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की यड़ी खगन है | सेवाभाव इतना 41 11111 /411/ 11/11 1/1 ॥/॥//॥ ||| ॥॥॥& 
उचै फि निर्धन से निर्धन व्यक्ति | इ 
के यदां मी फटे सेखोटाकाम 
होतो भागफर जाति] अव हम 
£ सहायक्र हो गए 

इस वर्षं हमारे सर््रमाननोय उपा- 
ध्यायजी महाराज का चातुर्मास 
रावरपिण्डी गादर मेँ हआ 1 वहां 
फिर से उनके दशनां का सोभाग्य 
श्राप दुभा । एलतः रेप दो सहा- 
यक्‌ हमारे ओर पदे । एक लाला 
तेजेशाह जी मारिक्र फर्म लाला 
तेजेशाह एण्ड सन्न्‌, वकर, सराफ 





=^ ~ == 
चा क्राथ मचष्ट रावरुपिण्डी 1 ज 11111011 ॥ 1111 ॥ ॥॥ 111 111 ॥॥ ॥॥॥ त 
श्रीमान्‌ लारा तेजेशाह जी 
4 + |, ॥ 111 ॥॥। । 11 (= रे हि 
दषपणपपपतपाकरणाप्कराकाप दूसरे लाला रोचीश्चाह जी मालिक 


फम लाला कन्दैयासाह रोचीशाह जी 
जैन, छाथ मर्चैण्ट, रावरपिण्डी । 
में इन दोनों सजनो की काँ तक 
्रश्॑स्रा करः । आपकी राच्रश्रद्रा, 
उपाध्याय जी महाराज के प्रति 
अनन्य भक्ति ओर ज्ञानदान मं उदार- 
हृद यतता देखकर मेगा हृदय गद्गद 
हो गया। मन-दी-मन प्रफुष्धित होता 
ओर भगवान्‌ को टाख राख धन्य- 
चाद देता । इन सञ्जनं ने केवल 
इसी ध्म-कार्य में ही अपने हधय की 
विश्रारता का परिचय नहीं दिया 
किन्तु इनके यद्यस्वी हाथों से अनेक 


लाता 





श्रीम्‌ लाला रोचीशाह जी 


( त ) 











धर्मकार्यं सम्पन्न हो चुके है । आप दोन .राबलपिण्डी जैनसंघ कै शुख्य नेता 
ओर दानवीर ह । मदान्‌ धनिक ओर प्रसिद्ध व्यापार-ङसल दै । 

इष प्रकार मेरा उदेश्य ओर उद्योग पूरणस्पेण सफर हुआ अर्थात्‌ आलें 
सह्ययक प्रप्त हो गए । कार्यं आरभ हुआ । 


श्री उपाध्याय जी महाराज ने सवर से पहले दशाश्च॒त-स्कन्ध घ्र को हाथ 
लगाया तथा इतनी गरीघ्रता ओर निपुणता से इसके अनुवाद को पूणं क्रिया 
फिभे दंग रह गया । मानो कोई दैवी शक्ति कामं कर रही हो । मुम सच्च 
विस्मय हुआ ! मेरे मुख से यही प्रार्थना-पूण शब्द निकरते ये क्रि--दे भगवन्‌ ! 
उपाघ्याय जी महाराज को दीर्घायु प्रप्त हो ताकि जिस महान्‌ कार्यं को उन्दने 
अपने हाथ मे किया है, बह निर्वि्र समाप्त हो । सुमे विश्वास है कि मेरी परर्थना 
चो भगवान्‌ अवश्य सुर्नेगे । विश्वास से ही ससार मे सव काम सिद्ध-दोते दे। 


अन्त म भं सव महानुभावो का हृदय से धन्यवाद करता द] इसके लिए आपकी 
आतमा का कल्याण हो ओर आप सय मोक्तमागे पर आरूढ हो, यही हम सव्की नित्य 
मरति की भावना है । सबसे अधिक धन्यवाद क पात्र हमारे गुरुदेव युनि शरी उपाध्याय 
आत्माराम जी महाराज ह । उनका उपकार भे किन शब्दो मे प्रकट करु | संधेप 
म मंइतनादी कटे देता दरू कि सकर जेनसमाज आपकी इस अतुरनीय सेवा 
के लिए आपकी आमारी है ओर आजन्म आपके इस उपकार को नदीं भूलेगी । 


जेन सिद्धान्त के विशेष प्रचार क किए यह परमावस्यकर हे कि शास्र का 
अन्य खदेक्षी ओर्‌ बिदेशी सर्वं भापाओं मे अनुद प्रकाशित करिया जाए ओर 
हसी तरह व्ययमात्र पर्‌ चिक्रय कर प्रचार किया जाए । किन्तु दस भारी काम के 
लिष रूपण की बद भारी आवरहयकता है । यदि हमारी समाज कै दानवीरं 
ने छ ओर उदारता दिखाई तो मदे पूणं विश्वास है कि मे उस अवस्था मे 
साहित्य की ओर भी अधिक सेवा कर सकुगा । 


भेनेजिग प्रोप्राक्यर विनीत ६: 
फम--मेददय्चन्द्र लक्ष्मग॒दास जेन - स्व्ञानचीराम जेन 
` ओकर, चुकसेलर, प्रच्टिद्ार र त्रिखर संयोजक व प्रबन्धक 


सदमिद बाज्ञार, लादौर । जनशात्रमाला कार्याय 


पूज्यपाद ्राचार्यवय्यं श्री अमरसिंह 
जी महाराज की पटाकली ॥ 


~तो 


पचनर्दय सव्वगुणारंकयस्स पुजतिरि अमरसिंह- 
स्स सीसोमहाचाई वेरग्गसुद्ा रामवक्खस महायुणी 
तषट विराद्रज ! 

तपटरे तेसिं ख्हगुर भाया संति शुदा गणिगुणारं- 
कओ सत्थविसारओ पुज्ञसिरि मोतीरामो मूञओ । 

तपटरे संघहिएसी जोहसविण्णु मिच्छत्त निकंदण- 
कत्ता पुलसिरि सोहणराखो होत्था । 

तप्पटरे जण जाए दसाए उद्धारण पचाख्केसरी 
इय उपाधिधारए पुज्ञसिरि कासीरामो संप्पद्॒ कारे 
विरायए साहिचमंडरस्स ठावणा इमेसिं कटे भूआ ! 
आसं करेमि एसि पहावओ सन्वकल्ञं सफटं भविस्सद । 


विकरम संवत्‌ १९९३ भाद्रपद्‌ शुद्धा बुधवारे । 


युर्वावली 


स 5 


नायसुओ वद्धमाणो 
रोगे तित्थयरो आसी 
सतिस्थे ठविओ तेण 
सुहम्मो गणहरो नाम 
तत्तो पवष्िओ गच्छे 
परपराए तत्थासी 
तस्स संतस्स दंतस्स 
होस्थ सीसोमदहापन्नो 
तस्स पटे महाथेरो 
गणपति संनिओ साहू 
तस्स सीसो य॒रुभत्तो 
गणावच्छेअगो आत्थ 
तस्स सीसो सचचसंधो 
सालिग्गामो महाभिक्ू 
तस्सतेवासिणा एसा 


उवज्ज्ाय पयंकेणं 
दसासुतक्लंधरीकेयं 
पटेताणं यणंताणं 


नायसुओ महासुणी । 
अपच्छिभो सिवंकरो ॥१॥ 
पढमो अणुसासगो । 
तेअंसी समणच्चिओ ॥२॥ 
सोहम्मोनाम विस्सुओ । 
सूरीचामरसिंघओ ॥३॥ 
मोतीरामाभिहो युणी । 
गणिपयविभूतिओ ॥४॥ 
गणवच्छेअगो युणी । 
सामण्ण गुण्णसोहिओ ॥५॥ 
सो जयरामदासओ । 
समो सुत्तोव्व सासणे ॥६॥ 
पवदगपयंकिओ ॥ 
पावयणी धुरंधरो ॥७॥ 
अप्पारामेण भिक्ुण। । 
भासाटीका समत्थिआ ॥८॥ 
खोकभासासुबद्धिआ । 
बायेताणं पमोडणी ॥९॥ 


इग्रणवीसा नवासीड विकमवासेसु निम्मिआ एसा टुधि- 
याणा नामयनयरे दसासुयक्खंध टीकासमत्ता 1 











स्वाध्याय 





आत्मा सखाघ्यायद्वारा आत्मविकास कर सकता हे, परन्तु स्वाध्याय 
विधिपूरवक दोना चादिए । यदि विधिरल्य स्वाध्याय किया जायगा, तो बह 
आत्मविकरास करने म समर्थं नदीं हो सकेगा, क्योकि विधिपूर्वक किया हुमा 
स्वाध्याय ही वास्तविक स्वाध्याय है | 
स्वाध्याय का फट 
अव प्रश्च यह उपस्थित दोता ह फि स्वाध्याय करने से किस फल की 
प्राप्ति होती हे । इसका उत्तर यही हे कि- 
“सञ्ज्ञाएणं भते ! जीवे किं जणड” “सज््ाएणं नाणा- 
वरणिनं कम्मे खवड” उततराध्ययन अ० २९ सू० १८ 
अथात्‌ हे मगवन्‌ { स्वाध्याय करने से किस एल की प्राप्ति होती हं १ 
भगवान्‌ कहते है कि-दे शिष्य ¡ स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कम सीण 
हो जाति दँ । जच ज्ञानावरणीय कमं दी रीण हो गए, तो आत्मवरिकास स्वयमेव 
हये जायगा, जिससे कि आत्मा अपने स्वरूप मे प्रविष्ट हो जाने के कारण सव 
दुःखों से छट जायगा । क्योकि - 
` “स्सञ्ज्लाषवा सब्वटुक्खविमोक्खणेः उत अ २९ गा० १० 
अर्थात्‌ स्वाध्याय सव दुःखों से विक्त करने चारा हं । 





स्वाध्याय 


[ण भे 


आत्मा स्वाध्यायद्दारा आत्मयिकासि कर सकता है, परन्तु स्वाध्याय 
विधिपूर्वैक होना चादिए । यदि तरिधिशूल्य खाध्याय करिया जायगा, ती बह 
आत्मविकास करते मे समथ नहीं हो सकेगा, क्योकि विधिपूर्वक क्रिया हुआ 
स्वाध्यायं ही वास्तविक स्वाध्याय हे । 
स्वाध्याय का फट 


अच शरश्च यह उपस्थित दोतां है कि स्वाध्याय करने से किस फल की 

भ्राप्नि होती है । इसका उत्तर यदी है कि-- 
. “सज््ाएणं भते { जीवे किं जण” “सञ्छ्ाएणं नाणा- 
वरणिजं कम्मं खवह" उत्तराध्ययन भ० २९ सू १८ 


अथौत्‌ हे भगवन्‌ ¡ स्वाध्याय करने से किंस फल की ्रापनि होती हे १ 
भगवान्‌ कहते हँ कि-हे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानाचरणीय कम सीण 
हये जाति दै । जव ज्ञानावरणीय कमम दी सीण दो गए, तो आत्मविकास स्वयमेव 
हो जायगा, जिससे फर आत्मा अपने स्वस्प म॑ प्रविष्ट हो जनेके कारण सब 
दुःखों से छट जायगा । क्योकि-- 


सञ्ज्ाएवा . सव्वटुक्खविमोक्खणेः' उत्त अ० २६ गा० १० 
` अथीत्‌ स्वाध्याय सव दुःखों से चियुक्त करने वाटा द । 


नि 


भ, 








शारीरिक ओर मानसिक दुःखो का उद्धव अज्ञानता से दही दता है । 
= भदै 29 
जव अज्ञानता नष्ट होगई, तव वे दुख भी स्वयं नष्ट हो जाते हं । क्योकि-- 


“दक्ख ह्यं जस्सन दो मोरो उत्त० अ० ३२ का०८ 

अधौत्‌ जिसको मोह नहीं रोता, मानों उसने दुम्खों का भी नाश कर 
दिया । अतः सच प्रकार के दुःखो से छृटने के शिए स्वाध्याय अवश्य करना 
चादिए । 


स्वाध्याय किन किन मन्थो का करना चाहिए ? 


स्वाध्याय उन्दी ग्रन्थों का करना चादिए, जो सर्वजञप्रणीत, सत्य 
पदार्थो के प्रद्रीक, एेदलौकिक ओर पारलौकिक रिक्ताओं से युक्त, उभयरोकों 
के हितोपदेष्टा ओर जिनके स्वाध्याय से तप, चमा ओर अर्दिसा आदि तत 
की प्राप्न हो । तात्पर्य यह है कि जिनके स्वाध्याय से आत्मा ज्ञानी ओर 
चाखिरयुक्त एं आद््रूप बन सके, पे ही आगम्‌ स्वाध्याय करने योग्य है । 
उन्दीं फे स्वाध्याय से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूपम को पहचान सकता है । 
वितु प्रत्येक मतावलम्ब्री अपने आगमं को सरबज्ञप्रणीत मानता दै; फिर इस 
बात का निरय कैसे दो कि असक आगम ही सर्वजञप्रणीत है, अन्य नहीं १ 
इसका उत्तर यदी है कि आगमो की परीक्ता के रिए मध्यस्थे भाव से प्रमाण 
ओर नय के जानने की आवश्यकता है । जो आगम प्रमाण ओर नय से बाधित , 
नरोसर्के,वेदीप्रमाण-कोटि मे माने जा सकते है. । जैसे किक व्यक्तियों 
ने अपने अपने आगमो को अौरूपेय ( ईश्वरोक्त ) माना है, उनका यह 
कथन प्रमाण-बाधित है । क्योकि जब ईश्वर अकाय ओर अश्रीरी है, ती भला 
किर ब वर्णात्मकरूप छन्द्‌ किस प्रकार उच्चारण कर सकता है 1 क्योकि 
शरीर के विना सख नहीं होता ओर यख के भिना वणौ का उचारण नहीं 
हो सकता । अतः उनका यह कथन प्रमाण-बाधित सिद्ध हौ जाता है । चिन्तु 
जैनागम इस चिपय को इस प्रकार प्रमाणपूर्यक सिद्ध करते है, जिसे मानने मे 
किसी को भी आपत्ति नदीं हो सकती ओर नादी किंसी प्रकार फी शंका दी 
उत्पन्न हो सकती हे । उदाहरणायथै--शबद्‌ पौरुषेय है . ओर अर्थ अपौरुपेय हैः 


( ३ ) 








अथात्‌ शब्दद्वारा सर्ज्ञ आत्माओं ने उन अर्थौ का वर्णन कियाजो कि 
अपौरूपेय है । कल्यना कीजिए कि सर्वज्ञ आत्मा ने वणन किया फि (आत्मा 
नित्य है" सो यद शब्द्‌ तो पौरुपेय दै, न्तु शब्दों दवारा जिस द्रव्य का 
वणन किया गया है, बह नित्य ( अपौरपेय ) दै । इसी प्रकार प्रत्यक द्रव्य के 
बिषय मेँ समम लेना चाहिए । अतः सिद्ध हुआ किं सर्वजप्रणीत आगमो का 
ही स्वाध्याय करना चाहिए । 

सर्वज्ञप्रणीत आगम कोन कोन से दै ? 


वतमान काल. मे सर्मज्ञग्रणीत ओर सत्य पदार्थौ के उपदेशा करने बाले 
३२ आगम ही प्रमाण-कोटि म माने जाते है । इन आगमो मे पदार्थो का 
वणेन प्रमाण ओर नयके आधार पर ही किया गयाहै। इनके अध्ययन 
से इन आगमो फी सत्यता ओर इनके प्रणेता सर्वज्ञ या ॒सर्वज्ञ-कस्प स्वतः ही 
सिद्ध हो जाते हे । 

वर्वमान काल में ३२ आगम इस प्रकार ईै-- 

` भसे किंत सम्मसुअं ? जं इमं अरदतं भगवंतेर्हि 
उरप्पप्ण नाणदंसणधरेहिं तेटुक् निरिक्खिय महिअ प्रडएदिं 
तीयपडप्पण्ण मणागय जाणणहिं सव्वणं सव्वदरिसीहिं 
पणीओं दुवालसंगं गणिपिडगं तं जा-आयारो १ सूयगडो २ 
खाणं ३ समवाओ ४ विवाहपण्णत्ती ५ नायाधम्मकदाओ ६ 
उवासगदसाओ .७ अंतगडदसाओ ८ अणुत्तरोववाइय- 
दसाओ ९ पण्डवागरणाहं १० विवागसुअं ११ दिद्धिवाओ 
१२ इच्येअं दुवालसंगं गणिपिडगं चोदस पुच्विस्स सम्मसुअं 
अभिष्ण दस ॒पुच्विस्स सम्मसुञं. तेणपरं भिण्णेखु भयणा 


सें सम्मसुञं । । न १ 
१२ अगल, १२ उपांगशाख, ४, मूलक्ाख्, ४ छेद्दाख ओर 


१.५.) 








१ आवश्यक सत्र । पिन्तु ये ३३ होते हँ । विचार करना चादिए किं इस 
समय ११ अंगज्ञाञ्च वि्यमान दै; १२ वो दिवादाङ्ग-शाख व्यवच्छेद हुआ माना 
जाता है । अगाखों के नाम॒ निम्नलिखित दै--१ आचारांगद्ाच्, २ प्रयग. 
डांगशाख, ३ स्थानां गशाख, ४ समवायांगशाख, ५ ग्याख्याप्रज्ञपि (भगवतीलाख); 
६ ज्ञाताधरमकथांगशासर, ७ उपासकदशांगशाख, ८ अंतकरदशां गकार, ९ अवुत्तरौः 
पपातिकशास्र, १० प्रभव्धाकरणशाख, ११ विपाकशाख, १२ दटिवादां गशास्न 
( जो व्यवच्छेद होगया है ) । 
उपांगशासरौ के नाम ये ईहै--१ ओपपातिकरास, २ राजप्रभीयशास्र, 

२ जीवाभिगमशाल्च, ४ प्रज्ञापना, ५ जंवृद्रीपपरज्पतिशाख, £ प्येभरलपिशसख, 
७ चनद्र््ञभिशाख, ८ निरयावलिकाओ, ९ कप्पवडिंसियाओ, १० पुप्फियाओ 
११ पफ्फचूलियाओ, १२ वण्डिदसाओ । ओर चार भूर शास्र ये है--दरषे- 
कारिकशास्र १, उत्तराध्ययनश्चाख २, नदीशास ३, ओर अनुयोगद्वारस्ास्र ४। 
चार छेदशास्र-व्यवहारशाख १, बृद्करपशास २, दशाश्चतस्कन्धसाख ३; निशीथ- 
शाख ४, एवं ३१ ओर ३२ वौ आवश्यकश्चास्र । इस प्रकार ३२. आगमों की 
संज्ञा यर्वमान काल मे मानी जाती है । किन्तु यह संज्ञा अर्वाचीन प्रतीत होती 
है । कारण यद है कि नदीसिद्धात मे सबं सिद्धान्तो की ` चारं प्रकार से निञ्न- 
लिखित संज्ञाः वणेन की गई दहै । जैसे--अंगास्, उत्कालिकरास, ` कालिक- 
शास, ओर आव्रद्यकाल्र । जो उपांगशास्च ओर भूर चार छेदगाख है, 

सच कारिक ओर उत्कारिकि शाखा के दी अन्तरीत किए गये दहै । देखो-- 
नदीसिद्धान्त--श्रुतज्ञानविषय । 

तथा ओौपपातिक आदि शाका करीं पर्‌ भी यह पार नह द 

कियद उपांगशाख है । जसे पोचवे अंग के जगे के ्गशास्र के आदि मँ 
यह पाट आता हं करि, - भगवान्‌ जबस्ामी जी कहते है--हे भगवन्‌ 1 
मेने छ्टे अंगशाख के अर्थ को तो सुन सिया है, किन्तु सातवे अंगसाच्च का 
श्रीश्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीने क्या अथे वर्णनं किया ह ?" इत्यादि । 
किन्तु उपांगशाखो मे यह शेरी नीं देखी जाती, ओर . नादी ` शास्रकत्तां ने 


उनकी उपांग संज्ञा कदी है । चिन्त केवर निरयावलिकाष्ः के आदि मं 
यह्‌ घ्र अचरय पिद्यमान है ] तथा च पाडः 


ना. 








एण स मगव जंन्ूनातसद जाक्पञ्ज्ुवासमाण एव 
चयासे-उवगाणं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं कें अद्ध 
पण्णत्ते ? एवं खट्ट जंबू { समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं, 
एवं उवंगाणं पेचवग्गा पप्णत्ता ? तं जहा निरयावलियाओ १ 
कप्पवडिंसियाओ २ पुष्फियाओ ३ पुप्फचूछियाओ ४ वण्हिद- 
साओ ५---इत्यादि । 
इस पाट के आगे वगो के कतिपय अध्ययनं का वर्णन किया गया 
द । इस पाट से यह स्फुट नहीं होसकता किये उपांगां के पाच वर्ग कौन 
कोन से अगाच के उपांग दै । यद्यपि पूर्वाचार्यो ने अंग ओर उपांगोंकी 
कल्पना करके अगो के साथ उपांग जोढ दिये है, किन्तु यह विष्य विचार- 
णीय है । कालिक ओर उत्कालिके संज्ञा स्थानांगादि शाखो मे हने से बहुत 
चीन प्रतीत होती है । किन्तु उपांगादि संज्ञा भी उपादेय दी है । अथवा 
यह बिपय विद्वानों के छियि विचारणीय है । आचार्थवर्य हेमचन्द्र जी ने 
अपने बनाये अभिधानचितामणि' नामक कोप मे अगारं का नामो्ेख 
करते हुए कवल उपांगयुक्त अंगशाख हैः एेसा कहकर विषय की पूर्ति कर दी 
है । किन्तु जिस प्रकार अंगशाखों के नामोष्टेख किए दै, ठीक उसी प्रकार किंस 
किस्ंगका कौन कौन सा उपांगराच दहे, एेसा नहीं लिखा हे । इससे भी 
यह कल्पना अर्वाचीन दी सिद्ध होती है । हौ ! यह अवश्य मानना पड़ेगा कि-- 
यह कल्पना अभयदेव्‌ खरि या_मलयगिरि.-आदि -्तिकारो - से- पूव -की हे-1 
क्योकि उयांगों क दृत्तिकार वत्ति फी भूमिका मे उस उपांगका फिसर्जगसे 
संवंध है, इस प्रकार का ठेख स्फुट रूम से करते ह ¦ अतः इत्तिकारों के समय 
से भी यह कल्पना पूव की है; इसिए यह कट्यना शेताभ्बर आघ्नाय मं सवत्र 
म्रमाणित मानी मई हे । 4 


 विधिविरुढ स्वाध्याय के दोष. . . ` 
` *. - जिस प्रकार सातों स्वर ओर रागं के समय नियत, है-जिस “^ 


व 


( ६ ) 








जो राग होता है, यदि उसी समय पर गायन किया जाय), तो वह अवश्य ` 
आनन्दप्रद होता है, ओर यदि समयविरुद्ध राग अलापा गया, तव वह सुखदाई 
नरी होता; ठीक इसी प्रकार शाखो के स्वाध्याय के विषय मे भी जानना चादिए। 
ओर जिस प्रकार विद्यारम्भम संस्कार के पूरं ही विवाह तेस्कार ओरं भोजन 
के पश्वात्‌ सानादि क्रियाँ सुखप्रद नहीं दतीं, ओर जिस प्रकार समय का 
ध्यान न रखते हुए असंबद्ध भाषण करना कलह का उत्पादक माना जाता हे, ` 
ठीक उसी प्रकार भिना विधिके किया हुआ स्वाध्याय भी लाभदायक नहीं 
होता । ओर जिस प्रकार लोग शरीर पर यथास्थान वस्र धारण करते दै 
यदि वे चिना विधि के तथा विपरीतांगों मे धारण किए जर्ण, तो उपटास॒ फे 
योग्य चन जाते है । ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय के विषय मे भी जानना चाहिए । 
अतः सिद्ध हुभा कि विधिपूक करिया हुआ स्वाध्याय ही समाधिकारक माना 
जाता है । जिस प्रकार उक्त बिपय विधिपूर्वकं किए हुए दी श्रिय! होते रै, दीक 
उसी प्रकार स्वाध्याय भी विधिपूक किया हुआ दी आत्मविकास का कारण 


रोता है । भ्रस्त॒त शास्र की पहली दशा मे उस विषय का स्फुट रूप से वर्णन 
किया गयाह। 


स्वाध्याय का समय 


स्वाध्याय के रिएजो समय आगमं म चताया गया है, उसी समय 
स्वाध्याय करना चादिए, किन्तु अनध्याय काल मे स््राध्याय वर्जित है । 
मचुस्सृति आदि स्छतियों मे भी साध्याय के अनध्यायः कालका 
विस्तारपूर्वक घणन फिया गया है । क्योकि वे रोग वेद के भी अनध्यायो का 
उद्धेख फरते हे । इसी प्रकार अन्य आर्षं ग्रन्थों का भी अनध्याय काल .माना 
जाता हं । किन्तु नागमं के सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित. तथा स्वरविदयासंयुक्त 
होने के कारण इनका भी अनध्याय काल आगमो मे वशित है । यथा-- 
दसविधे अंतलिक्खिते असज््ाइए प. तं.-उक्तावाते 
दिसिदाग्ये, गनिते, विज्ज॒ते, निग्धाते, जूयते, जक्खाछितते 
धूमिता महिता, रत उग्धाते । दसविहे ओराछिते, असञ्छातिते 








प० तं अद्िम॑सं, सोणिते, असुतिसामंते, सुसाणसार्मते, 
9 [प्‌ अतो 

चदोवराते, सूरोबराते, पडणे, रायबुग्गहे, उवसयस्स अतो 
ओरादलिए सरीरगे 1” स्थानांगसूत्र स्थान १० सू० ७१४ 


{ छाया ) दशविधं आन्तरीक्कं अस्वाध्यायिकं प्रप्त, तद्यथा--उरका- 
पातः, दिग्दाहः, जित, बि्त्‌, निधौतः, युपकः, यक्तादीते, धूमिता, महिता, 
रजवद्वातः । दशविधः ओदारिकिः अस्वाध्यायिकः प्रज्ञप्तः, तद्यथा--अस्थिमांस- 
शोणितानि अशयचिसामन्तं इमश्ानसामन्तं चन्द्रोपरागः घरोपरागः परतनं राज- 
विग्रहः उपाश्रयस्यान्ते ओंदारिकं शरीरकं । तथा च पाठः-- 

“नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा चउदहिं महा- 

क १९ 3 ५ [०९ 1 

पाडिवणएहिं सञ्ज्ञायं करित्तए, तं जहा आसाढ पाडिवए, इन्द- 
महपाडिवाते कत्तिएपाडिवए, सुगिम्ह पाडिवए, णो कप्पड्‌ निग्गं- 
थाण वा निग्गंथीण वा चरि सञ्छ्ाहिं सञ्जाय करेत्तए, तं 
पडिमाते पकिमाते, मञ्खण्हे, अहुरत्ते, कप्यड्‌ निग्गंधाण वा 
निग्गंथीण वा चाउकारं सज्ज्ञायं करेत्तए तं०-पुञ्वण्डे अव- 
रण्े पओसे पच्चुसे ।” स्थानांगसू्र स्थान ४ उदेदय २ सू. २८५ 

(छाया ) नो कर्पते निर््न्थानां वा निर्रन्थीनां वा चतभिः महापराति- 
पद्भिः स्वाध्यायं कर्तुम्‌ । तद्यथा--आपादीग्रतिपदः, इ्दरप्रतिपदः, कार्तिकम्रति- 
पदः, सुग्ीप्मप्रतिपद्‌ः १ नो कल्पते नि््रन्थानां निर््रन्थीनां चतुर्भिः सन्ध्याभिः 
स्वाध्यायं करम्‌ । प्रथमायां पञिमायां मध्याह्वे अर्धरात्रौ । करपते निर््रनथानां 
निर््रन्धीनां चुकले स्राध्यायं करम्‌ । तयथा पूरवे, अपराहे, म्दोपे, प्रत्यूषे । 

भावार्थ-- आकाश से संबंध रखने वाके कारणों से आकाश संवंधी दश 

भकार से अस््ाध्याय वर्णन किए गए है । जैसे उल्कापात ( तारापतन ); यदि 


महत्‌ तारापतन हा ह, तो एक प्रहर पर्यन्त शासतो का स्वाध्याय नहीं करना 
चादिए १। जम तक दिशा रक्त वर्णं की दिखाई पड़ती रहे, तब भी शासनीय 


(2 


~~ 





स्वाध्याय नदीं करना चाहिए २। इसी प्रकार आमे मी समभ लेना चादिए 
दो प्रहर पर्यन्त बादर भरजने पर ३। एक प्रहर पर्यन्त प्िजखी चमकने पर 
४। दो प्रहर पयैन्त फड्कने पर ५, अथोत्‌ बादल फँ होने या नदोने पर 
आकाश म घोर गजना हो, श््कपक्त मे तीन दिन परवन्त, बारुचन्द्र होने पर 
तीन दिन पर्यन्त । प्रतिपदा, द्वितीया जर ठृतीया की रात्रि को एक एक प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय न करना चाहिए ६ । आकार मे अप्र तक यक्चाकार दीखता 
रहे ७ । धूमिका शेत ८ । धूमिका कृष्ण ९। माघ आदि महीनों म धुथ जव 
तक रहे तच तक स्वाध्याय न करना चाहिए, विक्ेपतया बृष्टि हने .पर `१०। 
उक्त कारणों के उपस्थित होने पर शास्र का स्वाध्याय नहीं फरना चाहिए । 
फिन्तु गजना ओर विष्त्‌ का अस््राध्याय चातुमौस्य मे न मानना चाहिए । 
क्योकि यह गजि ओर विदुत्‌-कायै ऋतु स्वभाव से दी प्रायः होता है । अतः , 
आद्ररकं ओर स्वति अक तक अस्वाध्याय नदीं माना जाता । दश प्रकार 
ओदारिक शरीर से संध रखने वाके कारणों के उपस्थित हो जाने परभी 
अस्वाध्याय हो जाता है । उसे हृड़ी के दिखाई देने पर १ । मांस फे समीप ` 
होने प्र २। रुधिर्‌ के समीप होने पर ३ । वृत्तिकारो ने ६० हाथ के आसपास 
उक्त चीञ्े पदी होने पर अस्वाध्याय माना हे । अश्युचि (सलमूत्रादि) के समीप 
होने पर ४ । इमज्ञान के पास होने पर ५। चन्द्ररदण के होने पर ८-१२-१६ . 
प्रहर पयैन्त ६ । सृरयग्रहण होने पर ८-१२-१६ प्रहर पर्यन्त ७ । किसी ` बदे 
राजा आदि अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर-उनफे संस्कार पर्यन्त अथवा 
अधिकार प्राप्न होने तक शनैः दनैः पटना चाहिए ८ । राजाओं.के युद्ध स्थान 
पर ९ । उपाश्रय के भीतर्‌ पंचेन्द्रिय जीव का बध दहो जने पर-जेसेकिसीने 
कवूतर या चृहै को मार दिया दहो तथा १०० दाथ के आसपास मदुष्य आदि 
काश्व पड़ा दो, तव भी स््राध्याय न करना चाहिए १०1 एवं २०॥ .. 
चार महाप्रतिपदाओं म भी स्वाध्याय न करना चादि । जैसे आपाद 
शुद्धा पोणेमासी ओर्‌ श्रावण प्रतिपदा २, आशिन श्ुद्का पौर्णमासी तथा कार्तिक 
प्रतिपदा ४, कातिंक शङ्का पोण॑मासी तथा -मार््नीषे प्रतिपदा ६; चैत्र शङ्का 
पौणमासी ओर वैशाख अतिपदा < । ओर सर्योदय से एक घड़ी पूर्वं तथा 
एकं घड़ी पशाद एवं दयास्त से ` एक घदी पूर्य तथा एक. घदी पथात्‌» - 


( ५ ) 








मध्याह के समय. तथा अर्भैरात्रि के समय भी पूर्ववत्‌ स्वाध्याय नदीं करना 
चािए । किन्तु दिन के रथम श्रहरं ओर पिम प्रहर तथा रत्नि के प्रथम प्रहर 
` ओर पिचछे प्रहर म अस््राध्याय कारु को खोढकर अवद्य स्वाध्याय फरना 
चाहिए । इस प्रकार २३२ प्रकार के अस्वाध्याय काल को छोदकर स्वाध्याय 
-करना चाहिए । तथा निशीथ प्रतर के १९ वे उदेश मे यह पाठ है-- 

“ज्ञ भिक्खू चउसु महापाडवणसु सज्ज्ञायं करद करंतं 
वा साङ्जडई; तं जहा सुभिग्हिए पाडिवाए, आसादी पाडिवष, 
भदवए पाडिवणए, केत्तिए पाडिवष 1” 

` इनका अर्.मी पूर्ववत्‌ है, चन्त इस पाट मे ाद्रपद भी ग्रहण श्रिया 
गया हे । सो भाद्रश्का पौर्णमासी ओर आशिन कृष्णा : प्रतिपदा, इस अकार 
दो दिनो की वृद्धि करने से ३४ अस्वाध्याय काल हो जाते है । अतः इनको 
छोढकर ही स्वाध्याय फरना चाहिए । व्यवहार घरत्र के सातवें उदेश में स्वाध्याय 
ओर अस्वाध्यए्य काल के विष्य में वर्णन करते हृं उत्स ओर अपवादमार्म 
दोनों का ही अवलम्बन किया गया द । जैसे-- 

“नो कप्पति निम्गंथाण वा -निग्गंथीण वा वितिकिट्ए 
कारे सञ्ज्ञां उदिकित्तए वा करित्तए ॥१४॥ कप्पाति निग्गं- 
थीणं वितिकिदाए कारे सञ्ज्ञायं .उदिसित्तए बा कारित्तए वा 
निग्गथणिस्साए ॥१५॥ नो कप्पाति निग्गंथाण. वा निर्गंथीण 
वा असजञ्ज्ञायं सञ्छायं करित्तए ॥१६॥ कप्पाति निग्गंथाण `वा 
निग्गधीण वा सज्डाइय, सज्छायं करित्तए ॥१७॥ नो कप्पाति 
निग्गेथाण वा निर्गंथीण. वा अप्पणो. असज्खादयं करित्तण 
कप्पति णं अप्णमन्नस्स वायणं दछित्तए ॥१८॥ ` 

इन मूत्र का मवार्थं कवर इतना दी दं क्रि--साधु या माघ्वियोंका 
जकार म. स्वाध्यायन रना चाहिए । किन्तु टम द्य स्वाध्याय करना 
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चादि । यदि परस्यर वाचना चलती हो, तो वाचना की क्रिया कर सकते हैः 

अथीत्‌ वाचना अकार मे भी देके सकते है । ओर यदि अपने शरीर से रुधिर 

आदि महता हो, तब भी स्वाध्याय नदीं कर सकते, परन्तु उस स्थान कौ ठीक 

योधकर यदि सून आदि बाहर न बहते हो, तो. परस्पर वाचना दे ठे सकते हैँ । 
इस प्रकार शुद्धिपूवक स्वाध्याय करने मे प्रयतरीर हीना चादिए । 

अन प्रश्न यह उपस्थित होता दै फि--अस्वाध्याय मूल चत्र का होता 

दै या अनुप्र्ादि का भी १ इसका उत्तर यरी है कि--टाणांग सत्न के दृत्तिकार 


अभयदेव स्रि चार महा प्रतिपदाओं की बृत्ति करते समय प्रथम दी यद 
लिखते दै 


“स्वाध्यायो नन्यादिसूत्रविषयो ` वाचनादिः अनुपरक्षा 
त्रु न निषिध्यते" 

इस कथन से सिद्ध हुआ रि केव संहिता-मात्र का अस्वाध्याय है, 
अनुप्र्ा आदि का नहीं । । 

अस्वाभ्याय कार म स्वाध्याय करने से हान 

अस्वाध्याय कारु मे सखराध्याय करने से यही हानि है कि--तास्र के 
देवाधिष्ठित एए देव-ाणी होने के कारण अश्द्धपर्वक पदृने से कोई क्षुद्र देव 
पदृने वे को छल ले या उसे दुःख दे देवे ! (तेषु खवाध्यायं कुर्वतां शुदरदेवता 


छनं करोति इति वृत्तिकारः) जिससे फि रोको मे अत्य॑त अपवाद हो जावे । तथा 


व ओर संयमबिराधना फे रोने फी भी संभावना की ज सकती 
| अथना-- 


सुय णा्णेमि अभत्ती खोगविरुद्धं पमत्त छरुणा य । 
विल्ना साहणवे युन्न धम्मया . एव मा ॒कुणसु ॥९॥ 


“्ुवजञानेऽभक्तिः रोकविरुद्ता भ्मत्तछरना च ` 
पियासाधनवेयुण्यधर्मेता इति मा कृरु 1“ 


-अर्थात्‌--विदासाधन मे असफलता, इत्यादि कारण जानकर, हे रिप्य! 
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अकाल मँ स्वाध्याय न करना चाहिए । अत एव सिद्ध हुआ करि अकाल म 
स्वाध्याय न करना चाहिए । जैसे जो श्त्त अपनी ऋतु आने प्र ही फरते 
ओर फएूर्ते है, बे जनता मे समाधि के उत्पन्न करने वाले माने जाते दै । किन्तु 
जो वृच्च अकाल मे फलते ओर फूरते दै, वे देश मे दुभि, मरी, ओर राज्य- 

- विग्रह ८ फलह ) आदि कै उत्पन्न करने वाले माने जाते है । श्यी प्रकार 

स्वाध्याय फे फाल, अकार विषय मे मी जानना चादिए । कारणं यह है कि 
्रत्येक कायं बिधिपूर्वक किया हआ ही सफर होता है । जैसे समय प्र सेवन 
की हई ओषधि रोग की निवृत्ति ओर बल की बृद्धि करती ै, टीक इसी प्रकार 
भक्तिपूैक ओर स्वाध्यायकाल मे दी किया हज स्वाध्याय कर्मक्तय ओर 
शान्ति की प्रापि फराता है । अतः-- 
““उद्ेसोपासगस्सनत्थि” 

इस पाक्य का स्मरण कर इस यिपय फो यहीं पर समाप्त फिया जाता 
दै । अ्ीद्‌ बुद्धिमान्‌ फो उपदेशा फी आवद्यकता नदीं । वह स्वयं॑ही अपने 
छृत्यो को समता रै । इसलिए भयश्च जनों को उचित है फि वे शास्रीय 
स्वाभ्याय से अपने जीवनं फो पथित्र चनाकर मोत्त के अधिकारी चरन! क्योकि ` 
शास्र का वाक्य है :- 

। 'द्दोहिं ठाणेहिं अणगारे संपन्ने अणादीयं अणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं वीतिवतेना, त जहा बिननाए 
चेव चरणेण चेव 1” स्थानांगसूतर, स्थान २ उदे १ सूत्र ६३ 

दो कारणो से संयुक्त भिक्वु अनादि अनन्त दीर्ध माम वाठ चतुति 
रूप संस्राररूपी कान्तार से पार दो जाते ई, ञे किं विया ओर आचरण से । 
इसक्तिए हमे चादिए कि देश ओर धर्म का अभ्युदय करते हए अनेक भव्य 
प्राणियों को मोक्त का अधिकारी बनावे, जिससे जनता मे सुख ओर शांति का 
संचार हो । इत्यरं बिददर्पु । 




















० 


| नमोत्यु णं समणस् भगवग्रो महावीरस्स । 
१ 
। 


प्राङ्थन 


पाटक-घृन्द्‌ ! 


यह संसार चक्र-रूप दै, अनादि काठ से इसी तरद चटा आ रदाषटै। 
जन्म ओर मरण इसफे दो सख्य अङ्ग दै । जो भी प्राणी यदा जन्म ठेता टै, उसकी 
भृत्य अवदयंभावी है । इस जन्म-मरण के बन्धन भँ प्रत्येक प्राणी को अपने 
करमो के अनुसार आना पड़ दै, पड़ता है ओर पडेगा । इस प्रकार इस चक्र भे ॥ 
आकर प्राणी अनेक प्रकार के दुःख ओर सुखो का अयुभव करता दै । किन्तु यद < 
स्मरण रखने की वात ह कि इस प्रकार के आवागमन का अन्तिम परिणाम दुःख- 1 
मयी दोता है । सुक्ति की प्राति दी इससे टम का एकमात्र उपाय दै । उसी 1 
प्राति का ुख्य द्वार करमै-निर्जरा ही दै । जव तक्र प्राणी कर्मो की निर्जय नदीं कर 
पाता तव तक उसक्रा सुक्ति-प्ाति करना भी ह्यथ से चन्द्रमा को पकड़ने फे सदृश 
दी ई । अतः इस जन्म-मरण के बन्धन से द्टने के दि प्रत्येक प्राणी फो कम~ 
निर्ज॑सा की ओर ही श्ुकना चाहिए ! 

कम-निर्जरा विना सम्यग्‌ दीन, सम्यग्‌ ज्ञान ओौर सम्यच्‌ चारित्र फे नदीं 1 
सकती । इनकी सर्वथा उपार्जना मनुप्य-रारीर फे विना नदीं दो सकती । संसार 1 


मसुष्य-जन्म प्राम करना यदि असम्भव नदीं तो दुस्साध्य सवदय ह 1 यदि म्प्य | 
०990 
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जन्म को प्राप्त करके भी इसे पञयुओं के समान आहार, निद्रा, मय अर मधुन में 
दी व्यतीत कर द्विया तो समह्यना चाहिए किष्टाथ में अये हए अमूल्य हीरे फो 
जान वृह्ञ कर पानी म बहा द्विया गयाद्ै । पत्रं जन्म कै अवोधि आद्रि | 
कर्मो के कारण यदि कोद विक्ेप ज्ञान नदीं प्राप्त कर सक्ता तो उसको सदू-युद्धि : 
सेकमसे कम इस अयुपम सनुप्य-दररीर करी पुनः प्रात्नि के ल्यिः अवदय दतर 
प्रयत्न करना चाहिए, ताकि समय पाकर वह्‌ कभी न कमी उक्त सम्यग्‌ दशन 
आदि की उपाञजना फर अपने कल्याण करने ॐ लिए सम्य हो सफ । 

1 जिन व्यक्तियों के क्षयोपदाम भाव विदोप दोते है, उनको खतः ही मनुष्य. 
जन्म की प्राप्ति दो जाती द । किन्तु जिनके उक्त भाव नदीं दोतते, उनको सुदेश 
| 
{ 


=^ 


से उसकी प्राति होती दै । सदपदेश से टमांरा तात्पर्य साधु पुरुषों के सुपदे से 
दै, जिसकी प्राप्ति के ल्यि विदो प्रयन ओौर अभ्यास की आवदयकता ह । 
संसार भें देखा गया है करि ऊुसंगत्ति की ओर मलुप्य का श्ुकाव अधिक दता षे, . 
अनेक प्रकार के उपदेद भी कई एकर व्यक्तियों को सन्मा्म की ओर नदीं 
पलट सक्ते । यदि प्रारम्भ से दी मन करी परव्तियां इस ओर्‌ सगाई जायं तो पूर्णं ` 
सफठता मिक सकती दै । जिन व्यक्तियों की सेगति से सदूरुण भौर ज्ञान आदि ` 
की भानि दो, उन्दी की संगति सत्संगति की जा सकती द्र । रेसे व्यक्तियों की ` 
पहचान के लिए भी आज कट अयन्त वुद्धिमत्ता ओर चतुरता की आवदयकता 
द । क्योकि कदं एक च्यक्ति मिथ्या आडम्बर रच कर्‌ भोले-भासि युवकों को अपने 
नार भं फसा कर सन्माे से ठकेक कर धोरतर कुसंगति ॐ कूट मे डवो देते दै । 
उक्त सुसंगति तीन तरह्‌ की वर्णेन की गई दै ्रन्य-सुसङ्गति, कषतर । 
खसङ्गति ओर काट-घुसङ्गति । द्रज्य-सुसङ्गति भी सचित्त, अचित्त आओौर मिभित 
भेद से तीन ही प्रकार की होती ट| सचित्त द्रव्य मनुष्य आदिः जीव है, अचित्त 
भोग्य पदाथ ओौर्‌ मिभ्रिन वीणा आदि वादिच दं । युसङ्गति फे छिए्‌ उन्दी महुर््यो 
की सङ्गति करनी बादिष्‌, जिनका आचरण शुद्ध हो ओर जो आस्तिक दो । 
उनकी सङ्गति से जीवन मं नवीनता ओर पव्रित्तता का स्वार होता है ।- जपने 
ज्ञान भ दिन मरति दिन ब्द्धि होती चटी जाती दै जौर समय पाकर वद्‌ एकं -दिन ` 
अपने कल्याण के छि स्वयं समर्थ हो जाता द ! इस तरह शाखं मे मति-क्ञान, 
कतज्ञानः अवधि-ज्ञान, मनः-पयैव-ज्ञान ओर केवक-क्ञान--पांच -पकार क्रा 
५-०-५५ 
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माना गया ह । करयांकि जव कोड निरन्तर गुर-युख से पवित्र आर्य-वाक्यौ को 
सुनेगा तो अवङ्य दी उसकी आत्मा पर उनका प्रभाव पड़ेगा ओर इस प्रकार 
श्रुत-क्ञान की प्रापि के अनन्तर शेय ज्ञानां की प्राप्ति विना किसी अधिक परिश्रम 
केदो सकेगी ओौर फिर वह्‌ निरन्तर अपने आत्मा को पविच्र वनाने मे प्रयत्न 
शीर वना रहेगा । अतः यद्‌ निर्विंवाद मानना पडेगा कर श्रत-ज्ञान ही पथ-्रदरक 
होने के कारण सर्व्रे्ठ है । अचित्त-द्रव्य-सङ्गति खुद्ध भोजन आदि की कदी ग्द 
दै । जो व्यक्ति शुद्ध जर अभ्ष्य-वर्भित अ्थौत्‌ तामस-रहित भोजन करता है, उसके 
आत्मा मे अवदय ही पवित्र विचारों का सथ्य होता रहता दै । जो व्यक्ति 
निरन्तर तमोरुण-युक्त भोजन करता है, उसके चित्त भ अच्छे उपदेशों से अच्छे 
विचासे का सख्य नदीं होता है । क्योकि -जिस भोजन से उसका देद्‌ वना होता है, 
चह उसकी बुद्धि को उसी रूप मं रंगता चला जाताद्ै । जिसनदीमें जलकी 
अधिकता ओौर वेग होता है उसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी जिस तरह वद्‌ जते 
है उसी प्रकार तमो-गुणकफी वादुमें शरष्ठसे श्रेष्ठ उपदेश भी अपना वरु नहीं 
दिखा सकता । प्रङृति भी हमें यही वताती है किं सिदादि हिंसक जन्तु रोगों की 
दृष्टि मे निष्ट समञ्च जते ह किन्तु कणादि भक्षण करने वाले गौ आदि बुरी दृष्टि 
से देखे जानि फे स्थान प्रर पूजे ओौर पाठे जते है । यही कारणदहै किञद्ध 
भोजन से चित्त शान्त होकर अपने कल्याण की ओर चूक जाता । जिसरक्षेत्र 
भें रह्‌ कर चित्त मेँ दुर्भावना ओर बुरे विचार पैदान दो, किन्तु वह्‌ शान्त होकर 
धार्मिक माग की ओर न्चुकने खगे उसको क्षत्र-सुसङ्गति कदते दै । यद्‌ निधितदहं 
कि स्थान का प्रभावे जीवन पर अवश्य पड़ता दः । यदि कोई व्यक्ति वेद्या के घर 
फ नजदीक रहता दै तो वह द्ध होने पर भी अवश्य एक न एक दिन अपना 
सदाचार खो भरैठेगा । इसी प्रकार मदिरा पीने वले ओर चोरों के समीप रहने 
चङे पर भी उनका प्रभाव विना पडे न रदेगा ! किन्तु जो सदाचारी ओर्‌ धमात्मा्जं 

{ के समीप रहेगा, वह दुरे से बुरा भी एक दिन अवद्य ठीक सस्त पर आजायगा । | 

| अतः सिद्ध हुजा कि केतर-सुसङ्गति से द्ध आत्माओं की ज्ञान-इद्धि तो होती दी है, 

किन्तु नीच से नीच व्यक्तियों का भी इससे जाचार छद्ध दो जाता दै! 


दमायै इस भारत-भूमि मे पूर्वं फट से दी इन तीनों सुसङ्गतियों की 
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| कषान कथन श्रिया गयां दहै । इन पाचों म श्रुत-ज्ञान दी सवसे अधिक परोपकारी 
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पराति दोची रही है। अतः श्ाखकाये ने सदसी देच होने पर भी इस आये-मूमि करो 
दी ध्ै-ध्यान की दृष्टि से सर्वोत्तम माना दे । न 
काठ-सुसङ्गति उसको कते है जिस कार भें आत्मा के भाव शुद्ध रह 
सके । प्रयेकं कायं उचित कामें ही करना चादिए, वास्तव मे यदी काल- 
सुसङ्गति होती दै । विना समय के काय करने मे लाभ के खान पर हानि दोन की 
अधिक सम्भावना र्दती है । यदि कोद व्यक्ति अनुचितं समय भे परिभ्रमण 





करता दै तो वह्‌ उससे अनेक प्रकार की हानि उठाता है । विरुद्ध समय में मन 
॥ भ विचार मी निरुद्ध दी उठते द, अतः बहुत सम्भव दै कि इस अकाल मँ काये 
करने से उसके सदाचार पर धका पहुंचे 1 प्रकृति मी हमे यदी चत्ताती दै करि 
असमय मे न केव आत्मिक म्र्युत शारीरिक भी क्षति दोती द । जैसे यदि ! 
कोद व्यक्ति अनियत समय पर अनियमित भोजन करता दैः सो वद्‌ अपने खास्थ्य .{, 
से दाथ धो वैठता है । दूसरे, मान लिया जाय कि कोद व्यक्ति अंधेरे मे घूमने 
कै किए निकटा । इस समय प्रायः अनेक चरित्र-ध््ट चोर डाक आदि अपने 
घात मे रगे रदते दँ । उनके भिरापसे यातो वह्‌ स्वयं चरि्-धष्ट दयो जायगा 
या वे रोग उसको अपना रतु समञ्च कर हानि पहुःचाएंगे, अतः इससे अवदय - 
ही आत्म-विराधना ओर संयम-विराधना होगी । सिद्ध यद्‌ हुआ कि खाध्याय 
के समय स्वाध्याय, भोजन के समय भोजन ओौर तप तथा कायोत्सगगीदि के 
समय तप ओर कायोत्सगौदि करने चादिए, इसी भे श्रेय है । 
भाव-सुसङ्गति उसको कदते द, जिससे आत्मा के भाव चुद्ध रद सरके । 
। भाव प्रायः अच्छे २ शाख के स्वाध्याय से शुद्ध रोते द । जिन .भन्थों म उत्तम | 
ओर सल शिक्षणं होती द, उनके अध्ययन का आत्मा पर्‌ शीघ्र अैर अलययिक 
| प्रभाव पड़ता द 1 किन्तु जिन भ्रन्थों में भिध्या आडम्बर भगा हुआ दै, .उन.पर 
चित्त का विश्वास ही नदीं होता । किन्तु यद्‌ न भूख जाना चाहिए कि संसारं { - 
मनुष्यों का दुरे विचासें की ओर जितना श्चुकाब दता दै, अच्छी घातं परर उतना 
अधिक नदीं द्योता दम देखते दँ कि रोग भायः धर्मै-्ाद्चो के स्थान कामोत्तेजक 
सालो फी ओर विशेष श्चुकते ६ । फल यद्‌ होता द किं ते अपने पैसे स्वयं फल्दाडा 
| चदा कर अपना यह्‌ खोक ओौर परलोक दोनों खो वैठते दह । अतः जो लोग 
अपनी ब्ास्तधिक भाई चाहते दै, उनको कामोत्तेजकर उपन्यास आद्रि के स्थान पर 
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सर्वधा हितकारी श्रा का ही अध्ययन करना चादिए, जिससे उनके भाव ड्ध 
दों ओर उनका कल्याण हो सके । अन्यथा सदाचार-भरष्ट करने वाले शासं के 1 
अध्ययन से निरन्तर अशान्ति के सिवाय ओौर कुछ दाथ नहीं आ सकता । 1 
आध्यात्मिक हारों अरथौत्‌ जिन शाखो मं पदार्थो का सल खर्प स्ादद्-कैली. से 
प्रतिपादन किया गया है तथा जिन शाखो म अंसा का प्रतिपादन किया गया ह 1 
उनके स्वाध्याय से जितनी भावों की हद्धि होती है उतनी अन्य शास्रं से नदीं 

| होती । इन्दं का अध्ययन इसका सर्वेत्तिम साधन है । 


हैः जो कर्े-रूपी इन्धन छो भस्म कर उनसे ठके हुए आत्मा का खरूप हमारे 
सामने प्रकट करती है । हम पले मी कड चुके ह कि कर्मो फ हेर-फेर मे आकर 
दी आत्मा अपने सरूप को भूक जाता है ओर जव तकर वद उन पर फिर से 
विजय नहीं पा छेता तव तक बह उससे वक्ित ही रहता दै । जिस प्रकार सूर्य 
खतः प्रकाशञ-रूप है किन्तु मेधो के सामने हो जाने पर वह अपने उस रूप फो नदीं 
दिखा सकता, यदी ददा आत्मा की भी है । जिस प्रकार मेधो के दृठ जने पर 
सूये धीरे २ फिर अपने वासलविक रूप मं प्रकट दो जाता है, ठीक इसी प्रकार कर्म- 


इम सव सुसङ्गतियों के देने पर आत्मा में ज्ञान-रूप अम्नि उतपन्न होती | 


क्य भथवा क्षयोपशम भावों फे दोने पर आत्मा भी अपने निर्मल खरूप को | 
देखने लगता है । 

किन्तु उसको इस वरह आत्म-दुर्ी वनने के लिए साधनों फी अयन्त 1 
आबङ्यकता है । जिस प्रकार एक वीज में अष्ुर आदि होने पर भी वह उनको 
भकट करने के लिए प्रथ्वी-जलादि की आवदयकता रखता है, ठीक इसी प्रकार | 
आत्मा को भी अपने स्वरूप के प्रकट करने के ङिए साधनों की आवदयकता है । 

वे साधन है धर्म-दाखों का श्रवण ओौर उन पर अपने अनुभव से 
विचार करना । जो व्यक्ति धर्म-दास को सुन कर उन पर स्ववुद्धि से अनुदीटन 
करने ठग जाता है, उसका आत्मा अवङ्य खात्म-पदर्दान की ओर शुक जाता दै 
तया उसको इस रास्ते मे अन्य चिप कठिनाद्रयों का सामना नरी करना पड़ता 1 
उसकी ददा ठीक वही होती षै, जो एक पथ पुमेप फी टीक रस्ते पर स्पद्रा 
कफरदेनेसे होती है } इतना दयोने पर भी छोगों फो इस ओर उडनाक्ड श्वः 
माद्ूम पडता है १ उत्तर स्पषटषट कि यदयं कसी कोन नो अपनी सुति फी 
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{ भिरेगी नाही शत्रु की निन्दा । यदं तो वहत अभ्यास के वाद्‌ प्रप्ति करने योग्य 
फल रेह-लौकिक ओर पार-रोकिक शिक्षाओं का भण्डार । कड़्वी दवा पीने को 
किसी काजी नदीं चाहता । किन्तु जो साहस करके इसको पी ठे्ता है, वद उसफे 
वाद्‌ उसके गुणों पर मुग्ध दो जातारहै । र, जिन व्यक्तियों कै कषयोपञम-भाव 
चिप दोतते दै उनका सभावतः इस ओर आकर्षण हो जाता है । 
धमे-शाख, जसे पहटे भी का जा चुका दै, वास्तव मे उन्दी भरन्धो. का 
नाम है जिनमे अथं जओौर काम की गाथापं नहो किन्तु जिनमे मोक्षसाधन का 
चिपय तथा पदार्थो का सदय स्वरूप वणन किया गया दो । यह सैद्धान्तिक 
जओौपदेशिक ओर रेतिद्यासिक तीन विभागों मे विभक्त ष । इसके द्रव्याुयोग, 
चेरणकरणायुयोग, गगिता्योग ओर धरमै-कथानुयोग चार अलुयोग `सी कथन 
{ कयि गये ह । इनमे से द्रव्यातुयोग में सैद्धान्तिक विपय, चरणकरणाजुयोग में 
{ चारित्र विपय, गणिताचुयोग मे गणित विद्या का विपय ओौर घर्मै-कथानुयोग 
देतिहासिक तथा ओपदेक्चिक विषय आता ह । 
ध्यान रहे कि धमे-कथानुयोग मँ न्दीं भव्य आरमार्ओं का जीवन-चरित् 
रहता दै, जिन्होने सव तरद से अपने इस मयुष्य-जीवन को सफल वनाया ` है । 
उनक्रा चरित्र जनता के डिए अमूल्य शिष्षाओं का भण्डार दोता दैः । अनेक व्यक्ति 
उनके चरित्र का अध्ययन कर ओर उसका अचु्षीखन क्र स्वयं भी उन्दी के 
समान आददे पुरुप वन जाते ह ओर बनते रदे हँ ! व्यावहारिक पक्षं मै जनता 
को सुदिक्षित बनाने वाडा एक वचास्त्ि-धमै ही प्रधान माना गया है, क्योकि 1 
न्याय-पथ-प्रदृदयकर एक चारित्र-धमेदहीदहै। इसी बातको क्ष्यमें रख कर. हम 
अपने पाठकों के सामने एत महपिं का जीवन रखते द । आह्ञा ह कि पाठक अवदय 
ही उनके जीवन-चरित्र से कई एक अज्ुपम श्चिश्वाओं को रहण कर अपने जीवनं 
को सफल चनाने का प्रयत्न करेगे । 
जिन म्पि का जीवन-चरि् हम यदां देने ्गे है, वे विकट आधुनिक 
६ । आज कठ जनता प्रायः धमं फे मागेसे पीछे द्द रही है, वरस्कि यदं चक कि 
धमे को अपनी उन्नति के मारौ मं कण्टक भी समञ्चने.ख्मी ह| इन धार्मिक 
क्रान्ति के दिनोंमें भी उन्दने अपने जीवनसे सिद्ध कर दिया.षक्रि जिनं 
( इग में तुम फंसे दो, वे वास्तविक नदीं ह । धर्म ही एकः वाष्तविक स्ञान्ति अदान 
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र खक्रमा दै । अतः इस ओर आभो, चुम्हारा कल्याण दोगा । 
आप ये, सुगृहीत-नामयेय श्री १००८ गणावच्छेद्क स्थविर-पद-विभूषित 
श्रीमदू गणपतिराय जी महाराज । आपका जन्म जिटा स्यार्कोट, पसर शहर मे | 
भाद्रपद्‌ छृष्णा कृतीया संवत्‌. १९०६ वि० कै सङ्गख्वार फो छल शुसदासमल 
धीमा काद्यप गोत्र के अन्तर्गत बरिपंिये सोत्र फी धर्मपवरी माई मौर्या की कुक्षि से 1 
हभ धा । आपके निदाटचन्द्र, खाटचन्द्र, पाखामट ओर पञ्ुमल चार भ्राता ये 1 
ओर श्रीमती निदाट्देवी, पारीदेवी ओर तोतीदेवी तीन वहने थीं । आपका 1 
चाख्कपन ब आनन्द्‌ से व्यतीत हुआ । इसके अनन्तर आपने व्यापार-विपयक 
शवा प्राप्र की 1 युवावस्था आने परर आपका नूनार माम में १९२४ भें विवाह्‌- 
संस्कार हुआ । 
इसके वाद आपने सराफी फी दुकान खोटी । आपकी वुद्धि वदी तीक्ष्ण 
थी । चांदी ओौर सोने की परीक्षा आप वड़ी निपुणता ओर सूष्ष्म दृष्टि से करते 
ये ।वालकपन से दी आपकी ध्म की ओर विशेष रुचि थी । यही कारण था कि 
आप प्रत्येक धार्मिक उत्व में सदैव विशेप भाग लेते ये । सांसारिक पदार्थों की 
जोर आपकर स्वाभाविक अरंचि थी । सांसारिक सुखो को आप बन्धन समङ्ते 
थे ओर सदैव इस बन्धन से ्टुटने के प्रयत्न मे रहते थे । ज्रिन्तु हर एक वात के 
दिए समय वटवाम्‌ होता ह । जव तक जिसका समय नदीं आता, लाख प्रयन्न 
करने पर भी वद्‌ बात सिद्ध नहीं होती । 
अन्ततः बहुत प्रतीश्चा के वाद वह समयओआदही गया । एक समय की वात 
हैः आपको किसी कायै के दिए जुकाम नासेवाल जाना पदा । वहां से छौटते समय 1 
आप 'ेकः नामक नदी के किनारे पहुचे । इस नदी पर नतो कोड युरुदी था, न नाचिं 
ही चलती थं । केवर किनारे परं एक खेवट रहता था । बही पथिक को इधर से 
उधर ओर उधर से इधर पार कर दिया करता था । वद्‌ आपके कने पर आपको 
मी पारकरने के लिए राजी दो यया । आपके साथ दो आदमी ओौर भी पार जाने को 
ये । खेवट ने तीनों का हाथ पकड़ लिया ओौर नदी मे उतर आया । जवये रोग 
अभी ब्रीच नदी में ये कि दुर्मौम्य अथवा सौभाग्य से नदी मेँ वाद़ आग! बद्‌ 
देख कर सखेवट तो जान वचाकर भागा ओर ये बेचारे पानी मेँ गोते खाने खगे । 
उस समय अन्तिम समय समीप समदय कर अपने विचार क्रिया करि इस समच 
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| यदि इस क्ट से हृद जाङंगा तो गृहस्थाश्रम छोडकर युनि-एृत्ति धारण कर दगा । 
¡ उनके इस वात फे विचारते दी द्ैव-योग से अथवा उन के पुण्यो के प्रभाव. सेया 
1 आयुप्कमै के दीं होने से उस प्रवल भ्रवाद्‌ के धक्ेसे ही आपनदी के करिनरि 
| ङ्ग गये ! शेय दो साथी उस प्रवाद्‌.रूषी कार की करा गा मेँ समा गये । 
| 
प 


+ 


घर पहुंचने पर आपने अपनी आप-वीती सव फो सुनाई, जिसको सुनकर 
आपके जीवन के पुनरावसैन से टुम्बी जनों को अतीव हषं हुआ । किन्तु जव 
आपते अपनी प्रतिन्ना के पाटन के छिए उन लोगों से दीष्ठित दोने की आज्ञा मामी 
ततो सारा परिवार चिन्ता ओर शोक से व्याकर दो गया । किन्तु अव इससे क्या 
दोताथा। वे दद्‌ प्रतिज्ञा कर चुके ये । जिस हंस को एक वार मानसरोवर प्रप्त 
हो जाता है, क्या वह्‌ उससे छौटने फी इच्छा करेगा ? पारिवारिक अनेक विघ्र भी 
उनको अपने निश्चय सेन हटा सके ! आपने घर से आज्ञा न मिलने पर सांसारिक 
धन्धों को छोड़ कर केवर ध्मे-मय जीवन व्यतीत करने के छिए जेन उपाश्रय भ 
ही निवास कर लिया ! उसी समयश्री दृलोणय जी तथा श्री १००८ पूज्य 
सोदनखार जी महाराज ने भी, जो पशारूर भे अपने नाना फे घर भे रहते थे, अपने 
जीवन को पवित्र यनाने के लिए धार्मिक जीवन व्यतीत करनां प्रारम्भ किया । 
इन तीन व्यक्तियों का परस्पर संसग से वैराग्य उत्तरोत्तर वदता ` ही चला गया । 
आखिर, चर चारे भी उनकी इस आस्मिक उन्नति मेँ अधिक वाधक नदष जओौर 
उन्न इन छोगो को दीध्ित होने की आक्ञादेदी। 
आज्ञा प्राप्न करते दी आप प्रसन्नता-पूर्यैक दीक्षा ग्रहण करने के रि 
ध्री श्री १००८ आचा्यै-वयै श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज की सेवा में 
३ अगरतसर आये । उस्र समय श्री दूलोराय जी, श्री हिवद्याङ जी, श्री सूोहनलार 
जी ओौर श्री गणपतिराय जी-ये सव मिखुकर चार व्यक्ति थे । इनको दीक्चा कै लिपि 
उपस्थित्त हुजा देखकर श्री पूज्य आचार्यं जी महाराज ने उनको ओर्‌ भी वेराम्य | 
मे द्दृ किया ओौर वार वार संसार की अनिलता का ज्ञान कराया | जव इन सव का 
येराग्य उच-कोरि पर पटुच गया तो श्री महाराज मे इन मद्णुरुपों को संवत्‌ १९३३ † 
चि० मागेश्ञीपे ञुछ्धा पच्चमी चन्द्रवार के दिन वदे समारोह से दीक्षित किया । { 
उन दिनों श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज नाठागद्‌ मे विराजमान ये । { 
श्री पूज्य अमरसिद्‌ जी महाराज ने श्री गणपत्तिराय जी को इनके निश्राय मे कर 1 
0 क 





[वि 





तिमि ि निनि 
(६) 


ट 
आरम्भ करिव । गदां टन्टेनि श्रुताध्ययन ओर साघु-क्रियाओं का चिश्ेप परिचय 
प्राप्न पिया! आपका ध्यान चैयाच्रच्या ओर गु-भक्तिओं भी इसी प्रकार लग 
गया । इन्दं सव रुषां के कारण आपश्रीघ टी सरि गच्छमें याश्रीसह्मे 
खप्रसिद्ध दा गचे । अ।पद्ी सौम्य आकृति, नम्रता ओर सापु-भक्ति ने प्रत्येक जन 
फो ञुग्य फर द्विया । दन मच गुणो कं साथ २ आपकी दीवै-दर्चिता ओौर प्रतिभा 
( दीक सरमय प्र काम आने वाटी वुद्धि) बिल्भरण दी थी । इस तरह साधु-वृति 
फो पाटन करते हृ निग्न-टिखिन चातुमौस क्रि । 

सवस पटा संवत्‌ १५३४ वि० फा चातुमास आपने श्री पूज्य मोततीराम 
जीके साथखर्ड शरदर, जिला अम्बाला मे किया । दृस्ररा संवत्‌ १९३५ मँ स्यालकोट, | 


दिया । वदं जाकर नि अपना सारा समय ज्ञान ओर ध्यति म खगाना 


तीरा जम्तू दहर चौथा पसर्र शर, पांचवां टुधियाना शदर, छठा अम्बाला सदर 
(इम समय श्री १००८ पूञ्य सोदनटाट जी महाराज आदि चार ठणि थे । 
उसी समय संवेगी साधु आत्माराम जी का चातुमीस अम्बाद्य दर में दी धा), 
सात्तवां पूज्य मोतीराम जी महाराज फे साथ नाटागद्‌, आख्वां भौर नवां 
दुधियाना ( इस समय ध्री विखासराय जी महाराज भी यदा बिराजमान थे, अतः 
की सेवा के छिए्‌ आपने भी यदीं चातुमास किया), दसवां ठीटावले 
पटियाटा सियाक्तत, ग्यारहवां फिर पूज्य मोतीराम जी मदाराज के साथ नालागदृ, 
चारटवां माीवाडा, तेरदवां पटियाला उद्र, चौदहवां यायकोर शहर, पन्द्रदवां 
फरीदकोट, सोढदवां पटियाला, सत्रां मलेरकोटला, अद्धारहवां अम्बाटा श्रददर { 
उन्नीसवां संवन्‌ १५५२ अं दुधियाना मेँ ही किया । { 
इस समय श्री आचाये-वर्य, क्षमा के सागर धी पूज्य मोतीराम जी ज्व 

नख क्षीण दोन के कारण ुधियाना शर में दी विराजमान हो गये । तव आपने 
श्री मदहासज की सेवा करने के छ्िए सवत्‌ १९५३ से १९५८ तक के सव चातुमास 
दुधियानामे ही क्रिये । इन चातुमौसों में जो इछ धमे-वद्धि हुः उसका वणन | 





१ सवत्‌ १९३८ में श्रीमदप्चार्यं श्रौ १००य पूञ्य थमरसिह जी महाराज का 
श्रष्तसर भं स्वर्ग-वास दो चुरा था। शतः श्री सद्घने १६३६ मेँ मलेर्कोरलाें शी मोतीराम 
जी महाराज के श्रचाये-पद पर स्थापित किया । इख का विस्दृत वणन घ्री साती जा 
महाराज के जीवन-चरिग्र मे पदं! 
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श्री पूय मोतीराम जी महाराज के जीवन-चरित्र मे चखा जा चुकादे। जव 
आशिन छृष्णा चतुरैली को श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज का स्वगै-बास दो 
गया तव आपने चातुमौस के पश्चान श्रीश्री श्री १००८ सोहनलाङ जी महारज | 
यो श्री १००८ आचा्य-चय मोतीराम जी की आज्ञानुसार आचाय पदं की चाद्र 
दी । उस समय श्री ५००८ स्वामी लाटचन्द्र जी मदाराज पटियाटामें दी 
चिराजमान भे । 
इस काय से निवरने के वाद्‌ आपने अम्बाडा, सौय की ओर विहार 
करर दिया । फिर आप सटौरा, अम्बाला, पटियाल, नाभा, मलेरकोटला, रायदे 
कोट, फीरोजपुर, कसूर ओौर खादौर दोते हुए गुजरांवाला पधारे । वहां रावलपिण्डी 
चलते श्रावकों की ओर से अधिक आम्र होने पर आपने वहीं के िए विदहारकर १ 
दिया । रासते भे जाप व्रजीरावाद, कुलाद्‌, जेदल्म, रोताख ओौर कर दते हुए 
रावलपिण्डी पचे । इस वषै आपने अपने मुनिपरिवार के साथ यदीं चातुमास 
क्रिया । इस चातुमौस मे ओर वर्पो की अपेक्षा अत्यधिक धर्मध्रचार हृं 
चातुमौस के पश्यात्‌ वहां से विहार कर मागे में धमै-प्रचार करते हुए आप स्यालकोट 
पथारे । यहां भी वदे समारोह से ध्म-प्रचार हुआ ओौर यां के श्रावकं का 
अत्यन्त आग्रह्‌ देख उनकी प्राथैना स्वीकार करते हुए आपने १९६० का चाुमख 
स्यालकोट में ही किया । चातुमौस के पहले आपने अयृतसर आदि क्षेत्रं मे मी धमे- 
प्रचार किया । चातुमौस के पश्चान्‌ आप फिर अमृतसर मे पधारे । इस समय वदां 
श्री आचा्ै-वर प्य सोदनलाट जी महाराज, मारवाड़ी साघु श्री देवीदास जी 
मदाराज तथा अन्य बहत से माधु ओर साध्वियां एकचित हुए थे । इस समय 
गच्छ मे बहुत सी उपाधिग्रां वितीण हुई ओौर आपको '्रीमदू गणाचच्छेदक स्थविर 
पद्‌" से अलङ्कृत किया गया । 
इम समय आपको अचानक्र दही दमाफेसेयते वेर छिया } जिसके कारण 

चहुस युर तक्र वद्दार करन म बाधा उत्पन्न होने खगी। अतः आपने १५६१ का 
चाठुमाख फरीदकोट ङृद्दर मँ किया । वहां से विददार कर्‌ आपने १५६२ का चालु- ॥ 
मोस पटियाला भौर १५६३ का अम्बाल द्र म च्या । १९६४ का चातुमौ { 
जपने रोपड़ शृष्टर मे किया । इस चातुमोसख मं जैनेतर खों को बहुत सा धार्मिक 1 


(1 हज } नगर फी जनता उनकी सेवा में दत्त-चिन्त दोकर धर्मोपाजन करने 1 
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छगी । दुभौग्य से श्रास रोग का करई प्रकार से प्रतीकार क्रिय जने पर भी वद 
शान्त नदो सकरा । यह देल कर लोगों ने उनसे स्थिरवास की प्रार्थना की । किन्तु 
उन्होने इसे स्वीकार नदीं किया ओर आदमवल से विचरते रदे । क्र वार जव 
आपको मायैमें श्वास का प्रवल दौरा हो गया तव आपकी शिप्य-मण्डली ने वच 
की डोी वनाकर नगर में प्रवेश्च क्रिया । बहत समय तक आप पेसी ही अवस्थां 
रहे । १९६५ का चातुमास आपने खरड शहर मेँ क्रिया । इस चातुर्मास मे भी 
ञनेतर लोगों को अत्यधिक धर्म-लाम हुआ । इसे अनन्तर १९६६ का फरीदकोट 
ओर १९६७ का कसूर में खाखा परमानन्द षी. ए. एल्‌. एद्‌. वी. के स्थान पर किया। 

संवत्‌ १९६८ के चातुर्मास के टिए जव आप अस्वाला की ओर पधार रहे { 
ये उस समय आपके साथ एक दैवी घटना हुई, जो सर्वैथा विस्मय से भरी हुई है । 
जव आपने राजपुरा से अम्बाला फे छिए विहार क्रिया तो आपका विचार धाक 
गर्‌ फी सराय मे ठदरेगे । किन्तु वदां जाने पर पताख्गाकिं साधुवृत्ति कै 
अनुसार वहां तक पानी नदीं पहुंचता दै । अतः राजकीय सङ्क पर एक पुर के पास 
एक अन्त्यन्त विशाल बश्च के नीचे जदं पानी पहुंच सकता था अपने सदह-चारी 
नियो के साथ विराजमान दो गये 1 वहा अपने पानी फे पात्र तथा अन्य उपकरण 
खोट कर रख द्विये । वख आदि अन्य उपकरण जो पसीने से गि दो गये ये 
उनको मी सुखाने के छिए कैला दिया । आपका विचार था कि थोडा सा दिन 
रहते ही सराय मे पहुंच जाणे । इसी समय अम्बाला की श्रावक-मण्डली आपकी 
सघा भं यदा उपरिथित हुई । आपने उनको अपना सराय म पंचने का विचार 
सुना दिवा ओौर वे छोग माङ्गलिकं पाठ सुनकर वहां से चट पड़ । 

उसी समय अकस्मात्‌ एक पुरुप श्री महाराज के पास अकर खड़ा दो 
गया भौर साधुं के उपकरण की ओर टक-दकी वाधि कर देष्वने ट्या । जव्र 
शरीमह्यराज मे पृष्टा करि आप यह क्या देख दे द १ ये सव साधुओं के उपकरण 
दं, जो सदैव उनको साथ रखने पडते द । नव उस्र पुम्पकाओौरश्री जीका निन्न- 
छिखित घार्तौलाप हु :-- 

पुर्प---अप कौन है ? 

श्रीमहाराज-हम साधु दहै! ध 
पुरुप--ये क्या द १ 1 
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श्रीमहाराज--ये साधुओं के धर्म-साधन के उपकरण चख्रआदिदह। 
पुरुप--आप इस सथान पर से उठ जाष्टए्‌ । 
श्रीमहाराज--क्यो १ 
पुरुप--यह वरक्ष गिरने वालादै। 
ध्रीमदहाराज--इस समय ओंधी बगैरह तो छु भी नजर नहीं आती 
दिखाई देती फिर यह कयोकर गिर जायगा ? 
पुरुप-कभी यों भी गिर जाया कसते हे] 
यद्‌ सुनकर श्रीमहाराज तथा अन्य साघु जव अन्यत जाने लगे तो उस 
पुरुप ने कदा कि आप अपने उपकरण भी उदरा ठ । जव तक आप सव्र छ नदीं 
ढा ठग, तव तक इसके गिरने की सम्भावना नदीं । यद्‌ सुन साघुओं ने शान्ति 
पूवक अपने उपकरण उटाप्‌ ओर उनको टेकर दूसरे स्थान पर दान्तिःपूवैकः चे 
गाए 1 तव वह्‌ पुरुप अद्रय दहो गया । ठीक उसी समय वृक्ष को जो सवसेवद्री 
श्ञाखा सारे पु को घेरे हुए थी, अचानक गिर पड़ी ओर पुटा सारा रस्ता 
यन्द दो गया । इसके गिरने करा इतना भग्र शव्द हज किं सराय की ओर 
जते हुए श्राव्रकों को भी सुनाई दिया ओौरवे फिरसे श्रीमहाराज के दरौनों फे 
लि वहं पहुंच गये 1 उनको सदुदाट पाकर श्रावको को अतीव आनन्द हुआ ओर 
जव न्दोनि ऊपर वाटी घटना सुनी तो उनके दषं ओर चिस्पय का पारावार दी 
नर्या जौर वे रोग श्रीमहाराज की स्तुति कस्ते हुए फिर वापिस चके गये । 
इसी प्रकार अन्य भी कई विस्मय-जनच् घटनाप आपके जीवन म घटी 
हुं । एक वार्‌ आप नाभा विदार कर पटियाद्याकी ओर जारहे ये, तव अपि 
को एक जंगली चीता भिदा । उसको देख कर आप निर्भक्रिता सते खड हो गये । 
चीता उनकी ओर देखकर शान्ति-पूरव्ेक जङ्गक की ओर चदा गया । यह्‌ आपकी 
दान्ति आर संयम तथा प्रस्येक प्राणी के साथ सम-दष्टिका प्रभावथा किएक 
| दिसक जन्तु भी आपको देखकर दान्त दो गया । यह्‌ चात संसार मे सव एक- 
ख से मानते हँ कि आस्मिक-वल के सामने अन्य सव वल तुच्छ हँ । जिसको 
` इख चर की प्राप्ति हो जाय, उसका परे तो कोह वैरी ही नहीं दो सक्तो ओौर 
, यदि कदो भीजायतो वेर छोडकर शान्त-खूप हो जाता दै । अम्बाला के उस 
चातुर्मास फी टी घटना दै, एक समय वपा के अनन्तर मध्याह काल भँ आम 
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पुरीपोत्स् के किए नगर फे वाहर गए । जव आप नेतिक क्रियाओं से निवृत्त † 
होकर शहर की ओर लौट रहे थे, माग मे एक भयङ्कर सै आपको मिला भौर 
आपके साधदहीदो लिया] जव वे श्र के समीप आये ओर मार्गं परिवर्वन 
करनेल्गे तो उन्दोनि कदा किणेसान दहो फि इसको कोड मार डे ! इतना आप । 
के मुख से निकरुते ही वह्‌ सांप एक धनी ्ञाड़ी भे आपे देखते ही घुस गया 
ओर आप शान्त चित्त से शहर मे पधार गये । 

इसी प्रकार की एक घटना फीरोजपुर शहर में भी हदं । आप नियकी 
भांति नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होने फ किए उपाश्रय से बादर जारे ये । रासते 
एफ मयद्कुर काला नाग, जो अटुमान से दो गज रम्बा रहा द्येगा, आपको मिला । 
यह्‌ शरीर से भी अलयन्त स्थूर था । किन्तु इसकी गति इतनी दीध्र थी कि उसको 
देख कर आस-पान के पक्षी भी भय के मार. चिदा रदे ये । यह्‌ आपके पास 
आया ओौर आपको भी ांति देख कर सीधा आगे चला गया । इस प्रकार 
जौर समय भी आपको हिंसक जन्तु भिले किन्तु आपकी अदिसा के मादातम्य से 
उन्दने भी अपनी भद्रता का दी परिचय दिया । वास्तव भँ दिसक लन्तु सदसा 
किसी पर आक्रमण नहं करते । वे भी मदुष्य के भाव को अवदय पहचान रेते 
है । जिनको वे स्वभावतः अर्दिसक पति ह, उनको देख कर स्व्यं भी अदिसक 
चन जाते दं । अतः अर्दिसा एक अल्युत्तम ध्म दै । सका मादासम्य भी अचुपम दै । 

संवत्‌ १९६९ का चातुमोस आपने लुधियाना शदर भे किया । स वैभी 
धम का अस्यधिक प्रचार हुआ । १९७० का चातुमौस फरीदकोट भें हआ। इसमें 
भी अनेक जैन ओौर अचजैन व्यक्तियों को अलन्त खा हआ 1 १९७१ का 
चातुमौस कसू ओर १९७२ का नामा सियासत मं हुआ । इस वं आपको शास ‡ 
ने वेद कष्ट पर्टुचाया । विन्ु किर भी जाप अपने नियत माम से न डिगे । 1 
आपने अतुल धैय ओौर दान्ति धारण की । 

उन दिनों सुनि श्री ज्ञानचनद्र जी मदाराज चातुमौस फे पश्चात्‌ नाभा से 
विहार कर बरनाला मण्डी अं पर्ये । बहा उनको जीणे-व्वर दो गया धा । कड 1 
एक योग्य प्रतिकार होने पर भी रोग ्ान्त नदीं हुआ । यद्‌ समाचार पाकर्‌ आपन 1 
नामा से बिहार्‌ फिया ओर बरनाला मण्डी पहुंच कर उक्त उनि को दन दिये । 1 
जघ सुनि जी फा स्वरौवास हो गया, तव आपने वहव से मादय की विच्रत्चि 1 
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होने पर ल्टुधियाना के चातुमास की विज्घष्चि स्वीकार करली 1 तदनुसार ६५५३ का 
चातुमौस आपने छधियाना में दी किया] 
चातुर्मास के अनन्तर जव आप विद्र के छिष्‌ तय्यार हृ तो छुधियाना- 
निवासी श्रावक-मण्डल ने आप से निवेदनकिया किदे भगवन्‌ ! आपक्रा ररीर 
अव विच्छुट ही निट हौ गयाहै1 श्वास के कारण अव अपने ज्धा-बट से 
चर भी नदीं सकते ! यह भी अनुचित प्रतीत दोता है कि आप अव एक गाव 
से दूसरे गांव मे डी बनाकर विद्ार करे । अतः हमारी यही प्रायैना है कि 
आप अव इसी स्थान पर स्थिर वासरहेकफी कृपा करे । श्री {१८०८ आचास्य- 
व्य मोतीराम जी महाराज के समान ही आपकी भी इस शहर पर अतुर कृपा है । 
{ अतः आप अवद्य अव यहां पर स्थिर-निंवास कर टं | श्राघको का दस प्रकार 
‡ आग्रह देख कर श्री महाराज ने उनक्री चिज्ञपि स्वीकार करटी आर वदञुसार 
† लुधियाना रँ दी विराजमान हो गये । 
जव से आपने लुधियाना श्र नें ` स्थिर-निवास किया, तभी से वदा 
अनेक धार्मिक कायं होने रगे । आपने सव से पले श्चाखीय पुस्तकों कफे प्रकाशन 
के छिए आयोजना की । यहां एक युबक-मण्डल की स्थापना हुई । आपके स्थिर-निवास 
से यद अनेक श्रावक, श्राविका, साघु ओर साध्वियां आने खगे 1 
सवत्‌ १५७९ में आपकी आंखों "मे मोत्तिया उतरने ठगा । तव श्रीमान 
डाक्टर मथुराद्रास जी, मोगा निवासी “की -सम्मति के अनुसार आप को साधु-वस्र 
की डोी म वेठाकर मोगा मण्डी में छे गये । डाक्टर साहव ने वदे प्रेमसे जप 
की आंखों की चिकित्सा की ओर आपकी आंखों से मोत्तिया निकल गया । फठतः 
आपक्री द्ष्ि ठीक द्ोगदं ! यह्‌ सवःहो ज्ञने.पर आपको फिर साधु-वखर की डी 
में चेठाकरदल्टुधियानामें दी ठे आए ] आपके दधियाना मं निवास से नगरनिवासी 
भ्रव्येक व्यक्ति के सुख पर प्रसन्नता दिखाई देती थी 1 - 
जिस प्रकार जेन लोग आपक्री भक्ति मे दृत्त-चित्त थे, इसी प्रकार जञेनेतर 
शोगा भी आपकी सेवा से अपने जीवन को सफल मानते थे ! आपका प्रेम-माव 
भी प्रत्येक के छि समान भ्रा। अतः प्रत्येक मत वाखा आपको पूज्य द्रष्ट से देता 
या ओर आपके दीन से अपने जापको कृतार्थे समद्चता धा । आपक्रे सत्योपदेश 
{ आर प्रय्नकादी यह्‌ फल ह करि द्टुधियाना में जन कन्या पाटद्चाद्ा' नामकी 


(नि 


क 
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संस्था भली ग्रक्रार मे चल रही है । जह्य आजकल असुमानतः तीन सौ कन्यां 1 
विना प्राप्न कर रही द । इस संस्था में कन्याओं को सांकार्कि शिक्षा के भपिरिक्त { 
धार्मिक चिश्चा भो भटी भाति दी जाती ह 1 पंलाव प्रान्त के स्थानक-वासी जैन-समाज ॥ 
मे यदी एक पाठदाखा है, जिसका संचालन सुभवन्ध ओौर नियम से चर रहा दै । 
आप के वचनम देसी अलौकिकः दक्ति थी कति प्रत्येक त्यक्तो आकर्पित [ 
कर देती धी । आप के वाक्य मधुर, ख्पाक्षर ओर गभीराय होते ये । आपका | 
अधिक समय प्रायः मौनटृत्ति मे ही व्यतीत होता था । आप प्रायः आत्म-विचार 
मे निमम्न दो कर आत्मिक आनन्द का अनुभव करते रदते थे । । 
काल-गति एेसी विचित्रै कि वह किसी का ध्यान नहीं करती । उसके 
ङिए धर्मौरमा, पुण्यात्मा, डच नीच फा कोई विचार नहीं होता । आखिर इसने 
अपना कराल पल्ञा स्वामी जी के उपर भी डाटा । १९८८ ज्येष्ठ क्रप्णा १५ शुक्र 
वार को आपने पाक्षिक व्रत किया । वैसे तो बृद्धावस्था के कारण प्रायः खेद रदा | 
ही करता था, क्रिन्तु इस पारण फे दिन आपको चमन ओर चिरेचन खग गये ओर 
आप अस्वन्त निर्म दो गये । यद्‌ देख सायंकाल आपने साधुओं को का कि सुन्न | 
अव्र अनयन करा दौ 1 तदनुसार साधुं ने आपको सागारी अनदान करा दिया! ` 
उस समय आपने आलोचना द्रारा भली भांति आत्म-ञद्धि की ओर सव जीवों क्रे 
प्रति युद्ध अन्तःकरण से श्चमापन क्रिया ।. रविवार के दिनि ओौपध छोड़ कर 
सागारी अनदन क्रिया । वारह वजे के व्राद्‌ आपकी वडा चिरेप चिन्ता-जनक दो 
गदे । आपने मायंकाट चार बजे आदारः करा त्याग कर दिया । सोमवार श्रातःकाख । 
--डाक्टर. उमेर श्रयो ने जव आपकी ददा -अथिक चिन्ताजनक देखी तो आपक्रो 
आजीवन अनञ्न करा दिया गया । कोड सादे आठ चजे के समय आपके युन 
पर अकस्मात्‌ एक मुस्कराहट आई । आपके ओष्ठ इस प्रकार होगये किजेसे आप | 
पाठ कर रदे दों । १९८८ च्चे छृष्णा द्वितीया को सोमवार के दिन आपके प्राण 
नाक ओर आंखों क मार्ग से निकलट्ते हुए प्रतीव हुए । इस दान्ति ओर समाधि- 
मय सुद्र से आप इम ओदारिक देह फो छोड़कर तेजोमय येक्रिय सरीर धारण कर 
स्मगौरोक भं उत्पन्न हए । ० +, । 
आपके वियोग चे श्रीसंच मे अत्यन्त व्याक्ख्ता छा गदं । चन्द. =, | 
| धेयं धारण कर पंजाव प्रान्त सँ चासं ओर आपके स्वगौ वस्स का १५ 1 
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पहुंचाया गया । इस ्ञोक-मय समाचार को पाकर प्रायः वार के दो हजार्‌ श्रावक 
आपकी अन्त्ेषटि क्रिया के लिए ठुधियाना पहुचे । तव आपके शव को स्नानादि 
क्रियाएं करा कर एक अत्यन्त सुन्दर विमान पर. छिटाया गया । छुधियाना शार 
की सारी जनता ओौर वादुरके श्रावकं ने आपका अन्तिम दुन किया । दद्रक 
लोग विस्मित इस चात परथे कि इस समय भी आपका मस्तिष्क छादी से चमक 
रहा था ओौर सारे मुख पर तेज के चिह् विगाजमान थे, मृत्यु का एकं भी चिह 
इस पर नदीं था । आपके चिमान के आगे भजन-मण्डलियां भजन गा रही थीं 
साथ भं तीन वजि वज रहै थे। इस दाव पर ८१ दुश्ाले पडे हुए थे । जिस समय 
| शव चमदान भूमि में पर्हू्वा, उस सगय इसे साथ सगभग २० हजार से अधिक 


^, + 


आदमी थे । आपके रच फा दाद सोद गन चन्दन की लकड़ी से करिया गया। 
दो मनक करीव इस चिता में छुदारे आदि मेवे डके गये । इस प्रकार बड़ समा-. 
१ सेद से आपका अन्तिम संस्कार हु । इसमे बहुत से नेतर खोग भी सम्मिलित 
हष । फिर तीसरे दिन आपकी अस्थियां इमश्चान घाट से खाई गई 1 
अन्त मे जिन भावों को लेकर आपने दीक्षा रहण की थी, उन्दी भावों से 
आपने मल्ु प्राप्न की । आपकी गृल्यु से पञ्ाच श्री संघ को एक अमूल्य रत्र की 
हानि हुई । सत्यु के समय आपकी अवस्था ८१ वर्प ९ महीने की थी । आपने 
अपने जीवन के ५५ वर्षं ^ मास ओौर १२ दिन साघु-दृतति भ व्यतीत चये । 
आपका सिप्य-वृन्द्‌ इस सभय भी उन्नत दामे 1 आपके चिप्य श्रीश्रीश्री 
१००८ गणावच्छेदक जययमदास जी महाराज द्ध । उन्दने या उनके -्चिष्य- 
भ्रवतैक श्री स्वामी शादिग्राम जी महाराज ने तथा अन्य साधुओं ने आपकी सेवा 
से अयन्त लाभ उठाया । इन स्रव जुनियो ने आपके बियोग से सन्तप्त जनता के 
हदर्यो को खल उपदेशों से शान्त फिया । 
दरस जीवन-चरितर को यदा देने का मेरा विचार केवर यदी ह करि जनता 
इससे शिध्षा महण कर सुगति की अधिकारिणी चन सके 1 यदि कछ व्यक्तियों ने 
भी इससे अपने जीवन में सुधार किया तो मै अपने इस प्रयत्न मे अपने आपको 
सतकृ समश्चुगा । 
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प्रस्तुत शास्र की उपयोगिता 


सकती है । वद्‌ श्रत चार अलुयोगों मे विभक्त किया गया दै--्चरणकरणाुयोग, 


धर्मालुयोग, गणिततानुयोग ओर द्रज्याचुयोग । इनमें चरणकरणानुयोग का वणन 


कालिक श्रत आदिमे है, धर्माठुयोग के ऋपि-भापित आदिं सूर गणिताटुयोग 


दाङ्ग ह । इसफे अतिरिक्त थोड़ा ब्रहुत द्रव्य-विपयक चणन अङ्ग या उपाङ्ग आदि 


हमे यहा चरणकरणानुयोग के विपय में ही विरेपर रूप से छ कदना है, 
क्योकि हमारा प्रस्तुत शाख (दशचाश्रुतस्कन्धसत्र इसीसे विदोप सम्बन्ध रखता ह । 

इससे पदे विः हम प्रस्तुत-गरन्थ के विपय मे कुछ कदे, हमं यद्‌ जाव दयक 
प्रतीत होता है करि श्युताध्ययन' के विषयमे छ कट्‌  । पटले हम. कष्‌ चुके 
ह करि श्रत धर्मश की संज्ञा । जिन म्रन्थामं सिद्धान्त, उपदेश ओौर आचार 
फे विपये का गया है उन्दी को धमशा या श्रुत कते ट! दनम व्यावद्दारिक 
दृष्टिसे आचार्‌कौदही सर्य-प्रथम स्थान दिया जा सक्रनाद् शौर देना वादिष। 
क्योकि लिस व्यक्ति का आचार दी शद्ध नदीं दोगा, उसका सिद्धान्त व्रिपय पर 
चित्त ष्टी कैसे जेमा ! उपदेश तो उसकै दिष्‌ सचथा असम्भव मा प्रतीनष्टोताद्द। 
कर्योफि उसी व्यक्ति फा जनता पर प्रभाव पडता, लिमश्या अपना आचार शुद्ध 


वनद क्कश सदन 


[+ र 
प्राकथन में स्पष्ट किया जा चुक्रा दै कि भाव की खुदधि शरुवाध्ययनसे दष्टो 


| 

| 
के सूयन्ति आदि सूत्र है ओर द्रव्याुयोग का पूणं बणेन करने वाटा दृष्टि 
सू्ांभे भी मिख्तादहे। 


| 
| 
| 
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ह्ये 1 यदि कोर गवी दूसरों को शराव नं पीने का उपदेश करे तो सुनने वलि उसको 
मानके स्थान परघृणाकी रृष्टि से देखेगे । किन्तु जिस व्यक्ति का आचार शुद्ध होता 
ह, उसके विना बुद्ध कदे टी जनता उसकी सेवा-भक्ति करती ह्‌ ओौर उसके भख से 
| उपदेश्चामृत पान करने के छि छाल्ययित रहती है । वह्‌ जो कुट मी कहता ह, उस 
पर चलने के खये प्रयत करती है । अतः आचार-विपयक मन्थो का सव से `पदले 
| अध्ययन करना चादर । तभी क्षेप दो चिषय अर्थान्‌ सिद्धान्त ओर उपदेश मे सफटता 
३ 
१ 





प्राप्न हो सक्रती है । सिद्ध यद्‌ हुआ कि भाव-शुद्धि चिना श्रुताध्ययन के नदीं टो सकती 
ऊर शर्तों मे सच से पदे आचार-विपयक श्रत कां अध्ययन करना चाष 1 


यह्‌ आचार भी दोप्रकार्‌ का कथन क्रिया गया है-साधु आचार ` 
ओौर गृहस्थ आचार । साधुं के छिए जो आचार-विपयक्र नियम द, उनको 
साधु-आचार ओौर गृहस्थो फे किए जो नियम द, उनको गृदस्थाचार क्ते ह| जिन 
ग्रन्थों मे इस दोनो प्रकार के आचार का वणन करिया गया दो, उनका विषेप स्प. 
से अध्ययन करना अयिक प्रेयस्कर है 1 हमने यदां जिस सूत्र की व्याख्या फी दै, 
बहभीप्सेहीभरन्थोमेसे एकदै। 

इस सूत्र के अध्ययन के लिए तथा विदोप रूपसे ज्ञान प्राप्न करने के 
छिए उपक्रम, नय ओर निक्षिप का वणेन अनुयोग द्वार सूत्र से जान रठेना बहुत ` 
आवश्यक ह, क्योकि यहां स्थान २ पर एन विपर्या के संक्िप्न परिचय फी आव- 
यकता प्रतीत होती षै । ॥ 

षस प्रन्थ या सूर का नाम ष्दराश्रुत्कन्धसृत्र' दै । इसका सस्थानोङ्गसूत्र 





१ पंचवीस परियाए्‌ समरे खिग्ग॑थे श्रायारङकसले संजमङुसल्ले पवयणक्सन्ते पर्णति 
सजे सग्ग्कुसजे उवग्गहकुषल शधक्सुयायि श्चसवद्धायरे श्रभिर्णायारे धसंकिलिद्ायषे 
खरित्ते चहुसुष्‌ वभ्भागमे जषण्णेणं दसाकुप्पववष्ारि कप्यतति श्रायरिय उचञुफायत्ताएु उदि- 
सित्तप्‌ । { ध्यवषार सूत्र उषेण० ३स्‌० ९) 

प॑चवीस परियायस्स समणस्स निग्मंथस्स कष्पति दूखाक्प्प_धवद्ारनामं चरकयय 1 


| उदिसतित्तपु वा ¦ ( स्यवदार सू० उ १० सू० २८} 
1] 


छग्यीसं दस कप्पा चवष्टाराणं उदेस्यकाला पं० तं० दसदसासं घु कष्पर्स ८ 
चचद्रारस्स । ( क्षमवायाद्चः सू° समवाय २६ 

ठा्ण॑ग सू० स्यान ३ पद्मवरित्र- 

भ्रभष्याकरग्य सू० पोचर्वो संदरदार-- 

उत्तरध्ययन सू० श्र ३१ गा० १७ ` ॥ 


| 
(| 
| 
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फेः दशचवै स्यान में 'आचारदशा के नामसे भी उदेव मिक्ता दै। ञसे-- | 
“अयारदसार्ण दस अञ्डयणा पण्गत्ता । तं जदा-- बीस असमाद्िठाणा, एगवीसं 
सवला, तेतीसं आमाय्रणातो, अदुत्रिहया गणिसंपया, दस चित्तसमादिठाणा, एगारस { 
उयासगपडिमातो, वारस भिक्सुपडिमातो, षञ्जोश्षवव्णकप्पो, तीसं मोदणिज्ज- 1 
ठाणा, आजाद्टाणै" । उक्त न्थ फे इस “अध्ययन-विवरणः से पता चरता है कि 
जिस क्षानादि पांच आचारोंका वणन, उसी का नाम आचारददा ह । 
ची वणेन दशचाशरुत-सकन्धसूतर भे विना किसी परिवतेन के भिर्ता दै । अतः यद्‌ 
मानना पडेगा किं 'आचारदश्ञा' इसी का दूसरा नाम दै 1 
{ अन्थकर्ता का निर्णय 
यद्यपि अथौगम फी अपेक्षा से सव श्चाख्र अर्हन्‌ भगवान्‌ के ही भाषित 
किन्तु सूत्रागम की अपेश्षावे दही गणधर स्थविर तथा प्रयेक बुद्धादि कृत 
भीष्टेते ह । इन सव की प्रामाणिक्रता अङ्ग सासन के आधार पर दी मानी 
जाती षै ओर अङ्ग शाखं म आये हृष्ट विष्यो की विस्त व्याख्या उपाङ्ग 
शासं भेदी देखी जाती दै । फटने का तात्पयै यह दहै कि प्रस्तुत शाख अथतः 
अर्हन्‌ भापित ही है । अव हमे यह्‌ निणैय करनाहै कि इसको सघ्र-रूप 
| भे किसने प्रकट क्रया । इसके विषय मे इस सूत्र की चत्ति छिखते हृष 
शृत्तिकार श्री मतिक्ी्पिं गणि 'अचुयोग' श्च्द पर लिखते ह-"गणधरेरप्यत एव 
स्यैवादौ प्रणयनमक्तरि, भतस्ततप्रतिपादकसय दृशाश्रुतस्कन्धस्याुयोगः समार 
भ्यते । दडा्रुतस्यालुयोगोऽधेकथनं दृङञाश्रुतसकन्धालुयोगः 1 सूत्रादु-पश्चादर्थस्य 
योगोऽलुयोगः, _ योगोऽनुयोगः, सूत्राप्यायनामतत्पन्चादथेकयनमिति सावना । अणो सवस च भवना । अणोवाँ ख्धीयसः सूत्रस्य 
| 
{ 





, 
[4 
॥] 
ध्रावश्यकसुत्रे-श्मणसूत्रमध्ये ~ 
मेदीसूत्रे-कालिकसूव्राधिकारे-- 
व्याख्या प्रज्तलि शत्तक १०-उदेश २-- 
१. "पसरो इत्यादि पर्याया-ऋतुवद्धिका दभ्येत्रकालभावसम्बम्धिन उञ्मंते उष्यज्यन्ते- 
यस्यां सा मिरकषिधिना पयांखवनः, श्रयवा परीति सवतः श्रोधादिभावेन्य उपगाग्यते यस्यां सा 


१ पुपश्यना, अथय परि-सवेथः, दकरेपरे जयम्यसः सपतदिमपरपुरकषटतः पमान्‌ वनं निरदेव 


| पयुप तस्याः करपः-भ्राचारो मयदिष्यम र, पमोसषमकूदपः, पयु परदनाकल्पः, पयुप कदमो 

{ येति! स च 'सष्ठोस जयस्तं विमह्मतेः दत्ातरेरस्षपेर भलिङ्स्तरपं मस्पयने स दकोष्यते इति 
स्थानाद्गसूत्रदृ्तितो शयम्‌ 
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महतार्थेन योगोऽलुयोगः ।” इस कथन से वृत्तिकार का यदी तात्पय ह कि गणधर्या 
। ने दही सव से पहले सूत्रों का प्रणयन क्रिया, अतः दश्ाश्रुतस्कन्धसूत्र भी गणवसे 
' का ही प्रतिपादित है । इस कथन से यही सिद्ध हआ किं अन्य सतां के समनदर 
। सूत्रकोभी गणधररोनेही रचा। किन्तु सङ्का यह्‌ उपस्थित दोती है कि जहां अन्य 
{ गणधरों के प्रतिपादित सू के प्रारम्भ में केवर श्सुयं मे आउसं तेणं भगवम्रा 
एवमक्खायं' इतना दी पाठ भिर्ता हे वहां इस सूत्र के आदि मे इह ख्छु 
थेरे भगवंते्हि वीस असमादिठाणा पण्णत्ताः इतना पाठ अधिक मिख्ता द| 
[ इससे प्रतीत दता दै करि गणधर-कृत सूत्रा से आचार-विषयक सूत्रों का संमदं 
करके मूतन शिष्यो के वोध के किए स्थविर भगवन्तोंनेदी इस सूत्र की रचना 


¦ की, क्योकि इस मे स्थविरो का कैत स्पष्ट-रूप से मिरुता हे । भज्ञप्ताः' दन्त 





रूप का कतो यहां स्थचिर ही है, गणधर नदीं | वृत्तिकारः यह्‌ भी निणेय करते 
करि स सूत्र का सम्पादन श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराजने कियाद । यद्‌ बात 
, उन्दोनि उक्त सूव्रकी दी निग्न लिखित वृत्तिम स्पष्ट कर दी हैः-- श्यं मे' इत्यादि- 
सूरस्याथैः सुन्नीयते--भगवान्‌ भद्रवाहुस्वामी स्वरिष्यं स्धूलभद्रमिदमांचषटे ~. 
श्रुतमाकर्णितं गुरुपर्यायेण, मे~मय्रा, आउसंति-आयुर्जीवितं तस्संयमप्रधानतया परदस्त 
प्रभूतं यस्य स आयुष्मान्‌, तस्वामन्त्रणं हे आयुष्मन्‌ ! शिष्य ! तेणंतियः सन्निदित- 
| व्यवदितसुक््मस्थूटवाह्यध्यास्मैकसकलट्पदार्थपु अव्याहतव चनतयाप्तच्वेन जगति प्रतीत 
‡ स्तेन मद्याचीरेण भगवता ज्ञानायैरव्ययुतेनैषासुना वश््यमणिन विशत्यादिना प्रकारेणा- 
. ख्यात्तमसंकीणेमाश्ाद्धसाघुकरणीयलक्षणरूपेण चिधिनाथवा हेयोपदियरूपसमस्तवरतु- 
| विस्तारलश्चणेन व्यापार्लक्षरेनाख्यातं कथितमिहादैद्बचने खलु वाक्याङ्कारे स्थचि- 
* रेगेणधरैः सुधमेजम्बृभद्रवाहादिश्रुतकेवदिभिर्विशतिरसमाधिस्थानानि असमाघेरसमा- 
` धानस्य स्थानानि पदानि प्रज्ञप्तानि प्रतिपादितानि इति” इस वृत्ति में स्थविर र्द से 
सुधमस्वामी, जम्वृस्वामी ओर भद्रबाहु आदि सभी श्रुत-केवधियों न ग्रहण क्रिया 
गया है । ददाश्रुतस्कन्धसूत्र के निरक्तिकार भी दसी मतत की पुष्टि करते द । वे छिखते 
द “वदामि भदवाह्रं पाददेण चरिमसयलसुयनापि सुत्तस्म कारगभिसं दसा कषे 
य. बवदा” इसका भाव यद्‌ ह करि मँ चरम-घकट -शरतज्ञानी शौर ` दजाशरुतस्कन्थ- 
सूत्र, चृदत्कल्प ओौर ज्यवदारसूल्र के रचयिता श्री भदरवाह स्वामी को नमस्कार करता 
1 मतिकीर्वि गणि जी ने इस पर वृत्ति छिखते हए इसे ओर भी स्पष्ट कर दिया 
[न | 
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पः 
(५) 
। म पृ्तिमे ओर मी कदं एक शदो का समाधान दो जाताह्‌ 1 अतः हम 4 
पाठक फीसुविधाके दिष्‌ उस पृत्तिफोभी यहांदेदेतेदैः- 1 
प्वेदामीति चन्दे भद्रवाहुं प्राचीनगोत्रोखन्नं चरमसकलश्ुतज्ञानिनं श्रुतकेव- ‡ 
लिनमित्यथेः । सुरस्य फारकमित्यत्र जात्याख्यरायामेकसिमिन्वहुवचनमन्यत्तरस्यापीति 1 
पदत्वे एकथचनम्‌ । तेन सूत्राणां दृदाश्रुतस्कन्धच्रहदकस्पव्यवहाराणां सूत्रयितागम्‌ । 1 
॥ सूतरत्यममीपां सम्पृणम्‌. । चनतुदपृत्रपरविरयवितत्येन तथोचयते--युक्तं गणद्ग- ॥ 
रदयं सदेव पत्तेयवुद्धरइयं सुथकरेवलिणा र्यं अभिन्नदसपृट्वणा रदयभिति । ( 
नन्वेवं श्रावक्स्य निवुक्त्यादिदशनियुक्तीनामपि समानक्तत्वेन सूत्रत्वमापन्नम्‌, ॥। 
आपद्यतान्नाम नामामपि ममवायाङ्गे सूवरास्मकप्रतिपादनान्‌ । तथाहि--'भचारस्स 1 
णे परिता वायण सेव्विज्ञा अणुओगद्‌।रा संत्विजा ओपडिवत्तीओो संलिज्ञ। वेढा, 
सखिला सिरोगा सैन्धिलाओ निन्ु्ीओ । से ण अंगठ्याए पठमे अगे दो सुय- 
क्था वीस अञ्यणेत्याद्रि" वाचनादीनाश्चाचारद्गक्षरूपनिरूपणेनाचाशङ्गत्वसु- 
क्त्‌ । तथा च स्वतःसिद्धं नियुक्तः सू्रसवम्‌ । अत एवोयग्रतेऽसुयो गद्वारसून्रमिति 1 
नियुक्तिरप्युयोग प्वेत्यरमतिप्रसद्गेन अथ किं निमित्तम्‌ । तस्य नमस्कारः क्रियते । 
स चोच्यते सूत्रकारको न स्वर्यकारकः । अर्थो दि ती्ेकृद्धयः प्रसूतो येनोच्यते ‡ 
५अस्य भास्‌ अरिहा सुत्त गंधंत्ति गणदरा, निडणं सा्षणस्स दिंयठाए तञ सुत्त 
पवत्तदत्ति" कृतं सूत्रं दशाः कल्पो व्यवहार कुतस्तत्‌ (स्व ) सयुदधूतुच्यतः 
प्रत्यार्याननवमपूर्बोत्‌, इये गाधा केनापि निर्थक्त्यलुयोगविधायिनाचार्येण स्व- ‡ 


कषिप्येभ्यो निर्यकत्युयोगप्रतिपादनावसरे पारम्पयम्रदृरानाय दृद्याश्च॒तस्कन्धादि 


कर्तृतवप्रतिपादनाय श्रीभद्रवाहवे नमस्करणाय च प्रतिपादितास्तीति सम्भाव्यते । 
स्वेनेव स्वस्य नमेस्कृतेरजुपपय मानस्याच । नदि महान्तो निक्ष जनोचितं स्वञखन 
स्वस्मवणेनमाद्रियन्ते । ददरयते ते च सतप्रतिपादकसत्यप्रतिषादयगुर्चिप्यपरम्पराया 
तच््वेन स्वचसि प्रत्ययोत्पादनाय तत्रतत्र ज्ञाता धमकथादः सुधमेजम्वूस्वाम्यादीनां 


वर्णनं प्रभवादिभिटिदितमित्य एव भतिव्थयरे भंते' इत्यादि । इस रकार इस बृत्ति 
ने गये हं । इसके अति 


++ ०9 


शरी भद्राहं खामी इस सूत्र फे सम्पादन करने चाले माः 
: रति दृष्ाचीं दृशा की समातिमें भी वृक्तिक्रार इस प्रकार जिखते ह -- 


भ्स्वमनीपिकापरिदाराय भगवान्‌ भद्रवाहस्वासी प्राहं 


{ ण्ण भद्रवाहुस्वामी 
: प्ण दत्याद्ि" । इस कथन से यह्‌ भी मरी भांति सिद्ध किया गया द, भद्र 


न्तेणं कालेणं तेणं समः 
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| नेजोङढ भी वणेन क्रिया है वह्‌ सव श्री श्रमण भगवान्‌ ` महावीर स्वामी फे 

कथन करा ही अनुवाद-मात्र है ! अपनी बुद्धि से उन्दने छ भी नदी कदा ।, यद्‌ - 

| ्रत्येक दशा के अन्त में भी स्पष्ट किया गया है । उपर्युक्त विवरण . से पाठकों को { . 
इस वात के समदने मे को भी वात अवशिष्ट न रही कि वास्तव मे इस सूत्र के मूख 
प्रणता तो श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ही ह । किन्तु द्िष्य-परम्परा मे उनके { ` 
दस कथन को स्थिर रखने फे किए इसका सद्कखन श्री भदरवाह स्वामी ने किया । 


रचना का आधार 


॥ दरस सूत्र की रचना जिन प्रन्थों के आधार पर फी ग्ट दै, उनका नाम 

क्रमशः दशाओं के अनुसार हम पाठको की सुविधा के छिए नीचे दे देते द 

| हस में प्रायः वहत सा भाग समवायाङ्गः सूत्र से केवर छु ही परिवतेन 

१ फे साथ छखिया गया दै, जैसे प्ली ददा मे वीस असमाधि-स्थानों का वणेन किया 
गया दै । यदह सव शसमवायाङ्गसूत्र' वीस स्थान से सूत्र-रूप मे ही उद्ूत क्रिया 
गया है । भेद केवर इतना ही दहै कि 'समवायाङ्गसूत्र' मे भ्वीसं असमािटाणा 
पण्णत्ता तं जदा! इतना ही पाठ देकर असमाधि-स्थानों का वणेन प्रारम्भ कर 
दिया गया है किन्तु यद्या पर सुयं मे आउसं तेणं' इत्यादि पाठ उक्त पाठ कं साथ 
ओर जोड दिया गया द । दूसरे मे किसी २ स्थान पर स्थान-परिवसैन मी कर दिया 
गया है । इसके अतिरिक्त ओौर कोई भेद इनमे नदी मिरता । 

दूसरी दस्ञा के दकीस शवल-दोप' भी समवायाङ्ग सूत्र से ही व्यो-केत्य 
1 उद्ूत कर दिये ह! भेद्‌ केवर पहरी दा के समान भूमिका-वाक्य में ही है । तीसरी 
दशा फी जआरातनारं भी इसी सत्र से उक्त-ल्पमेदीटी गष) 

| द्ञ्चा मे आठ प्रकार की 'गणि-सम्पत्‌' का वणेन किया गया दै। 
इस आड प्रकार की सम्पत्‌ का नाम-निरदे्च-मान शस्थानाङ्ग-सक्च' के आ्वेँ स्थान में 

‡ षणैन किया गया है 1 विोप-रूप से इसके वियय भें वदां कुठ नदीं कदय गया दै 1 
अतः सके अन्य जितने मी भेद्‌, उपभेद यद्ां भिर्ते हँ तथा वर्णन की जो फु + 

| भी वि्ोपता है, वह्‌ किसी दूसरे सूत्र से संगृहीत की गदं ₹। । 

{ पांचतरीं दरा भें दसा शचित्त-समाधिर्यो" का ब्णेन आता द । इसमें से केवर 

‰ उपोद्वात-भाग संक्षेप रूप म ओपपातिक सूत्र से लिया गया दै। इसके वाद्‌ दद 
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चित्त-समाधियों का गय-रूप पाठ समवायाङ्ग सूत्र के दशवे स्थान से उद्धूत किया गया 
दै ओर शेष पयय-रूप भाग किसी अन्य सूत्र से संग्रह किया हुआ प्रतीत होता है । 
छदी दञ्चामें श्रमणोपासक ी ग्यारह प्रतिमाओं का वणेन आता ह । उस 
काभीसूत्र-रूप मूक पाठ तो समवायाद्ग-सूत्र के म्यारदवें स्थान से ही संगृहीत 
किया गया है चिन्तु इसकी विशद व्याख्या अन्य सूत्र से प्रहण की गद दै । 
अक्रिया-वाद्‌ के चणैन में भ्सूयगढांगसूत्र' के द्वितीय सूत्र के द्वितीयाध्ययन भ आए 
हए अधर्मैषक्षसे बहुत सा पाठ लिया गया है ओर तेरह क्रियाओं के स्थान वणैन 
करते हुए छोभ-प्रत्यय के क्रियास्थान से इसी प्रकार अत्यधिक पाठ संगृहीत किया 
गया. है । हेष पाठ अन्य सूरो से उद्रूत किया गया दै । 
सातवीं दशा मँ वार्‌ भिश्रु-प्रतिमाओं का वणेन दै । इसमें मूल समवा- 
याद्ग के वाहवे स्थान से ओर विस्ढत व्याख्या भाग स्थानाङ्ग सूत्र के तीसरे स्थान 
ओौर भगवती अंतगड आदि सूरो से छया गया दै 1 
आठवी द्या में श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी फे पांच कल्याणं का 
वणेन ष्ट । इस दश्चा का नाम पयपणा. करप ह । इस दसा का मूल सूत्र स्थानाङ्ग 
सूघ के पद्म स्थान फ प्रथमोद से संगृहीत है । यदी पाठ आचाराङ्ग सूत्र के 
दवितीय श्चुत-स्कन्ध के चौवीस्ें अध्ययन भ जौर कल्पसूत्र के आदि म भी पाया 
जाता है। 
नवमी दश्चा में तीस मदामोदनीय स्थानों का बणैन क्रिया गया है । 
इसका उपोद्धात भाग ओपपातिक सूत्र ओर तीर महामोदनीय स्थानों का प्द्यरूप 
वणेन समवायाद्ग सूत्र के तीसचें स्थान से उद्व किया गया है । 
दशवीं दशा मे नौ प्रकार के निदान करमोंका वणैन क्रिया गया है । 
उसका उपोद्धात ओपपातिक सूत्र से संक्षेप मे ओर देप पाठ ओपपातिक सूत्र या 
सूयगडांग सूत्र द्वितीय श्रत-सकन्ध से अथवा अन्य मन्थो से छिया प्रतीत दता है। 
वथा नव निदान कर्मो का वणेन किसी अन्य सैनागम से संगृहीत किया गया हे । 
कारण कि बहुत से आगम व्यवच्छेद मी दो चुके है । 
ये दी इस रचना के आधार-भन्य ह । इस सूर का सम्पादन करने बे 
भी भद्रबाहु स्वामी ने इस सूर मे अपनी ओर से छट नदीं जदा, यष्ट इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता द । उन््ोनि जनता की दित-दष्टि से ही आचार्‌-चिषयक इस खर का अङ्गनदि 
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सूरो के आधार पर ही सद्कुन करिया । बस्कि यो किए कि उन्दनि उक्त अङ्ग 1 
स्रो का आचार-विपयक पाट एक स्थान पर एकत्रित कर द्विया हे । इस सूत्र के 
सङद्ुखन मे उनका ध्येय जैसा दम कद्‌ चुर है केव शिप्य-मण्डली ओर जनता के 
आचार को सुधारने काही था] इसका सम्पादन कएने के अनन्तर उन्दनि स्थान र 1 
पर इसका प्रचार करिया, जिससे जनता को आचार-विपयक सिक्षा का भण्डार एक 
ही स्थान पर मिल जाय ओर उसको इसके लिए व्यथं इधर-उधर न भटकना पडे। । 

हम यह्‌ परे भी कह चुके ह करि धम के विषय मेँ आचार का सवसे{. 
पहरा स्थान है । उसका ज्ञान अवदय करना चादिए । विना धर्म-चिपयक भ्रन्थोँ 
का अध्ययन किष हुए कई एक व्यक्तियों की सघी श्रद्धा भी भ्रम~मूलक ज्ञान के | 
कारण भिध्या-मा्ै की ओर चरी जाती है, अतः भ्रम निवारण के रिए पदे उसका 
सा क्ञान अवदय कर लेना चादहिप, जो किं उस्र विपय के मन्थो के स्वाध्याय या श्रवण 
के विना नदीं हो सक्ता है । आत्म-दितैषपी व्यक्तियों को उचित है.कि आचार-डद्धि 
के किए इख अपूव प्न्य का एक वार अवदय अध्ययन करे, जिससे उनका आचार 

शद्ध दो सके ओौर वे युक्ति-मागै की ओर भी अग्रसर हो सके} 

यह्‌ जिज्ञासा पाठकों के चित्त मे उठ सकती है कि क्या नियुक्तिकार ने भी 
इस चिषये कुछ च्खिा दै किश्री भद्रवाहू स्वामी ने अमुक २ स्थ अयुक म्रन्थ 
से उद्धूत कयि द । उनके समाधान फ छिषए दम यह्‌ वत्ताना आवह्यक समद्चते द 
कि निचक्तिकार के मन्तव्य को ही टीकाकार ने नीवे छ्खि शब्दों मे स्ष्ट किया है 
“तत्र तीथैकरस्य सामायिकादिक्रमेण उपोद्धातः कृतः । आयैसुधर्मेणो जम्ूस्यामिनः 
प्रभवस्य शस्यंभवस्य यज्ञोभद्रस्य संभूतविजयस्य ततो भद्रवादोरवसर्पिण्यां पुरुषाणाम्‌ 
आयुवैययोदमौनि क्ञात्वा चिन्ता समुत्पन्ना पूर्वगते व्युच्छिन्ने विदोधि न ज्ञास्यन्तीति 
कृत्वा प्त्याख्यानपूादू दद्ाकस्पव्यवदहारात्नियट एप उपोद्धातः” इत्यादि कथन सै 
सिद्धदोताद्ः करि श्री भद्रबाहु स्वामी ने प्रव्याख्यानपूर्वं से देदाश्ुतस्कन्धः चतकल 
ओर व्यदार सूत्रों का उद्धार अर्थ्‌ आचार आदि विपयों को भिन्न भिन्न सूत्र 

थो से एकत्रित करकैः उसको एक नये भ्रन्थ के रूप में जनता फे सामने रखा । ^ 

पदा्थ-निणैय के चिच में बत्तिकार लिखते द-““इह्‌ फिट भद्रवाहुः स्वामी 

चतुर्दा धरस्थूखमद्रस्वामिनं स्वक्चिप्यं प्रतिपादयाच्चकार रुतम्‌. आकर्णितम्‌ › 
गुरपगन्परयेत्यादि" जहां ददा फी समाधि हु है, वषा ( पत्ति चेमि' इस पटु पर इत्ति 
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फार टिखते ह-"हति प्रवीमि यद्‌ भगवता सर्वविदोपदिष्ट मयाकर्णितम्‌ इति तदष्टमपि 
भद्रषाहुस्वामी प्रतिपादयामीति भायः" इस कथन से भी भटी भांति सिद्ध होता है 
किश्री भगवान्‌ के वचर्नो कोष्ठी ध्री भद्रा स्वामी ने उद्धृत श्रिया है जौर वह 
भी प्रत्यास्यान पूरं से श्री ! अतः यह्‌ सूत्र स्वया प्रमाण द ओर वास्तव भं देसकी 
‡ रचना गणधरोनेष्टीकीषे। 
भ्रन्थ-पतिपादन-दौखी 
यद्यपि ह्म स्वाध्याय फ विपय मं प्रायः ल्खितेदीजारहेद। फिरभी 
इसफे वास्तविक लाभो पर जय हमारी दष्ट पड्ती ष तो पुनरक्ति का भय र्ते 
हुए भी इस चिपय में ओर अधिक टिखने फी इच्छा बदृती ही जाती है । जितना 
फोईं व्यक्ति धद फा अध्ययन करेगा उतना ही उस्तकी आत्मा पर अधिक प्रभाव 
पडेगा ओर धीरे २ चद्‌ उसी के आनन्द मं रीन हो कर अनायास ही कर्मक्षय 
फी ओर अमरस्रर दो जायगा} जिस समय कों भी व्यक्ति एक उतम फट 
अपनी आंखो फे सामने देख केता है फिर वह्‌ उसकी प्राप्ति की ओर र्ग जाता 
है। चिन्त पदे साधारण व्यक्ति फा चित्त दस ओर आकर्पित करने के लिए अच्छे 
सुखटित, सरल, विस्टृत ओर अनेक उद्राहरण ओर अ्युदादरणें से युक्त र्न्थो 
फी आवदयकता दै । हमारा प्रस्तुत प्रन्थ इसी प्रकारके भन्थोमें से एकदै) 
इस अरयन्त मनोदर गय मं दिला फा भण्डार संग्रदीत दै । ओरं प्रत्येक विपय 
का विस्टत-हूप से निरूपण किया गया ह । उद्ादरणाथे पदी दया खीजिए । इसमें 


(1 


थी असमाधि्यो का वर्मन किया गया है । असमाधि कै ज्ञान के छिए पहले 
समाधि फे सान की आवद्रयकतां है । अतः उसके पले द्र्य-समाधि ओौर भाव- 
समाधिकेदूो भद्‌ कदे गये ह । रन्यो के सम भमाण से अथवा अविरोधि-भाव 


से मिखन को दर्य-समाधि कदते दं 1 अनेक प्रकार की शिर्प-कलाओं की रिघ्षा 
१ 


1 


का मुख्य उदेश्य, दर्यो के ठीक ज्ञान होने सेः. द्रन्य-समाधि की प्रात्नि हीह) 
इस तरह्‌ प्रत्येक द्रव्य के टीक २ उपयोग का ज्ञान ही द्रव्य-समाधि कदल्यती है । 
दूसरी भाव-समापि है । इसका तात्पर्य ज्ञान, ददन ओर चरित्र द्वारा आत्मा में 
समाधि उत्पन्न करना दै 1 जिस समय अत्मा म क्ञान आदि का सख्वय हो जाता 
कः अस्मैकिक मशान्तरल का स्वार होने खगता है मौर 
भ्रा मी द्योने ठग जाती ह । 


वयध *-*- + 


है, उस समय उसमे ए 
उसको फठतः समाधि फी प्रा 
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रने दोनों प्रकार की समाधियोंकी प्राप्ति फे दिष्‌ अपने कस्याण चान्‌ 
चलि व्यक्ति को सदैव प्रयन्र-शीट रोना चाद्िए जिससे वह्‌ एट-टौकिक सुख 
साथ पारौकरिक उन्नति के साधन भी पकत्रित कर सफे । 


इस रकार केवल असमाभि-स्थानों के वर्भेन से सूत्रकार ने मरि सामने 

कितनी उच शिक्षार्भो का भण्डार रख दिया है । इसक्रा अनुभवं `पाठक सयं कर 
सक्ते द । इसी तरह अन्य दञ्ाओं मे भी मिलता दै ¡ यष्‌ कटने फी आवद्यकता 

{ जव नदं कि इस ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय केवल आचार टी है, जिसके चिना. 
{ कषान दशन फी प्राप्ति असम्भव न्हीतो दुःसाध्य अवश्य है । अतः सवसे प्रहे 
सदाचार को अपनाकर ज्ञान आदिं फी सहायता से सुलमादित-आत्मा नना 


षवादिए । क्षान आद्रि से अटकृेत आत्मा ही सुसमादित आत्मा कटा सकता है । , 


| 
। 
] 
सूत्र दब्द्‌ का अर्थं व 
सूत्रः शब्द का अथे करते हए नियुक्तिकार लिखते द-- | 
५सुत्ते तु सुत्तमेव उ अद्या सुत्तं तु तं भवे केसो अस्स सूयणा वा" ।सूत्र { ` 
शब्द्‌ के अथै-क्षान फे च्ए इस दाच्द्‌ ( सूत्र शब्द) का अथै जानना धुत { ` 
आवश्यक रै । साथ ही यद जानना भी परम आवश्यक है कि "सुत्त शब्द्‌ के 
पराकृत मँ "सुप्र ओर सूत्रः दो अथ होते ह । अतः इस वाक्य का अर्थे यह्‌ हश 
करि जिस प्रकार सोये हुए पुरुप के पास वातौटाप करते हुए भी उसको उसका छुट 
योध नदीं दोता, इसी प्रकार बिना व्याख्या भयवा यृत्ति.या_ भपय -के--जिसफे - 
अथैका बोध यथार्थं रूप से नदीं होता, उसका नाम सूत्र है । अथोत्‌ सूत्र मे 
संक्षेपसे ही यहुत सा अथै वणैन करिया जाता ह । तत्त्वज्ञ विद्धान्‌ भाष्य आदि कः 
उसका अथे सये-सलाधारण के लिए भाष्य या व्याख्या-प में करते दं । अथवा 
जिस प्रकार एक सूत्र अथौत्‌ तागे में कड प्रकार के पदार्थे एकत्रित किये जाते दै? 
इसी प्रकार सूत्र मँ नाना रकार के अथोका संमद्‌ किया होता द । अथवा जिससे 
कैव अथे की सूचना मात्र हो, उसो सूत्र कहते दँ ! अथवा सुक्त अर्थत. जन- 
दितैषिणी चष्ट से ज्ञान-पूवैक जो कथन क्रिया जाता षै, `वही सूक्त दता द्वज सूत्र ' 
| कष्टछाता दै ! प्रात भाया मे सक्त के छिए भी सुत्त शब्द्‌ का दी प्रयोग. ्टोता है 
निरुक्तिकार इस शब्द्‌ की व्याख्या करते दए कदते ट -- 


म 
। { १९) 
‹नेरुत्तिया इतस्स सूय सिञ्वइ तदेव सुवइत्ति । 
अणुसरंति त्तिय भेया तस्स नामा इमाहुंति ॥” 
इस पद्य का अथै यहद करि जो सचना करता है, वदी सूत्र । क्योकि 
जिस प्रकार सृत्र-संयुक्त सुद खो जाने पर भी सूत्र (ताने ) की सद्यायता से मिल 
\ जाती दै, इसी प्रकार अनेक श्रकार फे घटनाचक्र मे आकर विस्मृत अथे का भी 
सूत्र स॒चक होता दै । अथवा जिस प्रकार सुई भिन्न वख के दकं को सी कर 
कञ्लुक आदि अत्युत्तम ओर उपयोगी वस यना देती दै, इसी प्रकार जो इधर उधर 
बिखर हए अर्यो को एक रूप मे संग्रहीत कर देता दम उसी का नाम सूत्र 1 अथवा | 
जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि से चन्द्रमा की किरणों के संयोग से जटं ओौर सूयं- 
फ़ान्तमणि से सर्य की किरणों के सपद होने पर अभम सुत होती दै अर्थात्‌ वहने छगती 
है, इसी प्रकार जिससे अर्थ फी धारा निकल पड़े, उसी का नाम सूत्र है । अथवा 
जिसकी सहायता से आठ कर्मो का मछ बाहर किया जाय, उसका नाम सूत्र है । 
जसे एक अन्धा व्यक्ति रज्जु या यष्टि की सहायता से घर के भीतर का सव का 
करकट वाहर फेंक देता दै, इसी प्रकार सूत्र फी सहायतां से क्रियाकटाप ह्यरा 
आत्मा का क्मै-रज दूर किया जाता द । 
. सरके भेद 
स्रा फे मुख्य भेद-संज्ञासूत्र, कारकसून्र ओर प्रकरणसूव्र इस प्रकार से 
सीन होते दै । पुनः उनके उत्सर्ग ओर अपवाद रूप दो भेद ओर होते द । संकञासूत्र $ 
उन्द फते दै, जिनमें क्रिसी भी अथे का सामान्यरूप से निर्दे होता &। जसे-- † 
ष््ञेछेए से सागारियं परियाह्रे तदा सन्वासगंधपरिज्नाय निरयामगंधो 1 
जो छेक (निपुण) द वद्‌ मेथुन को छोड़ देता है, क्षान-परिशा 
से जानकर परत्याख्यान-परि्ा से त्याग कर देता ह भौर निर्दोष त्ति से निर्वाह 1 


करता हुआ विचरता दै । यदी सा स्त्र 
कारकसन्र उसो कते द, जिसमें क्त्याकलाप का वणन क्रिया होत्रा हे। 


सरमण निम्गंथे कड कम्म पगद्धीओो वंति गोयमा { 

आउवव्ना्ो सत्त कम्म पगड़ी से केण दरणं भते एवं बुद्‌” इत्यादि १ भ्रकरणमू्र 1 

उसो कते ष जिसने जमिन्रस्स्या, सौनम केव इत्यादि अभ्ययनें केः नाम से | 

उस प्रकरण का ज्ञान हो जातय 4 इम प्र्मर सुरथ च्ोकेमे तीन भेद दो जते हं । 
ग्द, ------~~-~-----~----~-~ 


परिच्वस्" अथौत्‌ 


4/४ 


| ॥॥ 


“'अष्टाकम्म भुजमाण स 
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इन दोनों प्रकार की समाधियो की प्रापि के हिए अपने कल्याण चाहने 


चलि व्यक्ति को सदैव प्रयन्न-लील होना चाहिए, जिससे वद दद-लौकिक सुख के ` 
साथ पारद्टौकिक उन्नति के साधन भी एकत्रित कर सके । 


इस प्रकार केवल असमाधि-स्थार्नो के वर्णन से सूत्रकार ने हमारे सामने 
क्रितनी उच शिक्षाओं का भण्डार रख दिया दहै । इसक्रा अनुभव पाठक स्वेय कर्‌ 
सकते हं । दसी तरह अन्य दशाओं मँ भी मिर्ता है । यष कने फी 'आवदई्यकतां 
अय नदीं कि इस म्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विपय केव आचार ददी है, जिसके चिना 
षान दञ्ञैन फी प्राप्नि असम्भव नदीं तो दुःसाध्य अवश्य ष । -अतः सवसे पदे 
सदाचार को अपनाकर ज्ञान आदि फी सदायता से युसमादित-आत्मां चनना 
ववादिए । क्षान आदि से अरंकरत आत्मा ही सुसमादित आत्मा कला सकता है । `. {_ 


सूत्र शब्द्‌ का अर्थ १ 
भसूतर' शब्द का अथे करते हए नियुक्तिकार छिखते -- 

“सुत्तं तु सुत्तमेव उ अद्या सुत्तं तु तं भवे केसो अथस्स सूयणा वा सूत्र 
शब्द फे अथे-श्ान फे किए इस शब्द्‌ ( सूत्र शब्द ) का अथे जानना. बहुत 
आवश्यक द । साथ ही यष्ट जानना भी परम आवद्यक ह कि सुत्त -शब्द फे 
पराकृत नै पुपर ओर 'सूत्र' दो अर्थं होते ह । अतः इस वाक्यकाअथे यद्‌ हंभा 
किं जिस प्रकार सोये हृष्‌ पुरुप केः पास वात्तीटाप करते हए भी उसको उसका कु 
योध नं होता, इसी प्रकार चिना व्याख्या अथवा षृत्तिया_ भाष्य-के-जिसके 
अथेकरा योध यथाथ रूप से नदीं होता, उसका नाम सूत्र दै । अथि सूत्रम 
संक्षेप से ही बहुत सा अर्थं वणन किया जाता है । तत्त्वज्ञ विद्धान्‌ भाष्य आद्रि कए 
उसका अथे सवे-साधारण फे चिग्‌ भाष्य या व्याख्या-रूप म करते ह । अथवा 
जिस प्रकार क सूत्र अयौत्‌ तागे मं कं प्रकार फे पदाथ एकत्रित किये जते ष, 
दसी प्रकार सूत्रम नाना प्रकार के अथो का संग्रह किया होता है । अथवा जिससे 
फेवल अथे की सुचना मात्र दो, उसको सूत्र कहते दँ 1 अथवा सूक्त अयानि. जन- 
दितैपिणी दृष्टि से क्ञान-पू्ैक जो कथन किया जाता ह+ -वदटी सृक्त दोता हमा सुच 
फटाता दैः । भाकृत मापा भें सुक्त के छि भी सुत्त! शब्द्‌ का ही प्रयोग होता दै । 


निर्क्तिकार (1 शब्द्‌ की व्याख्या करते हए कहते ई :-- 
कक ~ 6 म ^ 


(1 क क क कवत का 


( ११) 


“'नेरुत्तिया शतस्से सूयद सिज्चदं तदेव सुवइत्ति । 
अणुसरंति तिय भेया तस्स नामा इमाहुंति ॥* 
इस पथय का अथे यहदहैकिजो सूचना करता है, वदी सूर है । करयोकरि 
निस प्रकार सू्र-संुक्त सुद खो जाने पर भी सूत्र (तागे ) की सहायता से भिर 
४ जाती दै, इसी प्रकार अनेक प्रकार के घटमाचक्र मे आकर चिस्मृत अर्थं का भी 
1 सृभ्र सूचक होता दै । अथवा जिस प्रकार सुदं भिन्न वख के डकडों फो सी कर 
फेल्सयुक आदि अत्युत्तम ओर उपयोगी वख वना देती है, इसी भकार जो इधर उधर 
विखरे हुए अर्थ को एक रूप म संगृहीत फर देता दै» उसी का नाम सूत्र ह । अथवा 
जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि से चन्द्रमा 9 किरणों के संयोगसे जक ओौर सूै- , 
¶ फान्तमणि से सूये की किरणो के सपद होने पर अमि सुत होती है अर्थात्‌ वहने लगती 
दै, इसी प्रकार जिससे अथे की धारा निकल पडे, उसी का नाम सूत्र ह । अथवा 
जिसकी सदायता से आढ कर्मो का मल बाहर किया जाय, उसका नाम सूत्र है। 
जसे पक अन्धा व्यक्ति रज्जु या यष्टि की सदायता से घर फ भीतर फा सय कदा 
करकट बाहर केक देता दै, इसी भकार सूत्र फी सहायता से क्रियाकछाप द्वारा 
भासा का फमै-रज दूर किया जाता ह । 
न सूत्रों केमेद्‌ 
सूत्रों के सुख्य भेद--संजञासूत्र, कारकसूर ओर मकरणसूत्र इस प्रकार से 
तीन होते द । पुनः उनके उत्सर्ग ओर अपवाद रूप दो भेद ओर होते दै । संन्ासूत्र { 
अन्दं कहते दै, जिनमें किसी भी अर्थं का सामान्यरूप से निर्दे दोता है । जैसे-- [ 
भज्ञेछेए से सागारियं परियादरे तदा सव्वाममंधपरिज्नाय निरामगंधो 1 
परिव्वष अयत्‌ जो छेक (निष्ण) ह वद्‌ मैथुन को छोड़ देता ह, ज्ञान-परिक्ला 
से जानकर अत्याख्यान-परिज्ञा से त्याग कर देता है ओर निर्दोप एत्ति से निवांद्‌ 
करता हुआ विचरता हः यदी संञा सूत । ू 
कारकसूज उसको कते रै जिसमें क्रियाक्छापका वेन क्रिया दोवादहै। 
जसे--“अदाकम्मं सुजमाणे समे निर्णे, 0 पगड़ीओ वेधंति गोयमा 
आउवज्ाो सत्त कम्म पगडीओ सरे केण दरण भते एवं बड" इत्यादि । प्रकरणसू्र 
उसको कटते द जिसमे नमिभ्नज्याः गौतम केषिय इत्यादि अभ्ययनों छै नम से 


उस भरकर का शान दरो जावा दे । इ मकार युस सू क चे तीन मेद्‌ हो जव है । 1 
पु ^> भि का 
ण 


५, 


+ 


शिति 
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। 


॥ 


क 
( १ ) 
इनमें से प्रत्येक के उत्सं ओर अपवाद रूप से दो भेद्‌ षो जाते 
उत्सगे सूत्र उनको कते ददै, जिनमे किसी भी क्रिया का सामान्य-रूप से विधान 
क्रियां जाता है । सैसे-- 
धनो कप्पद्‌ निग्गथाण वा निर्गथीण वा अमितारपलवे अभिन्ने पडिग्गदिः- 
त्तए"” इसमे सामान्य-रूप से ताल्बृश्न के अभिन्न कचे फल का. निपेध करिया गया 
हे 1 किन्तु अपवादसृन्र--जिसमें उत्सगै विधि का वाध दोता दै-- में ““कप्पड्‌ निग्ग- 
थाण निर्ग्गथीण वा पके तारपटवे भिन्नेऽभिन्ने पडिग्गदित्तप् उक्त विधि का चाध. 
{ कर तादृश के पके हुए भिन्न या अभिन्न फल का प्रहण करना वताया गया दै । 
सूरो का उत्सगौपवाद्‌ खूप एक ओर मेद्‌ दोता दै । इसका ताय एक पदायै का 
निपेध होते हृष्ट भी किसी विक्ञेण कायं के लिए उसका विधान कर देना ह| जैसे { 
प्रथम पौरुषी का नवनीत (मकलन) आदि पदायै छाया हुओ चतु्ै प्रहर, तक | ' 
: नदीं रखना चादिए, किन्तु किसी विशेप-गाद कारण क्रे उपस्थित होने पर व 
रखा भी जा सकता द 1 इनके अतिरिक्त अपवा्रोत्से रूप एक भेद ओर दोता, 
, है 1 वैसे गौण भद्‌ कड प्रकार के टो जति दं । जैसे--समास सूत्र, आख्यात सूत्रः 
: तद्धित सूत्र ओौर निरुक्त त इत्यादि । 
अस्तु, किसी भी सूच्र क्रा अध्ययन, उसके मेद्‌ ओर उपभेदों फे ज्ञान 
सहित करना चादिष्‌ 1 इन भेदं से ज्ञान से सूत्रा समन्चने मे सररता आजाती 
हे । सचे सदाचार के जिज्ञासु को सूत्र ओौर अथे दोनोंका भटी माति योधं 
कस्ना चादिष तभी वद्‌ अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त कर सकता । हम परे भी 
| रिख चुके दै क्रि विना उपयोग पू्ैक स्वाध्याय के कोद भी उस विषय मँ सफटता 
- प्राप्त नदीं कर सकता 1 अतः सूत्र ओौर अथै दोनों का ठीक २ शान कर स्राध्याय 
करना दी विशेष फल प्रा्नि का साधन दो सकता है । 
माङ्कलिक विचार - 
यदि किसी व्यक्ति के चित्त मे यद्‌ जिन्ञासा उरपन्न दोजाय क्रि इस सूत्र 
| के आदिम सङ्गखाचर्ण क्रिया गया है कि नदीं । उसको सप्से पटे यद वातन 
` भूलनी चाद्दिए कि सव शाखो करे मूल-परणेता श्री अरन्‌. भगवान्‌ ही है । उनके 
: `प्रणीत होने से वे सव मङ्गलूष ही है । मङ्गलाचरण इष्टदेव की आराधना. के लिए 
; किया जाता दै 1 जहां प्रगेता ही स्वयं इष्टदेव दै, वद्यं अन्य मङ्ग फी क्या आव- 


[1 








द । 





नी 


( १३ ) 


श्यकता ह । यद्‌ शका उपरिथत टो सक्ती टं कि ठीक है, मल-प्णेता श्री भगवान्‌ 
ही चिन्तु सूं फी रचना तो गणधें ने की, फिर उनको तो अवदय ही मङ्ग- 
खाचरण से अपने इष्ट देव फा स्मरण करना प्याहिए था १ ठीक दै, किन्तु यह घात 
ध्यान में रखनी चादिए कि गणधर ने केवर श्री भगवान्‌ के प्रतिपादित अर्थरूप 
आगमकाद्ी सूत्ररूपर मं अनुवाद क्रिया दै । अतः उन्दने मी यह आवश्यक नदीं 
समस्चा पिं भगवान्‌ के प्रतिपादित अथ कोदही भ्रगद करने के छिए किसी ग्रकार 
से मंगल क्रिया जाय । 

अथवा यष राख अङ्ग ओर पूर्वा से उदृत किया हुभा है । अतः इसका 
प्रत्येक अक्षर मद्गल-रूप ष ! एसी शद्धा पिर मी उपस्थित दो सकती है करि यदि 
गणधरसें को स्वयं सकी कोई आवदयकतां प्रतीत नदीं तो उनको शिष्टजनोचिताचार 
ओर शिप्य-परम्परा फी िक्षाके दिए तो आदि, मध्य ओर अन्तमं शुष नङ्छ 
मङ्ग अवश्य फरना वादि था ? उनके समाधान फे ठिए हम कद्‌ सक्ते ह कि 
विन्र-रान्ति फे दिए इख मं तीनों मङ्गल विमान द । जैसे 'सुयं मे आउसं" इत्यादि 
आदिवाक्य मेँ श्री भगवान्‌ फे चचनों का अनुवाद्‌ रूष मङ्गल ही है ओर दूसरे 
म सुं" शब्द्‌ से रतः क्ञान कां प्रहण किया गया है, अतः श्रुत-स्मरण भी मङ्गल 
खूप ही । जिसको इस विषय मे विदधोप जिज्ञासा दो, उसको अपनी जिज्ञासा पूर्ति 
के रए नन्दीसूत्र" का स्वाध्याय फरना चादिए । 

मध्य-मद्भर पर्यपणा कर्प अध्ययन ह, क्योकि इस अध्ययन म अहन्‌ 
भगवान्‌ फे जीवन चस्ति फा वर्णन है, जो सदैव भङ्गलरूपदही है । अथवा 
अदन्त भगवन्तो की आज्ञा मे चलने वके साधु भी मङ्गल-रूप ही है, क्योकि | 
मद्गर चार्‌ श्रकार का श्रतिषादन किया गया है । जेैसे-““चचारि सङ्गरं अरिदता- | 
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2 
मद्गरं, सिद्धामङ्गटं, साहुमङ्गलं केवलिपन्नत्तो धम्मो मङ्गलं व 
अन्तिम मङ्ग “तेण काले तेणं समणएणं समे भगवं महावीरे" इत्यादि 


1 ६ अदः व्ययार पमे इसमे तीनों मङ्गरू विद्यमान द । इन तीनों । 


मद्गले म से पदा मङ्गल बि्न्ान्ति, मभ्य मङ्गल चिर-सख्ित पार्पोकेक्षयके 


भँ स्थिर करने के लि द्ोताहै। 

अङ्ल सिष्य को शास्रे 

क 1 दी ङ्गस्य हेः क्योकि इनकी सद्टायता से आत्मां 
वास्तव म < 


~~ __ (ल वयते अनिरिलनिवमिमगततिः दस्ठरूपातरस्येः उच्यते श्गिरगिलगिवगिमयीतिः दर्डकधातुरस्ये- 
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1 संसार सागर को पार कर मङ्गछ-खूप सिद्ध पद्‌ की प्राप्चि करतो | उसं पद्‌ 
{ प्राति कै लिए सम्यग्‌ ज्ञान, ददन ओर चारित्र ही साधन दै, जिनका इस सप्र 
1 
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विवरण क्रिया गया है अत्तः सम्पूणं सूत्र का स्वाध्याय ही मङ्गक है । इस-सूति 
के अनुाद्‌ करने करा ष्येय--प्हले भी का जा चुक्रा है कि इस सूत्रम धमक 
मुख्य अग आचार का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है. ओौर साय दी यह 
सम्यग्‌ ्ञान, सम्यक्‌ चारित्र ओौर सम्यग्‌ ददन का भी वोधक दहै । अतः इसका 
{ अध्ययन अवदय करना चाहिष्‌ । हमारे विचारमें तो यह्‌ बात भली भांति 
आतीद्धै कि परुषणा के दिनों मे कल्पसृच्र ओर अतगडसूत् कै स्थानपर 
अथवा उनके साथ २ इस सूत्र का बाचन भी अवदय दोना चाहिए क्योकि यद 
| सत्र साघु ओौर गृहस्थो के छि अतीव रिक्षा-प्रद्‌ ह । प्रायः सव त्रष्टका 
‡ क्रिया-कलाप इसे प्रतिपादन क्रिया गया द, जिससे श्री सद्व को इसके अध्ययनं 
१ ओर श्रवण से वहुतसा राभ दो सक्ता! त्था श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी का जीवन-चरित्र भी इस सूत्र के आँ अध्ययन में संक्षेप से वणेन करिया 
गया टै । इसी लिए कल्पस्‌त्र के कतौ ने यद्‌ छिखिा है फि यदु पाठ दशाश्रुतस्कन्धः 
स्र फे आठवें अध्ययन से उद्धूत किया गया ह । अथवा योह कना चादिए किं 
कस्यसूव्र इस सूत्र का आठवां अध्ययन मात्र है । साथ ही इस व्रात का ध्यान 
रखना चादिषु किं पयुपणा कस्प के आर दिन फेवख मोदक आदि फी प्रभावर्ना- 
के किषही नीं दते, भल्युत उन दिनों मे उद्य से उतम शिक्षा प्रण करनी 
चादि, जो एस सूत्र के स्वाध्याय ओौर श्रवण से अच्छी तरह प्राप्न हो सकती ष 1 
इससे न फेवल अपने आपको ही को संसारसे पार करता अगरु दूसरी 
आत्माओं के तारनेमे भी समथेष्टो जाता । 
अतः इतनी उम शिश्राओं का भण्डार देखकर हमारे चित्त मँ यह्‌ विचार 
हभ कि सचै-साधारण के टि दसका दिन्दी-मापा म अवाद्‌ अवश्य होना चादिष। 


दितो नुमूधातोः" इतति यमि विदिते उणादि "कालच" प्रस्ययान्तस्यानुयन्धलोपे छते अधमेकवचना- 
स्तस्य मङ्गलमिति रूपं मयति । सग्यते दि्तमनेनेति भद्रलम्‌ । मग्यतेऽधिगम्यतते साध्यते इति 
यायन्‌ श्रवा गेति धर्मौभिधानं लादानेऽस्य धातोर्मदरः उपपदे “श्रासोऽनुपसगे कः इति क 
भरप्ययान्तस्यानुवन्धलोषे इते भातो लोप टि चण्ूत्यनेन सु्ेणाकारलोये च प्रभमरः 
वष्नान्तस्प मदलभिति मङ्ग लातीति मद्रलं धरमेस्पादनरेव॒रि्य्थ; 1 मां माल्यति भवात्‌ इति 
मह्न ससराद्पनयतीस्ययैः । दति रृत्तौ 1 





[0.01 र 4-०-०4 क~ 


॥| 
॥ | 
(५ 


म न 


यद्यपि इसके गुजराती-मारवाड़ी भाया म अनेक भाप्य-रूप टेख रिस मिर्ते दै † 
ओौर्‌ श्रीमान्‌ मतिकीर्मिशणि-विरचित सं्छते दीका भी विद्यमान दै। परन्तु अव दिनि 1 
भ्रति दिन हिन्दी की उन्नति देखने मे आती है आर प्रत्येक प्रान्त इसको अपना रहा 1 
द । अतः सव रोग इसका खाभ उठा सके, इसी ध्येय से यह्‌ प्रयत्न किया गया 1 
दै। जो व्यक्ति सेसछृतानुशगी द, उने ठि मूल सूत्र के साथ दही संस्छृतछायाभी 1 
ददी गहै, जिससे उनको प्राकृत शब्दों के जानने मे कोई श्रम उत्पन्न न हो । 


टीका के नाम रखने का कारण 


इस हिन्दी भाषां रीका का नाम वणपतिरुणप्रकाधिकराः रखा गया द । इसका 
कारण यद्‌ है कि मेरे दीक्षाचार्थश्री श्रीश्री १००८ स्वामी गणावच्छेदक स्थविरपद- 
निभूषित श्री गणपतिराय जी महाराज ई, जिनका संक्षिप्न जीवन-चरित्र प्राछथन मे 
दे दिया षै यद्‌ दीका उन्दी के स्मरण फे उपलक्ष्‌ में बनाई है । आप सौम्यमूरति, 
दीधेदरी ओर श्रीसद्व के परम हितैषी ये ! आपने सारा जीवन जिन-आाज्ञापान 
मेदी व्यतीत किया । इस दास प्र भी अपकी असीम छपा थी। आपने ही धर्मे 
तत्त्वो से इस दास को परिचित कराया ट । अतः आपके गुणों पर मुग्ध हो फर 
आपके असीम उपकारो का स्मरण करते हृए इस खयु दास ने आपके ही नाम से 
इस टीका का उक्त नाम रखा है । आनन्द का विषय कि आपके नाम की 
अद्िमा से आज श्री गणपतिगुणप्रकाशिकाः टीका निर्विन्न समाप्न द्यो गहं दहै 1 
टीका के आधार 1 
दस दीका फो छिखते समय मेरे पास एक संर्छृतटीका ओर दो शंजराती 
1 


भाषा की हस्तङिखित अर्थै-सदित भ्रतियां थीं । उन्दी के आधार पर इस कीःरचना 
की गईहे। यदि किसी अर्थ या पाठ भ सतत भ्यन्र करते हृष्ट भी कोड अदयुद्धि 
स्समादृधति सचनाः" इस सूक्ति का अनुसरण करते 


रह्‌ गहेहो तो चिद्धान्‌ जन 
मुञ्च को उसकी सूचना दे फर चिरकालकेदिष 


षेए स्वयं उसको शद्ध कर आौर यु 
आसरी कने । 
खख्चरणसेवी-- 
उपाध्याय जेनसुनि आत्माराम 
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णमोऽत्यु णं समणस्स भगवतो सहावीरस्स 


प्रथमा दशा । 





सुयं मे, आसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं । 
श्रुते मया, आयुष्मन्‌ ! तेन भगवता एवमाख्यातम्‌ । 
पदाथौन्वयः---श्राउसं -दे आयुष्मन्‌ रिप्य ! मे-रैनि, सुयं-खना दै, तें 
उस, भग्रया-भगवाय्‌ ने, एवं -दस प्रकार, क्खायं-प्रतिपादन किया दे । 
, मूराथ--दे श्रायुप्मन्‌ शिष्य ! मैने सना ई, उस भगवाच्‌ ने इस प्रकार 
प्रतिपादन किया है (कहा द ) 1 
टीका--इस सूत्र मं तीन [ आप्त-वौक्य, कोमर-आमन््रण ( सम्बोधन ) 
. ओर अपौरुपेय-वाक्य ] विपयों का स्पष्ट वणैन किया गया दै । अपन वाक्यो का 
समुदाय शाख" कद्खाता है । बह ( शाख ) पौरुषेयं दै, अपौरुपेय नर्द । कोमल 
आमन्त्रण चित्त-परसादक माना गया दै, इसषिए श्रीखुधम्मचायं श्रीजम्बूस्वामी 
को 'आउसं' इस कोमल -आामन्बरण से सम्बोधित कर कदते हैः-- 
ने जम्बू ! (मेरे चिस्जीवी दिष्य ! ) ओने सुना दै उस ( सर्वज्ञ) भग- 
वान्‌ ने इस प्रकार प्रतिपादन क्या दै । 
इस सूत्र मे “श्रुतं मया-मेने सुना है" चाद्य से यह्‌ सिद्ध द्योता कि 
अपीर्पेय नदीं प्रस्युत पीर्पेय दी है 1 


१ यथा्यैवक्ा पुस्पं के वचन । २ ददश्वर-रचित । ३ सुरूय-रथित 1 
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प्रथमा दशा ] दिन्दीभापारीकासदितम्‌ । {५ 
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कदे हृए वाक्य भी आप्त-वाक्षय है; क्योकि गणधर की सूत्ररचना को भी भगवान्‌ 
ने संञ्चययुक्तं नदीं वताया; अपितु आत्मीगम, अनन्तंरागम ओौर परम्परानैम यह तीन 
प्रकार का रोकोत्तर आगरम भी प्रतिपादन किया है । श्री भगवान्‌ के अर्थं आत्मा- 
. गम, गणधसों के अर्थं अनन्तरागम ओौर सूत्र आत्मागम होते है, किन्तु गणधरों फे 
शिष्यो के सूत्र अनन्तरागम ओर अर्थं परम्परागम होते हं । तत्पश्चात्‌ सूत्र तथा अर्थ 
दोनों परम्परागम होते ह ! उपरोक्त सारे विवेचन से यद्‌ सिद्ध हुभा कि सूत्र ओर 
अर्थं दोनों आप्त-बाक्य हं ओर आप्त-वाक्य ही पदार्थो के निर्भय मे सामथ्यै रखते है । 
यहां पर प्रप्र यह्‌ उपस्थित हौ सकता है करि अमुक व्यक्ति सर्वज्ञ था या 
सर्वज्ञहै इस में क्या प्रमाण है ? उत्तर यह्‌ है कि किसी व्यक्ति की सर्वज्ञता का 
निश्चय .उसके प्रतिपादन किये हुए वाक्यों से हो सकता ह । यदि किसी फे कथन 
मे परस्पर विरोधनदो तो जान लेना चादि कि वह्‌ सर्वज्ञ है । ओौर यदि किसी 
के कथन मे हमे परस्पर विरोध प्रतीत होता है तो निःसन्देह मानना पड़ता ह कि 
उसका प्रतिपादन करने वाला कोद्र रागी, द्वेपी ओर अल्पन्न है । इसी प्रकार जव 
कीं पर पदार्थो का यथार्थ-सखरूप-वर्णन नदीं मिक्ता तो निधततया मानना पड़ता 
है कि उसका प्रतिपादक कोई अयथार्थज्ञ साधारण व्यक्ति है । 
इसके अतिरिक्त अनुमान प्रमाण से भी दम किसी की सवेज्ञता का ज्ञान 
कर सकते हँ । जैसे (र्वतो वह्िमन्‌, धूमत्वात्‌ इस अनुमान भँ किसी व्यक्ति ने 
कडा पर्वतो वहिमान्‌! ( पर्वत मे अमि ह ) । दूसरे ने पूषा "कर्मान्‌ (तुमने क्यों 
कर जाना ?) । पिले ने उत्तर दिया श्धूमत्वात्‌' ( क्योकि वहां घूम हे) । जव कोद 
व्यक्ति धूम देखकर पश्च (पर्वत ) मे अमि सिद्ध करता दै तो निन्रित दै कि उसने 
अनुमान प्रमाण से ही उसकी सिद्धि की । जो अभि के पास वैठे दँ उनको तो अभनि 
त्यक्ष ही है । इसी प्रकार सर्वज्ञ के चिपय में भी जानना चाददिए 1 सैसे--जो 
पदार्थं भ्मतिन्ञान, “रतज्ञाः, “अवधिज्ञान ओर (मनःपयेवज्ञान' के विषय मेन 
आसके तो यह अवद्य मानना पडेगा कि इसके अतिरिक्त भी कोड विचिष्ट-क्ञान है, 
जो उक्त पदार्थे को प्रत्यक्ष करता है । उस ज्ञान को जानने वाटा दी सर्वज्ञ या 





१ स्वतःश्रमाण } २ श्चनन्तर ( पश्चात्‌ ) चायम ( रमाण )}, ्चाव्मागम का श्रनुयाया 


द्वितीयागम ३ २ परम्परा से परम्ण। * रमाण । 
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सर्यदर्ची कदल्यता है । जिस प्रकार हमने देस-चिप्रक्ृष्ट (दूर) का ज्ञान अनुमान 
प्रमाण से किया, ठीक उसी प्रकार काट-विप्रकृष्ट के विषय में भी जानना चाष्ठिए । ` 
जैसे रामचन्द्राद्विक यदि हम से विप्रकृष्ट ( दूर, भूतकाल मे ) हँ, तो अपने सम- 
कारीनों मँ वह प्रत्यक्ष भी थे । इसी प्रकार सर्वज्ञा के विपय में भी जानना चाहिये । 
उपर की हुदै विवेचना से सवैक्ञ-सिद्धि भटी भति दोग । सर्वज्ञो के. 
रचित वाक्यों को दी आप्र-वाक्य या शास्र कते ह 1 
सूत्र मे (आयुष्मन्‌ शिष्य !' यह आमन्त्रण सिद्ध करता दै कि सव कार्यो 
मे जीचन दी प्रधान है । केवल दीयैजीवी व्यक्ति टी धर्म, अथै, काम ओर मोक्ष 
की प्राति कर सकता दै. । तथा षह आयुष्मन्‌ शिप्य ! यह्‌ आमन्त्रण कोमल होने फे 
कारण शिष्य कै ह्रदय मे प्रसन्नता उत्पन्न करता है । आयु सव को प्रिय ष । रोक 
भे भी आयुवरद्धि का दी आडीर्यीद देने की प्रथा प्रचलित है । इससे यह्‌ सिद्ध हुभा 
कि सुत्र मे (आयुष्मन्‌ आमन्त्रण अन्युत्तम तथा युक्तिसंगत है 1 
जब जीवन सवको परिय दैः सो यह प्रभ उपस्थिते होता दै कि जीवन किंतने 
प्रकार का होता 1 उत्तर में फा जाता है कि जीवन--नाम, स्थापना, द्रव्ये, 
ओघ, मव, तद्धव, भोग, संयम, यञ ओर कीर्ति-भेदों से दश्च प्रकार का होता 
दै 1 सेसे-- । 
१ नाम-जीवन--सजीव या निर्जीव पदार्थो का जीवन-नाम रखना । 
२ स्थापना-जीवम--उन पदार्थो की स्वरूपस्थापना । 
३ द्रव्य-जीवन--जीवितन्य ( जीने की योग्यतां ) का कारण श्रन्य-जीवनः 
कदराता दह । 
४ ग्रोघ-जीवन--नारकी आदि का अयिेप ( सामान्य ) आयुरूपः द्रन्य- 
मात्र सामान्य जीवन “ओच-जीवन' दता दै । 
५ भव-जीवन-नास्कादि भव विचिष्ट रूप । - 
६ तद्व-जेसे मनुप्यादि का रत्यु के अनन्तर मचुप्यादि का दी जीवन 
हयेना । समान-जाति दोन से इसको द्भव जीवन कते हं । 
७ भोग-जीवन-चक्छवर्तीं आदि . महापुरुषों का जीवन ^भोग-जीवनः - 
होता दै । ; 
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८ संयम-जीवन-- साघु मदापुरुपों का जीवन । 
& यशो-जीवन--यदयरूप जीवन । 
१० कीर्ति-जीवन--कीर्तिरूप जीवन । ससे श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी का। 
इन सव दृड प्रकार के जीवनों की सत्ता आयुरूप जीवन के आश्रित है । 
अस्तुत प्रकरण में 'संयम-आयु' ओर यद ॒ग्कीर्तिरूप' आयु से ही शाखकार का 
तात्प है, किन्तु वह्‌ भी आयु कर्म के टी आश्रित द । इस कथन से यद िक्षा भी 
ठेनी चादि किं इस प्रकार फ कोमल आमन्त्रणों से ही सिष्य को बुटवे, क्योकि 
शुभ आमन््रण चित्त को प्रसन्न कर देता दै । साथी आयु के सर्वभ्रिय होने से 
सुनने वाले की आत्मा फो इस ( आश्चीौदात्मक ) आमन्त्रण से शान्ति राम होता 
है 1 इसके अतिरिक्त यद्‌ वात भी सिद्ध होती है किं ञ॒भगाणयुक्त पात्र को ही दिया 
हआ शास्त्रोपदेश्च ( वियादान ) पूणैतया सफल दो सकता दहै । जसे क्षेत्र मे दी वृष्टि ाभ- 
दायक हो सकती है न किं पत्थरों पर । तथा आयुष्मन्‌ कहने से दीर्धजीविता का 
भी स्पष्ट भास होता है; क्योंकि दीर्धजीवन दी मनोरथो को सफल वना सकता दै । 
सूत भें दिये हुए “तेण ( तेन )” पद का तात्प यद्‌ दैः---जिस आस्मा 
की अनादि काल से सम्बन्ध रखने बारी मिथ्यात्वरूपी वासना नष्ट दोगरई है, जिस 
को केव ज्ञान ओौर केवल ददन उत्पन्न दगया है ओौर . जिसके पुण्य प्रताप से 
तीय्धर गोत्र पद्‌ का उद्य हो रहय द, जिससे उसकी आप्ता जगत्मसिद्ध हो रही 
है--उस श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है" । 
सूत्र मे “भगवता शच्द्‌ का अष्टमदाप्रातिदायं रूप सम्पूणं रेशर्यादि युक्त ` 
भगवान्‌ से तात्प् है । उन्दने दी तत्त्वों का स्वरूप स-विधि तया वस्वु-विस्तार- 
पूर्वक शल्यान' वर्णन करिया है. । 
भुतं मया" का तात्पर्य यह्‌ मी ह कि मने अर्थ-ूप मे ही भगवान्‌ के 
सुख से सुना न कि सूत्-रूप में, अतः सूत्र, अर्थं का.अञुवाद्‌ रूप होने से प्रामाभिक द । 
शुत मया भगवत्या एवमाख्यातम्‌' यह बाक्य-दय इस वात को पूर्णतया 


परिपुष्ट करता ष्ट कि शब्द अपौरुपेय दो हौ नीं सकता; क्योकि वाक्योत्यत्ति 
{ शब्दोत्पत्ति ) कण्ठादि स्थानाधित टै ओौर स्थान श्चरीराश्रित । हेश्वर अारीरी हे, 
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अतः शब्द्‌ के अपौरूपेय होने की कल्पना दी असम्भव दै । सारांश यह निकला कि 
शाख अपौर्पेय नहीं ह किन्तु सर्वज्ञ-रचित दोने से सर्वथा मान्य ओौर प्रमाण हैं । 

इस स्थान पर शद्काद्यो सकती है करि सर्वसाधारण पुरुषों क वाक्यों की 
तर्द स्ाल्ादि-वाक्य मी सर्वधा अप्रमाण ह, क्योंकि पुरुप सर्वजन नदीं दो सकता 
इसकिए उनके रचित राख्रादि वाक्य भी प्रमाण नहीं हो सकते । इसका समाधान 
यह्‌ है कि आत्मा सर्वज्ञ दो सकती है, यद्‌ पहले ही सिद्ध क्रिया जा चुका दै । 
अत्तः सर्वज्ञ के कथन कयि हृष्‌ शाख सर्वथा प्रमाण । ` 





अपौरूपेय बाक्य असम्भव होने से अभ्रामाणिक माने जाते है, इसलिए यह्‌ 
स्पष्ट कर दिया किं (भगवान्‌ के सुख से सुना! । 


क्योकि भक्तिपूर्वक ग्रहण किया हुभ ज्ञान ही पूरणैरूप से सफ हो सकता दै, 
इसकिप भक्ति के वदीभूत होकर सम्पूणे विङेपणों से युक्त भगवान्‌ का दी छुयं मे 
आउसं तेणं भगवया एवमक्लाये' सूत्र मे वणेन क्रिया गया है । जसे “आउसं तेण 
यह्‌ भगवान्‌ का विरोपण ५अआयुप्मता चिरजीविना” इयर्थः । चिरजीवी भगवान्‌ ` 
ने फेसा कदा है । इससे यद्‌ सिद्ध योता है करि निरायु ( सिद्ध परमात्मा ) मुक्तात्मा 
करीरभाव से कुछ नदीं कह सकता । । 

“भउसं तेण" “श्रुतं मया” यदि एेसा पाठ पद्म जाय, तो मने मयादापूरवक 
गुरुकुख भे रहकर यह्‌ सुना है--यदह अर्थं होता हे । 

फलतः यदह सिद्ध होता दै कर मरव्येक जिन्नासु को नियमपूर्वक गुरुकुल में 
रहकर तथा शुरुमक्ति करते हुए ही ज्ञान प्राप्न करना चादिए ! तभी उसका क्षान 

ˆ सफल दो सकता ह । 


यदि '“आउसं तेण" करे सथान पर “'जासुसं तेण" पटा जाय तो “आगता 
अगवत्पादारविन्दं भक्तितः करतटयुगल्ादिना स्प्रदाता' ` अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरण- 
कमलो को भक्ति-पर्वक स्पशकर--यह्‌ व्याख्या भी दो सकती है । इस परिवर्तन से 
यह्‌ दिश्वा मिरती है कि सम्पूणं शाखो का ज्ञान प्राप्न करने पर मी शुरु फे मरति 
श्रद्धा ओर भक्ति कमी न छोड़नी चाप । 

यदि “जासं तेण" कां ““आञ्ुपमाणेन" यद संसछरतातुवाद कर--गुरुजो की 
सेवा मे,रदकर मर्यादा आर विधिपूर्वकं सुनने से"--यदह्‌ अर्थं च्या जाय तो यद्‌ 
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बात लिद्ध होती है कि उचित देश में रह्‌ कर गुरु से टी ( शाख ) सुनना चाहिए भौर 
शाखाभ्ययन के समय कदापि आटस्य तथा निद्रादि के वदीभूत नदीं होना चाहिए । 

यह्‌ प्रश्र उपस्थित हो सकता है कि नेः अस्मत्‌-राव्द्ः की पष्ठी व चतुर्थौ 
का एकवचन हयौने से दृतीयान्तं अर्थं कैसे वता सकता है । उत्तर यह्‌ है कि यहां 
भ्मेः चतुर्थी व पष्ठी का एकवचन नदीं किन्तु विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है जौर यँ 
पर (अस्मत्‌-शब्द' की वतीया के एकवचन का अर्थं निर्दय करता है । 

उपरोक्त रीति से प्रयेकं सूव्र-पद्‌ व वाक्य में अपनी बुद्धि के अयुसार ( पदार्थ 
च वाक्यार्थं का ) विचार करना चादिए } इस सूत्र भें तो 'आप्न-वाक्यि' 'कोमल-आम- 
न््रणः ओर 'अपौरपेय-वाक्यः तीनों विपयों का भली प्रकार वर्णन क्रिया गया ह । 

यह्‌ वात तो निर्विवाद्‌ सिद्ध दहै कि जव तक कोर श्रद्धाव विनय से शाखाध्य- 
यन नदीं करता तव तक बद कदापि अौकिक आनन्द्‌ आप्त नदीं कर सकता, न उसे 
आत्म-ज्ञान ही हो सकता है । इसङिए परव्येक जिज्ञासु को शल्नाध्ययन श्रद्धा तथा विनय 
से ही करना चाहिये, जिससे अध्येता शीतर अमीष्ट-सिद्धि कर सके ! साथ ही साथ 
श्ुताध्ययन के योग्य तप भी करते जाना चाहिये, जिससे अध्ययन काठ में ही आत्म- 
समाधिकी भी सली भति प्राप्चि दो सके । श्री भगवान्‌ के सुख से जो ङछ सुना 
उसी का अव सुचारु खूप से वर्णन करते दै :-- 


इह खलु थेरे भगवंतेहिं वीसं असमाहि-ठाणा 
पण्णत्ता, कयरे खल ते येरेहिं भगवंतेहिं वीसं अस- 
माहि-ठाणा पण्णत्ता, इमे खलु ते येरेहिं भगवंतेहिं 
वीस असमाहि-खणा पण्णत्ता । तं जदा- 

इह खट स्थविरेभेगवद्धिर्विशतिरसमाधिस्थानानि भज्ञ- 


सानि, कतराणि खल तानि स्थविरैरभगवद्धिर्विदातिरसमाधि- 
स्थानानि भन्ञसानि ? इमानि ख तानि स्थदिरेर्भगवदिर्धिदाति- 


{न त्व्यथाः 
रसमाधिस्थानानि अन्ञस्तानि । -- 
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पदार्थान्वयः-द्रहू-इस खोक मे, खलु-वाक्याङ्कार अथं मे अव्यय दै, 
येरेहि-स्थविर, भगवतेर्हि-मगवन्तो ने, बरती ल, रसमाहि-असमाधि के, टाणा- ` 
स्थान, पणणत्ता-प्रतिपादन किये हं । रिष्य प्रन करता है--कयरे-कौन से, खलु- 
निश्चय से, ते-तरे, येरे्हि-स्यविर, भगव॑तेर्हि-भगवन्तों ने, वीसं-वीस, श्रसमाहि- 
असमाभि के, ठाखा~स्थान, परणत्ता-प्रतिपादन चिये है । गुरु उत्तर देते है-इमे- 
ये, खलु-निन्चय से, ते-वे, थेरेहि-स्थविर, भगर्वतेर्हि-भगवन्तों ने, बरीसं-वीस, 
अप्तमाहि-असमाधि के, खाणा-स्थान, पण्णत्ता-परतिपादन किए दै, तं जहा-जेसेः-- 
मूलाथ--इस लोक में स्थविर भगवन्तो ने वीस शसमाधि के स्थान 
प्रतिपादन क्रिये है । शिप्य ने रश्च किया--कौन से वे स्थविर भगवन्तो न बीस 
श्रसमाधि के स्थान प्रतिपादन किये ह ? गुरु ने उत्तर मे कहा किं ये स्थविर 
भगवन्तो ने बीस श्रसमाधि के स्थान प्रतिपादन किय दै । जते - 
टीका--इस सूत्र मे पटी बात यद्‌ दिखाई गई दै कि परी दशा" मे किस 
विषय का वणेन करिया गया है, दूसरी यद्‌ कि उस विपय को किस भ्रकार सुट 
करना चादिए । सरवै प्रथम गुर ने इस बात का वर्णन किया है करि इस लोक च 
जैन-शासन में स्थविर भगवन्तो ने वीस असमाधि के स्थान प्रतिपादन कयि दै । 
रिष्ये प्रभ किया कि कौनसे वीस असमाधि के स्थान स्थचिर भगवन्तो ने 
भरततिपादन कयि हैँ १ गुरु ने उत्तर दिया किं आगे उन्दी का वर्भन किया गया दै । 
यह्‌. प्रतिपादन-सेटी जिक्ञासुओं के वोध के लिये अत्यन्त उपयोगी हे, क्योकि 
इस प्रकार की रोचक डरी से प्रत्येक जिज्ञाु को सरीर ही विपय का वोध दो जाता है। 
अव यहं प्रभ्र उपस्थित होता दै कि (समाधिः ओर (असमाधिः के क्या 
लक्षण है १ उत्तर में कदा जाता ईै-- समाधानं समाधिश्चेतसः स्वास्थ्यं मोक्षमार्गेऽ- 
चस्थानमित्यथेः' । चित्त का स्वास्थ्य-माव ओौर मोक्ष मार्म की ओर ख्गना ही 
समाधि कदलाता है; अर्थात्‌ जिस कायं के करने से चित्त को सान्ति-खाम हो तथा . 
चह मोक्ष की ओर छग उस (मोक्ष) की श्राति कर सके उसको समाधि कहते हैँ । जो - 
इसके विपरीत दो उसका नाम 'असमाधिः दै । जिन कारणों से “असमाधिः उत्पन्न 
हयोती ह उनको 'असमाधि-स्थानः कहते हँ 1 | 
अव यह्‌ भ्र्न होता है किं असमाधि. के सुखस्य भेद कितने अौर कौन २ 


प्रथमा दशा ] दिन्दीमापारीकासदितम्‌ । [ ११ 
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ह १ उत्तर यह दै करि ययपि 'असमाधिः के अनेक भेदे ष तथापि अधान मेद्‌ दो 
ही साने गये दहै--१-द्रव्य-असमाधि' ओर २-भ्माव-असमाधि' । 
१--्रव्य-असमाधि" उसे कदते ह जो पदार्था ॐ सम-भाव से सम्मित 
होने मे वाधक होकर 'समाधि' उत्पन्न नहीं दोने देती । जैसे शाक मे रवण, दूध 
भं शकर अधिक व न्यून होने से खाने वारे को रुचिकर नदीं दोते, इसी प्रकार 
पदार्थो का सम व उचित प्रमाण से एकत्रित न दोना असमाथि का कारण दै । 
२--"भाव-असमाधि' का सम्बन्ध आत्मा के भावों पर ही निर्भर हे । 
। प्रस्तुत ददा में केवर भाव-असमापि का ही निरूपणं किया गया है । 
यद्यपि कभी कभी द्रन्य-असमाधि' भी (भाव-असमाधि' उत्पन्न करने का कारण वन 
जाती है तथापि प्रस्तुत ददा म केवल भ्भाव~असमाधिः का ही वणैन किया 
गया दे ˆ द्रन्य-असमाधि' भभाव-असमाधि' का गौण कारण होते हुए भी 
“भाव-असमाधिः ही मुख्य है जो जनता के हृदय पर सुगमतया अंकित 
होजाती है । 
प्रश्न यह्‌ दै कि क्या असमाधि के बीस दही स्थान दै ? इससे न्यूनाधिक 
नदीं हो सकते ¢ समाधान में कटा जाता है कि वीस से अधिक स्थान भी ह्यो सकते 
है, किन्तु यदां पर (नयो के अनुसार दी असमाधि के वीस स्थान करे । इनफे 
अतिरिक्त अन्य सव भेद इन्दी के अन्तरत हो जति है 1 जिस स्थान का यहां वणेन 
किया गया ह उसके सदश्च अन्यस्थानभी उसी मे आजाते दै । जैसे शी्र-गमनः क्रिया 
असमाधि का एक कारण है, तत्सदृञ्च श्ीघ्र-भापण' शीव्र-भोजन' आदि सव श्लीध- 
क्रियां उसी ॐ अन्तर्मत हो जाती दै! जितने भी असंयम के स्थान वे सव 
असमाधि के कारण के गये ह ! इसी प्रकार इन्द्रिय विषय, कपाय, निद्रा, विकत्था 
(आत्माभिमान) आदि भी भभाव-असमाधि' कै कारण है । किन्तु इन सव का अन्त- 
भाव उक्त स्थानों मे दी दो जाता है । इसी तरद्‌ शवल-दोप तथा आस्यातनाम्‌ं आदि 
सब असमाधि के कारण हं । किन्तु उनका आधान्य सिद्ध करने के लि्‌ इन कारणों का 
, दूर दक्षाः भे वणेन स्तिया गया दे । 
जय भगवाय्‌ ने दी अपने सिद्धान्तो में वीस असमाधि के स्थान क्‌ द्यि 
थे तो रेसा क्यों कया किं खविर भगवन्तो ने यह वीस भेद असमाि केः अततिपाद्न 





१२९ ] दशाघ्युतस्कन्धसदू्रम्‌- ` [ परथमा दशां 


व्य्व्य--यव्य व व्व्य्यप्व्यप्य्य--- ~~ वव्न्यययप्य 


किदं ¢ इस शंका के समाधान मे कहा जाता है कि सविर भगवान्‌ प्रायः 
श्रुत-केवी' होते है; उनका शखसद्रटावक्ठत्व' सिद्ध करने के किए इस प्रकार वर्णन ` 
करिया गया है । तक््व-वेत्ता ( तत्त्व जानने वाठ ) खविर सू्र-रचना करने भे सख्यं 
भी समर्थ है, इस वात की सिद्धि के छिए तथा उनके यथार्थं कथन की सख-कथन के 
साथ समता दिखाने के लिये इस प्रकार कहा गया- है । सारद यह्‌ निकला कि 
शश्रुत-केवरी' भी केवली भगवान्‌ के समान कथन करने की योग्यतां रखता है; दस 
लिए उक्तं कथन युक्ति-संगत सिद्ध दोता है । । 

इस सूत्र मे यद्‌ तो स्पष्ट कर ही दिया है कि (भाव-असमाधि फे अनेक कारण 
होने पर भी सुख्य वीस दी कारण द । इनके अतिरक्त अन्य सव कारण इन्दं फे 
अन्तगीत हौ जाति है । । 

(ह खलुः इयादि सूत्र की वृत्ति में बृत्तिकार खयं ठिखते ह -- 

“दह अरसिन्‌ लोके निग्रन्थ-अवचने वा, खलु वाक्यालङ्कारे अवधारणे 
वा, तथा च इहैव न शाक्यादिप्रवचनेषु, अथवा खलुशब्दो विपणे च, स च. 
अतीतानागतानां सखविराणामेव ्रज्ञापनायेति । "” 

अथतः का अभे हा इस लोक में अथवा निर्न्थग्रवचन में । 
"खलु यदं वाक्यालक्कार च अवधारण ( निश्चय ) के किए दिया गया हे । अथवां 
खलु शव्द से तीन कार के स्थविर भगवान्‌ इस प्रकार प्रतिपादन करते है यह 
अथ जानना चाहिए 1 

भ्ठाणा" “्टाणाणिः 
होने से दोपाधायक नदीं है । 


अव सूत्रकार असमापि के वीस भेदो ऋ विस्तारपूर्वक नामाख्यान करते हैः-- 
द्व-दव-चारि यावि भवद्‌ ॥ 9 ॥ अपमज्िय~्चारि . ` ` 
यावि भवद्‌ ॥ २॥ दुपम्मज्िय-चारि आवि भवद्‌ ॥ ३॥. 


दुत-हत-चारी चापि भवति ॥ १ ॥ अभरमाजित-चारी चापि ` 
भवति ॥ २॥ दुप्प्रमार्जित-चारी चापि भवति ॥ ३॥ 


( सखानानि ) शब्द्‌ नपुंसक-खिङ्ग होते हुए मी प्राकृत 


नि 


भयमा दशा ] दिन्दरौभाषादीकासदितम्‌। [१३ 





पदायान्वयः--दव-द्व-चारि-अति शीर चलने वाटा जो, भवद-दोता दै, 
य~भ्च' शब्द से अन्य क्रियाओं के विपय में भी जानना चादि, अवि-“भपि' शव्द 
से उत्तर असमाधि फी अपेश्चा समुचय अथं जानना चाहिए । पुनः जो, पमस्जिय- 
चारि भवड-अभरमार्जितचापी ह । ्व' ओर अपि' शब्द्‌ पूर्ववत्‌ जानने चादि । 
दुपमज्निप-चारि भवड-जो दुप्भमासितचासी टै, शचः शब्द से अन्य क्रियां 
विपय मे भी जानना चादिए । ओर “अपिः शव्द से उचयरोतचतर असमाधियों का भी 


चोध होता ६ै। 


मूलाथ--शीघ् शीघ्र गमन करना ॥ १॥ अप्रमार्जित स्थान प्र गमन 
करना ॥ २॥ दुष्परमाजित होकर गमन करना ॥ ३॥ 

टीका--इस सूर मे शेय-समितिः से सम्बन्ध रखने वाटी तीनों असमाधियों 
करा वणेन किया गया है । जेसे--सरीच गमनादि श्ली्र-क्रियाओंः से 'आत्म-विसधना 
ओौर भ्सेयम-चिराधनां की सम्भावना दो सकती है 1 उदाद्रणाथै-यदि कोई व्यक्ति 
असावधानता से शीघ्र-गमन कर रदा हो ( क्योंकि रीव्रता मे असावधानता अवदय 
होती दै ) तो बहुत सम्भव है कि वह्‌ गतौदि ८ गदे आदि ) भे गिर पडे ओौर उससे 
उसकी (आर्म-विराधना' दो । दूसरे मे, शीघ्र गमन करने से अवदय दी उससे कटादि 
जीवों की हिसा होगी; इस से “संयम-विराधना' द्येती दै; जिसका परिणाम दोनों 
खेकों मे असमाधि उत्पन्न फरने वाखा दयेता है । 

यह वात निर्विवाद्‌ सिद्ध है कि आरीरिक दश ठीक न देने पर “आत्म- 
समाधिः नदीं हो सकंती; अतः आहत्म-रक्षर से ही संयम-रक्षा दो सकती दै । किन्तु 
शीत्रामन-क्रिया-जनित अन्य जीवों की ईदिसा का परिणाम रेद्‌-लौकिक (इस खोक की ) 
ओर पार-छौकिक (पर-खोक की ) असमाधि का कारण दोगा; स्योंकि किसी वलयुक्तं 
माणी को चोट आग ते वहु जाने वाले व्यक्ति को उसी समय स्वेच्छावुसार शिक्षा 
देगा । दूसरे, उस दसा का परिणामः परलेक में दुःख-मद अवद्य दोगा; अतः सीर 
गमन क्रिया दोनों रोको मे अश्म फर देने वाल्य है यह्‌ चात निःसन्देद सिद्ध होती है ! 

खीत्र-गमन-क्छ्या कमि तरद्‌ अन्य उसके समान स्ी्र-भापण, सीघ्-मोजनः 
सीव्र-अवस्रेकन, जीर (दादि) प्रसारण ( फैकाना ) व संकोचन ( सिकोड्ना ) ओर 
दगित्र-पठनादिं क्रियाओं का परिणाम भी दोनों ल्यकों मं अद्ितकर द्योता है । 
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सूर मे पठित “च” ओौर "अपि" शब्द श्दुत-ुतं-चारी" . करिया 
अन्य क्रियाओं के भी बोधक द| 

शीघ्रगमनः के जिस प्रकार अनेक अञ्युभ फट वणेन कयि गए है, उसीं 
प्रकार अप्रमार्जित स्थान मे गमन करनेसे भी अनेक दोपोंकीश्राप्नि होती है। 
जेसे-अग्रमार्जित स्थान में अनेक जन्तु उत्पन्न हो जाते दँ ! उस स्थान मँ (विना 
प्रमाजैन के ) चलने से 'आत्म-विराधना' ओर 'संयम-विराधना' की सम्भावना है \ 
क्योकि उस स्थान मे उत्पन्न हुए विच्छ आदि जन्तु पादादि के स्परौ-दोने पर शान्त ` 
तो रह नदीं सकते, अतः 'आत्म-विराथना' ओर संयम-विराधना! फे कारण वन 
जाते द ओर उसका परिणाम दोनों लोको मे अहित-कर दोतां है } 

"अपि" से रजोहरणणदि से अभ्रमार्चित शय्या संस्तारक आदि यावन्मात्र 
उपकरणों का म्रहण करना भी 'जात्म-विराधनाः तथा 'संयम-विसाधना' का मुख्य कारण 
है । अप्रमार्जित स्थान में वेठना, सयन करना, ओर उचारादि (मल) की परिष्ठापना 
आदि श्रिया सुख-प्रद नहीं होती हे प्रत्युत असमाधि का कारण वनः जाती है । 

इसी प्रकार दुप्ममार्जित के चिपय भें भी जानना चा्िये । स्थान के भटी 
रकार भ्रमार्यित्त न होने पर मी उक्त दोपों की प्रापि दो सकती है । इसीरिए- सोते 
हए भी पाङवै-परिवतेन के समय शय्या रजोहरण से प्रमार्जित कर छेनी चादिषए 1 








गमन क्रिया करते समय मी सुप्रमार्जित स्थान ही "समाधि-स्थानः होता दै । 
त्दू-विपरीत ( अप्रमार्जित च दुष्परमार्जित स्थान मे गमन )} “आत्म-विराधना व 
भससयम-विसधना' कै दो जने सरे असमाधि-स्थान दोगा । 

अव अश्च यह्‌ दो सकता है किं अन्य सव समितियों को छोड़ कर सव से 
पटले &यौ-समितिः का ही प्रहण क्यों करिया ¶ उत्तर यद द कि गमन क्रिया ही स्व- 
अ्रथम ष्ट) इस क्रिया की समाधि दहोजनि से देप सव समितियों क समाधि सदन 
हीमं हो सकती दैः ! तथा उपयोग पूवेक यमन-च्िया तभी हो सकरी है जव कता 
सब जीवों को आत्म-सम देखे ओौर जानि । ५ 
इस से सिद्ध हा कि समभाव दी समाधि का मुख्य भ्रयोजन द । अतः 
असमाधि को दूर कर समाधि का दी आश्रय लेना चादिए । 

, अच सूररकार चतुर्थौ असरमांधि का विषय वणेन करते हैः-- . . 





प्रथमा द्रा ] दिन््रीभापादीकासदितम्‌। [ ९५ 


अतिरित्त-सजासणिए ॥४॥ 


अतिरिक्त-राय्यासनिकः ॥ 9 ॥ 


पदा्थान्वयः-- ञतिर्वि-अधिक, सज्जा-वसति-उपाश्चय ओर, आसणिए- 
सासन पटकादि रखने । 


मूखार्थ--प्रमाण से श्रधिक उपाश्रय का पट्कादि आसन रखना ( यस- 
-मापि कां कारण रै )। 


टीका--दस सूर मे यह वात खष्ट की गड है कि आवदयकता से अधिक 
शस्याच पटरकादि न रखने चाय; क्योकि प्रमाण-युक्त वस्तुओं फी दी रक्षा 
जर द्धि बिधि-ूर्वक हो सकती दै, उस से अधिक की नहीं । जिन वस्तुं की 
यथोचित रीति से प्रमाजैना व रक्षा नदीं हो सकती, उन भे अनेक प्रकार के जीव 
उत्पन्न दो जते है । जव आसनादि उपकरणों मे ीटादि जन्तु उत्पन्न दो वायेगे, 
तो 'आत्म-विसधना' ओर संयम विराधना के कारण सहन भें ही उतपन्न दो जाएंगे 
ओौर उनका परिणाम उभय रोक मँ अदित-कर शोगा † इतना ही नदीं किन्तु अस- 
माधि द्वारा संसार-चक्र में परिभ्रमण करना पड़ेगा । 

इस सूत्र से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा केनी चादिए किं भरमाण पूवक वस्तु 
सेवन असमाधि का कारण नहीं होता 4 जैसे प्रमाणपूर्वक भोजन किया हुआ रोग 
कांककागण नहीं होता। . 

सूल मे पठित छस्य" शव्द से वसति-सामान्य ओर “जासन शब्द से 
सव प्रकार के आसनं का म्रहण करना चादिए । क्योकि उक्त पदाथे अधिक मात्रा 
भ रखने से अवद्य दी (आत्म-विराधना' आर श्लंयम-विराधना! फे कारण वन 
असमाधि उत्पन्न करे ¦ अतः निष्कपे यह निकडा कि प्रमाण से अधिक बस्वुओं 
का उपयोग कदापि न करना चाहिए 1 
॥ शख प्रकार प्जादान-मान्र-माण्डोयकरण-खमिति' का वर्भेन कर सूत्रकार 
अव भ्भापा-समितिः का विषय णन करते दै-- 


रातिणिज-परिभासी ॥ ९ ॥ 





१६ ] दुशाधरुतस्कन्धसज्नम्‌- . [ प्रथमा द्रश 





नद्यव = ~~~ 


रालिक-परिभायी ॥ ॥ 

पदाथोन्वयः--रातिशिच्र-स्त्राकर के प्रति, परिभासी-परिभाषण करना } 

मूलार्थ--गुरु-ादि बद्ध के सामने भापस करना । 

रीका--दस सूत्र मे यह दिखाया गया है कि बृद्धो के साथ किस प्रकार 
का उ्यवहार करना चादि. । जो व्यक्ति ब्रृ्धौ से सभ्यता कां व्यवहार करता है, 
उसको समाधि-धान की प्राप्ति दोती रदतीः है । इसके विपरीत रात्निक--आचारय, 
उपाध्याय, अन्य सविर तथा श्रुत-पर्याय भौर दीक्षादि में वृद्ध साधघुभों-का तिर- 
स्कार करमे वाला, उनसे रिक्षा प्राप्न कर उनका ही पराभव करने चाला, उनके 
लिए अपमान-सूचक शच्द्‌ प्रयोग करने वाखा, उनकी जाति आदि को लेकर उनका 
उपदास (देसी ) करने वाखा, उनसे प्राप्त पवित्र शिष्ठा मेँ तकं वितं करने वाखा तथा 
निरन्तर उनकी निन्दा भे कटि-वद्ध रहने वाडा सदैव असमाधि-भाजनःदोता है । 

इसफे अतिरिक्त इससे *आत्म-वियाधनाः व 'संयम-बिराधना' के कारण , 
उपरिथित हो जति ह जिसका परिणाम उभय-छोक में अषहित-फर होता टै ! अत एव 
समाधि-दच्छुक आत्माओं को "वाक्य-समितिः का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । 

अव सूत्रकार प्राणातिपातत का चिपय वर्णन करते है -- 


धेरोवघाइए ॥ ६ ॥ 


स्थविरोपधातिकः' ॥ ६ ॥ 
पदाथौन्वयः--येरोवघादृए-सविरों का उपधाव करने वाखा 1 


मूलाथे--स्विरं का उपथाते करने वाला । 

टीका--दस सूच्र मेँ निरूपण किया गया ह कि स्थविरौ का उपघात करने 
यदि कमी मी समाधि-खान की प्रापि नदीं करः सकता । जिस व्यक्ति का खभाव 
स्थविर, आचार्यं तथा गुरु-आदि' मान्य-जनों का अनाचार दोप से, दीक दोप से, 
आत्माभिमानादि द्रास, तथा असत्‌-दोपारोपण से उपहनन . (दिसा) करना या 
उप्टनने करने कै उपायों का अन्देपण करना (दढन) _दयोगया दै } बह निःसन्देह 








१ उपधात्तकः, उपघाती 1 ` 


प्रथमां दशा ] दिन्दीमापारीकाखदितम्‌। [ १७ 





असमाधि को प्राप्न करवा है, निखसे परिणाम में आत्म-विराधना च संयम-विरधना 
षा होना खाभाविक रै । 

यदि खविसें की विधिःपूर्वक उपासना की जाए, तमी आतमा समाधि-खान 
भाप्र कए सकता है । अतः सिद्ध हुमा कि समायि चादने बले जीव को खविरो- 
पघातक न होना चादिषु । यदि खयिर आत्म-दक्ति का प्रयोग करे तो उस उपघातक 
उक्ति फो इसी रोक मे असमाभि का कारण उसन्न दो जाएगा 1 

,निष्कर्पं यह निकट कि समाधि-खघान प्रापि फे लिए खविरों का मान करना 
आवद्रयक दहै, जिस से समाधि-स्थानों की विशेष रक्षा दो सके। 


भूञवघाद्रए ॥ ७॥ 


भूतोपधातिकः' ॥ ७ ॥ 

पदाथोन्वयः--भू्रोवषादरए-जी्ों का उपघात करने वाखा । 

मूला्थ--एकेन्रियादि जीवों का उपघात करने वाला । 

टीङ्ञा--दस सूत्र मे यद स्पष्ट किया सया है कि रिसा करे भे लग हु, 
जीव हिसक, यन-मार्ग-पराङ्ुख तथ। दया को लेश मात्र से भी न जानने वाला ज्यक्ति 
आत्म-समाधि के माग से बहुत दूर है । क्योकि जीवों मे साम्य भाव के विना 
समाधि-स्थान प्राप्त दी नदीं दो सकते ओर साम्यम विना भूतदया के असम्भव 
दै । अतः या के विना समाधि स्थान की भराति दुष्कप्ही नदी, असाध्य दै। सिद्ध यह्‌ 
षुभ कि जिसकी आत्मा एकेन्द्रियादि जीवोपवात मे ख्गी है वह असमाधि-स्थान 
भाप कस्ता है, जिस से आत्म-विराधना ओर संयम-विराधना का दीना सख्वाभाविक 
है ओर उनका परिणाम दोनों खोकों मे अहितकर है । अतः आत्म-समाधि चादने 
वासे व्यक्ति को उचित दै करि वह्‌ प्रयेकं राणी की रभ्चा करता हुजा समाधि- 
स्थानों की बृद्धि करे जौर असमाधि-खानों का त्याग करए अपने ध्येय मेँ दृव में 
मिश्री की तरह छीन हो जाय ] तमी आत्मा अलौकिक आनन्द प्राप कर सकेगा 1 

अथ सूत्रकार समायि प्रतिनवन्धक कपायों का वर्णन कते दै 





१ उपघातः, उपघाती । 


१८ || दृशाश्रुतस्कन्धसत्रम्‌- [ प्रयमा दशा 





संजटणे ॥ ८ ॥ 
सञ्ञ्वटनः ॥ < ॥ 
पदाथोन्वयः-संजलणे-प्रतिश्षण रोप करने वाला । 


मूलाथे-प्रतिक्तण रोप करने वाला । 

टीका-दस सूत्र में इस विपय को स्पष्ट किया गया दै कि आत्मा को 
कपायक्षय ( क्रोधादि मनोविकासों का नाद्य) भौर क्षयोपम कै विना आत्म 
समाधि प्राप नदीं हो सकती । क्रोध, मान, माया ओौर ऊोभ से पीडित आत्मा 
को समायि कर १ कर्थोकि उस का चित्त तो सदैव विधिप्त रहता दैः। चश्चरु चित्त 
म कमी भी शान्ति नहीं होती । कपायों से दूपित आत्मा आंधी के दीप की तरह 
अध्थिर तथा सम्यक्‌ विचार से अयन्त दूर रहता दै । 


कपायों के उद्य होने पर आत्मा समाधि-स्यान प्राप्न नदीं कर सकता । 
अतः सूत्र मे कहा गया है कि हर समय रोप कघ्ने वलि को कभी भी, 
समाधि स्थान की प्रापि नदीं हो सकती, क्योकि जव कभी कोई उसको रिक्षा देगा 
तभी उसको क्रोध उत्पन्न हो जायगा तो फिर किस प्रकार उसको समाधि स्थान 
की प्राप्ति हो सकती है] अत्तः सिद्ध होता है कि कपायादि से रहित शान्त-आत्मा 
ही समाधि मागमे प्रविष्ट दो सकतादहै। जैसे जलसेदीब्रक्च वृद्धि दो सकती दै 
नकिञभ्निसे। 


कोहणे 

कोहणे ॥ ९॥ 

क्रोधनः ॥ ९॥ 
पदाभीन्वयः-कोरहणे- क्रोध करने चाां । 


मूरा्थ-क्रोध करने वाल्ला 1 


टीका-करोघ-सीर व्यक्ति का अन्तःकरण सदैव असमाधि का स्थन 
रहता है 1 क्योंकि ( सचछृत्ुदधोऽत्यन्तकरुद्धो भवति ) यदि किसी कारण से एक 
चार किसी को क्रोध उत्पन्न हो जाय तो उस “( क्रोध ) को त्यागना उस व्यक्ति की ' 
सामथ्यै के बाहर दो जाता हे! अर्थात्‌ कोध-लीर व्यक्ति समाधि स्थार्नो की बद्ध 





~~~ 





प्रयमा दशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ } [ १६ 
नव 





कभी नहीं कर सकता प्रदयुत असमाधि-स्थानों की ही वृद्धि करता दै । जसे चन्द्र ही 
सीत जौर जख की वृद्धि कर सकता है न कि अम्नि । उसी प्रकार शान्त आत्मा ही 
समाधि स्थानों की वृद्धि कर सकता है न कि कोध-दीर 1 

सिद्ध यह हुजा करि आत्म-समाधि के इच्छुक व्यक्ति को न केवट क्षमा ही 
धारण करनी चादिए अपितु श्ञान्तिको ही ध्येय वनाकर आत्म-समाधि की प्रापि 
करनी चाहिए । 

सूत्रकार ने ओर जितने भी दूसरे समाधि के प्रति-वन्धक कारण है उन 
सव का उक्त दोनों सूत्रों मे टी समावेश कर दिया है । 

सम्पूणे कथन का तात्य यह्‌ हुभा कि प्रति-वन्धकों को त्याग कर प्रत्येक 
च्यक्ति को समाधि-स्थ होना चाहिए । 

अव सूत्रकार समाधि-प्रतिवन्धक श्पिद्यनता' दोप का वणेन करते दैः-- 


पिषटि-मंसिए ॥ १०॥ ` 


परष्ठ-मां सिकः ॥ १०॥ 
पदा्थान्वयः--पिद्िमैसिए-पीछे अवगुणवाद करने वाटा । 
मूलाथ--पीे निन्दा करने बाला । 


टीका---इस सूत्र मँ वर्णन किया गया दै कि पिद्युन ( पीठ पीछे निन्दा कर्ने 
चाखा ) व्यक्ति कमी भी समाधि प्राप्त नदीं कर सकता; क्योकि निन्दक अने णं 
का नाज्ञ कर दूसरों ॐ गुणों को आछादन करता ( छिपाता ) है । अन्तःकरण फे शुद्ध 
न दहोने से निन्दक समाधि की प्राप्नि नदीं कर सकता । इसके अतिरि निन्दा के 
अन्यं सब दोप लगस्मसिद्ध दै, इसि किसी की निन्दा नदीं करनी चादिए । 

सूर में वर्णित “"ृष्ठ-मांसिकः” व्यक्ति की भद्र जनों के साथ समता 
भी ल्नाजनक द । प्रठमांसिकः ( पीठ फा मांस खाने बाला ) अर्थात्‌ ८ प्र्- 
सुखस्य परस्यावणौवादेकारी ) अजुपस्थित व्यक्ति फे दिष्‌ निन्दाजनक सन्दा का 
रयोग करने वाखा । निन्दा से सम्बन्धं रखना भी जछुचिव है । अतः उसका सर्वथा 
साग कर समाधि चाहने वाटे पुरुप को समाधि-स्य होना चादिए । 


२० ] दशाश्चु्तस्कन्धसख्रम्‌- [ प्रथमा दशा 








किसी २ पुस्तक मे (““पिद्टि-मेसिए यावि भवद"--प्रषठ-मांसिकश्चापि भवति) 
इस प्रकार पाठ भेद भी मिरता है । इस पाठ मे “च ओौर अपि" इन दोनों 
शब्दों का तात्य सव तरह की चुगरी च निन्दा-वाचक रब्दों से है क्योकि ये 
सव समाधि स्थानों के प्रतिबन्धक हँ । अतः ्रत्येक समाधि-दच्छरक को उचित दै कि 
निन्दादि दमण को. छोडकर समाधि स्थानों की वृद्धि करे । 
यदहं शद्धा यह होसकती है किं जिस व्यक्ति में यथार्थं मे दोप हैँ उनको 
प्रकट करने मेक्या दोप दै ? उत्तर मे कटा जाता है कि उक्त व्यक्ति को हिते- 
बुद्धि से दोप परिलाग की रिक्षा देनी उचित दै नकिं उसके दोषों को देष वुद्धिसे 
जनता पर प्रकट कर उससे देप बद़ाना । समाधि चादने वले व्यक्तियों कौ इसषिएभी 
निन्दादि से दूर रहना चादिए किं उनका कतव्य तो मौनावलम्बन कर अपने स्वरूप 
मेँ प्रविष्ट होना तथा सत्योपदेशय करना दै । इसके अतिरिक्त दूसरों की निन्दा व 
अवगुणों का वणेन करना उनका कर्तव्य नदीं । 
सूत्रकार ने इस असमाधि का वणेन इसछिए किया है कि इससे. सदज दी 
मे आत्म-वियाधना व संयम-विराधना होने की सम्भावना दै, जिस का परिणाम 
दोनों रोको मे दुःख-प्रद्‌ दै । 
अतः दूसरों की निन्दा करना छोडकर केवर आत्म-दोों का अवस्मेकन करे 
(ओौर उनके त्यागने का प्रयत्न करे) । अपने दोपों को जनता पर प्रकट करने से आत्मा 
समाधि प्राप्न कर सकता दै; क्योकि रेसा करते से आत्मा के कपायादि दोप शान्त होजर्पिगे 
ओर वह आत्म-वि्ुद्धि करने योग्य बन जायेगा । आत्म-समाधि भी दोप दूर करने 
केकिएहीकी जाती है अतः प्रत्येक को अपने दोप दूर करने का प्रयन्न करना चादिए । 
अगे सूत्र मे इस वात का वर्णन करिया जाता हैः करि अनिध्चित अर्थं को 
निश्चित कहना भी असमाधि-स्थान द्योता दै । 


अभिक्खणं २ ओदहारइत्ता भवद्‌ ॥ १9 ॥ 


अभीक्ष्णमभीक्ष्णमवधारयिता भवति ॥ ११॥ 
पदा्थन्वयः--यअभिक्खणं र-बार-वार, श्मोहारदत्ता-अवधारणी भाषा 
का वोख्ने वाल जो भवदु-दै । 


प्रथमा दशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [ २१ 


मूा्थ--शङ्का युक्त पदार्थो फे विषय मे श्भा रहित मापा बोलने बला । 

टीका- सूर का तात्पय यह रै कि जव तक पदार्थौ के विपय म सन्देह 
है तव तक उनके छिए निधित भाषा का प्रयोग न-करना चाहिष; क्योकि यदि वक्ता 
को खयं किसी पदार्थं का ज्ञान नहीं ओर वह उसको निधित अर्थं कह जनता पर 
म्रकट करे तो शङ्का उपस्थित होने पर उस ८ वक्ता ) को अवदयमेव आत्म-विराधना 
आर संयम-विराधना होगी । 

सिद्ध यदह हुआ करि सन्दिग्ध चिपयों को सन्देह रहित कहना असमाधि 
काकारण है; अतः वार-वार हठ कर किसी अनिश्चित अथे को निश्चित न कना 
आओौर दूसरों फे गुणों ॐ आच्छादन करने वारी भाषा का प्रयोग न करना ही 
उचित ओर दोप-रहित है । जैसे किसी अदास (जो दास नहीं) को दास कहना 
ओर अचोर (जो चोर नदीं ) को चोर कहना आत्मा भँ अदन्ति उत्पन्न करता 
है, उसी प्रकार असल भाषण भी आत्मा को अशान्त कर असमाधि-स्ान की माति 
करता है । इसलिए द्रव्य, कषित्र, काल, ओर भाव, जिसमे भी सन्देह दो उसको 
निश्ितार्थं न कहना चाहिए; क्योकि ठेसा करना आत्म-समाधि का प्रति-वन्धक 
है । भरततिवन्धकं को छोडकर आरम-समाधि मेँ ही समाधि चाहने यले को रीन 
होना चाहिये 1 
यरय परभ यह्‌ द्ये सकता है कि आत्म-समाधि क्या है जिसके विपय मँ इतने 
प्रति-वन्धकों का वणेन किया जा रदा है 1 उत्तर म कहा जाता दै कि जिस समय 
(आत्मा को अपना स्वरूप प्रकट होजाता है ओर वह्‌ ध्याताः ओौर ध्येय का भेद 
भावे मिटा कर केवर श्धयेय' रूप ही हो जाता ह उसको आत्म-समाधि कते ह 

किन्तु उक्त आर्म-समाधि की प्राप्ति छेपादि के यागसेेही हो सकतीं ह अतः 
आगे के सूत्र भे छेपादि से उत्यन्न होने वाली असमाधि का ही विपय कहते र - 


णवाणं अधिकरणाणं अणुप्पणाणं उपादत्त 
भवद्‌ ॥ १२॥ । । 


` नवानामधिकरणानामयुत्यन्नानासुत्यादिता भवति ॥ ९२ ॥ 
पदार्थान्वयः--शवाणं-नूलन, भअधिकरणाणं-अधिकर्णो का जो, भनु- 








२] देशाश्चुतस्कन्धसप्नम्‌- ` [ प्रथमा दशा 








प्पणाणं-उ्त्पन्न नदीं हए (उनको ), उयाहत्ता-उत्पन्न .करने वाटा, भवह-दै ¦ 
मूराथै-श्रसुत्यन नये कलहो को उतयन्न करने वाला । 


टीका--सूत्र का तात्पर्य यह्‌ ह कि कट्दादिं वास्तव में समाधि क प्रति- 
चन्धक हँ} जिन कलहो की सत्ता दी नदीं उनको किसी निमिन्त से उत्पन्न करना 
असमाधि कारण होता है, क्योकि छेप से आत्म-विराधना ओर संयम-पिराधनां 
सहज ही मे उत्पन्न दो जाती हँ । अतः सिद्ध हआ किं कलह मी समाधि फे 
सुख्य प्रति-वन्धक हैँ । यद्‌ न केवल समाधि फेः ही प्रति-वन्धक दँ अपितु अनेक ` 
अनर्थौ के मूल भी है । तं 

सूत्र-स्थ अधिकरण शव्द की वृत्तिकार निन्रकिखित व्याख्या करते दै-- 
“अधिकरणाना-कलदानां, यन्त्राणां, ज्यौतिपनिमित्तानां बा” अर्थात्‌ यन्तादि उत्पन्न - 
करना अथवा ज्योतिष द्वारा किसी निमित्त को खक््य चनाकर कह उत्पन्न करना; 
क्योकि जितने भी शखादि निमोण किए ( नाये ) जाएंगे वे हिंसक पदाय देने से 
अवद्य असमाधि के कारण होगे । 

सूत्र मे पठित ्नूतनः' शब्द का तात्पर्यं शान्ति-पूर्वक तथा परस्पर अविरुद्ध 
भाव से जीवन व्यतीत करने वाटी जनता की शान्ति भङ्गः करने कै चिवि किसी 
निमित्त को सामने रखकर कह उत्पन्न करने से हे ¡ जिससे प्राणिमात्रे फो अस- 
माधि उत्पन्न दो जाए । एसे कार्यौ से आत्मा समाधि-ख्ान से पतित हो असमाधि 
की ओर जाता हे 1 अतः भज्य जीवों को उचित है किं वे नूतन कदो से 
सवेथा प्रथक्‌ रह | 

अव यद प्रभ उपस्थित होता है कि जव यर्दा सूतन अधिकरर्णो कां वर्णन किया 
गया दे तो पुरातन अधिकरण भी अवद्य होगे ! इसके उत्तर मे सूत्रकार स्वयं कते हैः-- 


पोराणाणं अधिकरणाणं खाभिय विउसविआणं 
युणोदीरेत्ता भवद्‌ ॥ १३॥ 


पुरातनानामधिकरणानां क्षमापितार्नां च्यपङमितार्ना वा 
पुनरुदीरयिता भवति ॥ १३ ॥ 


पथमा दशः ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [२३ 





पदायौन्वयः--पोराणाणं -षरावन, अधिकरणाणं -कल्द (जो), खामिय- 
शमित ददै, विउपक्र्रा -उपशान्त होगये दह ( उनखर जो ), पणोदीरिता-णिर 
उदीरण करने बाला, भवई-है । 


मूराथ--क्तमापन दारा उपशान्त पुराने अधिकरणं का फिर से उदीरण 
करने वाल्ला ( उभारने बाला ) । 

टोका--इस सूत्र मे यह बताया गया है किं क्षमापन से शान्त करदं 
को फिर से उभारना असमाधि का एक मुख्य कारण है; क्योकि देखा करने से 
अनेक व्यक्तियों का श॒भ-क्म से हटकर दुष्कमे मे लग जाने का भय है ! तथा इस 
से आत्म ओर संयम विराधना सहज में दोजाती ई; क्योंकि अधिकरण शब्द्‌ का 

- अथ है “अधः करोति आत्मनः छभपरिणाममिलधिकरणम्‌, अधृतिकरणं वां कलह 

इयर्थः” जो आत्मा के श्युम भावों को नीचे कर देता दै तथा अधृति ( अदान्ति ) उत्पन्न 
करने वाला द उसे अधिकरण कहते है । कलह या अधिकरण फे कारण आत्मा 
असमाधि में प्रविष्ट होता दै, श्ससे ही तप का नाद्य, यद्य की हानि, ज्ञानादि रत्न-त्रय 
का उपघात तथा संसार भ, परस्पर द्वेष की वृद्धि दती दै । 

सिद्ध यह इभ करि समाधि की रक्षा के छिए पुरातन कलह-युक्त वातो का 
स्मरण न करना चाहिये । भ्रयेक व्यक्ति को इससे शिश्चा रेनी चाहिए किं शान्ति फे 
सभय के उपस्थित दोजाने पर पुरातन कलौ की स्छति न करनी ही उचित दै; क्योकि 
इससे असमाधि वद्‌ जाने का भय रता है । अतः समाधि इच्छुक व्यक्ति को कट्दादि 
से थक्‌ रहकर ही समाधि प्राप्न करनी चादिए जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो । 

अगले सूत्र मं सूत्रकार वणेन करते हँ कि कादि का याग कर ग्रयेक 
उयक्ति कौ केवट स्वाध्याय मे दी निर होना चादिये । किन्तु अकाल भे खाध्याय 
भी असरमाधि का कारण होता दहै। 


अकार-सञ्छ्ायकारए यावि भवद्‌ ॥ १४॥ 

अकाल-खाध्याय-कारकश्ापि भवति ॥ १४॥ 

पदार्यान्वयः- यक्राल-अकाल मेँ ( जो ), सज्छायकारए-स्ाध्याय करने 
चाल भवह्‌-है । = 


२४] ` दशाश्चुतरकन्धसत्रम्‌- [ प्रथमा देशा 


सयनग्ण्यगग 











मूलाथ--्रकालत भे स्वाध्याय करने वाला । | 
टीका--इस सूर मे बणैन किया द कि साध्याय यद्यपि परम भवदयक है 
तथापि वह्‌ उचित समय में ही दोना चादिग्‌ । संगीत शाख मे रागो की तरह शरुत 
ज्ञान में भी भंग ओौर उप-अङ्गादि शाखो का समय नियत है ! जैसे असमय में गान 
क्न्य हुए राग सुख-मद नदीं दोते इसी प्रकार असमय का खाध्याय मी. समाधि ' के 
स्थान पर असमाधि-उत्पन्न करने वाखा होजाता दै । अतः सिद्ध हुभा फि अकारुमे 
स्वाध्याय करने से असमाधि-स्थान की प्राति होती दै । 
अव प्रभ यद्‌ उपस्थित होता दै कि अकार में स्वाध्याय से असमाधि दोप 
क्यों माना गया है १ उतर इतं प्रकार कि स्थानादि शाख मे जो अनध्यायो 
का वणेन किया गया है उनके पाटन न करने से एक तो आज्ञा-भङ्ग दोप होता दै, 
दूसरे देवाधिष्ठित राखो का समय तथा स्थान का ध्यान रखे चिना पठन से तत्त्‌ 
देवों के प्रतिपादित असमाधि के कारण उपस्थित हो जाति है । । । 
स्वाध्याय के किए उचित समय की तरद्‌ उचित स्थान भी आवद्यक दै । 
समय-सिद्धि के छिए संगीत-विया का उदाहरण दे चुके ह । स्थान सिद्धि के किष 
अभोछिखित उदाहरण देते है--पवित्र भोजन जैसे मलादि के स्थान या वञ्च 
( पुरीभोत्सम स्थान ) में सुखप्रद नदीं दोता इसी प्रकार स्थान द्धि. के विना स्वाध्याय 
भी सुख-प्रद नदीं माना जाता 1 - 
सिद्ध यह हुभा कि अकार में खवाध्याय कदापि न करना चाद्िए । यद 
सर्वै-सम्मत है कि विधि पूरवैक स्वाध्याय से दी स्व-दषट-देव की सिद्धि दौ सकती है । 
अतः अकार मेँ स्वाध्याय सर्वथा चर्चित है । 
सूर मे पठित “च” ओर “अपि शष्ट से दूरे जितने भी द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओौर भाव सम्बन्धी अनध्याय के कारण द उनका प्रहण करना चाद्िए । इन सव को 
छोड़कर सूत्न-सम्बन्थी स्वाध्याय मेँ प्रवृत्त दोना चादिए । किन्तु इन सव का सूत्र से 
ही सम्बन्ध ष्ट न कि अर्थ-अनुपरेक्षा से) 
प्रथ्वी-काय की रक्षा किस प्रकार दोनी चादि यद्‌ इस सूत्र मे वर्णन करते दैः-- 


ससरक्ख पाणि-पाए ॥ १९ ॥ 
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सरजस्क-पाणि-पादः ॥ १५॥ 
. पदा्थान्वयः--ससरक्ख-सचित्तरज से भरे हए पाणि-पाए-दाथ ओौर 
पादों वकि से आदारादि रहण करना । 
मूराथ--यदि गृहस्थ के हाथ ओर पाद सचित्त ( सजीव ) रज से सिप 
हौ तो उससे भिक्लादि ग्रहण न करनी चादि । 
` टका--इस सूत्र में यद्‌ दिखाया गया है कि प्रथ्वी-काय की रक्षा किस 
कार करनी चादिए । जिस गृहस्थ के ह्यथ ओर पैर सचित्त ( सजीव ) रज से छप 
दं उससे साधु को भिक्षा न छेनी चादिष्ट; देसी अवस्था मे भिक्षा महण करने से प्रध्वीकाय 
जीवों की बिराधना होगी जिसका परिणाम आत्म तथा संयम विराधना होगा । 
इसके अतिरिक्त जव कोई साधु पुरीपोत्सगौदि से निच्रृत्त दोकर आए तो उसको 
हाथ पैर प्रमा्जन कर ही आसनादि पर चैटना चादिए । सा न करने से प्रध्वी- 
फाय जीवों की विराधना होगी; क्योकि प्रमान से पूरव उसके चैर अवर्य ही 
सचित्त रज से चिप्र होगे। तात्पयं यह्‌ है फिजिस प्रकार हो यनन शीठ बने। 
भ्रन्न यदं होता ह कि एेखी क्रियाओं से स्यो असमाधि उत्पन्न होती है ? 
समाधान इस प्रकार है कि जीव-दिसा का परिणाम असमाधि दी होता है) किन्तु 
शस स्थान परः गृत्तिका नाम निर्देश सारे पटूकाय जीवों की रभा का उपलक्षक 
(ताने वाख) दै 1 निन्नकिखित पटूकाय के जीवो की रक्षा काही विथान शाख में 
किया गया है :-- 
। -प्रथिवी-काय २-अपू-काय ३-तेजस्काय -वायु-काय ५-वनस्पतिकाय 
ओर ६-त्रस-फाय । 
` क्योकि अद्दिंसक आत्मा ही समाधि-स्थानों के योग्य टै, अतः प्रत्येक 
समाधि चाहने वले व्यक्ति को रिसा से सर्वथा वचना चादिये । 
इसे अनन्तर. सूत्रकार इस बिपय का वर्णन करते द कि समाधियुक्तं 
आत्मा को रात्रि तथा दिनि मे कैसा शष्द करना चाहिए, ओौर कैसे शब्द फरने से 
उसको असमाधि-स्थान की प्रापि एोती दै :-- 


सद्‌-करे ॥ १६ ॥ 
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राव्द्‌-कृरः ॥ १६॥ 
पदाथौन्वयः--सुदूकरे-रातरि तथा दिन मेँ प्रमाण से अधिक शब्द करना । 


मूलाथ-ग्रमाण से अधिक शब्दं करने बाला 1 


टीका--इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि समाधियुक्तं व्यक्ति को दव्द 
करने फे पहिठे द्रन्य, क्र, काट, ओर भाव का ज्ञान कर ठेनां चाहिण्‌, क्योकि 
असमय का शब्दोचारण अवदय ही असमाधि का कारण वन जाता है। अतः 
शब्दोधारण के ये समय-ज्ञान अवदय दोना चाहिप 1 एक गहन वसति मँ रात्रि 
के समय उचे स्वर मँ इब्दोचारण अजुचित दै, क्योकि एेसा करने से वहत से 
व्यक्तियों को असमाधि हयो जाती है । रात्रि के एक प्रहर के वाद्‌ यदि ऊंचा शब्द करिया 
जाए तो रोगों को दुःख दोगा । यह समय प्रायः छोगों के शयन का होता दै । 
इसी प्रकार मध्य-रातनि तथा पश्चिम-रात्रि ओर रात्रि की तरह दिनि के चिपय 
मे भी जानना चाहिए । सैसे-यदि कभी पेसे स्थान मे ठहरना पड़ा जहां का 
अधिपति रुग्ण है, किन्तु वै के किसी प्रयोग से उसको दिनि मेँ निद्रा आगः 
वैद्यलोग अंबे स्वर से वातीराप करना निपेध कर गये, अव यदि कोई साधु 
वहां अचे स्वर से शब्दोचारण करने रगे तो अवद्य दी असमाधि-स्थान की प्ति 
करेगा । इसी प्रकार सम्मति-स्थान, ध्यान-स्थान आर धर्मोपिदेश-स्थान पर भी 
असामयिक शब्दोचारण करना आत्म-विराधना ओर संयम-विराधना का कारण 
हयो सकता हे । 
समाधि-इच्छुक व्यक्ति को गरहस्थों की तरद असभ्य तथा अचष्ट मापा 
का प्रयोग न करनां चाहिए । 
सिद्ध यह हआ कि सर्व-मथम शव्द्‌ ज्ञान की आवदयकता दै । तदनन्तर 
श्ब्द्-प्रयोग के किए उचित समय के ज्ञान की भी अत्यन्त आवदयकता है, 
जिससे असमाधि उत्पन्न न दोसके 1 
अव सूत्रकार अगे सूत्र मे कहते हं कि रसे शब्दों का प्रयोग न करना 
चाहिए जिससे साम्य-भाव का नार हो । 


छ्ंद्ध-करे ॥ १\५॥ 0 








= 
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सञ्क्ञा-करः ॥ १७॥ 

पदाथौन्वयः--ममकरे-एट उत्पन्न करने बले व चनँ का प्रयोग करमे वाला । 

मूखथे-प्रस्पर भेद भाव उत्यन्न करने वाले वचनो का प्रयोग करने गला । 

टीका--गणों में परस्पर भेद उत्पन्न करने वाले तथा उनके चित्त मँ दुःख 
पेदा करने वाढे वचनो का प्रयोग असमाधि पैदा करने वाटा होता है; कारण स्पष्ट 
है- जव गण में भेद उतपन्न दो जाएगा तो समाधि भङ्ग होकर अवश्य असमाधि 
फी उत्पत्ति होगी जिसका परिणाम आत्म-विराधना ओर संयम-विराधना होगा । 

जव किसी व्यक्ति को दुःख दोता है तो उसके चित्त में खेद तथा क्रोध 
फे अतिरिक्तं अन्य भाव प्रायः उत्पन्न नदीं दते; ओर ये दोनों समाधि को समूर 
नष्ट करने मं पूणे समर्थं है; अतः सिद्ध हु क्रि भेद भाव उत्पन्न करने वाके 
घचनों कां प्रयोग न करना चादिए । आत्म-समाधि के इच्छुक व्यक्तियों को तो 
पसे कृत्यो से सर्वथा प्रथक्‌ रहने में ही टाभ है । 

“जटा” शब्द्‌ का असभ्यता से परस्पर विवाद्‌ करने मे भी प्रयोग होता 
है । समाधि-इन्छुक व्यक्तियों को देसा विवाद कभी नदी करना चाये । 

सार यह्‌ निकटा क्रि परस्पर भेदोत्पादक शब्दों का कमी प्रयोग न करे, 
योक इससे असमाथि का प्राप्त दोना अनिवार्यं है । 

अव सूत्रकार कठ्द-विपय का वणेन करते हैः 


कर्ट-करे ॥ 9८ ॥ 


करृह-करः ॥ १८ ॥ । 
पदार्थान्वयः--कलदहकरे-कठद करने वाडा 1 

मूा्थ--क्लेश करने गाला । 

टीका--इस सू मे इस वात का प्रकाश किया गया दै कि कटद्‌ करनं 


से समाधि-खान का नादा तथा असमाधि-ख्ान की इद्धि होती ह । कटद्दोत्पादक 
> । चसे खचिका नन 
शाब्दं के श्रयोय से कट्‌ उत्पन्न दोना स्वाभाविक द 1 यसे खचतिका (निष्ट) खनन 
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से गते दोना स्वाभाविक है ओर वही पतन के लिए पर्य्या रै इसी प्रकार कलह 
उत्पादक शब्दों से कठ्ट्‌ होना स्वाभाविक दै ओौर उससे आत्म-विराधना ओर 
सयंम-विरयाधना का होना अनिवार्यं है । कल्ह्‌ दोनों डोकों में अञ्युभ फलदेने 
वाला दै, अतः यदह समाधि का प्रति-बन्धक रै | 
समाधि-इच्छुक व्यक्ति को उचित है कि वह्‌ कटदह-उत्पादक श्यो का प्रयोग 
कभी न करे प्रत्युत कह्-दान्ति के उपायों की चिन्तना में रदे । 
कलह असमाधथि कारक होने से सर्वथा त्याज्य है । जैसे बादलों के हट 
जाने से स्य भ्रकरारित दोजाता है, इसी प्रकार कठ्ह-नार से आत्मां के रुण प्रका- 
शित दोजाते है 1 
अव सूत्रकार आहार के विपय मे कहते हैः-- 
सूर-प्पमाण-मोद्रं ॥ १९ ॥ 
सूर-परमाण-भोजी ॥ १९॥ 
पदाथौन्वयः--चूर-प्यमाण-मोईै-सू्य-पमाण भोजन करने वाला । 
मूलाथै-दयै-अमाण भोजन करने वाला । 
टीका--इस सूत्र मे इस विषय का वणेन किया गया है कि प्रमाण-पूरवकृ 
भोजन करने वारा ही समाधि-स्थान की प्राति कर सक्तादैन कि विना प्रमाणके; 
क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक भिस को केवर भोजन का ही ध्यान रदे, उसको 
समाधि फे किए समय कदां ! यदि कों व्यक्ति उसे (अभ्रमाण-मोजी को) प्रमाण~ ` 
पूरवैक भोजन की रिक्षा दे या उसके अधिक भोजन का प्रतिवाद करै तो बे 
अवद्य ही उस (शिक्षक) से कलह कर वैठेगा तथा उस पर असय दोपों का आरो- 
पण करते ठगेगा । एसी अवस्था मे उसे समाधि-स्थान की प्रापि कैसे दोसकती दै, 
अथौत्‌ कदापि नदीं दोसकती । 
विसूचिकादि अनेक दोप भी प्रमाणाधिक भोजन से ही दते हैँ । इससे 
निद्रा, आलस्य ओर सेग की बरद्धि होती है, निस से स्वाध्याय का अमाव स्वाभाविक 


` है 1 अतः प्रमाण पूर्वक तथा एक ही समय भोजन करना उचित है । साथ दही.जिन 
"> -पा्थौ से असमाधि रोने की आशंका दो उनको भी न खाना चादिये । 
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इसके अतिरिक्त भोजन का समय भी नियत होना चाहिये । भोजन का 
समय ओर प्रमाण नियत होने से ही समाधि-स्थान की प्राप्ति दो सकती है । 


अव सूत्रकार वीसवीं समाधि का विपय वर्णन करते हैः-- 
एसणाऽसमिते आवि भव ॥ २०॥ 


एषणाऽसमितश्चापि भवति ॥ २०॥ 
पदाथोन्वयः--एपणाऽसमिते-रपणा-समिति के विरुद आवि भवड-नो 
होता ( चरता ) है । 


` मूलाथे--एपणा-समिति के विरुद्ध चलने बाला । 


टीका--एषणा-समिति का अथ है करि जितने भी साधु केम्रहण करने योग्य 
पदार्थं द उन सव को गवेषणा या एपणा द्वारा डुद्ध करफे ही रहण करना चादिए । 
अग्राह्य पदार्थो को कभी न लेना चाहिए ! एपणा-समिति के उपयोग के ज्ञान विना, 
अविचार से पदार्थो को प्रहण करने बाला असमाधि-स्थानों फी वृद्धि करता है । 
-तथा एपणा-समिति का पूणे ध्यान न रखने से अनुकम्पा (दया) के भावों म भी 
न्यूनता आजाती है, क्योकि जो कोर विना किसी साधु-विचार के (अथौत्‌ केवल 
आहार के ही विचार से) भिक्षाकरने जाता है उस का भाव केवल ्रहण करने 
काही होता.है, वह यह नदीं देखता कि अञुक वस्तु सदोप है या निर्दोष, रदिसा- 
धत्ति से उत्पन्न की गई है या अर्दिसा-दत्ति से । विना एपणा के पदां प्रहरण करने 
से छः प्रकार के जीवों पर अुकम्पा का भाव उठ जाता है । 

यदि कोड साधु उसे (विना एपणा के पदाथ अर्हण करने वले फो) विना 
एषणा के पदाथ मदण करने से रेके ओर वह उससे कल्ह्‌ कर वटे तो अवदय 
ही आत्म-विराधना ओर संयम-विराधना होगी । 

, निकै यद्‌ निकला कि समाधि-इचछुक व्यक्ति को विना एषणा के कोद 

पदाथ प्रहण न करना चाहिए 1 

यदं तक समाधि ऊे प्रतिवन्धकों का ही वर्णन किया गया ह । समाधिःस्वानां 
फा वर्णन आगे करिया जाएगा ! 
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न~~ 
नवव व्यव च्व्व्वव्व्य  वचवव 


'समवायाङ्ग सूत्र के वीसवें समवाय म भी वीस असमाधि-स्थानों का वर्णनं 
क्रिया गया है किन्तु ध्यान रदे कि इस अध्याय ओौर उक्त वीसवें समवाय में वणन किप्‌ हुए 
असमाधि-स्थानों मे मेद अवद्य है । उदाहरणार्थं “समवायाङ्ग सत्र" में “संजय्णे 
॥ ८ ॥ कोणे ॥ ९ ।“ यह दोनों, ८ वां ओौर «वां, दो स्थान वर्णन क्रिए गये किन्तु 
ः्ञ्चाश्चुतस्कन्धसूत्र" मे इन दोनों स्थानो को “संजय्णे, कोणे" ८ ॥ एक ही स्थान 
का गया है । 'समवायाङ्ग सूत्र" में "पिद्धि-मंसिएः यदह. दशषवां स्थान प्रतिपादन 
किया गया दै, किन्तु "दशञाश्रुतकन्धसूत्र' मे ^धिद्टिम॑सिण्‌ याचि भवद्ु" इस 
भकार ९वां स्थान ही कदा गया दै । 'समवायाद्ग सूच! मे ““ससरक्ख-पाणि-पाए” 
यह्‌ १६बां स्थान है, किन्नु ्द्या्चुतस्कन्धसच' मे “अकाले सन्द्याकारि-याविं 
भव" इस स्थान के आगे ““ससरक्ख-पाणि-पाए स्थान किला गया है ओौर 

'समवायाङ्ग सूत्र" म ““अकाल-सञ्छञाय-कारणए यावि भवद" यदह १५ देँ स्थान भँ 
प्रतिपादन कियो गया ह । “समवायाङ्ग सुद्र म ““कटहकरे” १६बां स्थान ओर. 
दा्रुतस्कन्धसूत्र मे १७ स्थान प्रतिपादन किया गया दै । "शाश्ुतस्कन्ध- 
सूत्र" मे पूर्मं अङ्क की न्यूनता पूर्वि के छ्य “असमाहि-कारणए 'असमाधि-कारकः” 
प्रतिपादन किया गया द । तथा "ददाश्रुतस्कन्धसूव्र' की किसी २ अति मे “अस 
मादि-कारए" इसके स्थान पर “भेयकरे"” पाठ भी मिखता है, किन्तु इससे केवर 
शब्दभेद दी होता दै अर्थं में कोद भेद नदीं पड़ता । अतः बुद्धिमान व्यक्तियों कौ 
उचित दैः कि इन अंकों को विचारपू्ैक स्मरण रखते हुए असमाधि-स्थानों को दूर कर 
समाधि-स्थानों की प्राप्ति कर; जिससे आत्म-युद्धि दो जने से आत्मा को निर्वाण-पदः 
की प्राप्ति दो सके । 

समाधि दही मोश्च पद्‌ देने वाटी हैन कि असमाथि, इस लिए सोक्षकी 
इच्छा करने वाके को समाधिस्थ दोना चादिए । 


अव सूव्रकार अध्ययन की समाप्ति करते हष ट्खिते है -- 
एते खदु ते थरेषिं भगवतें वीसं असमाहि- 
ठणा पण्णत्ता-त्ति वेमि ॥ २१॥ 
इति पद्मा दसा समक्ता ॥ 
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एतानि खट्ट॒तानि स्थविरेभगवद्धिरविशत्यसमाधिस्था- 
नानि परज्ञतानिइति बवीमि॥ २१॥ ` 


इति प्रथमा ददा समासा ॥ 


पदाथौन्वयः--एते-ये खलु-निश्चय से ते-वे येरेहि-स्थविर भगवति 
भगवन्तो ने बीसै-ीस असमाहि-असमाधि क ठाणा-स्थान परएणत्ता-प्रतिपादन 
किये ह । त्ति-इस प्रकार वेमि-मै कहता दं ॥ इति-इस वरह पटमा-प्दल 
दक्षा-अभ्वयन स॒मत्ता-समाप्त हुआ । 


मूलाथ--यही निश्चय से स्थविर भगवन्तं ने वीस समाधि के स्थान 
प्रतिपादन किए है । 
टीका--इस सूत्र में प्रस्तुत-अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार 
कहते दँ कि अनन्तरोक्त स्थविर भगवन्तो ने यही वीस खान असमाधि के अ्रति- 
पादन किष ह । इस कथन का सख्य उदेश्य यह है कि इनके अतिरिक्त देप सव 
भेद इन्दी वीस के अन्तमैत होजाते है । 
उदाहरणाथै-सृत्रकार ने ““करद-करः” एक असमाधि का स्थान वच्णन 
किया दै, इसके अतिरिक्त सव कलह ॐ कारण इसी के अन्त्मत हो जाते है । 
जैसे रंग अनेक प्रकार के होते हुए भी प्रधान पांच रों भं ही आजति है, इसी 
प्रकार कहु के अनेकं कारणों का एक ही अंक में समावेद्य दोजाता है । 
जिज्ञाु जनों को असमाधि छोड़कर समाधि-ख होना श्रेयस्कर हं 1 
यह्‌ ङ्का हो सकती है कि प्रस्तुत अध्ययन में समाधिस्थानं का वर्णन 
ने कर सवे प्रथम असमाधि-स्थानों का दी वणेन क्यों किया १ समाधानम कहा जाता 
ह कि प्रस्तुत अध्ययन में भाव-समाधि की प्रादि के किए दी समाधि तथा असमाधि 
दोनों स्थानों का वणेन किया गया ह ! सूत्रक्तौ ने प्रतिपादन किया कि 
असमाधि के वीस स्थान हँ} असमाधि शब्द्‌ यद्यं नस्‌ तत्पुरुष समासान्त पदु हं ।यद्वि 
नन्‌ समास न करिया जाए तो यही वीस समाधि स्थान वन जते दु, अथान अकार्‌ 
ष्टा देने से यदी वीस भाव-समाधि के स्यान रै । जैसे श्ञानावरणीयः शव्द से 
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~~~ ~~~ 


आवरण हटाकर शानः ही अवधिष्ट रह्‌ जाता है, इसी प्रकार अकार फ -दटा देने 
से (समाधि-स्थान' वन जाता दै) 

अतः सिद्ध हुआ कि इसी अध्ययन से जिन्नासु समाधि भौर असमाधि 
फ स्वरूप भरी भांति जान ठे । 

अव सुधम्मौचाये जम्बू स्वामी से कहते दै जम्बू स्वामिन्‌ ! मने 
जिस प्रकार श्री भगवान्‌ के मुखारविन्दं से इस अध्ययन का अथै श्रवण किया 
उसी प्रकार तुम से प्रतिपादन क्रिया है 1 अपनी बुद्धि से मेनि छठ नदीं कदा । 


भ्रधमा दशना समाप्ता 1 


हितीया दशा । 


पटी दसा मे अक्तमाधि-स्थानों का वर्णन किया गया ह । असमाधि- 
स्थानां के आसेवन से श्वल-दोप की प्रापि होती द, अवः इस दज्ञा भे, पहली द्ञा 
से सम्बन्ध रते हुये, परन्थकार शवल दोपों का विस्त वर्णन करते है । 

अव प्रभ यह्‌ उपस्थित होता है कि सरवर (दोप) करसे कहते दै ? उत्तर में 
कहा जाता द कि श्वल-श्रन्य-शवल' ओौर “भाव-द्वलः दो भकार का दोता है । दरन्य- 
शवर, जैसे कोपकार कहते दहै “रावं करतुर चित्रम्‌ ,-गो आदि प्यओं के चित्र 
(अनेक स्गों का एकत्र समवेश-रङ्ग विरंगे) रङ्ग को कदते द । भाव-रावर गदण 
किए हए ब्रतादि पर छगने वाले दोप का नाम दै; अर्थात्‌ अपने नियम से रष 
होना ही भाव-शावरू कहराता है । किन्तु अतिक्रम, व्यतिक्रम भौर अतिचार पर्यन्त 
ही भाव-रवछ होता है । 

, उदाहरणार्थ-किसी व्यक्ति ने साधु को अपने घर्‌ भोजन के लिए निमन्वित 
किया, उस निमन्त्रण को स्वीकार करना अतिक्रम दोप होता दै, भोजन के क्षि 
अस्सुत दय जाना व्यतिक्रम दोता दै, पात्रादि में भोजन ग्रहण करना अतिचार दोप 
दता है ओर उस भोजन का भोग कर छेना अनाचार दोप हौ जाता ह । 

मू गुणादि मेँ प्रथम तीन का मङ्ग सवख दोपाधायक ( दोप करने वाटा ) 
होता षै ओर चतुर्थं फा भङ्ग सव-भङ्ग कदखाता दे; का भी है “मूढ राणेषु- 
आदिमेषु .मंगेषु श्वरो भवति चदुर्थे भगे सर्वभङ्गः” । 

श्वर दोषो क विसकृव वर्णन से पदक यह्‌ नवा देना आवश्यक द कि जसे 
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श वख पर कगा हुआ धन्वा क्षारादि उचित द्रव्यो से दूर किया जाता हैरेसे 
ही जिस प्रकार से श्वर दोप का आसेवन करिया दो उसरी प्रकार फे प्रायधित्त से 
उस को दूर्‌ कर देना चादिए। किन्तु ठेस मात्र भी दोप न रहने देना चारिण क्योकि 
चटकेएकंष्टोटेसे चिद्र से भी जैसे उसका सव जल बाहर निकल जाता है उसी ` 
प्रकार जीय-र्पी घट में अवरिष्ट एक छोटा सा दोप भी संयम-रूपी जर को चाहर 
निकार देने के किए पय्योप्त दै । इस छिए जां तक दो सके शवल दोप दूर करे 
के लिए दत्तचित्त दोकर प्रयन करे, जिससे चारिन्य-धर्मं मे अणुमात्र (थोडा सा ) 
भीदोपनरहस्के! ` : 
जिस प्रकार कुम्भकार प्रमाण पूर्वक चक्र-धमण आदि क्रियाओं से घट उत्पन्न ` 
करता हैः उसी प्रकार प्रमाण पूर्वैक क्रियाओं से संयम की रक्षा करे, किन्तु शावल-दोप 
उत्पन्न न होने दे 1 अनेक धन्वा से चित्रित शु पट की तरह संयम-रूषी पट कों 
सवक दोप से चित्रित न होने दे ! अ्थौत्‌ संयम-ुद्धि के छि सदा प्रयन्न करता रदे 4 
क्योकि असमाधि होने से आतमा के सव भाव असंयम की ओर श्चुक जाते ` 
अतः समाधि की उत्पत्ति को मुख्य उदेर्य वना कर इस दला की रचना की गद है । 
यद्यपि श्ावख-दोप' एक दी शब्द है, किन्तु व्यवहार नय के अञुसारः 
जिज्ञारुओं के चिरोप ज्ञान के पवित्र विचार ओर जनता की दित-ुद्धि से साखकार 
ने खवठ-दोणे की सख्या नियत कर दी ट| 


उसका वर्णन सूत्रकार स्वयं करते है :-- 

सुयं मे आसं तेणं भगवया एवमक्खायं, इह 
खट्ट थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीसं सवा पण्णत्ता, कयरे 
खलु ते येरि भगवंतेहिं एगवीसं सवखा पण्णत्ता, 
हमे खलु ते थेरेहिं भगवते एगवीसं सवरा पण्णत्ता, 
+, त॑ जदा~- 
| श्चुत मयां, आयुष्मन्‌ , तेन भगवतेवमाख्यातं;. इह खट 
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स्थविरेभगवद्धिरेकविंदाति रइावाः पन्तपाः, कतरे खु ॒ते 
स्थविरेभगवद्िरेकयि [> वेराति 

| शवराः षक्ञपताः ? इमे खट ते स्थवि- 

रेभगवद्धिरेकविंदाति शवसः परन्नताः तयथाः-- 


पदाथौन्ययः--याउसं-दे आयुप्मन्‌ शिष्य, मे-ेन, सुय॑-खना है, तेणं- 
उस, भगवया-भगवान्‌ ने, एवं-दस प्रकार, थक्खायं-प्रतिपादन किया दै, इह- 
इस सन-शासन च लोक मे, खलु-निश्चय से, थेरेर्हि-सखविरः भगवतेरहि-भगवन्तों 
मे, एकवीस-दणीस, सवला-सवट-दोप, पएणत्ता-परतिपादन किष दै । सिष्य ने 
मभ क्या; कयरे-कौन से, खलु-निश्चय से, येरेर्दि-स्थविर, भगवंतेरदि-भगवन्तों 
ने, त-प, एगीसं-इफीस, सयल्ला-शवल-दोप, पृणणत्ता-प्रतिपादन कि ह ¶ गुर 
उत्तर देते दं । हमे-ये, खलु-निश्चय से, ते-वे, एकवीतै-दकीस, स्रला-शवट 
दोप, ेरे्हि-स्थविर, भगवतेि-भगवन्तों ने, पण्णत्ता-प्रतिपादन क्य दै, तं 
जहा-जेसे : - 


मूलाथ--टे आयुष्मन्‌ शिप्य ! मैने खना दै उस भगवान्‌ ने हस प्रकार 
प्रतिपादन करिया रै, इस जन-शासन मे स्थविर भगवन्तो ने इक्कीस शवल-दोप 
प्रतिपादन किए है । शिष्यते प्रभ किया कि कौन से इक्कीस शवल-दोप 
स्थिर भगवन्त ने प्रतिपादन किए द १ गुरुने उत्तर दिया क्ष स्थविर भगवन्तो 
ने वच्यमाण इक्कीतत शवल-दोप प्रतिपादन किए दै । जेते- 


रीका--इस सूत्र भे पटी दक्षा की तरह भ्सतुत दशा का विपय-- 
शेबल-दोपों का व्णन-~गुरु रिष्य के प्रश्नोत्तर रूप में ही वणेन करिया गया ह । साथ 
हीसबातको भी स्पष्ट किया गया कि श्री भगवान्‌ के वाक्य प्राणि-मात्र 
पैः लिए उपादेय ( म्रहण करने योग्य ) है, क्योकि भगवान्‌ प्राणि-मात्र के हितैयी 
अतः उनके वाक्य भी भाणियों के लिए दित-कारक दं । 

सूत्र मे “स्थविर भगवन्तो ने श्वर दोप के इ्ीस भेद अतिपादन किए है 
यह्‌ कथनं "“अजिणा जिणसंकासः जिणा इव अवितद्-वागर्माणा” सूत्रा की सिदि 
के रिषः अथौत्‌ स्थविर भगवान्‌ जिन तो नहीं दै किन्तु जिन के समान है ओर 
जिन के समान यथा्थ-षत्ता मी ह 1 अतः उक्तं विप स्थविरप्रतिपादित दने पर मी 
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स्वनयन्‌ 


जिन-परतिपादित ही समक्षना चादिए 1 यद दोनों खोकों मे हितकारी द, अतः प्राणि- 
मात्र को इसे रहण करना चाहिए ओर भगवत्त-कथन होने के कारण विनय-ूरवक 
सीखना चादिए । 

प्रभ्न यद्‌ हो सकता द किं उक्त विपथ भगवान्‌ ने ही प्रतिपादन किया है इस 
मे क्याप्रमाणदहै १ दहो सकतादै किं अन्य किसी व्यक्ति ने इसकी रचना कर 
भगवान्‌ के नाम से प्रकारित कर दिया हो ? समाधान में कहाजताष्ैकरि भग 
वान्‌ के कथन मे अटौकिक शक्ति दोती है, यह युक्ति-संगत ओौर बुद्धि-भाह्य 
हेता है ओर इतना दी नदीं किन्तु दोनों खोकों के डिए हितकारी मी होता दै । 
भस्ुत दद्या मे ये सव गुण मिलते है अतः इस में कोई सन्देह न्दी कि, यदह 
कथन भगवान्‌ का दी है । अपना लुभ चाहने बां को इसका अध्ययन आद्र अौर 
श्रद्धा से करना चादिए । 

अव सूत्रकार प्रस्तुत विपय का वणेन करते हये प्रथम शवर दोप का 
चिपय बणेन करते है :-- 

हत्थ-कम्म करेमाणे सवे ॥ 9 ॥ 

हस्त-कमै-कुवेन्‌ शवलः ॥ १॥ 

पदाथौन्वयः--हत्थकम्मं-दस्त-क्रिया करेमाशो-करता हभा सवले-श्चवर 
दोप युक्त दोता है । 

मूलाथे--हस्त-क्रिया करने से शवल दोप लगता ह । 

टीका-दस सूत्र मेँ इस वाते का प्रकार किया गया दै कि संसारर्मे 
से अनभिक्ञ छोय भी है जो अनेक ेसे छुकमै कर वैरते द जिनसे सज में 
ही आत्म-विसाधना तथा संयम-विराधना उत्पन्न दोजाती हे । 

संसार मे एेसे २ नीच कम है जिमका सम्पूण फक इस सारे जीवन मेँ 
भी नीं थुगता जासकता, अतः परछोक मे भी उनका परिणाम भोगना पड़ता दै । 
जिन कर्मो ऊ प्रभाव से मदष्य जन्म द्री व्यथै दोजाता है आर आत्मा को सुगति 
के स्थान पर गति भोगनी पड़ती है अयौत्‌ उसका सम्पू जीवन दुःख-मय दोजाता है. । 
हस सूत्र मे छ रेसे दी कर्मो का वणैन किया : गया ह । जसे मोदनीय कमे के 
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उद्य से किसी जीव को वेद्‌ विकार होगया, उसके वद म आकर पुरुप हस्त-किया 
दवारा बीयेपात ओर खी फिसी काष्ठादि द्वारा युचेष्ठा करे तो अवश्य ही निर्बल हो 
रोगों फे घर वन जा्येगे 1 ठिखा भी दैः-- 
कम्पः स्वेदः श्रमो मूच्छ भरमिग्लमनिर्वल-क्षयः 1 
राजयस्मादि रोगाश्च भवेयुरमेधुनोस्यिताः ॥ 
इदयादि रोग इसी करम के प्रभाव से होते है ¡ तथा स्ति शक्ति की न्यूनता, 
अभरतिभा, मस्तक पर॒ तेजका अभाव, मन फी विदोप चञ्चलता, किसी पदाथमे 
द्द्‌ विश्वास न दोना, सभा-आदि मे रला युक्त होना, आंखों के तेज का नारा, री 
ही उप्ण दोना, चस्य की न्यूनता, आलस्य की ब्रद्धि, चित्त मे भ्रम, वठ का नाद, 
नपुंसकता, खमन मेँ वीर्य-पात वथा सूत्र के साथ धातु-पतनादि धिकार दस्त-मैुन 
से ही उत्पन्न होते है । 
हस्त-मैधुन करने बे के दां सन्तति होना तो अख्ग रहा, वह हस दुष्कर्म 
को करले से अपने आप भी अल्पायु दोजाता है । 
संसार में रेखा कोई सत्कर्म नीं जिसका दस्त-मैथुन से नाञ्च नदीं दोता 
नादी कोद देखा येग दै जिसका हस्त-मैधुन करने वाले पर आक्रमण न्दी 
होता; क्योकि प्रतिश्याय ( जुकाम या चीत) के युनः २ दोने से मस्तिष्क का 
खोखलापन, जठराममि मन्द होने से श्चुधा-मान्य (भूख कम रगना);, रुधिर अधिक 
नद्ोने से शेप्म-वरदधि आदि होते ही रहते दँ । तथा सदा कन्जी रहने से शरीर 
ही सा दोजाता ह । इसके अतिरिक्त “जरामरणरोगश्चोकवाडुल्यम्‌” सूप्नोक्त 
सारे विकार उसके पीछे पड़े ही रहते दे । अर्थात्‌ मेथुन क्रिया से शारीरिक कान्ति 
का नारा, अपगरल्यु, रोग ( शारीरिक रोग ) ओौर शोक ( मानसिक चिन्ता ) वदते दी 
रहते दै । अतः मूता से पवित्र वीयै का हस्त दयया नाञ्च न करना चादिषए क्योकि. 
इसकी रक्षा पर दी जीवन की सत्ता निर्मर है! 
हस्त-मैधुन करने चाके अपने पवित्र सदाचार को शवर ( दागी ) नाते 
ओर शरीर को रोगों का घर बना कर अपने जीवन पर अपने दाय से कुर्द मारते 
ह । अतः ठेते कर्म॑ कदापि न करने चादिं आर अन्य व्यक्छ्यो से भी न कराने 
चादिष्टं ना दं करने वाखों को उत्साह देना चादिए ! 
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भव सूत्रकार दूसरे शवल का विषय वणैन करते दै -- 
मेहुणं पडि-सेवमाणे सवरे ॥ २॥ 


मैथुनं भ्रति-सवमानः शवलः ॥ २॥ 
पदाथोन्वयः--मेहुणं-मेथुन, पडिसेवमाणे-सेवन करते हण, सवले-दावछ 
दोप दोताहै) 
मूल्यथ-- नैधनं सेवन करते हुए शवल दोप लगता है । 
टीका-पूर्वं सूत में हस्त-मैधुन का वर्णन किया गया रै, इस सूत्र म 
मैन से दोने वाङे शवर दोप का वर्णन करते ई! 
सदैव बिपय-आसक्त व्यक्ति को भी पूर्वोक्त सारे रोग उत्पन्नः हो जाते हैँ ! 
मानसिक मेथुन फे षिचारों से वीयै के परमाणुं का नाश करना अत्मा को 
शक्ति-दीन बनाता है । इसी तरद सदैव विपय-वासना में दिप्न रहने से मन की सारी. 
शक्तियों विकसित होने के स्थान पर खरल्ञा जाती द ओौर धीरे २. मन्द प्रड़ जाती 
है । अतः मैथुन का विचार तक न करना चाहिये । 
ससे पिके का जा चुका द॑ शवल-दौप अतिक्रम, व्यतिक्रम ओौर अति 
चार तक दी माना जाता द, एसे दी यां पर भी मैथुन-देव, माष ओर तिय. 
सम्बन्धि-अतिक्रम, व्यतिक्रम ओर अतिचार द्य सेवन किया हा -हीः ` . 
श्रवर-दोप-आधायक (करने वाला) होता दै; किन्तु यदि अनाचार सै मैथुन `सेवन 
किया जाय तो सर्वथा ब्रत मङ्ग होता है । इसी वात को स्पष्ट करते हये वृत्तिकारः 
लिखते ईैः-- 
“एवं मैश्ुनं-दिव्यमालुपतिर्यम्योनिसम्बन्धि-अतिक्रमच्यतिक्रमातिचारैःसेभ्य- 
मानः दवखः-अनाचारेण तु सवेथा भङ्गः इदयादि ! ॥ । 
समवार्यांग सूर! के २१ वें समवाय में श्वर दोपों री व्याख्या करते 
हु वृत्तिकार छिखते दः-- 
। भ्मधुसं प्रति-सेवमानोऽतिकमादिभिखि्भिः प्रकारैः" । 
अर्थात्‌ अततिक्रम, व्यतिक्रम ओर अतिचारः द्वाराः क्या हज भेधयुने दव॑ ,. | 


वि 
५ भ 
४२ 





द्वितीया दृशा } दिन्दीभाषारीकासर्िंतम्‌ । [ २६ 











स अ 
दोप युक्त होता हे ओौर यदि अनाचारं द्वारा सेवन. किया जाए तो सर्वथा वरतभङ्ग 
कदखाता हे; क्योकि इरीर से ही जव मैथुन कर छिया तो ्रत-भङ्ग दोना निर्विवाद है । 


, इसके अतिरिक्त मेथुन से आत्म-विराधना ओौर संयम-विराधना दोना तो 
प्रयक्ष दी है; क्योकि उन्माद या राजयद्मादि दोने से आत्म-विराधना होती द 
ओर खरी योनि भें असंख्य समूर्धिम जीवों के नाञ्च दने से संयम-विराधना दती 
हे । उच्छृ नवठक्ष जीव योनि मे उत्पन्न होते है, युरुप-संग से उन जीवों की विरा- 
धना अवश्य होती दै । अतः सिद्ध हुआ कि यह क्म सर्वथा त्याज्य है । 

संसार में रेतसे व्यक्ति भी द जो सदैव दिपय वासनामें किप्नि हो अपने 
-पवित्र जीवन को श्षवल-दोप-युक्त बनाते है; किन्तु अपनी भद्र कामना करने वाले 
व्यक्ति को कदापि एेसा न करना चादिए । 


अब्र सूवकार दृतीय शवल का वणेन करते हैः-- 
राइ-भोअणं शुजमाणे सवरे ॥ २॥ 


-रात्रि-भोजनं सुज्ञानः शवरः । 
पदा्थान्वयः-राद-भो्मणं~एत्रि मँ भोजन भंनमाणे-भोगते दए सवले- 
शवर दोप र्गता ह । 


मूलाथे-रात्रि में भोजन करने से शवल दोप होता है 1 

टीका--दस सूत्र मे जीवरक्षा के डिए रात्नि-भोजन का विवेचन किया 
गया ह । जंसे--भभज्यते इति भोजनं रात्रौ मोचनं राननि-मोजनमू रात्रि में 
अद्यनादि पदार्थो र दपर करना “रातरि-भोजनः कर्द्लाता है । अद्यनादि पदार्थो 
के चार भग निन लिखित रीति से कदे गये दै--१--्रन्य से अन्नादि २-भेत्र से- 
समय क्षत्र प्रमाण, . ३-काठ से-(क) दिन में दण का भोजन दिनिमेंखालिया 
(ख) दिन में ग्रहण किया रातिम खा या (ग) रत्नि भ महण प्िाद्धिनिं खवा चि 
(व) रानि मे महण क्रिया यत्रि भे खाया, ४-भाव से-अशनादि यदि रागद्रष से 
खाया जा र्दा ह तव भी शवक दोप फी पाति ोती दे 1 यद्‌ ध्यान रना चाधिप्‌ 
कि काल के चार विभागों मे से-प्रथम बिभाग यदध टै चाकी फे तीन अद्र ९। 
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स्व्व्व्व्व्य्य्य-व्स्य--- 


विधिपूर्वैक भोजन करने से शवल दोप नदीं होता दै इस सू. मे रात्रि- 
भोजन को शवट-दोप-युक्त कदा गया ह । 


अव यद पञ्च उपस्थित दता है कि रातरि-भोजन से क्या हानिं है ? गुर 
उत्तर देते दैः कि गात्रि में भोजन करने से प्रथम तो अर्दिसा त्रतकी पू रूप से 
पाटना नदीं दोसकती, क्योकि सूक्ष्म जीव उपयोग पूर्वक देखने से जिस प्रकारे 
दिन में दृष्टिगोचर हो सकते हैः उस प्रकार रात्रि मँ नहीं होते । अतः सिद्ध दुभा ` 
कि जीव रक्षाके किए रात्रि में भोजन न करना चादिए । दूसरे मे रात्रि के समय 
जीव तथा निर्जीव कण्टकादि स्पष्ट रूप से नीं दिखाई देते, इनका भोजन में आना 
वहुत सम्भव है ओर इससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते दै, अतः आत्म- 
रक्षाके लिएभी रात्रि में भोजन न करना चादिए । तीसरे मे समाधि-स्थ साधुं 
की समाधि में रात्रि भोजन से विन्न प्ता दै, अतः राधि-भोजन सर्वथा त्याज्य 
ह 1 इन सवके अतिरिकति रात्रि मे भोजन न करने का एक चिदोप राभ यह भीदहै .. 
कि इससे तप कमे सहन दी म सम्पन्न दोजाता दै, क्योकि रात्रि-भोजन के त्याग 
सेआयुका देप साया आधा भागतपमेदही र्ग जाएगा} 
जैन भिश्ुओं के लिए तो यदह नियम परमावस्यक दै; क्योकिं पांच मदा- 
तरतो के पश्चात्‌ दी इसका पाठ पदा जाता द, इसिए इसका समावेश मूल गुणों मे 
ही किया गया है । 
सिद्ध यह्‌ हआ किं राति मेँ भोजन करने से एक तो श्रीभगवान्‌. की आज्ञा 
भंग दोती है, दूसरे मूल-गुण-विराधना नामकं दोप गता ह । अतः सूर्यास्त के 
अनन्तर ओर सूर्योदय से पू कदापि भोजन न करना चादिए 1 इतना दी नदीं , 
चस्कि जव तक सूर्यं की सम्पूण किरण उदय न दोग हो उस समय तक भी भोजन 
स्र करना चाहिए; क्योकि ेसा करने पर भी दोप होता दै । 
अव सूत्रकार साधुं के अदण करने योग्य भोज्य-पदार्थो के विपय भें 
कते ह 


आहा-कम्मं संजमाणे सवरे ॥ ४ ॥ 
आधा-कर्म भुञ्जानः दावल: ॥ ४ ॥ 
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£ 
पदायान्वयः--ाहा-कम्म-आधा-कम -यलमायेभोगते, हए. स्रले-शवठ | 
दपं ठगतां ( 1 । 
[1 
॥ 


मूलाथे--अाधा-कर्म.ाहार करने बाले व्यक्ति.को श्वल दोय लगता.दै+---- 
टीक्ा--आधा कम आदार करने से आत्मा रवल-दौप-यक्त होता द । 
अव यह्‌ प्रभ्र दता है कि आधा-क्म आदार किसे कहते ह ? उत्तर भँ 
कष्टा जाता है कि साधु के निमित्त बनाये हुए भोजन में यदि पट्‌-काय वध हो जाय 
तथा उस (साधु ) के किए यदि स्व-साधारण (अपने भोजन के समान ) भोजन 
तस्यार किया जाए तो उसे आधा-क्मै आदार करगे । इस वात को घृत्ति मे स्पष्ट 
कर दिया गया हैः-- 


५ 


"'आदहाकम्ममिति-आधानं-आधा-साघुनिमित्तं चेतसः प्रणिधानम्‌--यधा- 
अमुकस्य साधुञ्ृते मया भोज्यादि पचनीयमिति, आधायाः क्म-पाकादि-क्रिया- 
आधा-कर्म" इत्यादि । 

इस प्रकार के आदार करने से द्या फे भावों का नाच होता द; क्योकि जिन 

` जीवों फे शरीर का आदार किया जाता है उन पर दया-भाव नदीं रहता । 
आधा-क्म आदार करने से प्रथम मदा-त्रत की विराधना भी होती है, 
क्योकि आधा कमै आदार करने से, तीन करण आर तीन योगों से परित्यक्त 
(छोडी हई ), जीव-दिसा की भरतिन्ञा फा पाटन नदीं हो सकता । यदि सुनि उक्त 
विधि से वनाया हआ आद्दार करे तो सात व आठ करमो की ्रङृतिर्यो को वां धकर 
संसार-चक्र में परिभ्रमण करेगा । अतः युनि को कभी भी आधा-कर्मं आहार न 
करना चादिए 1 
अव सूत्रकार राज-पिण्ड-विपयक पञ्चम शवर का वणैन फरते है -- 


राय-पिंडं भुंजमाणे सवरे ॥ ८॥ 


राज-पिण्डं भुञ्जानः इवः ॥ ५॥ 


पदाथौन्वयः-राय-पिंडं-राज-~पिण्ड युंनमाखे-भोगते हए सवले-सबल 
दोप ठगता है ¦ 
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मूखाथे--राजा का श्राहार करते हए शबल दोप लगता है । 

टीका--इस सूत्र मेँ बताया गया है किं (चेन) साघु को जैनेतर 
राजाओं के घर से भोजन कभी न ठेना चादिए; विदोषतः उनके जिन का विधि- 
पूर्वक राज्याभिषेक हभ है ओर जो खड्ग, छच्र, सुट ओर वाट-न्यञ्चनादि चिहों 
से युक्त है, क्योकि इससे अनेक दोपों के होने की सम्भावना है । जैसे-१-जने्र 
गाजाओं के भोजन भे भक््याभक््य का विचार नदीं होता २-वरष्टि भोजन 
कामोत्पादक होने से साधुं के योग्य नदीं होता ३-वार २ राजङ्घरु मे जाने से 
जनता के चित्त मँ अनेक प्रकार की शङ्कां उत्पन्न होती ह ४-बहुत सम्भव 
है कि साधु-आगमन को अमङ्गल समञ्ञ कोद उसके शरीर को कष्ट प्हुचवि या 
उसके पात्रादि तोड़ दे तथा ५-यह्‌ भी हो सकता है किं साधु को चोर या गुप्तचर 
समञ्च कर कोद उसको कष्ट पहुंचावि । उपर कदी हद ओर इस प्रकार की अन्य सव 
क्रियाओं से जिन-शासन मै रघुता आ सकती दै, अतः राजपिण्ड सर्वथा त्याज्य दै । 

शङ्का उत्पन्न हो सकती दै करि यदि राजा ददश्च-्रत-धारी जनी हो भौर 
विन्न द्वारा मुनिं को भोजन के ल्य निमन्त्रित करे तो उस समय उनको क्या 
करना उचित है १ इस के समाधान मे कहा जाता है कि उत्सग मामे में ही राज-पिण्ड 
का निपेध किया गयादै नकिं अपवाद सार्य मे! अपवाद माग मेँ राज-पिण्डका 
निपेध नदीं है तथा यद्‌ मत जेन-मत सापश्च दै । जिसकी अपेक्षा से राज-पिण्ड का 
निषेध है वद्‌ पक्ष भी दीक दै ओौर जिस पक्ष भे राज-पिण्डका प्रहण दै वह्‌ भी 
ठीक दै, किन्तु अनेक दोषों फे सम्भव होने से उस मागे मेँ भी निपेध ही पाया 
जाता है। 

अव सूत्रकार पष्ठ शवल दोप का विपय वणेन करते है-- 


कीयं घा पामि वा आच्छ्जिं वा अणिसिदटंवा 
आहट दिजमाणं वा भुंजमाणे सवे ॥ ६॥ 

-कीतं वा (अपमिलय) पामिलयकं वा आच्छिन्नं वा अनिष्ट 
वा आहखयदीयमानं वा सुज्ञानः रावलः ॥ ६ ॥ 
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। पदा्ौन्वयः--कीर्य मूल्य देकर छिया हुआ बा-अथवा पामिच्चं-उधार 
चिया हुआ बा-अथवा श्राच्जिल्जं-किसी निवल से छीन कर छया हुआ बा-अथवा 
श्रणिसिटटं-साधारण पदार्थं चिना आज्ञा के लिया हुआ वा-जथवा श्ाहटूटु-साधु 
केः छिए उसके सन्युल लाकर दिज्जमाणं-दिण जाते हर पदायै का यँनमाणे- 
भोग करने से स्ले-दवट-दोप होता दै । अर्थात्‌ उक्त दपा के सेवन करने 
से श्व्रठ दोप दोता है! 

त मूलाथै-भूल्य से सिणए हए, उधार सिए हुए, साधारण की विना आज्ञा 
के सिए हष, नियत से चीन कर लिष हुए, तथा साधु कै स्थान प्र लाफर दिये 
जाने वलि श्चादार के भोगने से शबल दोप होता ई । 

टीका--इस सूर मे साधु-धत्ति की शुद्धि के दिए पांच प्रकार के आदारको 
छोढने की आज्ञा प्रदान की गई है । जसे साघु को उसके नाम से वस्तु मोल लेकर 
देना क्रीत आदार कदटाता दै । यथपि इसके अनेक भेद दते दैः तथापि युख्य ५ 
निन्न लिखित चार ही दै-- 4 

१-आत्म-दव्य-कीत २-आत्म-भावःद्रन्य-क्रीत ३-पर्न्य-करीत ~पर 
भाव-दरष्य-करीत । इस प्रकार के आहार छेने से अनेक दोपों की प्रापि होती हे । 

दृूलण ^्रामियकं दोपद् । इसका भाव यद दै कियदि कोर गरदस्थी 
अन्य गृदस्थी से वस्तु उधार केकर किसी सुनि को समपेण करना चदि तो उस 
(नि) को उथित है कि ठेसा पदाथ कमी म्रहण न करे, क्योकि रेखा करने से 
अनेक दोप उत्न्न दो जाते ह । इसके भी लौकिक ओौर लोकोत्तर दो भेद द । 
एटोिक गृहस्थो के ओर रोकोत्तर साधुओं ॐ परस्पर लेन देन से सम्बन्ध रखता 
है ।जसे-“कोषि, फियदिनान्तरं ते भरलावरेयिष्यामीति, एतदिनानन्तरं तभ्ैतत्सदशं यस्तु 
दास्यामीति चा अतिज्ञाय, क्यचिद्रलादिकं एलीयात्‌” अर्थात्‌ यदि कोई साधु 
अन्य सी साधु से कुछ समय वाद्‌ छौटनि की अथवा उसके समान अन्य वखादि 
भस्तुदेने की प्रतिज्ञा कर यल्रादिकः के तो अनेक दोपो-की प्रापि होती दै- 
परे पड मे, छि हुद वख के मिन दने से, फटजाने खे या चुराये जाने से 
परस्पर फढह होने की सम्भावना है ओर दूसरे भ भी यदी दोप.आ सकता 
है; क्योकि बहुत सम्भव दकि केने वाटे को उसकी वस्तु के षदे दी हुई वस्तु 


८ 
=^ 


~+ 
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पसन्द न आए ओर दोनों @छेने ओर देने वे) मेँ वैमनस्य हो जाए । सिद्ध यह्‌ - ` 
हुआ कि साधुं को एसे कार्य कभी न करने चादर । 
तीसरा दोप “आच्छिन्नं है, इसका तापय यह है कि किसी से छीन करं 
दिया हभ पदायै सुनि को कदापि न टेना चाहिए; क्योकि ठेसा करने से अनेक दोयों 
की सम्भावना है । इसफे भी स्वामि-विपयक, प्रमु-निषयक, ओौर स्तेन-विययक 
तीन भेद्‌ है । 
प्रभ यह्‌ होता दहै कि सामी ओर भभु के अर्थं में क्या अन्तर है ? उत्तर 
यद्‌ हे कि स्वामी त्राम फे नायक को कहते हँ ओर प्रभु घर के माछिक को । इनसे 
छीन कर तथा चोर से ठेकर देने मे अग्रीति, कल्ह्‌, अन्तरायादि अनेक दोप होते 
है; अतः सुनि को रेसे पदाथ कभी म्रहण न करने चाहर । 
सवै-साधारण पदार्थं विना सवकी सम्मति के एक व्यक्ति की विज्ञप्ति मात्र 
सेन केना चादिए, न केवर एक कीं वर्कि सर्व-सम्मति फे विना वहुमत से भी 
स्वै-साधारण पदार्थं नहीं ठेना चाहिए, क्योकि एसा कंरने से परस्पर कर्ह दने 
की सम्भावना है । जिससे आत्म ओर संयम-विराधना होना वहुत सम्भव ह । 
उदाहरणा्थै--जैसे कोई ऊुछ व्यक्तियों की सम्मिलित वस्तुओं का विक्रय कर रदा 
है, उसने भक्ति-भाव से उनमें से कु किसी साधु के समर्पण कर दी जौर साघु ने. 
उनको ब्रहण कर छिया; अव यदि साथियों को इसका पता र्ग जाए तो साघु अथघा 
यिदोपतया विक्रेता को इससे वहुत दानि दै । इसका असर उसके जीवन तक पर 
पड़ सकता दै । अत्तः मुनि को एेसे पदाथ न ठेने चादिएं । 
यदि को ज्यक्ति स्थानान्तर से आहारादि - खाकर किसी साधुको देना 
चि सो साधु को उचित द कि उनका प्रण न करे, क्योकि इससे मी अनेक दों 
फी सम्भावना दै । छने वाखा दोप या निर्दोष का विवेकतो कम दी करेगा साथ 
ही केने वारे को अपने संयम का ध्यान नर्ही दयोया, एेसी अवस्था मे संयम-ठत्ति 
कैसे रद्‌ सकती है । अतः सिद्ध हंजा कि संयम-रक्षा के छिए इस भकार के पदार्था 
का सेवम न करना चादिए । 
र ऊपर वताये हुए-किसी मी भकार काछस-चने-महण करने से सुनि को 
,१ श्वल दोप की प्राप्ति दोती है । 
(2 
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 समवायाङ्गसूत्' में केवर ““उदेसियं कीयं, आदृटूटु दिलवमाणं, भंजमाणे 

सबले" इतना-ही पाठ मिक्ता है । इस सूत्र की व्याख्या कस्ते हए सूत्रकार टिखते 
ईैः--“ओदेशिकं तमाह दीयमानं (च) भुञ्जानः, उपलक्चणत्वास्मामियकाच्छेया- 
निसषटपरहणमप्यत्र दरषटव्यम्‌-इति" वृत्तिकार ने वृत्ति में उपलक्षण द्वारा प्रामिलयक, 
अच्छेद्य ओर अनिसृष्ट दोपों का ्रहण किया दे । 'दशाश्रुतसकन्ध सूत्र मं उक्त दोपों 
कामूरुमे दी पाठ कर दिया है। 

सिद्धान्त यह्‌ निकला कि उपर कदे हुए सव तरह के आहार यान्य दँ । 

अव सूत्रकार सप्रम श्रवलं दोप का विपय वणन करते ह । 


अभिक्वणं अभिक्छणं पडियादक्ेताणं भुंजमाणे 
सवे ॥ ७॥ 


अभीक्ष्णमभीक्ष्णं पसयाख्याय ( अङानादिकं ) मुञ्चानः 


चावः ॥ ७ ॥ 

पदाथौन्वयः--श्रभिक्खणं २-पुनः पुनः पडियाइक्वेत्ताणं-प्रयारूयान 
करे फिर उन पदार्थो को भंजमाणे-भोगते हए सृप्रले-शवर दोप दोता दै । 

मूलाथै--पुनः पुनः प्रत्याख्यान कर पदार्थौ का भोगने वाला शवल 
दोष युक्त होता है । - 

टीका--इस सूत्र मे वर्णेन किया गया है किं जिस पदाथ का एक वारं 
भत्याख्यान ( त्याग ) कर दिया दो फिर उसको अर्हण नदीं करना चादि । जो 
चार २ अनादि पदार्थो का याग कर फिर उन्दी फो भरहण करने गता है उसको शवलं 
दोप फी प्राति होती षै; स्योकि देसा करने से सलय-नादा, अथय, प्रतिन्ना-भङ्ग आदि 
अनेफ ( अवान्तर ) दोषों की घन होती दै 1 तथा -देखने बटे भव्य-न्यक्तियों 
फे अन्तःकरण से सैन धर्मं की मदत्ता घट जाती है ! सम्भव टै रि उनके चित्त में 
यह्‌ विचार उत्पन्न दोजाय कि इनके नियमों के पाटन करने का कोर ठिकाना नदीं 
जौर ध्म का उपास होने लगे । देता करने वाद्यो का चरित्र निन्दुनीय टो लाना 
हैः ओर जनता पर श्रकट हो जाने से जनता के हदय से उना विश्वास उट जाता है। 
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पसन्द न आए ओर दोनों (छने ओर देने वाङ) मे वैमनस्य हो जाए । सिद्ध यह्‌ 
हा किं साधुओं को एसे कायं कभी न करने चाहर । 


तीसरा दोप “आच्छिन्नं हे, इसका तात्पर्य यह है कि किसी से छीन करं 
दिया हभ पदाथे मुनि को कदापि न ठेना चादिए क्योकि एेला करने से अनेक दोषां 
की सम्भावना है । इसके भी खामि-विपयक, प्रभु-विपयक, ओौर स्तेन-विपयक 
तीन भेद रै । 

प्रभ यह्‌ होता हैः कि स्वामी ओर प्रु के अथै मं क्या अन्तर दहै ? उत्तर 
यह है किस्रामी प्राम के नायक को कहते हं ओर प्रभु घर कै मालिक को } इनसे 
छीन कर तथा चोर से लेकर देने मे अश्रीति, कल्ह्‌, अन्तरायादि अनेक दोप होते 
है; अतः मुनि को पेसे पदां कमी रहण न करने चादिर्पे । 


सर्व-साधारण पदां चिना सवकी सम्मति के एक व्यक्ति की विज्ञप्ति मात्र 
सेन लेना चादिए, न केवल एक की बल्कि सर्व-सम्मति के विना वहुमत से भी 
सर्व-साधारण पदाथ नदीं लेना चादिए, क्योकि एेसा करने से परस्पर कट दने 
की सम्भावना द । जिससे आत्म ओर संयम-विराधना होना वहुत सम्भव दै । 
उदाह्रणा्थै- जैसे कोई कुछ व्यक्तियों की सम्मिलित वस्तुओं का विक्रय कर रहय 
है, उसने भक्ति-भाव से उनमें से ङ्च किसी साघु के समपेण कर दी ओौर साधु ने, 
उनको प्रहण कर लिया; अव यदि साथियों को इसका पता रुग जाए तो साघु अथवा 
विशेषतया विक्रेता को इससे वहत हानि दै । इसका असर उसके जीवन तक पर 
पड़ सकता है । अतः मुनि को एेसे पदार्थे न ठेने चादिएं । 

यदि कोर व्यक्ति श्ानान्तर से आदारादि खाकर किसी साधु को देना 
चाहे तो साघु को उचित दै किं उनका ग्रहण न करे, क्योकि इससे भी अनेक दोपों 
की सम्भावना है । छाने बाला दोपयानिर्दोप का विवेकतो कम दही करेगा साथ 
ष्टी छेते वाले को अपने संयम का ध्यान नदीं दोगा, देसी अवस्था मे संयम-्रत्ति 
कैसे रह सकती द 1 अतः सिद्ध हु कि संयम-रधा फे किए दस भकार के पदार्थो . 
का सेवन न करना चादिए । 

₹ ऊपर वताये हए किसी भी प्रकार के~ादासको-मदण करने से युनि को 


शव दोप की प्राप्ति होती है । 
{ 
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समबायाङ्गसू्' में केवल “उदेसियं कीयं, आदद दिलमाणं, भंजमाणे 
सवके" इतना-ही पाठ मिक्ता है । इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्रकार टिखते 
:--““जओदेरिकं कीतमाहय दीयमानं (च) सुञ्जानः, उपलश्रणसासामियकाच्छेया- 
नेखषटप्रदणमप्यत्र द्रष्टव्यम्‌-इति" वृत्तिकार ने पृत्ति मं उपलक्षण द्वारा भआमियक, 
अच्छे ओर अनिचचष्ट दों का ग्रहण किया है । “दाश्रुतसकन्ध सूर भे उक्त दोषों 
कामूलमें दही पाठ कर दिया है। 
सिद्धान्त यह निकटा किं उपर कहे हुए सव तरद के आहार याज्य है । 


, अव सूत्रकार सप्तम शवं दोप का विपय वणेन करते है । 
अभिक्खणं अभिक्खणं पडियादक्ेताणं भुंजमाणे 
सवरे ॥ ७॥ 
अभीक्ष्णमभीक्ष्णं पयाख्याय ( अरानादिकं ) सुञ्जानः 


दावखः ॥ ५७ ॥ । 

पदाथौन्वयः--्रभिक्खणं २-उनः पुनः पडियाद्क्सेचाणं-भयाख्यान 
करके फिर उन पदार्थो को भरंजमाणो-भोगते हए सवल्े-शवर दोप होता दै 1 

मूलाथ--पुनः पुनः प्रत्याख्यान कर पदाथ का भोगने बाला शवल 
दोप युक्त दोता है । 

रीका--दस सूत्र में वर्णेन किया गया द कि जिस पदाथ का एक वार 
भत्याख्यान (स्याग ) कर दिया हो फिर उसको रहण नदीं करना चािष । जो 
चार २ अङ्ञनादि पदार्थो का याग कर फिर उन्दी को रहण करने खगा है उसको शवलं 
दोप की प्राप्न होती द; क्योकि देसा करने से सल-नाद, अधैर्य, अतिन्ना-भङ्ग आदिं 


अनेफ ( अवान्तर ) दोषों कौ प्राप्न होती हे । तथा -देखने वाटे भव्य-ज्यक्तियां 
के अन्तःकरण से सैन धर्म की मत्ता घट जाती द । सम्भव द कि उनके चित्त में 


यह्‌ विचार उत्पन्न होजाय कि इनके नियमों के. पाटन करन का कों ठिकाना नदीं 


ओर धमै का उपहास होने ङ्गे 1 पेसा करने वाठा का चरित्र निन्द्नीय द्रो जाना 
है अमैर जनतां परः प्रकट दो जाने से जनता के हृदय स उनसर विश्वास उट जाताटहै। 
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` इसके अतिरिक्त मरतिन्ना-भङ्ग आदि क्रियाओं का फठ दोनों रोको मे अश्म 
होता है, अतः इन कर्मा का स्था याग करना चाहिए, जिससे शवक तथा अन्य 
दोपों दी प्राप्तिनदो। 


अव सू्वकार अष्टम दवद का वर्णेन करते दः-- 


अतो छण्ं मासाणं गणा गणं संकममाणे 
सबरे ॥ < ॥ 


अन्तः षण्णां मासार्ना गणाद्वणं सङ्क्रामन्‌ शवलः ॥ ८ ॥ 
पदार्थान्वयः-- छरएट-छ मासां - मासो के श्र॑तो-मीतर दी गणाग्रो-~ - 
एक गण से गखुं-गण में सकममाखे-सड्क्मण करते हए सवले-य्रवल दोप होता) 


मूलाथ--छ भाषि के श्रन्तमैत ही एक गण से द्रे यण मे चले भने 
से शवल दोप लगता १। 
दीका--इस सूत्र स बताया गथा दै कि वियाध्ययन आदि फे विषय मँ ` 
साधु को क्या करना चादिए । यदि अपने गणमें श्रुयादि से विशेष राभ 
महीं दैः तो दृसरे गण में जाकर उसका टाम उठाना चादिए दस्त विपय में सूच 
कार कहते हः-- । 
किसी साधुः के मनं में विचार द्वज कि कर्म-निर्जरा कै वस्ति अपूर्-धुतं 
का रहण करना चादि किन्तुं साथ दी श्त-चिस्णैतत का अछसन्धान भी आवद्यक 
है तथा चारित्र में विशेष शुद्धि ओौर मदाघ्ुरुपों की सेवा से जन्म की सफर्ता भी 
होनी चादिए । ठेसी स्थिति में चह अयने गण में उक्त सामी का अभाव देख ज्ञान) 
दरीन ओर चारित्य की ञुद्धिके व्यि गुरुया ब्ध कीआ्ञासे एकर गणस दृसदे 
` गण में जा सकता है! किन्तु यदि उसे गण परिवर्तेन का स्वभाव पड़ जाय ओौर 
वह्‌ छ मास के अन्दर ही एक गणस दूसरे गण मँ जाने ख्गे तौ उसे शवल दोप 
लगेगा; क्योकि छ मास तक परिवरतिंत-गण में उस की छश्रुपा होती रददी है ! - 
, उसके चित्त में विचार उस्पन्न दो सक्ता दै कि गणका परिवतेन करना वहत ही , 
`. - अच्छा, क्योकि इस से क्वान प्राति के साथ २ सेवा मीः दोती रुदती दै। किन्तु 





समाधि-इन्छक को कभी रेखा न कएना चादि, क्योंकि इससे समाधि शवर 
दोप-युक्त दो जाती है । इस के अतिरिक्त णेसा करने से उस की स्वच्छन्दता वद्‌ 
जाती है ओौर इससे छोगों का उस पर अविश्वास दो जाता है, जो उसको सव 
भरकार से अयोग्य वना देता दै । कृतज्ञता का भाव तो उस मे अवरिष्ट ही नहीं रद सकता । 
सरि कथन का सारांश यह्‌ निकटा कि छः मास फे अन्द्र एक गण से 
दूसरे गण में न जाना चाहिए । 
* अव सूत्रकार नवमं श्वर दोप का वणन करते ह :-- 


अतो मासस्स तओ दग ठेवे करेमाणे सवठे॥ ९॥ 


 अन्त्मांसस्य श्रीनुदकेपान्‌ कुवन्‌ शवलः ॥ ९॥ 
, . पदार्थान्वयः-मासरप्त-एक मास फे र॑तो-भीतर तग्मो-तीन दग-रेवे- 
उदक {जल ) के ठेष कृरेमाणे-कसते हए सवल-रवल देप गवा दै । 


मूलाथै -एक मास के भीतर तीन उदकनलेप करने से शवल दोप 


लगता है । 

रीका-साधु को आठ मास धर प्रचारके लिए देश मे भ्रमण करने 
का यिधानेदहै। इस सूत्र म वताया गया है करि यदि माग मे नदी जलायादिं 
पड़ जावे तो उसे (यात्री साघु को) क्या करना चादिए । इसी वात को स्पष्ट करते 
हए शाद्यकार कहते हं कि यदि किसी नगर को जाते हए माग में नदी आदि 
जराय पड़ जायें तो साधु सूत्रोक्तं दिधि से उनको पार कर नगरमे जा 
सकता दे । किन्तु यदि एक मास भे तीन वार उनके (जटाङरयादि को) 
पारकरेतो शवर दोप.का भागी देता दैः । इससे यदतो रुष्ट ही दै कि 
एक मास भँ ष्क या दो वार विधि-ूर्वक जलावगाहन करने-से--शयक् -दोपः-नहीं 
होत ! विन्दु तीसरी बार करने. से अवद्य दी दोजाता हे 1 

५अआचासाङ्ग सूत्र मँ जह्य प्रमाण ओर इस सूर॒ की तथा “समवायाङ्ग 
सूत्र" की ज्याख्या मँ नामि प्रमाण जलावगादन फा विधान खख) है 1 


धर्म-प्चार जयैर जीव-रक्षा को छ्य रखकर ही सूत्रकार ने उक्त कथन कि द । 
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अव सूत्रकार दरम श्रव दोप का वर्णन करते ह । 


अतो मासस्स तञ मारईटाणे करेमाणे सवरे॥१०॥ 


अन्तर्मासस्य जीणि माया-स्थानानि ङर्बन्‌ रावः ॥१०॥ 
पदाथन्वयः--मास्प-एुक मास के शतो-भीतर तग्रो-तीन मारईडाे- 
माया-स्यानों को करेमाणु-कसते हए सयक्ते-शवट दोप खगता है । 














मूटाथ--एक मास के अन्तयीत तीन माया-स्थान करने से शवल दोप 
लगता रै । 
टरीका--यद अपवाद्-सू्र द । माया (ङ कपट) का सेवन सर्वथा निषिद्ध 
ह} यद सूत्रकार कहते हैँ कि यदि कोई भिश्चुक भूक से माया-स्थानों का सेवन 
कर धैठे तो उसे ध्यान रखना चादिए कि दो से अधिक माया-सथानों का सेवनं 
श्षवङ-दोप करने वाखा होता दै । 
इस कथन से सूत्रकार कां यह्‌ आहय भी प्रतीत होता है कि मायावी की 
आत्मा क्रोध, मान, माया ओर छोभ चारौं कार्यो से युक्त तो दोती दै किन्तु वह 
सदा इसी चिन्तना मे रदता है कि कैसे वेद्‌ दन कपायोँ से युक्त हौ । एक चार इनसे 
शुक्त होकर यदि मोहोदय से वद्‌ फिर इनका सेवन कर वैठे तो उसके किए नियम 
करदियादहै किदो से अधिक वार माया-स्थान-सेवन से भिष्लुक् शवर दोप 
भागी होता है! 
सिद्धान्त यद निकटा कि माया-स्थनों का सेवन कभी न करना ्वाहिए । 
यदि कोई माया-पूवैक आलोचना भी करे तो उसे एक मास अधिक उसका 
म्रायद्धिचन्त करना पडेगा । यहु अपवाद्‌ सूत्र है अतः इस म स्थूतया ( गौण रूपसे ) 
ही माया के विषय में कटा ग्या दै । 
साया का सर्वथा परियाग ही प्रेयस्कर दै, क्योकि ऋलु-( द्ध प्रकृति चास ) 
आत्मा ही आत्म-बिशुद्धि प्राप्त कर सकता है न किं मायावी 1 
"'समवायाङ्ग सूत्र" में पकरेमाणे" के स्थान पर ''सेवमाणे” पाठ है ओर 
किसी २ लिखित पुस्तक मं ^“ठागे" के स्थान पर “ठाणाद्र॑" पाठ ची मिख्तता दै । 
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अवे सूत्रकार एकाददा शाव दोय का विषय वणन करते द; 


सागरिथि-पिंडं भनमाणे सवटे ॥ ११॥ 
सागरिक-पिण्डं भुञ्जानः शवलः ॥ ११ 
पदा्थान्वयः--सागरिये-स्थानदाता के पिंड-आदार को शुनमाशे-भोगते 
हए सवरे-सषल दोप लगता है । , , 
मूलाथ--खश्रय-दाता के शिर को भोगने से शव्रल दोप लगता ह । 
टीका-सापु जिस घर में ठरे उसे उपाश्रय या श्चय्या कहते ह । सूत्र 
मे वत्ताया गयादहैकि साधु जिस गृहस्य फे स्थान पर ठदरे, उससे ठदह्रने णी 
तिथिस ही आद्यारादि दण न करे; क्योकि एेसा करने से उस की (आश्रय 
दाता की) श्रद्धा ओौर भक्ति विङेप हो सकती ह । यदि आश्रयदाताके घरसेदही 
आहारादि पदायै भी किए जावे तो सम्भव ह किस्थानदेनेके टिएभी उस के 
भावों में परिवर्तन आं जवि; अतः श्राखकारों ने उसके घर फे तथा उससे किसी 
प्रकार भी सम्बन्ध रखने वते पदार्थो के ठेने का निषेध कर दिया हे । 
यह्‌ पर्न दो सकता है कि जिस व्यक्ति म भक्ति-माव नहीं उससे न लेना 
ठीक है किन्तु जो भक्ति-पूर्ैक समर्पेण करता दै उसे लेने मे क्या दानि दै? 
समाधान में कटा जाता है फि नियम सव के किए एक दोता दै आर उसका सर्वत्र 
एकसा पालन होना चादि । यदि एक से लिया जाय ओर दूसरे से न छया जाय 
तो गृधो भे परस्पर वैमनस्य दोने का भय है । दूसरे साघुओं के चित्त भी कई 
प्रकार के संकर्प विकल्पों से आक्रान्त रदेगे । जैसे किसी धनिक के घर पर ठर 
साधु के चित्त मै विचार आसकता हैः कि इतना धनी होने पर भी असुक व्यक्ति 
मने भोजन के किए निमन्वित न किया । क्या हुआ यदि दम इसके घर ठहर गए । 
इत्यादि अनेक भावों से चित्त मे राग ओौर देष की विश्चेप उत्पत्ति होने की सम्भावना 
रहती है; अत्तः आश्रय-दाता के धर से आह्यर न ठेना ही अच्छाहै 1 यही भिकाल- 
दितिकारी वीतराग भगवान्की वाणी है । 
“समवायाङ्ग सूर" में यह्‌ सू “पच्चम' ओर यज-पिंड-विपयक सून ^कादञ्च' 
चणैन किया गया दै 1. 


० ] दशाश्चुतस्कन्धसूत्रम्‌- [ द्वितीया दशा 


0 याााककककककककाककनकसकककनककनकयक 


अव सूत्रकारं प्राणात्तिपात के विपय में कहते द :-- 


आउद्टियाए पाणादवायं करेमाणे सबटे ॥ १२॥ 


आव्या पाणातिपातं कुर्वन्‌ शवरः ॥ १२॥ 


पदायौन्वयः--्राउदह्टियाए-जानकर पाणादवार्य-प्राणातिपात ( जीव 
हिसा ) करेमाणे-करते हए सवले-शवल दोप छगता है । 


मूलाथे--जान वृ कर जीव-दिंसा करने से शवल दोप होता है । 





टीका--इस सूर मँ वताया गया है कि किस तरह की जीव-दिसा से 
सवख दोप होता है । मायावी व्यक्तियों से जीव-हिसा दोना अनिवायैषै। इसी 
चातको ध्यान मे रखते हुए सूत्रकार कहते ह कि जानकर जीव-िसा करने से ही 
शवर दोप होता है । 

यदि साधु किसी पेसे गृहस्थ से, भिसफे हाथ आदि अङ्ग सचित्त (जीव- 
युक्त) रज से क्िप्नि या सचित्त जक सेक्निग्ध हों याजो अस्मि कायं से, व्यजन (प्व) 
आदि से तथा काष्ठादि छेदन से दीन्दियादि जीवों की हिसा कर रदा हो, भिक्षा 
छे तो शवर दोप का भागी दोगा । इसके अतिरिक्त जो साधु स्वयं प्राणातिपात मं 
लगा हुआ दो तथा मनसे भयवा वाणीस किसीसेद्धेपकरेयाकिसी को द्वैप 
सूचकं वचन कदे, उसे भी वख दोप ङगता दै 1 

यह्‌ स्पष्ट ही है किं यदि अनजान में किसी से प्राणातिपात दो जायतो 
शवर दोप नदीं दता किन्तु जान कर करने सेदी होता दै) 

सिद्ध यह्‌ हुआ कि समाधि-इच्छुक व्यक्ति को प्राणातिपातं नहीं करना 
चादिए, नादी किसी से द्वेष-माव रखना चादिए । 


सूत्रकार प्राणातिपातत के अनन्तर अव खृपा-वाद्‌ कै विय में कते ईह -- 
आउद्वियाए युसा-वायं वदमाणे सवरे ॥ १३ ॥ 
आङ्कव्व! खरषा-वादं वदन्‌ रावः ॥ १२॥ 
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पदाथौन्वयः-आरारद्टियाए-जानकर युसा-वायं-खपा-वाद वदुमाशे-योरते 
हए सबल्ले-्वल दोप खगता दै । 

मूखाथे--जानकर असत्य बोलने से शवल दोप होता है । 

रीका-दस सूत्र भें प्राणातिपांत फी रीति से ही सूपा-वाद का वणन फिया 
गया है । चैसे-जान कर असय भापण कणना, संदिग्ध विपय छो असंदिग्ध 
` वताना, किसी पदाथं के सखरूप को जानते हुए भी सू वो कर रोगों से छिपाना 
तथा यञ्च ओौर दीति के किए ्यूा आडम्बर रचना शवल -दोपधायक होवा है 1 
यदि कोई व्यक्ति व्याख्यानादि की उपयुक्त रेढी, सूत्र-व्याख्या अर च्िष्यादि के 
खोभके वश्च में आकर असय का प्रयोग करे तो भी उसे श्रवु दोप गता दै । 


प्रश्न यह होता दै किं असलय-भापण से द्वितीय मदा-तत का भग दोता दै, 
अतः इसको महा.त्रत-भग दोप कहना चादिए था-शवल दोप क्यों कंय १ समाधान 
यह्‌ है कि महा-व्रत-मग इससे भी उक्छष्ट भाव-असय आदि कारणों से होता दै । 
जैसे किसी पदार्थं का खरूप न जानकर उसफे विपरीत मिथ्या कल्पना कर कहना । 
यहां यह्‌ कथन केवट द्रन्य-असल के विपय में भतीत होता दै । परन्तु समाधि-इच्छुक 
को इससे भी वचने का श्रयत्न करना चादिए । जेसे-यजा आदि ओ हिसा महामोद- 
नीय कम का कारण है किन्तु स्रानादि से हई जीव-्दिसा हिसा होते हए भी उस 
मे भावों की तीत्रता नदीं होती इसी प्रकार खृपा-वाद के विपय में भी जानना चादिषए्‌ 1 


मृपा-वापर कै अनन्तर अव सूत्रकार अदत्तादान के विषय में फते द -- 


आउद्धियाए अदिण्णादाणं गिण्डमाणे सवरे ॥१५॥ 


आकुट्या अदत्त-दानं हन्‌ शवरः ॥ १४ ॥ 

पदा्थान्वयः--श्दिर्णादाणं-अदत्त-दान आउड्ियाए्-जानकर गिणएहू- 
माशु-परदण करते हुए स॒चले-शवर दोप ख्गता ह । 

मूलाथ--जानकर श्रद्त-दान ग्रहण करने से शबल दोष दता दै } 

टीश्--इस सूत्र मे वताया गया है कि जानकर, विना आन्ना फे कसी 
स्तु का उपभोग -कस्ने से श्चवल-यप होता ई 1 किन्तु इसका तात्पर्य चोरी आदि 
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यदे दुष्कमे से नदीं है, केवल साधारण वस्तु के चिना आज्ञा रहण से ही है । उदादर- 
णार्थं कल्पना करो कि एक पदार्थे दञ्च व्यक्तियों का साधारण है अथौत्‌ दद्य व्यक्ति 
उसके पाने फे अधिकारी द, उनमें एक यदि अन्यनौ की आन्ना विना उस पदार्भे 
का उपयोग करे तो उसको इव दोप की प्राप्नि होगी । 

किन्तु धन, धान्य, पयु ओर सखी आदि की चोरी से, ताला तोड़ डाका 
मारने से, टमार करने से तथा मकान में सन्धि गाने से तो मदात्रत-भक्गदोष 
होता दै । क्योंकि इन कर्मो से कतीय मात्रत का भङ्ग होता है । अतः इस विपय मेँ 
अविक्रम, व्यतिक्रम ओर अतिचार पर्यन्त दी शवल दोप जानना चादिए । सिद्ध यदं 
हा कि अदत्त-दान कभी प्रहुण न करे । 

व्यवहार नय के अनुसार केवट भावों कै संक्रमण ( परिवर्तन ) से ही शवलं 
दोप दहोता हे । 

अव सूत्रकार प्रध्वी-काय की रक्षा के विषयमे कते दैः 

आउद्ियाए अणंतर-हिआरए पुटवीए खण वा 


निसीहियं वा चेतमाणे सबटे ॥ १५॥ 


आकुव्या अनन्तर्हितायां एथिव्यां स्थानं वा नेपेधिकं वा 
चेतयन्‌ शवलः ॥ १५॥ 

पदाथौन्वयः--श्राउद्धियाए-जनिकर शर्णतरहिग्रए-सचित्त पुदबीए- 
परथिवी पर साणं-कायोरंसम करना वा-अथवा निसीदिर्य॑-यैठना वा-अथवा अन्य 
क्रियाओं को चेतमाणे-करते हए सबल्तै-द्वर दोप ङगता देः । 

मूरा्थ--जानकर, सचित्त प्रथिवी पर निरन्तर कायोरसगै करते हए, 
ठते हुए तथा इनके समान अन्य क्रियाएं करते हए शवल दोप होता है । 

टीका--इस सूत्र मे ताया गया द कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रथ्वी-काय 
जीवो की रधा यन्न से करनी चादिए; क्योकि णेसा करने से ही संयम-आराधनां 


नियम-पूर्बक होखकती द । 
सिरत धृथिवी मं, जानकर निरन्तरं कायोत्सग करने से, स्वाध्याय करने 
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से, शयन करने से, यैठने से तथा इनके समान अन्य क्रिया करने से सवख दोप 
रगता है; क्योकि जो जानकर इस प्रकार करेगा उसे चित्त में प्रथ्वी-काय जीवों 
कीरक्षाका भाव नदीं रद्‌ सकता । जव तक कों उक्त जीवों कीरश्ाके किए 
यत्न-दीक रदेगा तव तक ही उसके चित्तम रश्षाका भाव वना रद सक्तादैः 
जिस समय उसे चित्त से रक्षा का भाव उड्‌ जायगा उसी समय उसकी अत्मा 
आत्म-विराधना ओर संयम-विराधना युक्त हो जाएगी । 

सिद्ध यद हुञा कि उपर कटी हुई कोई भी क्रिया सचित्त प्रथिवी मे न करे । 
समाधि का सुर्य कारण दोने से इसका सर्व-परथम वणेन क्रियां गया है । 

किसी २ प्रति में “सें वा” (छयनं वा) अर्थात्‌ सचित्त प्रथिवी मेँ रयन 
करना-रेसा पाठ भी मिलता है । किन्तु '“समवायाङ्ग सूत्र" मे यह पाठ नदीं है, 
अपितु प्रस्तुत अभ्ययन की प्रतयो मेदहीहै। 


सूत्रकार वक्ष्यमाण सूत्र म भी इसी पिपय में कहते दैः-- 
क # 
एव ससणिद्धाए पुटवीए एव ससरप््छाए पुट- 
. ^ 

वाए्‌ ॥ 9 ६॥ 

एवे सन्लिग्धायां पएरथिव्यां, एवं सरजस्कायां एथि- 
स्याम्‌ ॥ १६ 

पदाथौन्वयः--एवे-इसी प्रकार ससणिद्धाए-सिग्ध पुटवीए-षभिवी पर 
अथवा एवं-इसी प्रकार ससरकखाए-सचित्त रज-युकत पुटवीए-षटधिवी पर कायोत्सरगे 
स्तथा स्माभ्यायादि क्रियाएं न करनी चादर 1 
मूरा्थ-इसी श्रकार लिग्ध ओौर सचित्त-रज-युक्त पृथिवी पर कायो 
स्सगदि कियाद न करनी चा! ` 

टीका पूर्वं सूत्र की तरद इस सत्र मे भी प्रयिवी-काय जीवों की र्षा 
छे विषयमे ही प्रतिपादन किया गया है} 


प्रानी ओौर वाद्ध्‌ क मर से युक्त ( करदस-कीचङ़ वाटी ) थिवी को लिग्ध 
ओर सचित्त तथा अचित्त रज से अति्छक्य ( चिकनी ) प्रथिवी को सरजस्क प्रथिवी 
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कहते ह । उक्त दोनों प्रकार की प्रथिवी में कायोत्सगे, स्वाध्याय तथां श्चयनादि 
क्रियाओं के करने से दया के भावों मेँ न्यूनता आजाती दै; अतः जीव रक्षाः का 
ध्यान रखते हुए अपने शारीरिक सुखो के छिए सचित्त प्रथिवी पर उक्त क्रियापं न ` 
करनी चार; क्थोकिं जीव-विराधना का परिणाम सुखकर न कमी हुजादै न , 
हो सकता दे । 

“समवायाङ्ग सून” मे इस सूत्र के स्थान पर निन्नङ्खित पाठ दै-- 

"एर्व आउद्िज चित्तमंताए पुडवीए आउद्धिजा चित्तम॑ताए सिखाणए 
कोरावासंसि वा दारुए ठाणं वा सिलं वा निसीदहिअं चा चेतमाणे सवके" ॥ १६॥ 
( एवमाकुख्या चित्तवत्यां प्रथिव्यां आङ्कटया चित्तवयां रिटायां रष्टौ वा कोखा- 
वासे दारुणि इत्यादि ) ““कोलाः--युणाः, तेपामावासः इति घृत्तिः" । किन्तु पाठ 
भेद होने पर भी दोनों काभावष्कहीदहै। । 


अव सु्रकार जीव-रक्षा के विषय मे कहते है-- 


एवं आउद्वियाए चित्त्मताए सिखाए चित्तम॑ताए 
रेदुए कोखवासंसि वा दारु-जीव-पयष्टिए सञडे ` 
सपाणे सवीए सहरिए सउसे सउदगे सउत्तिगे पणग- 
दग मद्रीए मक्डा-संताणए तहपगारं ठणं वा सिं 
वा निसीहियं चा चेएमाणे सवरे ॥ १७॥ । 

एवमाङुस्या चित्तवत्यां शिखायां चित्तवति र्े्टौ कोर- 
वासे वा, दारुणि जीव-षतिष्ठते, साण्ड, सभाणे, सवीजे, सद- 
स्ति सोपे सोदके सोत्तिदधे, पनकदक-खत्तिकायां, मक॑ट-सन्ताने, 
तथत्कारं स्थानं वा शायनं घ! नेपेधिकं वा चेतयन्‌ ( क्वन्‌ ) ` 
दावल ॥ १७ ॥ 

पदार्थन्वयः--पएर्व-दसी प्रकार प्उद्धियाए-जानकर चित्त-म॑त्ताए-चेवना 
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वाटी सिलाए-ङिला फ ऊपर चित्त-म॑त्ताए-चेतना बलि ्लुए-परस्तर खण्ड पर वा- 
अथवा कोलावासंसि-घुणा वाटे काष्ठ पर तथा दारुजीव-पयद्विए-जीव-परतिष्ठित 
काष्ठ पर साएडे-अण्ड-युक्त स्थान पर सप्राे-दीन्द्रियादि जीव-युक्त सवीए-वीज 
युक्त सहरिए-दरित संयुक्त स्मोसे-ओसयक्त संउदगे-जलमयुक्त सउ्तिङ्घ-पिषी- 
लिका नगर पृश॒मृ-पांच वण के पुष्प दग-सचित्त जल से युक्त मद्ीए-मिद्री 
मकडा-मफ़ट जीव विरेष संताणए-जाटक ( जाला ) इन स्थानों पर तदृप्पगारं- 
तथा से अन्य स्थानों पर, जह जीव विराधना क सम्भावना हो ठारं-कायो- 
त्सं करना व-अथवा सिज्ज-शयन करना बा-अथवा निसीहि्य-वैठना वा- 
सुय अर्थ में है चैएमारे-उक्त क्रियापं करते हुए सवले-रावल दोप दोता दै । 
मूला्थ--इसी प्रकार, जानकर, चेतना वाली शिला पर, चेतना वाले पत्थर 
कै देले पर, धुण वाले काष्ठ पर, जो जीव युक्त दै, ओर रेसे स्थान पर जहां सण्डे, 
पराणी, यीज, हरित, श्नोस ( अवश्याय ) उदक, कीडी-नगरः पांच वश कै पष्प, दक 
मिद्रटी (सचि जल से मिली हई मिद्ररी--कीचड्‌ ) म कोलिया जीव का १ 
सैतान (नाला) आदि हो तथा जहां जीव-विराधना की सम्भावना हो वहां कायोत्सगे 
करना, शयन करना अओौर वना आदि क्रियाएं करने से शवल दोप होता है । 


श सेको--इस सूत्र मे पट्‌-काय जोर्वो की रक्षा के विपय भें विधान किया गया 
ह । जव तक आरमा जीव-रक्षा में यत्नर-सीर नदीं होगा, तव तक प्रथम महा-तरत को 
पाखना असम्भव तो नदीं किन्तु कष्ट-साभ्य अवइयदी ह जायगा 1 

अतः सिद्ध हुआ कि प्रस्येक कायै यन्न-पूवेक करना चादिषए । तथा जाने 
कर, सचित्त ( चेतना-युक्त-जीव-यु्त ) शिखा या शिलापुत्र ( पत्यर कै कड ) परः घुण 
तथा अन्य उसके समान जीवों से चिरे हृ अथात्‌ घुणादि जीवों से युक्त, अण्डो से 
युक्त, दीन्द्रियादि जीं से युक्त, वीज-युक्त, हरित-काय-युक्त, जस-युक्त, जलयुक्त, 
भूमि मे विर यनाने बि जीवों से युक्त, पांच वणे के पुष्पो से युक्त जर ओरमिद्री 
से युक्त ( कीचड़ याठे ) मर्कट-संतान ( मकं संतानं-फोकिका जारुक्यूत पुटका 
चा-मकड़ी के जलि ) से युक्त स्थान पर तथा इस प्रकार फे अन्य स्यानों पर जीव 
रश्शा फे छिए कायोत्सर्म, शयन ओौर यैठना-जादिं त्रयां न करनी चादिषं, स्योकि 
इससे जीव-विराधना अवश्य षी दोनी आर फिर सयर-दोप का दोना अनिवार्यं 
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अतः पूणे यन्न से स्थान को देख तथा शुद्ध कर ऊपर कदी हुई क्रियाएं करे । 
प्रभ यह्‌ उपर्थित होता द कि सूत्र मे प्र्वी, जर , चनस्पति ओौर त्रस कायिक 
जीवों कातो प्रयश्च पठ आगया है किन्तु तेज ओर वायु-काय क जीवों के विपयमें कुट 
नदीं कहा । क्या उनकी रक्षा नदीं करनी चादिए उत्तर मे कदा जाता दै करि कायोत्सगदि 
क्रियाएं काष्ठादि के उपर ही हो सकती है, अतः उन म रहने वाले जीवों की विराधना 
फी सम्भावना इन क्रियाओं से दै किन्तु तेजस्कताय ओर वायु-काय जीवों का ठेसा 
अधिष्ठान दै ही नदीं जिसमे कायोत्सगौदि क्रियाओं से जीव-विराधना हो सके अतः 
पाठ देना अचित समञ्चकर दी शआखकार ने इनका उक्त सूत्र मे पाठ नदीं दिया । 
क्योकि जीव-रभ्‌। समापि के छिए आवदयक है अतः उपलक्षण से तेजस्काय ओौर 
वायु-काय जीवों की रक्षा मी अवद्य करनी चादि । जैसे-अभ्निकाय जीवो की रक्षा 
के लिट जहां पर अभ्नि-काय-समारम्भ हो रहा हो वदां पर नदीं वैठना चाहिए ओर 
स्लीत-काट मँ अनि कै समीप वैठकर उसका सेवन भी नदीं करना चादिए, क्योकि 
ेसा करने से अभि के न्यून तथा अधिक होने पर चित्त मै अवदय ही अनेक तरह 
के संकटप विकर्ष उत्पन्न होगे ओौर समय २ पर. इसको (अभनि को ) अधिक प्रज्वलित 
करने के लिए इन्धन (ककड़ी ) आदि उसमें डाटने पड़ेंगे, जिससे अन्निकाय जीवों की 
विराधना अनिवार्यं है । इसी प्रकार बायु-काय जीबों के विपय मे भी जानना चादहिए। 
यदि यलल-पूरच॑क स्फोटादि करेगा तव ही चायु-काय जीवों की र्षा सकती है । 
सम्पूण कथन का तारपयै यह्‌ दै करि शवर दोप-रटित दोकर ही प्रथम 
महात्रत फी पाङना करनी चाहिए । 


अव सूत्रकार चनस्पति की प्रधानता सिद्ध करने के छिए्‌ फिर वनस्पति के 
विपय भं ही कहते है । 

आउष्टरियाए मूरु-भोयणं वा कंद-मोयणं वा खंध- 
मोयर्णं वा तया-मोयणं वा, पवाट-मोयणं वा पत्त-मोयणं 
वा पुप्फ-भोयणं वा फर-भोयणं वा वीय-भोयणं वा 
हर्यि-मोयणं वा भुजमाणे सवे ॥ १८ ॥ 
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आकुट्वा मूल-भोजनं वा कंद्-मोजनं वा स्कन्ध-मोजनं वा 
त्वग्‌-भोजनं वा प्रवाख-भोजनं वा पत्र-भोजनं वा पुष्प-भोजनं 
फर-भोजनं वा चीज-भोजनं वा हरित-भोजनं वा भुज्ञानः 
दावः \ १८ ॥) 

पदाधौन्वयः--श्राउड्ियाए-जानकरः मूल-भोयणं ~मूढ का भोजन वा- 
अथवा कंदु-भोयणे-कंद का भोजन वा-अयवा सुध-भोयणं-स्कन्य का भोजन वा- 
अथवा तया-भोयणं त्वक्‌ का भोजन वा-अथवा पवा्त-भोयणं-प्रचाड का भोजन 
वा-मथवः पत्त-मोयसु-पत्र का भोजन वा-भथवा पुप्फ-भोयसु-ुप्पों का भोजन 
वा-अथवा फल-भोयरणं-फखो का भोजन वा-अभथवा व्रीय-भोयणं-वीजों का भोजन 
वा-भथवा हरियि-भोयशं-दरित-काय का भोजन वा-सञुचय अथं में है भनमाणे- 
गते हुए स्े-दवख दोप छ्गता द । 

- मूढा्े-जानकर मूल, कन्द्‌, स्कन्ध) त्वद, अराल, प्र, पष्य, फल) 
यीज शौर हरित फे भोजन करने से शब्रल दोप दता रै । 


टरीका-दस सूत्र मेँ सष्ठ किया गया दहै कि साधु को सचित्त वनस्पति का 
आहार कदापि न करना चादिए । यदि शुनि इस वात का विवेकन करेगातो 
उसका प्रथम महा-त्रत रवर दोप-युक्त टो जाएगा । 


इस सूत्र मे ^शुनमणे" पाठ न्यो की अपेक्षा से दी छया गया है । 
“्कडेमाणे कंडे” की तरह अतिक्रम, व्यतिक्रम अर अतिचार पय्येन्त ही शवर 
दोप दो सक्तां है, यदि अनाचार का ही सेवन किया जाय तो उसे शवर दोप 
नहीं कहा जाएगा ! अतः सिद्ध इजा कि चनस्पति-विपयक शवल दोप से 
सदा वचा रहे । ` 

मूर सूत्र भें वनस्पति के निन्न-खिखित दज्ञ भेद्‌ वणेन क्रिये गये हैः-- 


१--मख०***-०--- ~“ अदकः मूख्क सद्यादि ॥ 
म्--कंद्‌- ˆ ˆ" ` "` ` ""उस्पर, विदारी कन्दादिं । 
३--सकन्ध- °" - ` -  - ""भरूनि.कै ऊपर प्रस्फुटिव शावाएं । 
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४- त्वक्‌ ५७००५००१ ५९ * द्प्रड ॥ 
५--प्रवाल नवीन पतते, कुंपल ( अंकुर ) आदि । 
६-पत्र-^ "००००००८. ताम्बूल; वही पत्रादि ॥ 
७-पुष्प--*--.-०.. मधूक पुष्पादि । 
फट -००००००००००. ककैटी, त्रपु, आम्रादि । 
९--वीज- ~ -* * -* * “““साल्यादि 1 

१ ०--हरित व दूवौदि । 


इन मेँ से किसी भी सचिनत्त वनस्पति का सेवन नदीं करना चादिषए । सचित्त 
वनस्पति की तरह सचित्त मृत्तिका ओर जङादि के विषय में भी जानना चादिए । 


किसी २ छिखित प्रति मँ निन्न-ङ्िखित पाठ-भेद मी देखने मे जता हैः-- 

५आद्धिजषए मूल-मोयणं वा, पवाट-भोयणं वा, पत्त-भोयणं वा पुष्फ- 
भोयणं वा फल-भोयणं वा वीय-भोयर्णं वा तया-भोयर्णं वा ह्रिय-भोयणं वा 
कंद्-मोयणं वा रूढय-मोयणं वा मंजमागे सवर“ ।॥ १८ ॥ । 

समवायाङ्गः सूत्र मे निन्न लिखित पाठ दहैः-- 

"'आउदह्िभए मूल-भोयणं वा, कंद्-भोयणं वा तया-भोयर्णं, पवारू-भोयणं, 
पुष्फ-भोयणं, फङ-भोयणे, हरिय-भोयणे चा भुंजमाणे सबके” ।॥ १८ ॥ 

किन्तु इन सव सूत्रं का भाव एक ही है 1 अर्थात्‌ सचित्त ओर अग्राञ्चक 
भोजन नहीं करना चादिए । 


अव सूत्रकार जट-काय जीवों की रक्षा के विपय मँ कहते दः-- 


अतो संबच्छरस्स दस दग-खेवे करेमाणे 
सवरे ॥ १९ 
अंतः सम्बत्सरस्य ददोदकेपान्‌ कुर्वन्‌ शवरः ॥ १९ ॥ 


परदाथौन्वयः--संबच्छरस्स-एक संवत्सर के श्रतो-भीतर दस-दश्च दग~- 
पानी के लेवे-रेप करेमारे-करते दप सरले-वरः दोष र्गाद 1 , 


द्वितीया द्शा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [ ५६ 


नन्व ~~ 


भूटाथ--एक सम्वत्सर के भीतर दश जलल के लेय करने से शवल दोष 
होता ई। 


रीका--दस सूज में पू्वै-कथित नवम सूत्र का विपयदही फिरसे सुट 
किया गया ट । जसे-नवम सत्र म वर्णन कियागयाथा किएक मास कै भीतर 
तीन वार जखाषरयों मे अवगाहन करने से शवर दोप होता है । उद . आपाततः" ' 
(अपने आप -दी) आजाता है फि"एक'या दो वार जल-अवगाहन. करने से.न.तो 
.न्शवट-दोप ओर नादी -शरीमगवद्‌-आ्ञा-मङ्ग दोप -होता. दै । 





हसे कथने से फु वक्र जड्-युद्धि यदु न विचार करे कि एक मासमे 
तीन वार जखछाचमाहन से शवक दोप होता है ओौर यदिदो वार किया जायतो 
नदीं होता, अतः एक वपं फ भीतर २४ वार नदी आदि जलाशयो फे अवगाहन 
फरने भं कोई आपत्ति नदीं ! उन शिष्यो के इस तर्कं को लक्ष्य मे स्खते हए इस 
सूत्र भ भतिपादन किया गया है कि एक सम्बर्॑सर के भीतर नौ वार से अधिक 
न्दी आदि जछाश्चयों मे अवगाहन करने से एवल दोप होता है । 


<धमै-प्चार ओर जीव-रक्चा-का भाव-ध्यान भे. ्वते-हए दी श्री सयेज्ञ 
अभु ने प्रतिपादन किया. कि सम्बत्सर के भीतर -दृञ्च-वार जलाचगाहन नदीं करना 
वादिए । यदि फोई करेगा तो उसको. आज्ञा-भङ्ग ओर शवर दोनों - दोप क्गेगे । 
सूत्र-कर्त के भाव जीव-रक्षा की ओर दिदोप है, अतः उक्त तकँ का निरा- 
फरण करने के टिए प्रस्तुत सूत्र फी रचना की गदं । साथ ही यह्‌ ध्वनि भी निक 
ख्ती है कि प्रत्येक कायै उत्सर्गे ओर अपवाद माग के आश्रित द्यीकर ही करना 
चादिषए । तथा प्रत्येक प्राणी को अनेकान्त-मा्मं ( स्याद्वाद ) के अनुसार चलकर क्रिया 
काण्ड या पदार्थ के वोध के छिषए पुरुषार्थं करना चादि; तमी अभीष्ट पदार्थं की 
सिद्धि हो सकेगी । 


अव सूत्रकार पुनः माया-स्थानों फे विपय में कहते ईैः-- 
अतो संवच्छरस्स दस माई ठाणाद्वं करेमाणे 
सवे ॥ २०१ 


६० ] देशा्रुतस्कन्धसत्रम्‌- {[ दितीया दशा 


प्य पन व्वव्््य 


अन्तः सम्वत्सरस्य दद्रा माया-स्थानानि कुर्वन्‌ 
शवलः ॥ २०॥ 


पदाथन्वयः--संबच्छरस्स-एक सम्वत्सर के श्रेतो-मीतर दसद माई 
मायाके ससाद्‌-स्थाच करेमाशणे-करते इए सवल-खवर दाप युक्त दाताहं । 


मूखाथ-एक सम्बत्सर फे अन्द्र दश माया-स्थानं करने से शबल दौष 
होता दै । नः 

टीका--दञ्चम सूत मेँ प्रतिपादन किया गयादहै कि णक मास फ अन्तर्गत 
तीन वार माया-स्थानों के सेवन से शवल-दोप दोता है । सम्भव है कोई तर्काभासं 
करने वाखा व्यक्ति इसका अजुचित अर्थं समञ्च सम्वत्सर म चौवीस वार माया- 
स्थानों का सेवन कर्‌ वेढे । अतः यहाँ सूत्रकार कते दै कि एक वर्मे दश्च वार माया- 
स्थान सेवन करने से सरवट-दोप की प्राप्ति होती है । 

माया-स्थानो का सेवने उपादेय रूप से विधान नदीं किया गया दै किन्तु अप-  , 
चाद रूपसे ही यदह उसका कथन करिया गया है । अतः किसी को भी उनक्रे रहण 
करने का इच्छुक सर्दी होना चादिए, बल्कि जदं तक दहो सके उनके (माया-स्थार्नो के) 
त्यागने का प्रयत्न करे; क्योकि वे सर्वथा याज्य हं ओर उनके यागने मेदी श्रेयदै। 

यहां यह्‌ सूत्र भी दशाम सूत्र का अपवाद्‌ शूप है. । तात्पय्यं यद्‌ दैः कि एक 
चर्पके भीतरनौ से अधिक्र माया-स्था्नो के सेवन से शवर दोप होता दै । अथवा 
इस सथान पर यदः कथन अनन्ताञुचन्धिनी, अप्रयाख्यायिनी अथवा प्रद्याख्यायिनीं 
माया के विपय में प्रतीत होता है 1 

अव सूत्रकार पुनः जक-काय जीवों की रक्षा के वियय में कदते ईहैः-- 


आउद्ियाए सीतोदय-वियड-वग्घारिय-त्थेण वा 
मत्तेण वा दविण्णं वा भायणेण वा असणं. वा पाणं 
वा खादम॑वा सादइमं वा पडिगाहित्ता यंजमाणे 

. सबटे ॥ २१॥ 





द्वितीया दश्वा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ [ ष 








आङ्कव्या शीतोदकविकट-व्यापारितेन हस्तेन वा अम्‌त्रेण 
(पात्रेण) वा द्व्य वा भाजनेन वा अशनं वा पानं वा 
खादिमं वा स्वादिमं वा पति्ह्य भुञ्जानः शवलः ॥ २१ ॥ 

पदाथन्वयः--श्राउद्टियाए-जानकर भ्रियड-सचित्त सीतोदय--दीतोदक 
वग्पारिय-रिप्न इए हत्येण-दाथ से वा-अथवा मत्तेण-पात्र से वा-अथवा 
दचिर्ण-दर्वी ( क्ट ) से वा-अथचा भायरोण-भाजन से ्रसणं वा-अन्न अथवा 
पानं-पानी वा अथवा खाइमं-खाय पदा्थे-वा-अथवा साहू्म-स्वादिष्ट पदा 
वा-अन्व साधु के प्रहण करने योग्य पदार्थं पृडिगाहित्ता-रेकर भँजमारो-भोगते 
हए सबले-्वरू दोप खगता है । 


मूरखाथ-जानकर शीतोदक से व्याप्त हृए दाथ से, पात्र से, दर्वी से, 
भाजन से च्रशन, पानी, खाद्य पदाथ या स्वादिम पदार्थ लेकर भोगने से 
शबल-दोप लगता है । 
टीका--दस सत्र मे जर-काय जीवों की रक्षा के विपय में पुनः प्रतिपादन 
किया गया है । जैसे-कोदं साघु किसी गरहस्थी के घर भिक्षा के डिए गया; यदि 
उस समय वह्‌ (गृदस्थी) स्ानादि क्रियाएं कर रहा दो ओौर उसके हस्तादि अव 
यव सचित्त जट से न केवल डिप्न दौ बस्कि उनसे जल-बिन्दु भी मिरर्देदोंतोसाधु 
को उचित है करि उस समय उसके हार्थो से, पात्र से, दवीं से तथा भाजन से अशन, 
पानी, खादिम ओर स्वादिम पदार्थो को भदण न फरे, क्योकि इससे जट-काय 
जीवों की विराधना के कारण शवर दोप होता है । 
। सिद्धान्त यह्‌ निकला फि जङ-काय जीवों की रक्षा मी पृथ्वीकाय जीवों 
फी रक्षा की तरह्‌ आवदयक है; स्योकिं संयम-रक्षा जीव-रश्षाके ऊपर ही निर्भरहै। 
जख से मनुप्य का सम्बन्ध विके दोता है, अतः जखू-काय जीवों की 
र्षा मी विडेप सावधानता की अवदयकता दै; इ्सीटिए पुनः जट-विपयक 
कथन किया गया है । 'समवायाद्ग सूर" भं निम्रटिखित पाठ भेद है 'अभिक्खणं ९ 
सीतोदय-वियड-वग्धारिय-पाणिणा असणं वा पाणं चा खाइमं वा साईमं वा पडिगा- 
दित्ता भुंजमणि सवरेः ॥ २१॥ + 


६२ ] दशाशरुतस्कन्धसप्नम्‌- ` [ द्वितीया दशौ 














ङुछ दस्त-रिखित प्रतियों में निम्रकिखित पाठ मिरूता दैः-- 

“आउद्धियाए सीओदग, रउग्वाण्णं वग्धारिण्ण" इयादि-दसका अथं यष्ट 
है (रज उद्धात ) जिस प्रकार रजो-वरष्टि दोती है टीक उसी प्रकार शरीर से पानी के 
चिन्दुः नीचे गिरते दँ इत्यादि । उक्त सव पाटो का तात्पर्य यद दै किं जल-काय जीवों 
की रक्षाके छिए यन्न करते. हए पट्‌-काय जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए । 

प्रम यह्‌ उपस्थित होसकता है कि यहां तक जितने भी शवल-दोप प्रतिपादन 
कयि गये है, सवका सम्बन्ध चरित्र से ही दै; क्या ज्ञान ओर दीन सम्बन्धी कोई 
क्षवर दोप नदीं दते उत्तर मे कटा जाता दहै फि ज्ञान आर द्रीन सम्बन्धी श्रवल-दौप 
भी होति हैँ किन्तु यह्‌ चरित्र का अधिकार दै अतः चरित्र से सम्बन्ध रखने वाके 
इावल-दोपों का ही यदा वणेन किया गया है । । 

अव प्रभ यह दोताहै किं क्रम को छोड़ कर सव से पूर्वं चरित्रकेविपयमें ही 
क्यो कथन किया गया है ¶ उत्तर में कदा जाता है कि दन ओर ज्ञान फे पश्चात्‌ 
चरित्र का विपय है ओौर वह्‌ चरित्र दर्शन ओर ज्ञान पूर्वक ही दोता है । अतएव 
तीर्न के दी शवल दोप जान लेने चादिं । दशन फे शवल-दर्चंन फे विपय में शङ्का, 
आकाङ्क्षा, विचिकित्सा, मिध्या-दष्टि-मरंसा ओर मिध्या-द्ि-संसतुति-द । ओौर ज्ञान 
रवरु-अकाल-स्वाध्याय ज्ञान के प्रति अविनय, ज्ञान का बहुमान न करना, उपधान 

तपन करना, ज्ञान की निहुति ( छिपाना ) सूत्र ओर अर्थ की विपर्य्यासिता (कम 
भेद्‌ ) तथा सूत्र का चिष््यास से (क्रम छोड़कर ) पठन करना--द । 

सारांश यह्‌ निकला कि सुसुश्ठु आत्माओं को सम्यग्‌-दडेन, सम्यग्‌-ज्ञान 
ओौर सम्यग्‌-चरित्र के शवर दोपों का त्याग कर आत्म-विद्यद्धि करने का प्रयल्न 
करना चादिए, जिससे निर्वाण-पद्‌ की भ्राप्नि हो सके । 

अव सूत्रकार प्रस्तुत अध्ययन का उपसंदयार करते हुए कहते हैः-- 


एते खलु ते येरि भगर्व॑तेहिं एकवीसं सवख 
# वेमि ॥ | 
` इति विद्या दसा समन्ता ॥ । 


दितीया दशा ] दिन्दीभापादीकासदितम्‌। [दे 





एते खट ते स्थविरेभगवद्धिरेकविरातिः शवलः पक्ता 
इति चवीमि । 
इति दितीया दश्चा समाप्ता ॥ 
पदाथौन्वयः--एते-ये खलु-निन्वय से येरेर्दि-स्यविर भगवति भग- 
बन्तों ने ते-पे एकवीस-इकीस सबरला-रावर दोप परणत्ता-परतिषादन कयि द 
त्ति बेमिं-इस प्रकार मेँ कहता दुं । इति-इस तरद विहया-दूसरी दसा-दद्ा समत्ता- 
समाप्त हुई! 
मूलाथ--यही निश्चय से स्थविर भगवन्तो ने इक्कीस शवल-दोप प्रति 
पादनश्रियिरै। 
रदीक्ञा--इस सूत्र में भ्रसतुत ददा का उपसंहार करते हए सूत्रकार कहते 
ह फि यदी इकीस शवर दोप स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन कयि द । स्थविर 
भगवन्तं की उपमा निन्न-छिखित प्रकार से दी गदं है । 
५अजिणा चिणसंकासा जिणाः इव अविते वागरमाणा” अर्थात्‌ स्थविर 
भगवान्‌ जिन तो नदीं ह किन्तु जिन क समान ह ओर जिनवत्‌ यथार्थं (अवितथ) 
कहने वाञे हँ ! अतएव उनका यह्‌ कथन ग्रहण करने के योम्य ह । तथा भगवद्‌- 
वेचन समान कथन्‌ होने के कारण उनका कथन प्रासाणिक द । 
अङ्ग-दाख, श्री समवायाङ्ग-सू्र मे उक्त विपय दोने से, सर्वमान्य हु । 
इसरिणए ही (न्ति वेमि" (इति नवीमि) सूत्र के अर्थं मे कदा जाता है । 
। श्री सुषरम्माचार्य स्वामी जी अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी जी से कहते ष 
दि जम्बू ! जिस प्रकार सने श्री श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी जीसे 
उक्त चिपय श्रवण क्रियां था उसी प्रकार लुम से क्या है किन्तु अपनी बुद्धि चे 
ङ्ख मी कथन नदीं किया 1” 


द्वितीयां दा समासा । 


तृतीया दशा 





दूसरी दद्या में इकीस शवक दोप का विस्दृत वणन क्या गया दै । जिस तर्द 
हस्त-कमौदि दुष्कर्मो से चरित्र शवल-दोप युक्त दोता है, ठीक उसी तरदं रत-त्रय के 
आसाधक आचाय या गुरु की (आशातना करने से भी चरित्र श्वरदोप युक्त 
होता दै) 'आञ्चातना्ओं के परियाग से समाधि-माग निष्कण्टक दोजाता है, अतः 
पडी ओर दूसरी दसा से सम्बन्ध रखते हुए ॒म्रन्थकार प्रस्त तीसरी द्या मँ 
तेतीस 'आङातनार्ओं का वणेन करते ह1 । । 
अव भ्रश्र यह्‌ उपस्थित दोता हैः किं आशरातना किसे कते है ? उत्तरम 
कदा जाता है--““क्ञानदरने ज्ञातयति-खण्डयति-तजुतां नयतीयाञ्चातना" अथीत्‌ जिस 
किया के करे से ज्ञान, दरौन ओर चरित्र का हास अथवा भंग दोता हे उसको 
प्ञाङञातनां कते है । अथवा अभिविधि, अनाचार-सेवन ओर मूट-त्रत-विसाधना 
से दोने चङे चरित्र खण्डन--अर्थात्‌ अतिक्रम, ज्यतिक्रम ओर अतिचार से दने 
वाटी मृट-गुण अर उत्तर-गुण की विराधना-क नाम (आज्ञातना' है । 
उक्त आङातना के-मिथ्या-परतिपादना ओर मिथ्या प्रतिपत्ति-लाभ-दो युख्य 
भद्‌ दं । पदा का यथाथ स्वरूप न जानकर उनके कोड क्षे कल्पित स्वरूपः 
वना कर कना मिथ्या-परतिपादना प्जादातना कहलाती दैः ओौर गुरु-आदि पृज्य जनों 
पर भिथ्वा-आाक्षेप करना तथा अपने आपको उनसे वदा मानना मिध्या-प्रतिपत्तिठाभ 
जङ्ञातनाद्येतीष्टे। । 
तासं यह निकला कि जिन क्रियाओं के कणेसे चरित्र मे रिथिटता 
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आवि या उसकी विराधना दो वे दी वास्तविक 'आद्यातनाे होती है, क्योकि आत्मा 
भं अविनय-भाव के वदने से क्ननि, द्धन ओौर चरित्र सम्बन्धी आश्चातनाओं का 
षोना अनिवार | 


इनके अतिरिक्त द्रज्य, क्षेत्र, काट, भाव, शरुत, देव, देवी, शुत-देव, श्रावक, 
श्राविका, प्राणी, भूत, जीव, सत्व ओौर अरदिन्तादि पंच परमेष्ठी आदि फी आश्चा- 
तनाओं के अनेक कारण बणैन किये गए दं, उनको उपलक्षण से जान लेना चादिए। इन 
फारणों कै स्वरूप को ठीक २. जानकर इनका आसेवन कमी न करना चादिए ! जिस 
भ्यक्ति के क्ानादिं पिले से दी शिथिल दैः वह्‌ उनकी आराधना किस प्रकार कर सकतां 
ह । अतः आातनां दूर करे क्षान आदि की भटी प्रकार आराधना करनी चादिए। 
अव सूत्रकार मूल सूत्र मे इस विपय का वर्णेन करते हुए कहते हैः-- 
4 9 ॐ # 
सुय मे आडउस तण मगवञा एवमक्खाय; इह 
खलु थेरेहिं मगवंतेषहिं तेतीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ, 
थेरेहिं 99 (~ तेतीसं 4 आसायणाः 
कयरे खलु ताओ थरेिं भगवतें तेतीसं - 
1 हि येरेहिं भगवते हिं 
ओ पण्णत्ताओ ? इमाओ खट ताओ थेरे भगवंते्हिं 
तेतीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-- 
श्रुतं मया, आयुष्मन्‌, तेन भगवेतेवमाख्यातं, इह खु 
स्थविरेभगवद्धिखयखिरशदारातनःः पन्नाः ! कतराः खलु ताः 
स्थविरेभैगवद्धिखयचिददादातनाः रज्ञाः ? इमा खट ताः 
स्यविरेभगवद्धिख्रयखिरादाशातनाः प्रन्नः । तयथा :-- 
पदार्यान्वयः---्राउसं-हे आयुष्मन्‌ रिष्य ! मेमेति सुयं-खना दै तेणं- 
उस भगवभ्रा-भगवान्‌. ने एवं-इस प्रकार श्क्खाये-मतिपादन किया हे । इट 
इस जिन-दासन भं येरेरहि-स्थविर भगरव॑ति्दि-मगवन्त ने तेतीसं-ते्तस आसाय- 


शा्रो-आदांतनापं पण्णत्ता्मो -प्रतिपादेन की है 1 शिष्य पता दे कूयरे-कीनसी 
खलु निरय से ताथरो-े यरे -स्ययिर भगर्ति -मगचन्तो ने तेतीस-तेतीसल 


[ऋ 
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श्रा्षायणाग्रो-आश्ञातनां पएणएत्ता्रो-मतिपादन की द १ गुर उत्तर देते है दमा्रो- 
ये खलु-निश्वय से तायरो-वे येरेि-स्थविर भगव॑तेि-भगवन्ते ने तेतीसं-तेतीस 
द्ासायणाच्रो-आश्चातनाएं पृर्ण॒त्ताप्रो-प्रतिपादन की ह । तं जहा-ञैसेः-- , 

मूाथे-हे आयुष्मन्‌ शिष्य ! मेने सुना है उस भगवान्‌ ने इत प्रकार 
प्रतिपादन किया है । इस भिन-शान म स्थविर भगवन्तं ने तेतीस श्राशात- 
नार प्रतिपादन की हँ 1 शिषप्यनेप्रश्च किया कि कौनसी तेतीस अ्राशातनारष 
स्थिर भगवन्तो ने प्रतिपादन की ह १ गुरु उत्तर देते हँ कि वद्यमाण तेतीसं 
श्राशातनाएं खविर भगवन्तों ने प्रतिपादन की ह । जेषे- 


टीका- पूर्वोक्त दो दराओं के समान इस ददा का प्रारम्भभी गुर-शिप्य । 
की प्रोत्तर शेकी से किया गया दै जिससे आप्त-वाक्य-प्रामाणिकता जौर जिज्ञाुओं 
कावोध सहज दी मे सम्पन्ने हो जति द] 


यहां पर यद्‌ थता देना भी उचित है कि गणधर को भी स्थविर भगवान्‌ 
कहते है, अथवा चतुर्दा पूर्वैधासे से ठेकर दडा पूर्वधारी तक के सुनि भी सविर 
अगवान्‌ या श्रत-कैवङी कदे जाते दँ । इन सव के उपयोग-र्वक कथन कयि हुए 
वाक्य भी प्रमाण कोरि मे ज जाते 


अच सूत्रकार आज्ञातनाओं का विस्तृत वर्णन करते दैः-- 


सेहे रायणियस्स पुरओः गंता भव आसायणा ` 
सेहस्स ॥ १ ॥ -सेहेः रायणियस्स सपक्खं गंता भवदं 
आसायणा सेहस्स। २ ॥ सेहे रायणियस्स आसन्नं ग॑ता - 
भवद्‌ आसायणा सेहर्स ॥ २ ॥ सेहे रायणियस्स पुरओ 
चिद्टित्ता मवद आसायणा सेहस्स ॥ 9 ॥ सेहे रायणि-. ` 
यस्स सपक्ं चिद्धित्ता मवद आसायणा सेहस्स ॥८॥ 
सेहे रायणियस्स आसन्नं चिद्टत्ता भवद्‌ आसायणा 
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सेहस्स ॥ ६॥ सेहे शयणियस्स पुरञओ निसीदत्ता मवद 
आसायणा सेहस्स ॥ ७॥ सेहे रायणियस्स सपक्खं 
-निसीइत्ता भवद्‌ आसायणा सेहस्स ॥ ८ ॥ सेहे रयणि- 
यस्स आसन्नं निसीदत्ता भव आसायणा सेदस्स॥९॥ 


रक्षो राल्िकस्य पुरतो गन्ता भवत्यारातना शश्चस्य ॥१॥ 

शेषो रालिकस्य सपक्षं गन्ता भवत्यारातना रौश्षस्य ॥ २॥ 

-शेक्षो रालिकस्यासन्नं गन्ता भवत्याशातना रोक्षस्य ॥ ३॥ 
रक्षो राल्िकस्य पुरतः स्थाता भवत्यादातना रोश्चस्य ॥ ४१ 

-शोक्षो राज्िकस्य सपक्षं स्थाता भवलयारातना रोक्षस्य ॥ ५॥ 
- दोक्षे राल्िकस्यासन्नं स्थाता भवत्याशातना रोश्चस्य ॥ ६॥ 
श्श्ो रालिकस्य पुरतो निषीदिता भवत्यादातना रक्षस्य ॥ ७॥ 

दक्षो रालिकस्य सपक्षे निषीदिता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ <॥ 


.शेक्षो राल्िकस्यासन्नं निषीदिता भवत्याशातना शोक्षस्य ॥ ९॥ 

पदाथौन्वयः---तेहे-रिप्य रायणियस्स-रत्राकर के पुरमरो-भगे गंता- 
जाए सो सेहस्प-रिप्य को आसायणा-आदातना भवह-दोती है ! सेदे-शिप्य 
रायशियस्प-रत्राकर फे सपक्खं-सम-शरेणि भं गता-गमन फर तो सेहस्स-सिप्य 
को आस्ायणा-आस्ञातना भवद-दोती है । सेहै-शिप्य रायशियस्स-पत्राकर के 
श्रासन्नै-समीप द्योकर भता-गमन करे तो सेहस्स-शिप्य को सायसा-आश्चातना 
भवड-दोषी है । सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्राकर के पुर्मो-अगे यिद्वितता-खड़ा 
टो तो सेहस्स-शिष्य को श्रासायणा-आदातना भवदू-दोती दै । सेहे-रिप्य 
रायशियस्स-रननाकर क सप्ह्-सम-प्रेणि में चिदित्ता-खड हो तो सेदस्स-रिप्य 
को आसायणा-आस्चातना भवद-दयेती दै । सेहे-श्चिष्य रायणियस्स-प्नाकर फे 
ासन्न-अत्यन्त समीप होकर चिद्धित्ता-खडा दयो तो सेदस्स-िष्य को श्ासायणा- 
आवना अबड्‌-दोती है 1 सेदे-शिप्य रायणियस्त-रनाकर के पुर्मो-अगे 
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निसीदत्ता-यैठे तो सेहस्स -िष्य को आायणा-आक्नातना भवह-दोती है । सेह- 
रिष्य रायणियस्म-ए्नाकर के सपदं-सम-मरेगि मे निसीरत्ता-पैठे तो सेहस्स- 
ङिप्य को ग्रासायणा-आस्यातना भेवदू-दोती दै । सेहे-रिप्य रायशियस्स-रत्रा- 
कर के श्रासन्ने-अत्यन्त समीप निसीहत्ता-वैठे तो सेहस्स-शिप्य को आसायणा- ` 
आङ्ञातना भवह्‌-दोती है 1 

, . मूल्थे--शिष्य रलाकर फे श्रागे, रलाकर की सम-प्रेणि मे.श्रौर रता- 
कर के श्रत्यन्त समीप दक्र गमन करे, खड़ा हो रौर वैठे तो उस (रिषप्य) 
को -घाशातना हेती ३ । । 


टीका--दइस सत्र में नौ आडातनारं प्रतिपादन की गर है । निरुक्त-कार 
ने “आञ्चातना' छब्द की निन्न-खिखित निरुक्ति की दै-“^तत्र-आयः-सम्यग्दरनाद- 
वाप्तिलक्षणस्तस्य शातना-खण्डना-निरुक्ता-आञ्ञातना" अथात्‌ जिससे सम्यण्दरोनाद्ि 
की खण्डना दो उसको आद्यातना कहते द । “आयः” शब्द फे यकार का “्रपोद्‌- 
रादित्वात्‌? रोप दोजाता दै । इस प्रकार आश्चातना शब्द की सिद्धि दोती दै। ` 


जिसको स्मैकिक व्यवहार मे अविनय या असभ्यतां कते हे, उसीका 
नाम खोकोत्तर व्यवहार में आञ्चातना है । यद्यपि (आ्यातना' रब्द सय तरद की 
असमभ्यताओं के छिए प्रयुक्त होता है किन्तु भरस्तुत दा म केवर गुरु-चिप्य-विप- 
-यक .आल्चातना्ओं के हिए ही प्रयुक्त किया गया दै । क्योकि विनय ओौर सभ्यता 
प्राणिमान्र को सुख भौर शान्ति देने वारी ददै, अतः सवके लिए उपादेय ह । 
सूल में “ए्नाकर' ओर शश्च शब्द परस्पर विरुद्ध अथे मेँ भरयुक्त कयि 
गए ह । तात्पर्य यद्‌ है--शश्क्षः-अस्पप्ययो रलञाकरस्य वहुपयोयस्य-रक्ष 
शब्द्‌ से छोटे भौर रत्राकर शाब्द से बड़े का प्रदण किया गया दै । 
अव यद शङ्का होती दै कि रौकरिक ओर रोकोत्तर छोटे वदे भे परस्पर 
क्या मेद्‌ है ? समाधान में का जाता दै फि रौकिक व्यवहार मेँ प्रायः जन्म ओर 
उपाधि की अपेक्षा से श्छोटे' ओर ध्वडे भाने जते हँ किन्तु छोकोत्तर न्यवहार मेँ 
दीक्षा ओर उपाधि की अपेक्षा छोरा" भौर. शवडा" होता "है । दृत्तिकार ने इस वात 
को स्पष्ट कर दिया है-“अवम अगीतार्थो घुः" अथौत्‌ शिश्वा ओौर दीक्षा में. छोटा 
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खोदा ओर ष्वद वड़ा होता दै । तथा आचाय जौर उपाध्याय को छोड़कर दोष शुनिवर्य 
फो शैक्ष शव्द से बुखाया जाता दै । 

पनाकरः उसका माम है जो छु समय पिरे ही दीक्षित दोचुका हो । 
गुणाधिक्य होने से उसे "रत्नाकरः अथात्‌ रलो की खानः कदा जाता दै 1 उन्दी का 
निरदैञ्च कर इस दशा मे तेतीस आञ्ञातनाएं कथन की गरं ह । 

तेतीसर आद्ञातनाओं भें से पदिरी नौ-गमन करना, खडा दोना ओर 
यैना-तीन क्रियाओं के विषय म है जेसे-आचायै, उपाध्याय ओर दीक्षा मँ बद्ध 
रल्नाकरः के आगे, सम-भ्रेणि ( वरावरी ) ओौर उनके वख स्परी करते हुए पीछे चख्ने 
से श्चिप्य को आसातना गती दै ! किन्तु कारण विशेष दोने से कभी इस उत्सर 
मारौ का अपयाद्‌ भी होजाता दै । चैसे-यदि गुर मा्मं॑न्दीं जानता या आगे 
श्वानादि जीवों की मण्डी वैदी दै यां अन्य कोद कारण उपस्थित होगया है तो 
रलाकर के आगे चरने मे कोद दोप नदी होता । इसी प्रकार यदि गुरु अधिक थक 
गया हो, या उसकी आंखों मे पीड़ा हो या उसको मख आरी हो तो उसकी चरा- 
चरी मं चख्ने से शिष्य को आडातना नदीं दोती । तथा पीछे से यदि षडु आदि 
आर्हे हों तो गुरु की रक्षा के छिए उसके वखादिं स्परौ दोने पर भी आश्ातना 
नदीं दोती । 

किन्तु विना कारण कभी भी गुरु-आदि बद्धो के वखादिं स्परे करते हए न 
चना चादि, क्योकि एेसा करने से रिप्य के पैरों छी रज (धूलि) शुरु को 
स्पश कर सकती है तथा अन्य शेप्मादि दोपों की भी सम्भावना दो सकती दै । अतः 
उर कही हु विधि से ही ममन करना उचित दै, तभ शिष्य आस्पततना से वच 
सकता दै । गसन करिया कै समान धवैठना' जौर “खडा होना क्रियां भीं इसी तरह 
आल्ञातनाओं से वचकर करनी चादिपं अन्यथा अनेक दोप उत्पन्न दो सकते हं । 

यदि शुरु अत्यन्त धका हज हो या श आदि पीड़ा से दुःखित हो तो वैय 
की सम्मति ओर गुरु की आज्ञा से शुरु के समीप यैठकर सेवा करने से आप्यातना 
नहीं दोती । किन्तु अविनीत भाव से उस (गुरू) के साथः-गमन फरने भँ खड़ा 
होने में ओर्‌ घैठने भे--अलुित जर सभ्यता का व्यवहार करने से अवश्य दी 

आाश्चातना द्योसी । प 
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~~~ 
"नवनन यययय्य्य--~----------- ~~ ~ 


इस सूत्र से प्रत्येक ज्ञानवान्‌ व्यक्ति को रिक्षा लेनी चादिए करि अषपनेसे 
बं के साथ सदा सभ्यता का वर्तव करना उचित ह । जैसा टम प्रत्येक दिन 
देखते दहै, असभ्यता का परिणाम इसी रोक ओर इसी जीवन में मिल जाता है । 
अतः अपनी भद्र-कामना करने वाङ व्यक्ति को उचित दहै कि अविनय का सवया 
परियाग कर, सदा विनय-ज्ीख चना रहे । 


अव सून्रकार १०बीं आसरातना का विपय वर्णन करते द-- , 


सेहे रायणिएणं सदधि वहिया वियार-भू्िं वा नि-. 
क्खंते समाणे त्थ सेहे पुव्वतरागं आयमईइ पच्छः 
रायणिए भवद्रं आसायणा सेदस्स ॥ १०॥ 


दोश्तः राजिकेन सारं वटिर्विचार-मूर्मि वा निष्कान्तः सन्‌. 
(यदि) तत्र शेक्षः पर्वैतरकमाचमति पश्चाद्‌ ` रालिकः, भवति 
आशशातना शोक्षस्य ॥ १० ॥ 


पदाथोन्वयः--सेहे-शिप्य रायणिएणं-रलाकर के स॒दध-साय बहिया- 
वार वा-जथवा वियार-भूमि-मदोत्सगे की भूमि पर निक्सेते समाणे-गया इभा , 
दो तस्थ-वदां पुन्वतरागं -पदले सेहे-चरिष्य अ्ायमह्‌-आचमन करता द पच्छा-गीे 
रायशिए-रत्ाकर--फेला करने से सेहर्प-शिप्य को आस्तायणा-आशातनां वनां. 
भवडई-दोती दै । 


मूटा्थ--शिष्य रताकर के साथ यदि मलोत्सग भूमि पर. गया दीः 
(कार्णएवशात्‌ दोनो एक दी प्रात्र में जल ले गए दों) एसी श्रवस्था मं यदि 
शिष्ये युर से पदिले आचमन करे तो शिष्य को ्माशातना होती. टै । 


टीका--दस सूर भै सौच अमर विनय ऊ विपय भ कथन किया गथा है । ` 

जैसे-किंसी समय रत्नाकर ओर हिप्य एक ही साथ विचार-भूमि -( मरोत्सगै के 

` स्थान) को चे गए, किसी कारण से दोनों एक ही पात्र म जल ठे गये, उस जल 
को एक संङेतित्त स्थान पर रख दोनों अख्ग २ मटोत्सगै फ किष चके गये, अव 
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यंदि दिष्य पदे आकर गुर व्रा रताकर से पूर ही उस जल से आचमन (शौच) 
कर वैठे तो श्चिप्य को आश्चातना कगती है; क्योंकि पेता कटने से विनय-मंगर हयोता 
है ओौर साथ ही गुर-भक्ति फे न रहने से आत्मा असमाधि-स्थान की प्राति करता हे । 
अतः कारणवात्‌ एक टी पात्र भें जठ ठेजाने पर शिष्य को कभी भी गुरु से 
प्ले शौच नदीं फरना चाहिए । अर्थात्‌ विधि पूर्वक जव गुर शौच कर छे 
तभी दिष्य करे । 


अव यह जिज्ञासा होती दहै कि यदिजठ. एकहीपात्र मेन दहो किन्तु 
प्रथक्‌ > पा्राँभेदहोतो किंस विधि से शौच करना चाद्िए ? समाधानमें कदा 
जाता यदि साधु के पास श्रौच ॐ किए प्रथक्‌ जल-पात्र दो तो वद उस पात्र 
को मल-लाग-स्थान फे अति समीप न रखे नांही अत्यन्त दूर रखे किन्तु प्रमाण 
पू्यैक.स्थान परर ही रखे } शौच करते समय भी ध्यान रखना चादिए कि शौच न 
तो मल-याग-स्थान पर ही हो न उससे अत्यधिक दूरी पर दी किन्तु प्रमाण पूर्वक 
स्थान पर ही शौचं (आचमन) करे, जिस से पित्र होकर स्वाध्याय के योग्य बन 
सके । ्टाणाङ्ग सूत्र" के दावे स्थान में दरा अनध्यायो का वणेन किया गया है । 
उनम (अ्युचि-सामन्त' चतुर्थं अनध्याय छिखा है { “्यवदार सूत्र" के सप्तम उदेश 
में डला द “नो कष्पद्‌ निगगंथाणं वा निग्गंथिणे वा” अनध्याय में स्वाध्याय न करे 
ओर शरीर के अड्यि हयेन पर मी स्वाध्याय न करना चाहिए । 'आचाराङ्गसूव्र मे 
मी उक्त विपय का पूर्ै-वत्‌. वणेन किया गया दै । “दराश्ुतस्कन्धसूत्र' के सप्तम अघ्य- 
यने मी कथन क्रिया गया है कि अछयुचि दुर करने के किए जल अव्य ही 
प्रहरण करना चादिए, अथीत्‌ जक से रौच करना चादि । सूयगडांगसृत्त' के नवम 
अध्ययन भें छिखा ह कि हरित-काय पर उक्त क्रियाएं न करनी चादिपं । “निदीथ 
सूत्रम भी श्ञौच की विषिका जल दारा विधान किया गया दै । “निशीयसू्र' 
भे इस यात का भी वणन किया ग्या है कि मटोत्सर्ग के पश्चात्‌ काष्ठादि द्वारा 
पायु-स्थान फा कमी प्रमार्जन न करे (न पूं) । किन्तु शस्थानाङ्गस्र' में निन्न-लिखित 
पांच प्रकार से शयैच वणन किया गया है--१-्रिवी से शौच र२-जर से श्लौच 
३--अम्नि से स्नौच -मन्व-लौच ओर ५-त्र-शौच । तात्य यद दै कि जिस 
भकार का मख हो उसी मकार का रौच उसके टि ` किया जाता द । प्रस्तुत सर 
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में केवर दस चात का वणेन क्रिया गया कि यदिण्कदी पात्र्भे जलद्ोतरो 
शिष्य को शुरु से पूर्वं आचमन (शौच) न करना चादिए । 

किन्तु इसका अपवाद भी दोसकता है जैसे गुरु रिष्यकफो आक्ञादेकि 
दिन समाप्ति पर हैः चुम शीघ्र शौचकरर उपाश्रय को चके जानां या अन्य कोई कारण 
विशेष उपस्थित हो जाय तो शुरु से पूर्वं शौच करने पर भी रिष्य को आदानां 
नदीं ठगती । परन्तु यह्‌ सव गुरु की आक्ञा पर निर्भरह) ` ` 


अच सूत्रकार १९ वीं आज्ञातना का विषय वर्णन कस्ते है-- 

सेहे रायणिएणं सद्धिं विया वियार-मूमिं वा. 
विहार-भूरमिं वा निक्खंते समाणे तत्थ सेहे पुव्वतरागं 
आखोएद्ग पच्छा रायणीए आसायणा सेदस्स ॥ ११॥ 


शेक्षो रालिकेन सार्ध वटिर्वा विचार-भूरमिं वा विहारः 
भूमिं वा निष्कान्तः सन्‌-ततर रक्षः पूर्वतरकमारोचयति पश्चाद्‌ 
राल्िक आद्रगतना रोक्षस्य ॥ ११ ॥ 

पदाथौन्वयः--सेहे-रिष्य रायणिणएणं-रत्नाकर फ सदध-साथ वहिया~ 
वार वियार-भूर्मि-उयार-भूमि. फे प्रति वा-अथवा विदहारभू्मिं वा-स्वाध्याय 
करने फ स्थान को निकेते समांणे जाए ओर वदां से अपने स्थान पर अनि पर, 
बा-अथवा तत्थ-वदां पर सेह-रोश्च पुच्तरागं-गर से पिरे दी श्रालोएद- 
आलोचना करता है पच्छा-पश्वात्‌ रायणिए-रत्नाकर आलोचना कस्ता दै तो 
सेदस्स-शिष्य को श्रासायणा- आसातना द्योती दै । ~ 

मूराथ--रत्नाकर फे साथ रिष्यं बाहर, विचार-भूमि या विहार-भूमि को 
जाए श्मौर वहां वह (पिप्य) पहिले श्रौर गुरु पीले आलोचना करे तो शिप्य.को 
श्माशातना लगती ई । 

दीका-=इस सूत मै रतरीकर-चिपयक-विनय की ही शिक्षां दी गई ६ । 
सैसी-ङि्य गुरू फ साथ वादर, उचार-मूमि -या स्वाध्याय-भूमि को `जाए, वदासि 
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स्वकायै साधन के अनन्तर उपाश्रय में वापिंस आने पर शिष्य यदि शुरु से पूरव 
ही “ईरिया-दहिः द्वास आरोचना आरम्भ करदे अथात्‌ आते ओौर जाते समय जो 
क्रियां हई थीं उनकी आलोचना विना गुरु की आज्ञा फे रार से पठे ही करने कगे 
तो उस (रिप्य) को आद्चातना गती दै, क्योकि इस से विनय~भङ्गः होता है । 
किन्तु यदि गुरु किसी कारण से रिप्य को ्दैरिया-वद्दि द्वारा आरोचना 
करने फी आज्ञा प्रदान करदे तो गुरु से पूवे आरोचनां करे पर भी सिष्य फो 
आञ्चातना नदीं होती दे} 
सूत्र की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार छिखते दँ “विचार-भूमिरुबार-भूमिका 
अथौत्‌ "विचार-भूमिः उचार-भूमि का नाम दै ओौर 'विदार-भूमिः स्वाध्याय-भूमि 
का नाम है! रिन्त श्लैनागम-शव्द्‌-संमह-कोपः (अद्धैमागधीनयुजयाती) के ७०९ वें 
पष्ट पर छिखा दे--विद्यार-पु० (विदार) कडा; गम्मतः बुद्ध भिष्ठु फो नो भट; 
विचरं एक स्थले थी वीजे स्थेज वुं; स्वाध्याय; इ्िरवादिरनी वस्ति; मल-त्याग 
करवानी जग्या-स्थान; विरेप अनुष्ठान भगवत्त्‌ कथित मार मा पराक्रम वतताव- 
युं ते; आचारः; मर्यादा । उक्त आठ अर्थो मे विदार शव्द प्रयुक्त होता है । 
भविद्ार-भूमिः शच्द्‌ केवर दो अर्थो में दी च्यवत होता है । जैसे उक्त कोप 
के उक्त शष्ट पर दी टिखा दै--विहार-मूमि-- खी ०-८( विद्ार-भूमि ) स्वाध्याय 
करवानी भूमिः; स्वाध्याय करानी जग्या; क्रीडा करवानी भूमि, वगीचा वगेरे । 
अतः उक्त कथन से सिद्ध हु कि विनय की र्षा कै लिए गुरं के 
साथ विद्यरभूमि या विचासभूमि भं जाकर क्षिप्य गुरु से पूर कभी आरो 
चनान करे। 
अव सूत्रकार चचन की आदङातनाओं का वणेन करते दैः-- 


कैद रायणियस्स पुव्व-संखवित्तए सिया, तं सेदे 
पुव्वतरागं आवड पच्छा रायणिए्‌ भवद आसायणा 
 सेदस्स ॥ १२॥ 

कथचिदरालिकस्य पूर्यलंलसन्यः स्यात्‌, तं दशः पूवंतरक- 
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माङपति पश्चाद्‌ राल्िको भवत्याश्ञातना शोक्षस्य ॥ १२॥ 


पदाथन्वयः--के-कोईं रायणियस्स-रलाकर . के पुन्व-पूवं संलवित्तय 
सिया-सम्भापण करने योग्य हो, तं-उसके साथ सेहे-शिष्य पुष्वतरागे-पदिले दी 
अ्रालवह-सम्भापण करता है या करने र्गे पच्छा रायणिए-ौर रत्नाकर पीछे 
सम्भाषण करे तो सेहस्स-रिष्य को श्रासायणा-आसातना भवहु-दोती है । 

मूलाथ-कोर व्यक्ति रताकर के पूरै-सम्भापण करने योग्य है, यदि - 
शिष्य ध से पदिले ही उससे सम्भाषण करने लगे तो शिष्य को श्रशातना 
लगती द । 


टीका--इस सूत्र मे वचन-विपयक विनय का वणेन किया गया है । 
जैसे-कोई रत्नाकर का पूर्य-परिचित व्यक्ति उससे मिकने आया । उसने रत्नाकर से 
कुल आदि पूषटी ! अव रत्नाकर के उत्तर देने े पूर्वै दी यदि शिष्य उससे वाता- 
छाप करने छग जाए तो शिष्य को आङ्ञातना लगती है; क्योकि इससे उस ( शिष्य ) 
फे अविनय, असभ्यता ओर अयोग्यता का नस्न परिचय मिर्ता हैः । । 

तीर्थकर ओर गणधरों ने सव क्रियाणं पिरे रल्नाकर को करने की आज्ञा 
दी है 1 उसकी आज्ञा से सिष्य सम्भापण आदि क्रियाएं रत्नाकर से पिले -भी कर 
सकता दै, किन्तु चिना उसकी आज्ञा के कदापि नदीं कर सकता । 

कथित्‌ शब्द से पाखण्डी या गृहस्थ, खी या युरुप, स्वया्षिक या पर ` 
पार्क, साधु या उपासक जानने चादिएं । । 1 

तात्पयै यदह निकला कि किसी भी रेसे व्यक्ति के साथ जो रन्नाकर के 
सम्भाषण करते योग्य है, रिष्य का गुरु या रत्नाकर से पूर्वै सम्भापण करना सवेथा 
अलुचित ओर सभ्यता के वादिर है । यदि वह्‌ ठेसा करेगा तो उसको भद्रातना कगेगी । 

यह्‌ प्रभ होः सकता है कि यदि वद्‌ व्यक्ति रिप्य काही परिचित दो ओर 
उससे ही वार्तालाप करने लगे तो उस समय चचिप्य को क्या करना चादिए ? उत्तर 
ञे कष्या जाता द कि उस समय भी रिप्य को गुरु की आनना से दी उससे वात 
चीत करनी ्चादिए; क्योकि ेसा करने से उस व्यक्ति फो भी उस (शिष्य) के 
विनय, सभ्यता. शतैर योग्यता का परिचय मिल जाएगा । 


५. 
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व्व; = वचन क न प्रहण करने की आदातना का वर्णन करते दैः-- ` 
सेहे रायणियस्स राओ वा वियाठे वा वाहरमाणस्स 
अञ्जो के सुत्ता के जागरा तत्थ सेहे जागरमाणे रायणि- 
यस्स अपडिसुणेत्ता भव आसायणा सेहस्स ॥ १३॥ 
शेक्षो रालिकस्य रात्रो वा विकारे वा व्याहरतः “हे 
अगयौः ! के सुपा: के जाग्रति तत्र, शोक्षो जायदपि रालि- 
कस्याघतिश्रोता भवत्याद्यातना रोक्षस्य ॥ १३॥ 


पदाथौन्वयः--पहे किप्य रायशियस्स-रत्ाकर के राश्नो-रानि मे वा- 
अथवा वियाल्े वा-विकार में वाहरमाणस्स-बुलने पर जैसे-“्रज्जो-हे आर्यो ! 
के-कौन २ सुत्ता-सोए हए है ओर के-कौन २ जागरा-जागते है” तत्थ-वदां 
सेद-रिष्य जागरमाणे-जगगते इए भी रायणियस्स-रताकर के वचन को श्रपटि- 
सुणेत्ता-खनता नदीं है तो सेहस्प-िप्य को ्सायणा-आ्चातना भवड-दोती दै । 


मूलार्थ--रतनाकर ने रात्रि या मिकाल मेँ शिप्य को ्रामन्िित किया 

कि, हे शराय ! कौन २ सोए हए है नौर कोन २ जागते £ । उस समय यदि 

शिष्य जागते हुए भी रताकर फे वचने को न सुने तो उसको ाशातना लगती हं । 
टीका--इस सूत्र म बताया गया है कि यदि रिप्य गुरुके बुलाने प्र 
मौन धारण कर ठे तो उसको आद्यातना ख्गती है । सैसे-रन्राकर या शुरुने 
रात्रि या विकार भ साधुओं को आमन्वित करिया “ह आर्यो ! इस समय कौन २ 
साघु सोता है ओर कौन २ जाग रद्य है १” उस समय यदि कोद शिष्य जागता हो 
अौर मन में विचरे कि यदि भँ इसका भर्यत्तर दे दू तो सम्भवतः गुरं जी सुद्धे 
किसी कार्यं मे नियुक्त कर दे, अतः मौन रहना ही अच्छा है ओौर वास्तव भें 
मौनाचवखम्बन करके तो दिष्य को आश्चातना कगती दै, क्योकि इससे असल, 
विनय-भङ्ग ओर शुरु-वयन-परिभवादि अनेक दोप र्गते द । इसके अतिरिक्त यदि 
को आवद्चयक कार्यः हो-जैसे किसी शिष्य को विसूचिका आदि रोग हो गया दो, 
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स्थान मे आग खग गई दो, कोई मदोन्मत्त, व्यभिचार या चोर व्यक्ति अन्ध्र 
घुस गया ह्यो या पारवै द्तैनादि विरेप कायै पड़ गया हो तो शुरु फे बुखाने पर 
न जाने से अत्यन्त हानि हो सक्ती है । 

यदि को अज्ञात रत्नाकर करह करने की इच्छा से दावे तो उस समय 
नजनेभँ दी श्रेय है, अतः उस समय आज्ञा भङ्ग करने पर भी दिष्य को किसी 
प्रकार की आञ्चातना नदीं होती । 

वचन-विपयक आज्ञातनाओं का वर्णेन कर अवं सूत्रकार आहार-विपयक 
आ्ातनापं कहते हैः-- 


सेहे असणं वा पाणं वा खाइमं वा सादमं वा 
पडिगाहित्ता तं पुन्वमेव सेहतरागस्स आखोएड्‌- पच्छा 
रायणियस्स आसायणा सेदस्स ॥ १४॥ 


दोक्षोऽदानं वा पानं बा खादिमं वा स्वादिमं वा पतिर्य 
तत्पूवैमेव शेक्षतरकस्यारोचयति पश्चाद्‌ रालिकस्यारातना 


शेक्षस्य ॥ १४ ॥ 

पदाथोन्वयः--सेहे-शिप्य श्रसणं-अदरन वा-अथवा पाणं-पानी वा- 
अथवा खादिमं-खादिम वा-अथवा साइम्‌-स्वादिम वा-अथवा अन्य कोई वस््रादि 
उपकरण जो साधु के योग्य हों तं-उनको पडिगादित्ता-ञेकर पुव्वमेव-पदिले सेह- 
तरागरस-रिषप्य के पास आलोएड-आखोचना करता दै पच्छा-पश्याच्‌ रायणियस्स- 
रत्नाकर कै पास तो सेहस्स-रिष्य को श्रासायणा-आातना होती हे । 

मूला्थ--शिष्य अशन, पानी, खादिम, शौर स्वादिम करो गृहस्थ सै 
लेकर उनकी लोचना यदि पिले अन्य रियो के पास मौर पथात्‌ गुरु के 
पाष करे तो उसको आाशातना सषगती ह । 

टीका--इस सूत्र मे आदार-विपयक आोचना के विषय भ कटा गया 
द । चैसे-कोई साधु गृदस्थो से साघु-कत्प के अचुक्रल चारों अकार का भोजनं 


ह) 
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एकत्रित कर अपने आश्रम मे आया । अव यदि वह्‌ उस आदार की-अयुक पदार्थ 
अयुक गृहस्थ से प्राप्न किया, अमुक गृहस्थ ने इस प्रकार भिक्षा दी इत्यादि-आढो- 
चना गुरसे पूर्यै दी शिष्य से कने छग तो उसको आल्लातना ररती है, क्योकि 
इससे विनय-भङ्ग ओौर स्वच्छन्दता की ब्रद्धि होती है ! अतः सिद्ध हुजा कि भिक्षा 
से एकत्रित कयि हुए पदार्था की आखोचना पिके रल्ाकर के पास ही करनी चाहिए । 
किन्तु स्मरण रहे कि उनकी आलोचना आहारादि करने फे पूर्व ही करनी चादिए । 
अगे सूत्र म मी सूव्रकार उक्त विपय का ही व्याख्यान करते हैः-- 


सेहे असणं वा पाणं वा खादमं वा सामं वा 
पडिगाहित्ता तं पुव्वमेव सेहतरागस्स उवदंसेद पच्छा 
रायणियस्स जासायणा ` सेदस्स ॥ १५ ॥ 


शेक्षोऽशने वा पाने वा खादिमे वा स्वादिमे वा परतिश््य 
तसूर्वमेव रेोक्षतरकस्योपददौयति पश्चाद्‌ रालिकस्याशातना 


शेक्षस्य ॥ १५॥ 

पदाथौन्वयः--सेहे-रिष्य असणं-अशन वा-अथवा पाणे-पानी वा- 
अथवा खादूम-ादिम वा-भथवा साम वा-खादिम पडिगाहितता-केकर तं~-उस 
आयार को पुव्वमेव-पदिरे सेहतरागस्स-किसी शिष्य को उवदंसेद-दिखाता है 
पच्छा-षे रायशियस्स-रत्नाकर फो दिखाता दै तो सेदस्स-क्िष्य को धरसायणा- 
आदातना होती है श्वा शब्द विकल्प या समूहाथै मेँ दै ! 


मूराथै--शिप्य अशन, पानी, खादिम रौर स्वादिम्‌ पदाथा को सेकर 
शुरु से पू दी यदि शिष्य को दिखावे तो उसको आशातना लगती है 1 

रीका--इस सूत्र मे प्रकाञ्च किया गया द किं शिष्य गरदस्थो से अरान, 
पानी, खादिम ओर स्वादिम पदार्थौ को एकनित कर सव से पटे गुरु को दिखावे 
यदि वह गुरं से पूरव ही किसी सिष्य को दिखाता दै तो उसको अआातना कगती 
ह; क्योकि इससे विनय का भङ्ग दोता हे । तथां देखा करने से न गुरु का युरत्व ही 





शठ 
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अङानादि पदार्थो को लाकर सव से पदिे गुरु को दिखाबे ओर फिर दूसरों को । 
दला करने से ही सभ्यता ओर विनय~धमे की सम्यक्‌ पाटना दो सक्ती है । 

कठ भ्रति भें उवदंसेड' ॐ स्थान पर (पडिदंसेद्‌' पाठ मिलता ह. जिसका 
अथै “पुनः पुनः दिखाना" है. । 


अव सूल्रकार आद्यार-निमन््रण के विपय की आञ्ातना कहते दैः-- 


सेहे असणं वा पाणं वा खाद्रमं वा साद्रमं वा 
पडिगाहित्ता तं पुव्वमेव सेहतरागं उवणिम॑त्तद पच्छा 
रायणिषु आसायणा सेहस्स ॥ १६॥ 
रक्षो ऽदानं वा पानं वा खादिमं वा स्वादिमं वा प्रति- 
खदा तेन पूवमेव दोक्षतरकमुपनिमन्त्यति पश्चाद्‌ रालिकमाशा- 
तना शोक्षस्य ॥ १६॥ 
पदाथौन्वयः--सेहे-शिष्य श्रसणं-अङन बवा-अथवा पाणं-पानी बा-~ ` 
अथवा खाहुमं-खादिम वा-अथवा सादूमं-स्वादिम को पडिगादित्ता-रेकर तं-उस 
आदार के लिए पुव्वमेव-पहले सेहतरागं-शिप्य को उवशित्तेह-निमन्व्रित करता 


है प्च्छा-पीछे रायणिए-स्नाकर को तो सेहस्स-रिप्य को श्रासायणा-भास्या- 
तना दोती दै । 


मूलर्थ--रिप्य श्रणन्‌, पानी, खादिम ओर स्वादिम को लेकर धाश्रम 
म वापिस श्राए यौर श्रानीत आहार से यदि शिष्य फो पिले अर शुरु को 
तदनन्तर निमन्यित करे तो उस्र ( शिष्यः) को श्माशातना लगती हं । 
का--इस मेँ प्रका किया गया ह कि जव हिप्य आदार ठेकर उपा- 
श्रय में आवे तो उसको उचित कि सव से पददिले रत्नाकर को निमन्वित करे 4 
यदि वह्‌ रन्राकर से पदे ही किसी शिप्य को निमन्त्रित करे सो उसको आद्याः ` 
सना ख्गती षै, क्योकि कम-भङ्गः दोने से विनय-भङ्ग दोना अनिवाये दे ॥ अतः 





रत्नाकर या गुरु को उसका उचित भाग समपैण करने के अनन्तर ही गरिष्यों का 
भाग उनको दे । ओर रिष्यों फो भी उचित ह करि परसपर प्रेम घृद्धि क ठिए उप- 
खन्ध भाग का वशिष्ट साधुओं के साथ मिरुकरः प्रेमपूर्वक भोजन करे । 

अतः सिद्ध हुआ करं विनय-धमे की पाठनाकेखिए जो ङ भी भिक्षा 
से प्राप्न हो उसफे छिए सव से पहके गुरु या रत्नाकर फो ही निमन्नित करे 1 
। अनत सूत्रकार.आहार देने कै विषय की आरातना का वर्णन फरते हैः-- 


सेहे रायणिएण सद्वि असणं वा पाणं वा खादमं 
वा सादमं वा पडिगाहित्ता तं रायणियं अणापुच्छित्ता 
जस्स जस्स इच्छ तस्स तस्स खंधं खंधं तं दख्यति 
आसायणा सेहस्स ॥ १७॥ 


शेक्षो रालिकेन साद्धेम्‌ अदानं वा पानं वा खादिमं वा 
खादिमं वा प्रतिय तदू-राज्ञिकमना्च्छथ यस्मै-यस्मै इच्छति 
तस्मै-तसमे प्रचुरं-भ्रचुरं ददात्यादातना शैक्षस्य ॥ १७ ॥ 

पदाथान्वयः--सेहे-शिष्य रायणिणएण-रराकर के. सर्दि-साथ असणं- 
अङन वा-जथवः पणं -पानी वा-अथवां खादिरम-खादिम वा-भथवा साह्म- 
स्वादिम वा-अथवा अन्य उपकरणादि पडिगादित्ता-ठेकर उपाश्रय मे आया ओौर 
तेव तं~उस आदार को रायशिर्य-रत्नाकर को अणापुच्छित्ता- बिना पूरे जस्स जस्स- 
जिस जिसको इच्छह-चादता है तस्स तस्स-उस उसको खंधं खंधं-्चुर भचर तं 


वह्‌. आहहयरादि सि सेदस्प-श्िष्य को आस धु ना 1 
` मूढा्थ--शिष्य रल्ाङ्र कं साथ श्रशन, पानी, खादम्‌ अवि 


छतो तेकर याश्रम मे अवे श्रौर वहां रताकर को विना पू यदि जिघ्को चाहता 
ह प्रचर आहार देता है तो उस ( शिष्य ) को श्राशातना लगती है। 


टीका--इसल सतर. भका किया गया है क्कि जव दिष्य रन्नाकर फे साय 
अडान, पानी, खादिम रौर स्वादिम पदार्थो को केकर उपत्भरय भे जाये तो उसको 


उचित है कि चिना रत्नाकर की आन्नाफेकिसीकोङ्छनदे। यदि ब्रह अपनी 
इच्छा से जिसको जितना चाहता है दे देता है तो उसको आज्ञातना गती है । 
किन्तु यदि कोई रोगी ओर तपस्वी आवश्यकता मँ दो तो उसको देने मँ आश्ातना 
नदीं होती, क्योकि वहां रक्षा ओर योग्यत्ता पाई जाती षट । 
सासंश्च यह निकला कि अपवाद्‌-माम को छोडकर उत्सर्म-मा् के आधित 
होते हुए रत्नाकर को विना पूछे ओौर बिना उसकी आज्ञा प्राप्न किये कोई मी आहारादि 
पदाथेकिसीकोनदे। 
अव सूत्रकार एक पावर भे भोजन से सम्बन्ध रखने वाटी आश्ञातना 
कते &ः- 
सेहे असणं वा““"पडिगाहित्ता रायाणिएणं सदि 
[41 ५ क # ® $ ¢ 1 + (4 {4 
सुजमाणे तत्थ सेहे खंधं खंधं, डगं डागं, उसदं उस, 
रसियं रसियं, मण॒नं मणुत्नं, मणामं मणामं, निदं निद, 
लक्खं दुक्खं, आहारित्ता वइ आसायणा सेदस्स ॥१८॥ 


दोक्षोऽदानं वा" ` `पति््यं रालिकेन सार्द्धं सुजञ्जानस्तत्र 
क्षः प्रचुरं-पचुरं, ाकं-डाकं, उच्छ्रितमुच्छ्रितं, रसितं-रसितं, 
मनोन्ञ-मनोक्ञं, मन-आसं-मन-आपं, ल्लिग्धं-स्निग्धं, रक्ष-रक्षमा- 
हारयिता भवत्याश्चातना रेक्षस्य ॥ १८ ॥ 

पदार्थान्वयः - सेहे -धिष्य असणं वा" अन, पानी, खादिम जौर स्वादिम 
को पडिगादित्ता-ठेकर रायणिएण-र्नाकर के सरद्वि-साथ. शञ्जमाशे-भोगता 
हआ तत्थ-वदां सेहे-चिप्य खधं खधं-परचुर २ डां डागे-आम्खरस युक्त ( विभिन्न 
अकार के लाक ) उसदं उसदं-बणे जौर रस से युक्त रसि्यं रसियं-रस युक्त मणुन्नं 
मरु्म-मनोक्ञ आदार मणाम्‌ मणामं-मन का प्रिय भोजन निद्धं निद्ध-लिग्ध आदार 
लक्खं लुक्खं-रुक्च २ केकर श्राहारित्ता-आादार करता है वो सेदस्स-कषिप्य को 
श्मसायणा-आङञातना भवह-दोती हे 1 । 
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मूा्थ--शिष्य श्रशनादि लाकर रत्नाकर फे साथ श्राहार करे हुए 
यदि प्रचुर २ राम्लरसयुक्त ( विभिन्न प्रकार के शाक), रसादि युणों से युक्त, 
सरस, मनोज्ञ, मनचाहा, लिग्ध था रुक्त पदार्थो का शीघ्र २ आहार करने लगे 
तो उस्तको आआशातना लगती है । 


टीका--इस सूत्र मे बताया गया है कि यदि कभी शिष्य को रत्नाकर के 
साथ एक पात्र मेँ भोजन करने का अवसर प्राप्न हो जाय तो उसको किंस विधिसे 
भोजन करना चादिए ओर फिस विधि से भोजन करने से उसको आश्चातना कगती 
है । जैसे--श्चिप्य भिक्षा से आदार ठेकर उपाश्रय मेँ वापिस आया । कों कारणं 
एेसा.होगया कि उसको रत्नाकर फे साथ एक ही पात्र म भोजन करना पड़ा । 
भोजन करते हए यदि वह्‌ ( शिष्य ) चड़ २ प्रास करने ख्ये, सीघ्र २ खने ख्गे 
या सुन्दर, सुदशैनीय, मनोज्ञ, मन-इच्छित) धृतादि से सिग्ध अथवा स्वादिष्ट रूक्ष 
( पापड़ आदि ) पदार्थो को ्चीत्र २ निकाल कर खाने लगे तो उसको आञ्चातना 
ख्गती है । अतः ेसा कदापि नदीं करना चादिए । इससे एक तो रस-छोदपतां 
(अच्छे २ स्वादिष्ट पदार्थो की ओर रुचि ) बदृती दै, दूसरे विनय-भङ्गः होता है । 

अथवा एक ही पात्र मेँ भोजन नहीं करते, किन्तु आनीत पदार्थो मे से शिष्य 
अपने मन के अलुकरूक पदार्थो को अख्ग रख कर दोप रत्नाकर को दे तोभी 
उसको आड्ातना गती है । यदि कमी सिष्य जितने पदार्थ छावे उन सवको अपने 
मन के अनुद्रूढ जानकर थोडे से रत्नाकर क देकर वाकी खव अपने लिए रख रे 
तोभी उसको आञ्चातना ख्गेगी । 

सूत्र म ““डागं डाग" आदि का दो वार प्रयोग वीप्सा अर्यमेंहै। 

{डाक शव्द से राइ आदि शाक-पत्र ८ द्रे याक ) का महण करना चादिए। 
तथा “उसढ श्चब्द्‌ से रस ओर सुगन्धि वाडा भोजन जानना चादिए । “रसित 
शव्द से अम्कादिं रसों से युक्त मधुर ओर स्वादिष्ट भोजन जानने चादिएं 1. तथा 
जो भोजन मन को इष्ट या प्रिय दो उसको 'मनोन्ञ' कहते ह । 'मणामः ( मन-आप्र ) 
उसे कदते है जिसके ङिए वार वार इच्छा वनी रदे जओौर जो कमी स्पृति-पयसे न 
उतरे अथैत सदा चित्त को प्रसन्न करने वाले भोजन को “मणा मोजन कहते ष । 
उपर फे हुए पदार्थो को यदि ज्ञी २ खनि ख्ये तो सिष्य को आश्चातना उ्गती ह 1 
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भोजन करते हुए सदा ध्यान रखना चादिए कि आहार संयमदृत्ति के 
निद केषरिएदीदहोतादहैन कि जिहा-खौल्य ओर शरीर की सुन्दरता बढ़ने 
के लिए । 


अव सूत्रकार वचन से सम्बन्ध रखने वाटी आश्ातना का वणेन करते दैः-- 


सेहे रायणियस्त वाहरमाणस्स अपडिसुणित्ता 
भवद्‌ आसायणा सेहस्स ॥ १९॥ 


शक्रो राल्लिकस्य व्याहरतोऽपरतिश्नोता भवत्याद्यातना 
द्रोक्चस्य ॥ १९ ॥ 


पदाथौन्वयः-सेहे-रिष्य रायशियस्स-र्त्ाकर फे वाहरमाणस्स-आाम- 
न्वित करने पर अपडिसुशेत्ता-वचन को सनता दी नदीं तो सेहस्स-शिष्य को 
त्रासायणा-आस्चातना भवद्‌-दोती दै । 


मूलथ--रत्नाकर के श्रामन्ित करने पर यदि प्य ध्यान-ूर्वक नहीं 
सुनता है तो उसको आाशातना लगती है । 
टीका--इस सूनर मे वताया गया ह करि यदि रत्नाकर किसी शिष्यो 
. बुखवे ओर वह उसकी वात को ध्यान से न सुने तो उसको आद्यातना रुगती है । 
जैसे-रत्नाकर ने किसी कारण से रिष्य फो बुखाया, शिष्य ने अपने मन में विचार 
किया कि यदि ओ श्रद्युत्तर देद तो सम्भवतः किसी काय मेँ नियुक्त किया 
जाँ, इसलिए चुप रदना ही अच्छा है; क्योकि दिन में म्रद्युत्तर न दूँ तो गुरुजी 
समद्च छैगे. कि कोखादरू के कारण न न सका ओर रात्रि मे चुप रहने से बिचार 
ठग किखोरहा है) अतः मौन धारण.दी अच्छा है इस भकार विचार करके वास्तव 
मे मौन धारण कर ठे तो उसको आदञातना रुगेगी। , 
सिद्ध यह्‌ हभ कि एेसी खल-युकत क्रियाएं कमी न करनी चाहिए अपितु 
सैव प्रसन्नतापूर्वक गुर की ,आज्ञा पालन करनी चादिए । 
, घद्ष्यमाण सूत्र में सूत्रकार उक्त पिपय फी दी आस्यातना-कदते हैः-- ` ` । 
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सेहे रायणियस्स वाहरमाणस्स तत्थ गर चेव 
पडिसुणित्ता भवद्‌ आसायणा सेदस्स ॥ २०॥ 


रक्षो रालिकस्य व्याहरतस्तव्रगत (स्थितः) एव प्रतिभोता 
भवत्याश्ातना शेक्षस्य ॥ २० ॥ 
पदाथौन्वयः--सेहे-रिप्य रायणियस्स-रत्राकर के वाहरमाणस्स-आम- 
न्ित करने पर तत्थ गए चेव-वदां पर वैठा हुआ ही पडिसुशित्ता-चन को 
सुनता दै तो सेदस्स-शिप्य को श्राप्रायणा-आद्यातना मवहू-दोती दै । 
मूलाथ--रत्नाकरं के बुलाने पर शिष्य यदि षने स्थान मेंवरेठाहुमा 
ही उनके वाक्य को सुने तो उको ाशातना लगती हे। 
| ‰ टीका--इस सूत्र मे वताया गया है कि जव शुरु हिप्य को आमन्त्रित करे 
तो उस (शिष्य) को उचित दे कि अपने स्थान से उठकर शुर के पास जावे ओर 
सलत्कार-पूर्वक उनकी आज्ञा सुने न कि कायै करने के.भय से अपने स्थान पर धैठा 
हुभा सुनता रदे । यदि रेसा करेगा तो उसको आश्चातना ठ्गेगी । द, फोई 
विशेष कारण हो जाय त्तो इस का अपवाद भी हो सकता है, किन्तु ध्यान रहे 
कि वह्‌ कारण मी गुरु को निवेदन करना पड़ेगा अन्यथा आद्चातना से नदीं वच 


सकता 1 
वृत्तिकार ने भी छिखा है--““कायिक्यां गतो भाजन-हस्तो वा अुज्ञानो यदि. 


न ते तदा न दोपः” } ६ 
अव सूत्रकार उक्त विपय की ही आशातना का निरूपण करते हैः-- 


सेहे रायणियस्स किंतिवत्ता भवडइ आसायणा 
-सेदस्स ॥ २१॥ 
, क्षे रालिकस्य “किमिति” वक्ता भवत्यारातना 
्ेक्चस्य ॥ २१॥ ` 
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पदाथौन्वयः--सेहे-िप्य रायशियस्स-रत्नाकर को किंतिवता-““्या 
कदते ह" कदे तो रोहस्स-रिप्य को ्रासायणा-आशातना भवदू-दोती है । 

मूला्थं --शिप्य रत्नाकर के लाने प्र “क्या कहते है" कहे तो उसको 
आशातना लगती है । 

टीका--इस सूत्र मे वणेन किया गया दै कि यदि गुरु शिष्य को वुखवि 
तो उसको शुरु के वाक्य भक्ति ओर विनयपूर्वक सुनने चादिद । यदि वह रेखा 
नदीं करता तो उसको आदातना ख्गती दै । जैसे--यदि किसी समय गुरु शिष्य 
को चुलावे तो रिप्य को अनवधानता से “क्या कहते हो” या “क्या कता दहै" 
कदापि नहीं कना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कने से एक तो विनय-भङ्ग ह्येता 
है, दूसरे कहने वाले की अयोग्यता ओौर असभ्यता प्रकट होती दै । अतः बुखने 
पर विनयपूवैक गुरु कै समीप जाकर ही उनके वाक्य ध्यान देकर सुनने चादि, 
तथा उनकी आज्ञा का यथोचित रीति से पालन करना चादिए, इसी में श्रेय है । 


अव सूत्रकार फिर उक्त चिपय की ही आञ्चातना कहते दः-- 
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संहं रायाणय तुमात वत्ता भवद्‌ असायणा 
र 
सेहस्स ॥ २२॥ 

शक्षो रालिकं “स्वं इति वक्ता भवत्याश्चातना 
दक्षस्य ॥ २२ ॥ 

पदाथौन्वयः--सेहे-शिप्य रायणि्यं रत्नाकर को तुमंति तु" पेसा वत्ता- 
ककर बुखावे तो सेहस्स-शिप्य को आसायणा-आस्चातना भवद्‌-दोती है 1 

मूला्र--शिष्यं रताकर फो यदि नत" कटे तो उसको आशातना 
लगती है । 

टीका-इसर सूत्र में वताया गया ह कि सिष्य जव कमी रत्नाकर यां गुरु 
को आमन्त्रित करे तो वहुवचन से दी करे क्योकि अपने से बड़ों का सदा 
आदर करना चादिष, ओौर आदर मे सदा वहुवचने का ही प्रयोग होता है । यवि 
रु फो कोर सिष्य एकवचन से आमनति करे तो उसको आसात्रना छगती दै ।, 


तनया णा } दिन्दरीभापाडीकासदितम्‌ । [ ८५ 
अतः ““फस्त्वं मम प्ररणायाम्‌” ( सू सुद्चको प्रेरणा करने वादा फौन होता 
द) इत्यादि असभ्यता-सूनक यास्यां फा प्रयोग कमी रुर के रिष न करे, प्रद्यु 
आद्रपूर्वफ विनीत-यचने से टी उनको बरुखावे । 
अव सूत्रकार पिरि उक्छ विपय फी ही आदातना कते ईः-- 


सेदे रायणियं खद खद वत्ता भवद्‌ आसायणा 
सेदस्स ॥ २३६ ॥ 


शोक्षो रालिकं पचुरं-पचुरं वक्ता भवयादातना शेक्षस्य ॥२२॥ 

पदा्थान्वयः-ेहे-शिप्य रायि रत्नाकर को खद खद्-भयन्त कठोर 
तथा प्रमाण से अधिक शब्दों से वत्ता-वुव्णवे तो सेहस्स-शिप्य को श्रासायणां 
आश्ञातना भवदह-दोती द । 

मूखाथ--रिप्य राक्र को श्रतयन्त कटर तथा प्रमाण से अधिक 
वाक्यो से यामन्तित करे तो उसको शातन लगती ह । 

टरीका--इस सूत्र मे वताया गयादहै क्रि यदि शिष्य रघ्रकर को आम- 
न्वित करना चद तो उसको उचित दै कि वहुमान-पूवैक अयन्त मृदु तथा अ्माणो- 
चित श्व्दों से दी आमन्त्रित करे । यदि बह धृष्टतासे कठोर अरर म्रमाणसे 
अधिक शब्दों से आमन्तित करता है तो उसको आद्यातना रुगती है 1 

सूत्र भे दिये हए “द्धं खद्ध॑" का निन्नटिखित जथ दैः-- 

“अन्तं परूपेण बृहता स्वरेण प्रचुरं राल्निकं भाषमाणः” अ्थौत्त्‌ राल्निक 
को अयन्त कठोर अर अ्रमाण से अधिक शब्दों से ञे स्वर म अमन्तित 
करने वाख । 

ससमवायाङ्ग सूत्र" मे मी इसका अथै खष्ट करते हुए कदा गया हैः-- 
धरद्नाकर प्रति तस्समध्वं चः बृहता उब्देन वहुधा भाषमाणस्य” अर्थात्‌ रन्नाकर के 
साथ वड वड़े ङब्दों मं तथां अधिक वोख्ने वाखा । 

अतः सिद्ध हुआ कि रत्नाकर को पूज्यां तथा प्रेम-पूण शब्दों से ही आम- 
न्वित करना चाहिए । 





स्दे ] दशाश्चुतस्कन्धसूत्रम्‌- [ दतीया दशाः 


न्य 
----------------------- ~~ 


अव सूत्रकार पुनः उक्त विपय की ही आञ्चात्तना का निरूपण.करते हः-- 
सेहे रायणियं तजाएणं तजराएणं पडिहणित्ता 
भवद्‌ आसायणा सेहस्स ॥ २४ ॥ 


लक्षो रा्ञिकं तनातेन-तज्नातेन परतिहन्ता अतिभाषिता) 
भवय्यादात्तना रोक्षस्य ॥ २४ ॥ 


पदा्थान्ययः--सेहे-शिप्य रायरिर्य-र्नाकर को तम्जाएणं-उसी फे 
वचनों से पडिदहशित्ता-प्रतिभापण करे उत्तर दे) तो सेहस्स-चिप्य को आसायणा- 
आद्चातना भबेहू-दोती है । 


मूटा्थ--शिष्य रत्नाकर फ वचनो से ही उसका तिरस्कार करे तो शिष्य 
को आशातना लगती दै} 


टीका--दस स मे वसाया गया ह कि गुरु सिष्य कौ जो दु मी रिक्ष 
दे शिष्य उस (शिक्षा) को सादर प्रहरण करे, किन्तु गुरु के वाक्यों से ही उसका 
विंरस्कार न करे 1 जैसे-गुरुने रिष्षा दी कि प्रत्येक साधु को ग्छान (यके हुएया 
दुःखित व्यक्ति) की सेवा करनी चादिए तथा कभी आलस्य नदीं करना चाहिए या 
“तुम छोग साध्याय क्यो नदीं करते" इस पर यदि को उद्धत शिष्य वो उठे 
“गुरू जी मद्ाराज ! आप स्वयं रान की सेवा क्यो नदीं करते ओर खयं आरुस्य 
क्यौ कसते द्र ¢" या “आप ही स्वाध्याय क्यों नदीं करते ‰* तो उसको आश्चातना 
लगती है) 

सू मै आए हए ““तजातैन" शव्द का तात्य हैः कि शुरु कै.चन से दी 
उसके पश्च की अवदेखना करने के छिए तकौभास करना जिससे उसका उपदास दो । 





अव सूत्रकार उक्त विषय की ही' आशरातना का निरूपण करते दैः -- 


सेहे रायणियस्स कदं कटेमाणस्स इति एवं त्ता 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ २५ ॥ 


चतीया दशा } हिन्दीभापारीकासदितम्‌ 1 [ ८७ 





शेक्षो रालिकस्य कथां कथयतः “इतिः एतं वक्ता भव- 


त्यादाततना रोश्चस्य ॥ २५॥ 
पदायौन्वयः--सेहे-रिष्य रायशियस्स-रएनाकर फ कर्ट-कया कटेमासस्स 
फते हुए इति-अयुक पदाथ का खरूप इस प्रकार कदो एवं -इस प्रकार वत्चा-करे 
चो सेहस्स-शिप्य को यासायणः--भरावना भवद्-दोती द । 
मूखाथ--रिष्य रत्नाकर के कथा कहते हुए वीव ही मे योल उढे 
“सुकं पदाथ का खूप इस प्रकार कहिए'” तो शिप्य को आशतना होती है । 
रीका--शस सूत्र मे बताया गया हैः कि यदि गुरु कथा करते हुए किसी 
पदाथ का खरूप संक्षेप मं कहता दो ओौर सिष्य वीच दही म वोर उठे करि आपके 
इस पदाथ का खरूप इस तरद्‌ कहना चादिष्ट, स्योकि इस प्रदाथै का वास्तविक 
. स्वरूप यदी षै जो कुछ मै कदता रूः तो उखको (शिष्य क) आञातना लगती दै, 
क्योकि इससे उसका अभिप्राय जनता पर अपनी बुद्धि-मत्ता प्रकट करने के अतिरिक्त 
ओर छु नही । ध्यान रहे किं इस तर्‌ फी अन्य क्रियाओं के करने से भी सिष्य 
आदातना कड भागी होता है, यद्‌ उपक्रम से जानना चादिए 1 
अतः शिष्य को कोई भी एेसा कार्यं न करना चाहिए भिस्ते किसी प्रकारं 
मी गुरु का अपमान हो, भत्युत गुरु के सामने सद्‌ा विनीत चने रहना चाहिए 
ओौर उसका सदा बहुमान करना चादि । 
सव सूत्रकार फिर उक्त दिपय की ही आल्तना का विरूपण करते दैः-- 


सेहे रायणियस्स कटं कहेमाणस्स नो सुमरसीति 
चत्ता भव आसायणा सेहस्स ॥ २६ ॥ 
शेक्षो रालनिकस्य कथां कथयतः “नो स्मरसि" इति 
चक्ता. भरवेत्यारातना रश्चस्य ॥ २६५ 


पदाथोन्वयः--सेहे-रिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के कर्है-कया कटेमा- 
शस्स-कहते हए नो सुमरसि~-भाप -भूखते है, आप को स्मरण नीं है इति-दस प्रकार 
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वत्ता-कदे तो सेहस्स ्चिप्य को श्रासायणा-आश्चावना भवहु-दोती दै । 
मूरथ--रिप्य रलाकर के कथा कहते हए श्राय भूलते दै, श्रापको 
स्मरण नहीं " इस प्रकार कटे तो शिप्य को आशातना लगती १1 
-टीका--दस सूत्र मँ वताया गया दै क्रि यदि रत्नाकर यां गुर्‌ कथां 
कहता हो ओर शिष्य वीच मे कद्‌ वेठे कि भाप विपय को भूल गण ह वास्तव में 
यद्‌ विषय इस प्रकार है ओर उस विपय का स्वर्यं वणेन करने छग जाय तो उस 
(कष्य) को आज्ञातना ठगती दै, क्योंकि जनता पर अपना उत्कर प्रकादित करने 
कै छिए उसने शुरु का तिरस्कार किया, इससे उसका आत्मा अविनय-युक्त दोने से 
दठैम-बोधि माव फी उपार्जना करने ठगेगा । अतः इस प्रकार शुरे का तिरस्कार 
कदापि नीं करना चाहिए । 
परभ्र यह्‌ उपरिथित होता है कि यदि रत्नाकर सभा मे अनुपयुक्त ओर प्रति- 
करक भावों का वर्णन कर रदा है तो शिष्य को क्या करना चादिए ¶ उत्तर मेँ कहा 
जाता है कि ठेसी अवस्था मे सभ्यता-पू्वक द्रन्य, क्षेत्र, कारू ओर भाव को देख 
करे जेस उचित समने करे । यदि शिष्य को निधय दो जाय कि गुरु फे कथनसेः 
जनता में मिथ्या-न्भय कै रट" ड «थ इसे वक्तव्य से बहुत से नर नारियों के 
अन्तःकरण से धर्म-वासना के नष्ट होने का भय दै तो उसको उचित है निम्न~ 
डिखित राजनीति के अनुसार काय करे । जैसे-राजनीति (नीतिवाक्या्त) मेँ ठिखा 
कि यदि राजा किसी से वार्तालाप कररदादो तो मन्वयं को उचित दैक 
वीच म छु न कट, किन्तु यदि राजा के वार्तालाप से राज्य का नाश दोतादै या 
जनता मँ क्लेश (विरोध) उत्पन्न दोने की या किसी वख्वान्‌ यजा के आक्रमण की 
सम्भावना हो तो मन्त्रियो को समयायुसार स्वयं भाषण करना चादिए । नीतिकार 
ने इस विपय को दृ्टान्त द्वारां स्वयं स्पष्ट कर दिया है--““पीयुपमपिवतो बालस्य 
किन क्रियते कपोठ-ताडनम्‌' अथौ यदि वाक स्तने पान न क्रे तो क्या माता 
उसके कपोलं को ताडन नदीं कसती, अर्थात्‌ अवश्य ही कर्ती दै । ठेकिन वदः 
ताडन केव हित के ही लिए है । इसी नीति का अखुसरण करते हुए समय देख 
कर शुरु का विरोध करने से भी शिष्य को कों दोप नदीं होता । 
किन्तु ध्यान रहे कि केवर धमे-र्चा के शिष्ही एसा करना चादिषु, , 


वतीया दशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [ ८६ 











अन्यथा नदीं } यदि रत्नाकर के साथ दवेप-नुदधि से कोद देस करेगा तो उसको ` 
आश्चातनां अवद्य ख्गेगी 1 


अव सूत्रकार उक्त विपय की ही आश्ञातना का निरूपण करते हैः-- 


सेहे रायणियरस कटं कटेमाणस्स णो सुमणसे 
भवद्‌ आसायणा सेहस्स ॥ २७ ॥ 

शेक्षो रालिकस्य कथां कथयतो नो सुमना भवत्या- 
-सशातना रोक्षस्य ॥ २७ ॥ 

पदाथौन्वयः--तेहे-सिप्य रायणियस्स-~रत्नाकर फे कहं-कथा करहैमा- 
णस्स-कहते हए णो सुमणसे-प्रसन्न दोन के स्थान पर उपहत मन हो जाय ( दृत्त- 
चित्त होकर न सुने ) तो उसको आसयणा-आश्ातना भवह-दोती है । 


मूलाथ--शिप्य रलाकर के कथा करते हए यदि उपहत-मन हो जाय तो 
उसको अआशातना होती ह । 

टीका--इस सू भेँ वताया गया दै किं गुरु के बचने फो सुन कर 
शिष्य को सदा प्रसन्न-चित्त होना चादिए; क्योकि गुरु-बचन अमूल्य शिक्षाओं फे 
भण्डार हेते ह ओर जीवन को पवित्र बनाने मे सदा सहायक होते द । कहने फा 
आश्चय यद्य निकला कि गुरु फे वचन दृत्त-चिन्त होकर तथा प्रसन्नता-पू्वैक सुनने 
प्वादिषं जौर गुरु के कथा करते हृष कमी निद्रा ओर आलस्य के वङीमूत नदीं दोना 
चाहिए ना हीं उनका किसी प्रकार उपहास करना चाहिए ! 

यदि रत्नाकर कै कथा कस्ते हुए कोई शिष्य निद्रा ओौर आक्स्य के वशी- 
भूत होकर मन की अभ्रसन्नता प्रकट करे, चित्त में दुःखित दो, किसी प्रकार मी 
शुरु-बाक्यो का उपदास करे या गुरु-वाक्यों मं अपने ऊतर्को से निरर्थक दोपारोपण 
करने खगे उसको अवङ्य दी आडातना ख्गेगी । 

अतः आद्यातना से वचने के ए शिष्य फो कमी भी अपर कदी इद 
क्रिया नदीं करनी चादिं । इसी से गुरु-भक्ति वनी रह्‌ सकती हं अर विनय 
धमै कामी पारून हो सकता ३ । 


६० ] दृशाश्रुतस्कन्धसचम्‌- [ ठतीया दशा 





अव सू्नकार फिर उक्त विषय की ही आ्यातना का निरूपण करते हैः-- 

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स परिसं भेत्ता मवद 
आसायणा सेहस्स ॥ २८ ॥ 

शेक्षो रालिकस्य कथां कथयतः परिषद्धेत्ता भवत्याशा- 
तना दोक्षस्य ॥ २८ ॥ । 

पदाथौन्वयः-सेहे-रिष्य रायणियस्स-रतनाकर के कर्-कथा करटैमा- 


शस्स-कदते इए परिसं-परिपत्‌ (श्रोक-गण का) भेत्ता-भेदन करता है तो सेदस्स- 
शिष्य को श्रास्रायणा-आडातना भवई्‌-दोती दै । 


मूराथे--रिप्य रत्नाकर के कथा कहते हए यदि परिपद्‌ का भेदन करे 

तो उसको श्राशातना लगती है । । 
टीका-इस सूत्र भँ वणेन किया गया है कि यदि कदं पर रत्नाकर धर्म- 
कथा कर रहा दो ओर धर्म-पचार से प्रभावित दोकर जनता स्ान्ति-पूर्वैक कथा 
श्रवण में दत्त-चित्त हो तो उस समय परिपदू-भङ्ग करने का प्रयत्न कभी नहीं करना 
चादिए । यदि कोर रिष्य “भिक्षा का समय दोगया है, कथा समाप्त दोनी चाहिए" 
या “आपको तो कथासे ही प्रेम है, यदं ओर साघु भूख से पीडित दो रदे दै” इत्यादि 
वाक्य कहकर विन्न उपस्थित करदे अौर श्रोता उठ कर चछे जार्प फछतः जिनको उस 
कथा से धमै-राम दोना था वे उससे वश्चित रह जाए तो उस शिष्य को आशञातना र्गेगी । 
तथा गुरु ओर शिष्य के इस वततव से जनता मे उनका उपदास देने रुगेगा; विनय-धमे 
का अपमान हो जाएगा; ज्ञान, दर्न ओौर चरित्र भे हानि होने फा भय होगा; आत्म- 
विराधना ओर संयम-विराधना के कारण उपस्थित हो जागे तथा आत्मा ज्ञानावरणी- 
यादि कर्मो के बन्धन में फस जाएगा । अतः परिपदू-भङ्ग कदापि नदीं करना चाददिए । 
अव सूत्रकार फिर उक्त विपय की ही आञ्चातना का निरूपण करते हैः-- 


सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स कदं अच्छिदित्ता 
भवद्‌ आसायणा सेहस्स ॥ २९॥ 








हूतीया दृशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। {६१ 





दश्च राप्लकस्य कथा कथयतः कथामाच्छत्ता भवत्या- 


रातना शक्षस्य॥ २९॥ 

पदार्थान्वयः--सेे-रिप्य रायशियस्स-रताकर फे कर्टु-कथा कहेमाणस्स 
कते हए क-कथा श्रच्िदित्ता-विच्छेद करे तो सेहस्स-शिप्य को श्राप्षायणा- 
आग्रातना भवेड्‌-दहोती द । 

मूराथ--रिष्य रत्नाकर के कथा कहते हुए यदि कथा-विच्छेद्‌ फरे तो 
उक श्राशातना लगती ई । 

रीका--यदि रत्नाकर खया कर रा हो ओर क्षिप्य वीच ही में छु विघ्न 
उपर्थत्त फर श्रोताओं की मनो-दृत्ति पट्ट दे तो शिष्य को आघ्ातना छुगती ह । 
सैसे-रन्नाकर धम कथा कर रहा है ओर भोठृ-गण दत्त-चित्त ्ोकर सुन रदे दै, 
शिष्य वीच ही भँ जकर “ठो } भिक्षा का समय दोगया द, यद कथा सुनने का 
समय नदीं ! अभी अपना २ काम करो, फिर भी कथा द्योगी” इत्यादि अनर्गल 
भलाप कर कथा-भङ्गः करदे ओर जव गुरु या रत्नाकर की एकत्रित की हुई जनता 
जनि ल्मे तो सयं कथां करनी प्रारस्भ करदेयां कथाफे वीच हीमे गदभ; 
महिष आदि पड्युओं फे समान कोरादल उत्पन्न कर दे अथौत्‌फेसा कोद भी कारण 
उपस्थित कर दे भिससे कथा-विच्छेद्‌ हो जाय तो शिष्य को आञ्यातना ठगती है । 

सारे कथन का आद्य यह्‌ हुभा कि कया-विच्छेद्‌ के चयि कमी मी प्रयत्न 
नदीं करना चाहिए क्योकि इससे जनता के चित्त मे धरम की ओर अग्रहृत्ति का भाव 
उत्पन्न दो सकता दै ! 

अव सूत्रकार फिर उक्त विपथ की ही आातना का निरूपण करते दैः-- 


सेहे रायणियस्स कं कटेमाणस्स तीसे परिसाए 
अणुद्भूयाए अभिन्नाए अब्ुच्छन्ाए अवागडाष्‌ द्विप 
तचचपि तमेव कहं कष्ित्ता भवद्‌ आसायणा सहस्स।३ <॥ 
क्षो राल्लिकस्य कथां कथयतस्तस्यां पारप्यलुस्थिताया- 


६२] दशाश्चुतस्कन्धसत्रम्‌- ` [ तीया दृशा ` 
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मभिन्नायामव्युच्छिन्नायामन्याकृतायां दि तीवं तृतीयं वरमपि 
तामेव कथां कथयिता भवत्याश्ातना रौक्षस्य ॥ ३० ॥ 

पदाथौन्वयः-सेहे-क्िप्य रायणियस्स-रत्नाकर के कह-कथा कटेमा- 
णस्स॒-कफहते हए तीसे-उस परिसाए-परिपद्‌ ॐ श्रणुद्धियाए-उठने के पिले 
श्रभिनाए-भिन्न होने के पदिले श्रबुच्छिननाए-न्यवच्छेद्‌ होने के पिले श्रव्वोग- 
उाए-विखरने फे पदिरे तमेव-उसी कर्ह-कथा को दोच्चंपि-दो वार तच्चंपि- 
तीन वार विस्तारपूर्वक कटित्ता-कहता है तो सैदस्स-रिप्य को श्रसायणा- 
आज्चातना भवद्‌-दोती दै । । 
मूखाथे--शिष्य रत्नाकर के कथा करते हुए एकनित हुई परिपत्‌ के उटने 
क, भिन्न होने फे, व्यवच्छेद होने के ओर विखरने फे पू यदि उसी कथा को 
दोया तीन बारे कहे तो शिष्य को श्राशातना लगती है। 


रीका--इस सूत्र मे वताया गया है कि शिष्य को अपनी मतिभा का निर 

थक अपव्यय नहीं करना चाहिए । जैसे-जिस परिपद्‌. में रत्नाकर कथा कर रहय 
ह उसके उठने से, भिन्न होने से ओर विखरने से पहिले यदि श्िप्य उसी विपयं 
कोदो या तीन बार विस्तारपूर्वक कहने खगे तो शिष्य को आद्रातना दोती हे, 
क्योकि एेसा करने से उसका अभिप्राय केवल रत्नाकर की टयुता आर अपनी प्रतिभा 
की भ्रञ्च॑सा काही दो सकता, अथौत्‌ वह जनता को यद्‌ दिखाना चाहता है किं गुर 
की अपेक्षा शिष्य अधिक प्रतिभा-राठी है । किन्तु इस प्रकार अपनी प्रतिभा योतन के 
चयि ही यदि कथा की दौ तीन वार आदृत्ति करे तो उसको आश्ञातना गती है ओर 
यदि शुरु ही विस्तार-पूवैक वणैन करने की आज्ञा प्रदान करे तो किसी प्रकार की आदया- 

तना नदी होती षै, क्योकि आङातना का सम्बन्ध मनोत भावों सेदीदोतादहै।यदि 

कोई कायै अर्द-यत्ति से किया जाया तो शिष्य को आद्चातना लगेगी ओर यदि अहं 

वृत्ति को छोड़ दिव-ुद्धि से किया जाएगा तो किसी प्रकार की आश्चाततना नहीं होती । 


सारे कथन का निष्कर्षं यह निकला किं अर्हु-मन्यता के भावों फो छोड़कर 
केवर विनय-ध्म ओौर गुर-भक्ति के आश्रित होकर दी पल्येक कायं भ अत्त होना 
चादि । इससे आत्मा दोनों रोको मे यञ्च का पात्र वन जाता है । 


देतीया दशा ] दिन्दीमापाटीफासदितम्‌ । [ ६३ 


अच सुत्रकार सह्वटन विषय की आडातना का निरूपण करते हः-- 

सेहे रायणियस्स सिज्जा-तेथारगं पाएणं सघष्टिता 
हत्थेण अणणुताचित्ता (अणणुवित्ता) गच्छइ आसायणा 
भवदव सेहस्स ॥ ३१ ॥ 


शक्षो रालिकस्य शाय्यां -संस्तारकं पादेन संघटन हस्ते- 
नानयुत्ताप्य (अनयुक्ञाप्य) गच्छत्याङातना भवति शौक्षस्य ॥३१॥ 


पदाधौन्वयः--पेहे-रिप्य रायणियस्प-रनाकर के सिज्जा-दा्या ओर 
संथारगं -संस्तारफ (विदधौने) फो पाएणं-पैर से संयद्टित्ता-संषष (सपर) कर हत्थेण 
चिना हाय जोड ओर श्रणणुतावित्ता-विना दोप फो स्वीकार किये अथवा श्रणरुवित्ता- 
विना क्षमापन फे गच्छई-जनाता है तो सेहस्स~रिप्य को आआपायणा-आसञातना 
भवद्‌-्टोती है । 
मूलाथ--शिषप्य रत्नाकर के शय्या श्रौर संस्तारक को पैर से स्पशं फर 
विना पराध स्वीकार कयि रौर विना हाथ जोड़ कर कमापन करिये हुए चला 
जाय तो उसको श्राशातना लगती ६ । 
टीका--इस सूत्र मे वताया गया है कि यदि दिष्य बिना उपयोग कै पैर 
से गुर की शय्या. ओर संसतारक का स्प करे तो उसको क्वा करना चादिष ! जैसे-- 
यदि कदाचित्‌ सिष्य का गुरु की स्य्या ओर संस्तारक से पाद्-स्परौद्ो जाय तो 
उसको उचित्त दै क्रि हाथ जोड़ कर शुरु से क्षमा प्रार्थना करे “हे मगवन्‌ ! मेरा 
अपथ क्षमा कीजिए मविप्य मे ेसा अपराध नीं करूंगा ।" यदि क्षमापन के 
चिना दही बहा से चला जाय तो उसको विनय-भङ्ग से आश्चातना तो ठ्गेगी ही, साथ 
ही देखने बालों के चित्त म उसके भ्रति अश्रद्धा उतपन्न दो जायगी । इसके अतिरिक्त 
समीप रहने वाठ साधु-गण का भी उसके इस अविनय फे अनुकरण से अयि- 
नयी दने काभयदै। 
रिष्य को शुरं या रत्नाकरः की मदच्व-रक्चा का ध्यान सदैव रखना चादिए। 
यदि यद गुरू के महत्त्व का किसी प्रकार भी तिरस्कार करेगा तो उसका गुर से 





९४ ] दशाय्ेतस्कन्धसक्नम्‌- - [ ठतीया दशा 


पराप्र धर्मोपदेश कमी सफर नीं हो सकता । अतः शुरु की महत्ता का तिरस्कार 
कभी नहीं करना चादिए । 





यह्‌ जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि शय्या ओर संस्तारक में क्या भेद 
है ?उत्तर में कटा जाता कि शय्या सवङ्गीण होती है ओौर संस्तारक सार्-दस्त- 
दय-( ढाई हाथ ) मात्र दोता दहै, अथवा जो नम्न भूमि पर विदा हुभा होतादै 
उसको शय्या ओर जो काष्ठ-पीठ (तरत ) पर चिदा होता है उसको संस्तारक कते 
है । अथवा 'द्ञैय्यैव संस्तारकः- श्चय्या-संस्तारकः, शय्यायां वा संस्तारकः-शचय्या- 
खंस्तारकस्तम्‌” इत्यादि । 

सिद्धान्त यह्‌ निकटा कि गुरु के किसी भी उपकरण से, यिना उसकी आन्न 
के, उपयोग अथवा अदुपयोग पूर्वक पाद-स्पदौ होजाय तो दिप्य को अवदय उससे 
क्षमा-पार्थना करनी चाहिए । 

अव सूत्रकार शुरु के आसन पर अन्य क्रियाओं के करने से उत्पन्न होने 
वारी आशातना का निरूपण करते हैः 


सेहे रायणियस्स सिजा-सथारए चिद्टित्ता घा 
निसीइत्ता वा तुयषटित्ता वा भवद्‌ आसायणा सेदस्स ॥२२॥ 


क्षो रालिकस्य शय्या-सस्तारके स्थाता वा निषीदिता 
वा त्ण्वर्तिता वा भवत्याशातना शेक्षस्य ॥ ३२ ॥ 

पदाथीन्वयः--सेहे-शिप्य रायशियस्स-रत्नाकर के सिउ्जा-रस्या जर 
संथारणए-संस्तारक के उपर चिदित्ता-खडा दो वा-अथवा निसीदत्ता-कैठे वा- ` 
अथवा तुयद्धितता-शयन करे या केट कर पा्व-परिवतेन करे तो सेदस्स-शिप्य फो 
श्रासायणा-आ्चातना भवदू-दोती दै । 

भूखाथ--शिष्य रत्नाकर कै शय्या-संस्तारक प्र यदि खड़ा हौ, वैठे या 
शायन करे तो उसको आशातना लगती दै 1 

टीका--दइस सूत्र मेँ वताया गया है कि हिप्य को विना रत्नाकर की ` 


ठतीया देशा † दिन्दीभाषाटीकासदितम्‌ ! [ ६५ 








आज्ञा के उसकी सस्या पर न खड़ा दोना चाहिए, न वैठना चाहिए, नादी उस पर्‌ 
खयन करना चाहिए, क्योकि पेखा करने से एक तो विनय~भङ्ग दता दै, दुसरे 
जनता को उस (शिष्य) की असंभ्यता का परिचय मिता है । ओर जनता के 
ह्वय से शुरु ओर शिष्य दोन का मान उढ जाता हैः तथा धम ओर व्यक्ति दोनों 
की खघुता हो जाती है । 

अतः विका रत्नाकर फी आज्ञा प्राप्त क्ये उनके शय्या ओर आसन आदि 
पर श्वैठना' “खड़ा होना" आदि क्त्यं कमी सदी करनी चादिं । हा, रत्नाकर फे 
रोग आदि. से पीडित देने पर उनकी आज्ञा से उनके आसन पर वैयाघृत्य (सेवा) 
आदि करने के छिए यदि वैटा जाय तो आञ्ञातना नदीं होती । अतः गुर-भक्ति 
करते हष आत्म-कल्याण करना चाददिए । 

अव सूत्रकार फिर उक्त विपय की ही आडातना छा निरूपण करते हैः-- 


से रायणियस्स उच्चासणंसि वा समासणंसि 
वा चिद्टित्ता वा निसीदत्ता वा तुयद्धित्ता वा भव्‌ आसा- 
यणा सेहस्स ॥ २३ ॥ 


शेक्षो राजिकस्योच्चासने वा समासने वा स्थाता वा 
निषीदिता वा तग्वर्तिता वा भवत्यादातना शेक्षस्य ॥ ३३ ॥ 

पद्ाथौन्वयः--सेहे-शिप्य रायणियस्स-रत्नाकर के उच्चा्षणेसि-रंचे 
आसन पर वा-भयवा समासरंसि-समान आसन पर ॒चिद्वित्ता वा-ख्डादो 
अथवा निसीहता-यैठ जाय वा-जथवा वुयद्धिरित्ता-शछयन करे ले सेहस्स-धिप्य 
को आसायणा-आञ्चावना भवह-दोती दे । 

मूराथ--रिष्य यदि गुरु से उवे रासन परया युरुकं वरत्रा क 
श्रास्न प्र खडा हो, बैरे श्रथवा शयन करे तो उसको आशातना लगती ६ 1 

टीका-इस सूघ मे बताया गया है कि चिप्य कोशुरुसे वा तथा उन 
की वरावसे फा जलन कमी नदीं करना चाहिए, क्योकि इससे विनय-भक्ग ओर 


श्द्] दशाश्वुतस्कन्धसप्षम्‌- ` [ ठतीया दशा 
वव यव~ --------------------- च्य 
स्वच्छन्दता की वृद्धि होती है । साथ ही अन्य चिप्योंके मी अविनयी होने का 
मय है, क्योकि गुणों फी अपेक्षा रोपो का श्रीच्र विस्तार होता रै । अतः शचिष्यको 
कोई भी एेसा कार्यं नहीं करना चादिए जिससे उसका अविनय प्रकट हो । 

शुरु से उवे तथा गुरु फे वरावरी के आसन पर चैठना आदि क्रियाएं करना 
निषिद्ध है, किन्तु रोग आदि विदोप कारण के उपस्थित दोन परर समयासुसार गुरु 
की आज्ञा से ञ्चे तथा वरावरी के आसन पर वैरने से भी कोद दोप नदीं होता । 
यदी इस मे अपवाद है । 

'उत्समै-माभै' सामान्य-वतीं होता है ओर (अपवाद्-मार्मः किंसी विशेष 
कारण के उपस्थित होने पर “उत्सर्ग-मा्मः से अन्यथा चलने कानाम है । किन्तु 
उत्सगग-मार से अन्यथा चल्ने के दिए श्री भगवान्‌ ओर गुरु की आक्ञा ठेना 
परम आवश्यक है । 

सारांस्च यद्‌ निकला किं विनीत वनने फे लिए आङ्यातनाओं का परित्याग 
अनिवायै है । आश्ञातनाओं से आत्म-विराधना ओौर संयम-विराधना सदज दी मे दो 
सकती दै, अतः अपनी दित-कामना करने वलि व्यक्ति को इनका सर्वैथा परित्याग 
करना चादि । इसके अतिरिक्त आ्चातनार्ओ के सेवन से मलुप्य का मान भी 
चट जाता हे। ह | 

अव सून्रकार भरस्तुत दज्ञा का उपसंहार करते हुए कहते दैः 


एयाओ खलं तां यरेहिं भगवतेहिं तेत्तीसं 
आसायणाअ पण्णत्ताओ त्तिवेमि । 
इति तद्या दसा समतता । 
एताः खट ताः स्थविरेभगवद्धिखयिङादाकशातनाः 
श्रज्ञसा इति वीमि । 


इति त्रतीया दरा समाप्ता । 
पदार्थान्वयः--एयाम्मो-यद, ताग्मो-पे येहि स्थविर भगर्व॑ते्हि-मग- । 


कतोया दशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [ ९७ 
चन्त मे तेत -पेतीस श्याप्तायणा्यो-आदातनां पणण्ताग्रौ-अतिपादन की ई 
ति पेम भकार म कदा | दूति-दस मकार तदृया-तीसरी द्सा-दशा समत्त(- 
समाप्त हई । 





मूला्--स्थविर भगवन्तो ने यदी पूर्वोक्त तेतीस श्ाशातनाणं प्रतिपादन 
की । इस प्रकारें कदता दं । 

टीका--दइस सूत्र में तीसती दल्चा का उपसेहार करते हुए सूत्रकार 
कते हैँ कि यदी तेतीस आदतनां स्थविर भगवन्तो ने प्रतिगदन की है । 

इस अध्ययन फे पिले सू मे वणन किया गया था किं स्थविर भगवन्तं 
ने तेतीस आश्चातनापं प्रतिपादन की ह; उस पर विष्य ने प्रन्न कियाथाकिकीनसी 
तेतीस आद्यातनारं स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन कीर? गुरु ने एताः खलु" 
इत्यादि से भ्रारम्भ कर “इति त्रचीभि" यद्धं तकं उन ओआक्ञातनाओं फा विस्त 
वर्णन शिष्य को भुना दिया । 

यदी पर यह्‌ कद्‌ देना आवश्यक है कि आद्यातनाओं फा ज्ञान होने पर 
इनका प्रयाख्यान दयाय याख्यान भी किया जा सकता है, श्योँकि यह वात 
सुविद्ठित षै किज्ञान होने परद्ी षेय, ज्ञेय ओर उपादेय खूप पदार्थो का वोध 
हो सकता है । दस्षटिए इन आद्यातनाओं फा परिणाम भटी भांति जानकर इनका 
परित्याग करना चादिए 1 . 

दस प्रकार श्री सुधी स्वामी जी अपने शिप्य श्री जस्वू स्वामी के प्रति 
कहते ट “हे जम्तरू स्वामिन्‌ † जिस प्रकार मैने श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर 
स्वामी से इस दु्ा का अर्थं श्रवण किया है, उसी प्रकार कुमफो सुना दिया है 
किन्तु अपनी बुद्धिसेर्भैने छ भी नदीं कदा । 


छती दश समापा ! 





चतुर्थीं दशा 


तीसरी दज्चा भ तेतीस आञ्चातनाओं का वणैन किया जा चुका है । अव ` 
सूत्रकार इस चौथी दञा मँ आचार-सम्पत्‌ का विपय वणन करते दै । पटली दहा 
म वीस असमाधि-स्थार्नो के, दूसरी दज्चा भें इकीस शवर दोषों कै ओौर तीसरी 
दशा मे तेतीस आद्यातनाओं के छोड़ते का उपदे दिया गया है । -इन सव के 
परित्याग से शिष्य "गणी पद्‌ के योग्य दो जाता है । इस चौथी श्चा में पूर्वं तीन 
दङगाओं से सम्बन्ध रखते हण श्चाख-कार “गणि-सम्पत्‌' का विपय वणेन करते है 1 

अव प्रश्न यद्‌ -दोता है कि "गणि-सम्पत्‌ किसे कहते र! उत्तर मे कदा 
जाता है कि 'गणि-सम्पत्‌ः यदह श्गणी' ओौर सम्पत्‌! दो पदों फे मेख से वनाभा 
ह । उनमेंसे श्णी' गण रशाच्द्‌ से वनता है । साधुओं अथवा ज्ञानादि गुणों के 
समुदाय को "यणः कहते दै ओर उक्त गण के अधि-पति की "गणी" संन्ना होती है। 
उस गणी! की द्रव्य ओौर भाव से जो कुछ भी सम्पत्ति दो उसको "गणि-सम्पत्‌ 
कदते दं अथात्‌ गणी की लक्ष्मी (अलौकिक ओर अदुपम शक्ति) को शगणि-सम्पत्‌' 
कते द । । । 

यद्यपि "गणि-सम्पत्‌' आट प्रकार की वणेन की गद दै तथापि अुख्यतया 
गणी मे-संम्रद्‌ ओर उपग्रह-दौ गुण अवद्य दोन चादिं, वख ओौर पाचरादि का 
सग्रह करना अभर वस, पात्र ओौर ज्ञानादि से रिष्यादि का उपग्रह (उपकार ) 
करनाये दौ सख्य शुण दै । इन दो गुणों के होने पर शेष सय गुण सदन 
म ही उत्पन्न हो सकते दै । गणी को गुणों से पूण अवदय होना चादिष, क्योकि , 


घुरी दया ] दिन्दीभाषारीकाखहितम्‌ । [६६ 





चिना गुणों फे बह गण की रक्षा नदीं कर सकता ओर गण-रक्षा ही उसका यख्य 
फतन्य द । 

स्सम्पत्‌' के--श्रव्य-सम्पत्‌' ओर 'भाव-सम्पत्‌-दो भेद ह । रिप्य-समूह, 
जो उसके अधिकार भँ दै, चह गणी की ध्रन्य-सम्पत्‌' है ओर ज्ञानादि-गुण-समह 
'माव-सम्पत्‌' कराती है । श्न दोनों सम्पत्तियं से परिपणे व्यक्ति ही वास्तव मेँ 
ष्णी) पद्‌ को सुदोभित करः सकता है ! 

इन दो भेदो के अतिरिक्त न्सम्पत्तः के "काल-सम्पत्‌' जौर श्षेत्र-सम्पत्‌- 
दो ओौरभेद्‌ भीते द । इस प्रकार मिलाकर सव-द्रव्य, भाव, काट जर क्षेत्र 
चार भेद्‌ हुए 1 चद्‌ चार भकार की सम्पत्‌ खैकिक ओर टोकोत्तर दोनों पक्षो मे 
मानी जाती) 

गृहस्थी लोगों फी द्रव्य-सम्पत्‌ः-धन-धान्य आदि, श्ष्र-सम्पत्‌ः-विरार 
क्षत्र आदि, "काल -सम्पत्‌ः-समय का अनुकर होना ओर “भाव-सम्पत्‌ ज्ञानादि गुणों 
फा होना ह । इसी तरह खोकोत्तर-सम्पत्‌ के चिषय में भी जानना चाहिए । 

इस कथन से सिद्ध यह्‌ हु किं यदि गणी ज्ञानादि गुणों से परिपू होगा 
तभी बह गण की भली प्रकार से रक्षा करता हुआ स्वयं निवौण-पद्‌ की प्राप्ति कर 
सकता है अर साथ ही अन्य आत्मां को भी निर्काण-पद्‌ के योग्य वना 
सकता है । 

स्तुत दृशा म गणि-सम्पत्‌-रन्य ओर भाव रूप-वणेन की गड है ¡ अय 
सत्कार निन्न-लिखित सू से ददा का आरण्म करते द 


सयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं इह 
खलु येरि भगवंतेदिं अद्रु-विहा गणि-संपया पण्णत्ता । 
कथरा खलु अद्रू-विदा गणि-संपया पण्णत्ता १ इमा खद 
अद्रु-विहा गणि-संपया पण्णत्ता; तं जहाः-- 

श्चुत मया, आयुष्मन्‌ } तेन भगवतेवमाख्यातम्‌, इह 


चतुर्थी दशा 


तीसरी दञ्ञा भ तेतीस आदातनाओं का वणैन किया जा चुका ई । अव 


सूत्रकार इस चौथी दञ्चा मेँ आचार-सम्पत्‌ का विपय वर्णन करते हँ । पदी दज्ञा ` ` 


भे वीस असमाधि-स्थानों के, दूसरी दा मे इकीस शवल दोपों के ओर तीसरी . 
दना मे तेतीस आडातनाओं के छोड़ने का उपदेश द्विया गया दै । .इन सव के 
परिल्ाग से रिष्य शणी' पद्‌ के योग्य हदो जाता दै । इस चौथी दज्ञा मे पूर. तीन 
दक्ाओं से सम्बन्ध रखते द्ुए स्ाख-कार 'गणि-सम्पत्‌ः का विपय वणैन कसते दै ॥ ` । 
अव प्रभ यह्‌ होता है कि शगणि-सस्पत्‌' किसे कदते है १ उत्तर में कहा 
जाता ह किं ("गणि-सम्पत्‌' यह्‌ "गणी ओौर 'सम्पत दो पदों के मेख से वना भा 
है । उनम से गणी गण शब्द्‌ से वनता है। साधुओं अथवा ज्ञानादि गुणों के 
सयुदाय को ध्गण' कहते है ओर उक्त गण ॐ अधि-पति की गणी" संन्ना होती दै । 
उस शणी' की द्रव्य ओौर भाव से जो ऊुचछ भी सम्पत्ति दो उसको 'गणि-सम्पत्‌' 
कहते द अर्थात्‌ गणी की खक्ष्मी (अरौकिक ओौर अदुपम शक्ति) को "गणि-सम्पत्‌' . 
कहते द । । । 
यद्यपि श्यणि-सम्पत््‌' आट भ्रकार की वणेन की गदँ है तथापि अख्यतया 
गणी में-संम्रह ओर उपग्रह-दो गुण अवदय होने -चादिष, ` वख ओर पात्रादिका 
सम्रह करना ओर चख, पात्र ओर ज्ञानादि से शिप्यादि का उपग्रह (उपकार ) 
करनायेदो मुख्य गुणद्धै।इन दो गुणों के होने पर ङेय सव गुण सदज 
मही उत्पन्न दो सक्ते द । गणी को गुणों से पूणं अवद्य होना चादिए, क्योकि 





चिना गुणों के वह्‌ गण की रक्षा नदीं कर सकता ओर गण-रष्छा ही उसका मुख्य 
फरतेज्य ह । 

सम्पच्च" फे--श्रन्य-सम्पत्‌' ओर 'भाव-सम्पच्‌ः-दो भेद द । रिष्य-समूह, 
जो उसफे अधिकार म है, वह्‌ गणी की द्रन्य-सम्पत्‌' है ओर ज्ञानादि-गुण-संमह 
'भाव-सम्पत्‌' कदटाती है । श्न दोनों सम्पत्तियों से परिपृणे व्यक्ति ही यास्तव में 
णीः पद्‌ को सुद्ोभित कर सकता है । 

इन दो भेदौ फे अतिरिक्त “सम्पतत्‌ः कै (काल-सम्पत्‌ः ओर शषेत्र-सम्पत्‌ः- 
घो ओर भेद भी होतेह 1 इस प्रकारं भिलाकर सव-द्रव्य, माव, काठ ओर क्षे 
चार भेद हुए } यद्‌ चार प्रकार की सम्पत्‌ लौकिक ओर रोकोत्तर दोनों पक्ष मं 
मानी जाती है] 

गरहस्थी लोगों की द्रल्य-सम्पत्‌?-धन-धन्य आदि; शेत्र-सम्पत्‌ः-विशाल 
षेव आदि, "कार-सम्पत्‌ः-समय का अनुकरूर होना ओर (भाव-सम्पत्‌ः ज्ञानादि गुणों 
फा होना है । इसी तरह लोकोत्तर-सम्पत्‌ के विषय में भी जानना चादि । 

हस कथन से सिद्ध यह हुआ किं यदि गणी ज्ञानादि गुणों से परिपूणे होगा 
तमी च्‌ गण की भरी प्रकार से रक्षा करता हुभा स्वयं निवौण-प्द्‌ की प्राप्ति कर 
सकता टै ओर साथ ही अन्य आत्माओं को भी निर्बाण-पद्‌ के योग्य वना 
सकता हैः । 

अस्तुत दृज्ञा मे गणि-खम्पत्‌-्रन्य ओौर भाव रूप-वणेन की गह है । अव 
सूत्रकार निस्न-ख्िखित सूत्र से दशा का आरम्भ करते हैः 


सयं मे आसं तेणं भगवया एवमक्खायं इह 
खलं थेरे भगवतें अद्रु-विद्या माणि-संपया पण्णत्ता । 
कयरा खलु अद्रू-विहा गणि-संपया पण्णत्ता ? इमा ख 
अदर-विहय गणि-संपया पण्णत्ता; तं जदाः-- 

शरुते मया, आयुष्मन्‌ } तेन भगवतेवमाख्यातम्‌, इहं 
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------------------------- ~ व्व्व्व्य्प्य्व्व्य्य्प्प्न्य्वयववव्व्व् ~~ 
~~ 


खट स्थविरेभेगवद्धिरष्ट-विधा गणि-सम्पत्‌ प्रज्ञता । कतरा 
खल्वष्टविधा गणि-सम्पत्‌ परज्ञा ? इयं खल्वषट-विधा गणिः 
सम्पत्‌ परज्ञा । तयथा- ४ 

पदाथान्वयः--श्राउसं-हे आयुष्मन्‌ तिष्य ! मे-मने सुयं-खना है तेणं- 
उस भगवया-भगवान्‌ ने एवं-इस प्रकार श्रक्खा्यं प्रतिपादन किया है इह-इस 
जिन-शासन मं खलु-अवधारणा्े मे है येरेर्ि-स्थविर भगरव॑तर्ि-मगवन्तों ने 
अटू-विहा-आठ प्रकार की गशि-सपया-गणि-सम्पत्‌ परणत्ता-प्रतिपादन की दै 
शिष्य ने प्रभ किया किं कृयरा-कौन सी खलु-पूर्ववत्‌ अवधारण अथै 
अदु-विहा-आठ प्रकार की गणि-संपया-गणि-सम्पत्‌ पणएणत्ता-प्रतिपादन की दै ! 
गारु ने उत्तर भँ कदा कि इमा-यदह खलु-पूवंवत्‌ अवधारण अथ मेँ है श्दु-विहा- 
आढ प्रकार की गणि-संपया-गणि-सम्पत्‌ पणएणत्ता-प्रतिपादन की है ! तं नहा-जैसेः- 

मूलाय - हे आयुष्मन्‌ गिप्य ! मेने सुना दै उस भगवान्‌ ने इस प्रकार 
प्रतिपादन किया है । इस जिन-शासन मेँ खविर भगवन्तो ने आर प्रकार की 
गणि-सम्पत्‌ प्रतिपादन फी है । शिष्य ने प्रश्च किया “हे भगवन्‌ ! कौन सी 
साठ प्रकार की गणि-सम्पत्‌ प्रतिपादन की है १" गुरु ने उत्तर दिया “यह 
श्राठ प्रकार की गणि-सम्पत प्रतिपादन की दै” जैतेः-- 


टीका-इस सूत्र मे सूत्रकारने स्पष्ट कियाद कि जिस प्रकार श्रीभगवान्‌ 
ने प्रतिपादन किया है ओर जिस प्रकार मेनेश्वीजी कै मुखस श्रवण कियाह 
उसी प्रकार म कता दू। 

इस कथन से श्रुत-ज्ञान की सम्यकूता सिद्ध की गड है, क्योकि मिध्या-शरुतं 
सदैव आत्मा के मिथ्या-भावों को उत्तेजित करता रहता है ओौर श्रुत-ज्ञान आत्मा 
के निज स्वरूप प्रकट करने भः सद्ायक दोता है । अतः श्रुतज्ञान आणि-मात के 
किए उपादेय है 1 

इस क अतिरिक्त यह्‌ भी स्पष्ट किया है कि आप्त-वाक्य ही सार्थक दोता है भौर 
सर्वो के कथन को दी आप्त-बास्य कहते हे । यद सूर स्जञोक्त दोने से सवथा मान्य 
अौर.ममाण-ह } अत; -इस सूत्र मे कथन की.हुईं शिक्षा उभय-लोक भें हितकारी है । 
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वास्तव मे आत्मिक-सम्पत्‌ ही आत्मा कीं भाव-सम्पत्‌ दै ओर द्रव्य 
सम्पत्‌ क्षणिकं ओौर नश्वर ( नाद होने वाल ) है ! भाव-सम्पत्‌ सदैव आमा के 
साथ रती है ओर आत्म-स्वरूप को प्रकट कएने वाटी होती हे । 


भस्तुते दद्रा में भाव-सम्पत्‌ कां ही विदोपवया वणेन किया गया है जिस 
क प्रथम सूत्र निन्न ङिचितहै- 


१-आचार-(यार) संपया २-सुय-संपया ३-सरीरः 
संपया छ-वयण-संपया <-वायणा-संपया ६-मद-संपया 
७-पग-संपया <८-संगह-परिन्ना अद्ुमा ॥ 


१ आचार-सम्पत्‌ २ श्रुत-सम्पत्‌ ३ शरीर-सम्पत्‌ 1 
वचन-सम्पत्‌ ५ वाचना-सम्पत्‌ ६ मति-सस्पंत्‌ ७ प्रयोग- 
सम्पत्‌ < संयह-परिज्ञा्टमी ¦ 

पदाथान्वयः--स्माचार-( थार ) संपयां-आचार-सम्पत्‌ सुय-सेपया-श्रत- 
तपत्‌ सरीर-सेपया-शरीर-सम्पत्‌ वयण-संपया-वचन-सम्पत्‌ वायणा-संपया- 
गचना-सम्पत्‌ ` मद-संपया-मति-सम्पत्‌ प्मोग-संपया-प्रयोग-सम्पत्‌ अदमा- 
रीं सुमहु-परिन्ना-संमरह-परिज्ञा नाम वाली दती है । 

मूरखाथ--सम्पत्‌-भाचार-सम्पत, श्रुत-सम्पत शरीर-सम्पत्‌, वचन-सम्पत, 
चना-सम्पत्‌, मति-सम्पत्‌, प्रयोग-सम्पत्‌, रौर संग्रह-परिज्ञा मेदां से-माठ 
कारे की होती है । 


- टौका--ईइस सूत्र मे आठ सम्पदाओं का नाम-जाख्यान क्रियो गयां दै 1 
न की. ऋमपूर्वैक होने मे ही सार्थकता है । जैसे-सव से प्रथम आचार-ञद्धि की 
7चहयकता दहै ! नजिसकां आचार .छुद्ध दहै उसके प्रायः समी व्यवहार द्यु 
ते है । अतः प्राणि-माच्र के चिए संदाचार, भोजन ओौर जल के समान परम 
वयक दैः । वास्तव मे सव से वदृकर आचार-रूमी सम्पत्‌ ही ेसी षै जो सदैव 
मत्मा के सह-र्तिनी योती द । आचार के अनन्तर श्रत-सम्पच्‌ दै, योकि सद्मचार 
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करा दी श्रुत ्ररोसनीय होता है 1 इसके अनन्तर दारीर-सम्पत््‌ आती है, क्योकि श्रत- 
ज्ञान का द्रव्य-आधार केव रीर ही दै । यदि शरीर नीरोग ओर भटी प्रकार 
स्वस्थ ह तभी श्रुतज्ञान के प्रचार की सफलता हो सकती है । इसके अनन्तर 
बचन-सम्पत्‌ है, क्योकि श्रुत-ज्ञानी यदि मधुर-भाषी दोगा तभी उसका श्रुतज्ञान 
चरिताथे दो सकता है । पोचवीं वाचना-सम्पत्‌ है । वचन-सम्पत्‌ के अनन्तर इस 
का होना परम आवश्यक है, क्योकि स्वयं श्रुतज्ञानी होने पर भी यदि वह्‌ योग्यता । 
पूवैक शरुत-क्ञान का जनता में प्रचार नदीं कर सकता तो वह गणी ` नहीं कलाया 
जा सक्रता है । छटी मति-सम्पत्‌ दै 1 इसका तात्य यह्‌ है कि स्वयं अधिगत (घ्ाप्र) 
श्रुतज्ञान ुद्धिमत्ता से ही प्रदान करना चाहिए तभी सुनने वालों को उससे लाभ दो ` 
सकता दै । सातवीं प्रयोग-सम्पत्‌ है, अथीत्‌ द्रन्य, कत्र, कारु ओर भाव को 'देख ` 
कर ही करंसी विवाद्‌ कै टिषए उद्यत दोना चादिए । आठवीं संप्रह-परि्ञा-सम्पत्‌ है, 
जिसका भाव यह दै कि वुद्धि-पूर्वैक गण का संग्रह (संगठन) करना चाहिए । संग्रह्‌ 
लोकोत्तर पश्च के समान रौकिक व्यवहार में भी परम आवदयक है क्योकि संग्रह 
से प्रायः प्रत्येक कायै सहज ही में हो सकता है } 
श्सम्पत्‌ शब्द के तकार को निंन्रटिखित सूत्र से आकार था यकार होजाता 
ह-“स्त्रियामादविदयुतः” स्यां वर्तमानस्य शव्दस्यान्त्यव्यञ्जनस्यात्वं भवति बिद्युच्छव्दं 
वर्ययित्वा । द्ुगपवाद्‌ः ! सरित्‌ । सरिआ प्रतिपत्‌ } पाडिवथ । सपरत । संपा `| 
वहुलाधिकारादीपत्‌स्प्रष्टतय यः श्रुतिरपि सरिया पाडिवया । संपया । अविदत्‌ किम्‌ 
चिज्ञु॥ १५॥ 
संस्छृत भापा में उपर कदे हुए शब्द हलन्त तथा अजन्त दोनों प्रकार 
केष्टोतेद। श 
शस सूत्र मँ आठ सम्पदां कां केवर नाम-निर्ेशा किया गया है ! अव 
सूत्रकार प्रत्येक सम्पत्‌ की उप-भेदो के सदित व्याख्या करते ` 1 उन में सवसे 
प्रथम आचार-सम्पत्‌. है इसि वक्ष्यमाण सूत्र में .उसका दी विपय कदते दः-- . 


से किं तं जचार-संपया १ आचार-संपया चड-व्वि-. 


© प्रस्तुत दश्वा के शक्तिर नै भी इति मे दोनों धकार के शब्दौ फा ब्रह्य किया र 
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हा पण्णत्ता। तं जहा-संजम-घुव-नोग-लुत्ते यावि भवद्र 
असंपगदिय-अप्पा अणियत-वित्ती बुद्रू-सीटे यावि 
भवं । सेतं आयार-संपया ॥ १ ॥ 


, अथ का सा अचार-सम्पत्‌ ? आचार-सम्पचतुविंधा धज्ञ- 
` पता, तथचथा(-सेयम-रुव-योग-युक्तश्चापि भवति, असं्ररदीतात्मा, 
अनियत-इत्तिःृद्ध-शीरुश्चापि भवति । सेषाचार-सस्पत्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथन्वयः--से किं तं आचार-संपया शिष्य ने प्रक्र किया "हे मग- 
वन्‌ ! आचार-सम्यत्‌ किसे कहते दै १” शुर ने उत्तर दिया “दहे टिष्य ! श्राचार- 
संयया-आचार-सम्पत्‌ चउ-व्विहा-चार प्रकार फी पण्णत्ता-प्रतिपादन की दैः 1" 
ते जदा-जसे सेजम-धुश-जोगरुत्ते-संयम क्रियाओं मे जो श्रुवयोग युक्त भवद्‌-दै 
श्मवि-शव्द से अन्य क्रियाओं मे मी जिस कै योग ध्रुव है य~-यव्दे सयु्य अथै 
मे है 1 द्मसपगहिय-अप्पा-अदहंकार न करने वाखा अणियत-वित्ती-अमतिवद्ध 
होकर विद्यार करने वाखा बुद्र-सीलि भवई-शद्ध के जैसा स्वभाव धारण कएने 
चार श्वि! ओर श्‌" शब्द्‌ से प्रत्येक कार्यं मे चश्चरुता से रदित ओर गाम्भीर्य 
गुण धाप्म करने वाखा से त-यद चद्‌ अरचार-तंपया-आचार-सम्पत्‌ है । 
मूला्थ--रिष्य ने प्रश्न किया “भगवन्‌ ! ्राचार-सम्पत्‌ फिसे कहते है १ 
गरु ने उत्तर दिया “श्माचार-सम्पत्‌ चार प्रकार की प्रतिपादन की गर है । जैसे- 
ए-सेयम क्रिया में धुव-मोग-युक्त होना २-अरदृङ्कारं रहित होना ३-अप्रततिद्ध 
ह्येकर्‌ विहार करना ४-उेद्धो के सैसा स्वभाव धारण करना, यदी चार प्रकार 
फी श्राचार-सम्पत्‌ होती है । 
टीका--इस सूत्र भ गुरु शिष्य कै परस्पर भ्रभ-उत्तर खूप से चार 
`` ` पत्‌ का वणेन किया गया है ! जैसे-च्चिष्य ने प्रन्न किया “दे भगचम्‌ { जकार 
किसे कहते दै १ शुरु ने उत्तर दिया श्दे शिष्य ! चरित्र की च्दृता का 
ह! किन्तु उसके चार भेद्‌ दते ई, जैसे-१-संयम क्रियाऽ्भे 
थौनि.जितनी भी सेयम-क्रियाएं ह उन में योगों फी स्थिरता 
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का दी श्रुत प्ररंसनीय होता है । इसके अनन्तर शररीर-सम्पत्‌ आती है, क्योकि श्रुत- 
ज्ञान का द्रन्य~आधार केवल सरीर ही दै! यदि शरीर नीरोय ओर भटी भकार 
स्वस्थ हो तभी श्रुतज्ञान के प्रचार की सफटता हो सकती दै ] इसफे अनन्तर 
वचन-सम्पत्‌ है, क्योकि श्रुत-ज्ञानी यदि मधुर-भापी दोगा तमी उसका श्रुतज्ञान , ` 
चरितां हो सकता दैः 1 पँचचीं वाचना-सम्पत्‌ हैः । चचन-सम्पत्‌ के ' अनन्तर इस , 
का होना परम आयद्यक दै, क्योकि स्वय श्रुत-जञानी होने पर भी यदि वह्‌ योग्यता 
पूवक श्रुतज्ञान का जनता मेँ प्रचार नदीं कर सकता तो वह गणी ` नहीं कदराया ` 
जा सकता है । छटी मति-सम्पत्‌ है । इसका तात्पर्य यष है कि स्वयं अधिगत (पराप्त) 
श्ुत-क्ञान बुद्धिमत्ता से ही प्रदान करना चाहिए तभी सुनने वाटं को उससे लाम दो 
सकता है । सातवीं प्रयोग-सम्पत्‌ हि, अर्थात्‌ द्रव्य, षिच, काल ओौर भावः को देख 
कर ही किसी चिवाद्‌ के किए उद्यत होना चादिए । आटवी संम्रह-परिज्ञा-सम्पत्‌ दै, 
जिसका भाव यह दै कि बुद्धि-पू्वक गण का संग्रह (संगठन) करना ` चाहिए । संमरह्‌ 
लोकोत्तर पक्ष फे समान टौकरिक व्यवहार मे भी परम आवश्यक है क्योकि संम 
से प्रायः प्रत्येक कायै सज ही मँ हो सकता है । 

सम्पत्‌) शच्द्‌ के तकार को निन्नटिखित सूत्र से आकार या यकार दोजाता 
है-“.स्वियामाद्विदयुतः? स्व्यं व्तेमानस्य शव्दस्यान्त्यन्यञ्जनस्यात्वं भवति विदुच्छव्द 
वर्जयित्वा । छुगपवाद्‌ः । सरित्‌। सरिआ प्रतिपत्‌ । पाडिवओ । संपत्‌ । संप । 
वहुलधिकारादीपत्‌्रटतरा य' श्रुतिरपि सरिया पाडिवया । संपया-। अविदत्‌ किम्‌ ` 
चिन्जू ) १५ ॥ भ 

संस्कृत भापा मँ उपर कदे हए सब्द्‌ हटन्त तथा अजन्त , दोनों प्रकार 
केष्टोते द । 

इख सूत्र मं भाठं सम्पदां कां केवर नामनि किया गया ह। अव 
सूत्रकार प्रत्येक सम्पत्‌ की उप-भेर्दो के सदित व्याख्या करते द । उन भे ससे 
मधम आचार-सम्पत्‌, है इसिए - वस्यमाण सू मे.उसका दी निषग्र कते दः--- ` 


से किं तं आचार-संपया १ आचार-संपया चउ-च्वि-. 


छ प्रस्तुत दश्रा फे.दृक्तिकरार मै मौ त्ति दोनो भकार के ब्द फा महण द्विया ६ 
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हा पण्णत्ता। तं जहा-संजम-घुव-नोग-जुत्ते यावि भवद्र, 
असंपगदिय-अप्पा अणियत-चित्ती वुद्रू-सीटे यावि 
भव । सेतं आयार-संपया ॥ १ ॥ 


अथ का सा आचार-सम्पत्‌ ? आचार-सम्पचतुर्विधा ज्ञ 
पता, तयथा-सयम-तुव-पाग-युक्तश्चापे भवति असंपयहीतात्मा, 
आनयत-च्रात्तःवेद्ध-शोटश्चापे भवति । सेपाचार-सम्पत्‌ ॥ १॥ 
पदार्थान्वयः- से ई तं ्राचार-संपया १-शिष्य ने प्रश्न किया ष्टे भग- 
वेन्‌. ! आचार-सम्पत्‌ किसे कहते दै १५ गुरु ने उत्तर दिया “दहे शिष्य ! श्राचार- 
संपया-आचार-सम्पत्‌ चउ-च्विहा-चार प्रकार की पएणत्ता-ग्रतिपादन की है 1" 
ते.जहा-जसे संजम-धुष-जोगयुक्ते-संयम क्रियाओं मे जो `धुबयोग युक्त भवद्‌-दै 
छवि-च्द से अन्य क्रियाओं भे भी जिस के योग ध्रुव दै य-सच्द सुष्वय अर्थं 
मे हे । स्रसंपगरहिय-प्पा-अददकार न करने वाडा अरणियत-वित्ची-अप्रतिवद्ध 
होकर विद्यर कर्ने वाख वुदु-सीले भवद-ड ऊ जैसा स्वभाव धारण करने 
चाखा शि अर भ्यः शब्द से भरत्येक काय में चशता से रदित ओर गाम्भीर्य 
रुण धास्ण फरने वाख से त-य चद आचार-संपया-भचार-सम्पच्‌ है । 
मूलाय--रिष्य ने प्रच किया “भगवन्‌ { आचार-सम्पत्‌ किसे कहते टै १ 
शुरु ने उत्तर दिया “्याचार-सम्पत्‌ चार प्रकार की प्रतिपादन की गहै है 1 नैसे- 
१-सयम क्रिया्रौँ मे परुव-योग-युक्त होना २-्रहङ्कार रहित होना २-प्रतिबद्ध 
होकर्‌ विहार करना ४-उृदधौ फे जैसा स्वमाव धारण करना, यही चार प्रकार 
की आचार-सम्पत्‌ होती है । 
` टीका--श्च सूत्र मे गुरु लिप्य के परसपर परभ-उत्तर खूप से आचार 
संम्पत्‌ कां बणैन किया गयां है 1 जेसे-रिष्य ने भ्रन्न किया “दे भगवन्‌ ! आचार 
सम्पत्‌ किसे छते द ४ शुरु ने उर दिया “दे शिष्य } चरति की दृदृता का 
नाम. ^भायार-सम्पत्‌, है ¦ किन्तु उसके चार भेद होते दे जैसे-१-संयम क्रियाओं 
ओःधुव-योग-युक्छ दोना अर्थान्‌ जिवनी भी संयम-कियारं द उन में योगो की स्थिरता 
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का दोना आवश्यक है क्योकि तभी उन क्रियाओं का उचित रीति से पालन ` 
ही सक्ता है । २-गणी की उपाधि भिटने पर यां संयम-करिया्ओं की प्रधानता 
पर अकार न करना अर्थात्‌ सव के सामने सदा विनीत-भाव से रहना, इसी से ` 
आचार शुद्ध रद्‌ सकता षै न कि भिध्या-अभिमान से। ३-अप्रतिचद्ध-भावसे 
विचरण करना, क्योकि अप्रतिवद्ध होकर विचरण करने वलि व्यक्ति का ही 
आचार दद्‌ रह्‌ सकता है । जो स्थिरबास-सेवी दोता ह उस के आचार मे प्रायः 
शिथिकता आ जाती दै । अत्तः गणी को सदा अनियत-वत्ति होना चाहिए । ४- 
यदि किसी कारण से छोटी अवस्थामेद्ी णी! पद्‌ की प्राचि ष्टो जाय तो उस 
को अपना स्वमाव बृद्धो जसा वनाना चादिए, क्योकि जव तक स्वभाव चच्चल 
रदेगा तव तक आचार-सम्पत्‌ मं अतिचार आदि दोप के होने की सम्भावना दै । अत 
स्वभाव में परिवर्तेन अवद्य होना चाहिए तमी आचार शुद्ध हो सकता है } 

क्योकि मनुष्य का जीवन वास्तव मे आचार ही है अतः इस की रधा 
चिदोप रूप से होनी चाहिए । यष्टी आचारसम्पत्‌ है । 


अच सूत्रकार श्रुत-सम्पत्‌ के विपय मेँ कदते ईः-- 
से कि तं सुय-संपया ? युय-संपया चड-न्विहा 
पण्णत्ता तं जहा-बहु-सुय यावि भवद्‌, परिचय-सुय 
(त्त) यावि भवद्‌, विचित्त-सुय यावि भवद्‌ घोष-विसुद्धि- 
कारय यावि भवद्‌, सेतं सुय-सम्पया ॥ २॥ 
अथ का सा श्रुत-सम्पत्‌ ? श्चुत-सम्पचलुर्विधा प्रज्ञा ` ' 
, तययथा-वट्ु-शुतश्चापि भवति, परिचित-श्ुतश्चापि भवतिः 
विचिज-शरुतश्चापि भवति, धोषविश्युदधि-कारकश्चापि भवति ।. 
सेषा श्चुत-सम्पत्‌ । 


पदार्थान्वयः- ते क्रि ते-शिष्य प्रन करता दहै कि हे भगवन्‌ ! कौन सी , 
सुय-सपया-श्रुत-सम्पत्‌. ह । गरु उत्तर देते दै--्टे सिष्य ! सुय-संपया-श्रुत-सम्पत्‌ . 
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चड-बिहा-चार प्रकार फी पणएणत्ता-प्रतिपादन फी गई है तं जदा-नेसे टु-सुय- 
जो बहु-दुत याति भवहू-द्य तथा “अपि' आर ष्च टच्द से जितने शुत पदु सकता 
हो ओौर उनका अध्ययन करने वाटा हो परिचय-सुय-जो सच श्रुत जानने वाखा 
यापि भवदई्‌-द्षेता हे चिचित्त-सुय-स्व-समय अभर पर-समय फे सत्न के अधिगत 
होने से जिसके व्याख्यानादि में विचिव्रता यावि भवहू-दोती है । पोप-वि्चदि-कारय- 
जो श्रुत-य॒द्ध घोषं के द्वारा उधारण कणे वाख यावि भबइ-दयेता है । अपि' ओर 

शद से सूय्र-सम्बन्धी सवर विषय जान ठेने चिरं सेतं-ग्रद वद सुयसंपया- 
श्ुत-सम्पत्‌ है. 1 


मूलार्थ--रिष्य ने प्रशन क्षिया कि हे भगवन्‌ |! शरुत-सम्पत्‌ कौनसी है १ 
गुरु ने उत्तर दिया कि श्ुत-सम्पत्‌ चार प्रकार की होती है । जेतै-पहु-धुतता, 
परियित-श्रुतता, पिचित्र-शुतता यौर घोप-विशद्धि-कारकता। यही श्रुत-सम्पत्‌ है । 

टीका--आचार-सम्पत्‌ के अनन्तर अव सूत्रकार श्रुत-सम्पत्‌ का विपय 
वणेन करते ई । आत्मा के श्रुत-ज्ञान से पूणैतया अलक्त होने फा नाम शत- 
सम्पत्‌ है, अथात्‌ बहु-धुतता का होना ही गणी की शृत-सम्पत्‌ है । जिसने सय 
सूत्रं मँ से यख्य मन्थो का विचारपूरयैक अध्ययन किया हो ओर उन अन्धो भे 
आए हट पदार्थो के मरी भाति निणैय करने की इक्तिआप्त की तथाजो 
बहुश्रुत मे होने वले गुणों का ठीक २ पालन कर सके उस को बहु-षुत या श्रुत- 
सम्पत्‌-धारी कते द । जिस को अधीत (पदा हआ ) श्च अपने नाम के अक्षरो 
कै स्मान कभी चिस्म्रतन दो, जिस का उचारण छुद्ध दो, जो श्रुत-शाख के स्वाध्याय 
का अभ्यासी दो, अपने समय (मत) ओर पर (दूखरों के) समय (मत ) फा विवे- 
चनात्मक आखोडन कर जिसने अपने ज्ञान में विचित्रता उत्पन्न कर दी ददो जिससे 
व्याख्यानादि देते हए दोनों मतोँ के खुण-दोप दिखाकर अपने मत का भटी भांति 
यरिपोप कर. सङरे, बही श्रुत-सम्पत्‌ श चथाथै अधिकारी दो सकता दैः । अपने 
भावों का सुरु यमक-उपमा आदि अलङ्काते से सम्यच्-अखद्छत भाषा मे 
अकट करने का नाम शरुति-वैचित्रय ह ¡ इसी को श्रुत-ज्ञान की विचित्रता फते द । 

श्रत-दाख फे उच्चारण के समय उदात्त, अदुदात्त स्मैर स्वरित स्वयंका 
पू ध्यान रखना चाहिए जीर पाठ युद्ध तया स्वर-पूणं दोना चादिए । इसी का 
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नाम घोप-विञ्युद्धता है । यदि श्रुत धोप-वि्युद्धि दारा उचारण नदीं करिया जाएगा 
, तो अ्थ-विुद्धि भी नदी दो सकदी है । अतः सव से पिके घोप-वि्युद्धि अवदय 
होनी चादिए ! जिन सूरो का पाठ पड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पद्वम, निपव्‌ 
अगर धैवत मे से जिस जिस में आता हो उसका उसी स्वर में गान करना चादिए। 
तमी वह्‌ विशेष राभ-पद्‌ ओर अधिक आनन्द्‌-दायक होता दै । 
अतः सिद्ध यह्‌ हभ फि श्रुत-सम्पत्‌ का वास्तविक अधिकारी वदी 
जिसने भेद ओौर उपभेदो सहित श्रुत का सम्यक्‌ अध्ययन ओौर मनन करिया दो । 
उक्त उपभेदों के सहित यही श्रुत-सम्पत्‌ है । इस सूत्र मेँ नाम ओर तद्रान्‌ 
(नाम वाक्ते ) की अभिन्नता सिद्ध की गदं ह । 


श्ुत-सम्पत्‌ के अनन्तर अव सूत्रकार दारीर-सम्पत्‌ का विषय वणन करते द - 

से किं तं ससीरसंपया ? सरीर-संपया चड-व्विहा 
पण्णत्ता, तं जदा-आरोद-परिणाह-संपत्रे यावि मवद, 
अणोतप्प-सरैरे, थिर-संघयणे, बहु पडिपुण्णिदिय यावि 
भवई । सेतं सरीर-संपया ॥ २ ॥ 


अथ का सा दारीर-सम्पत्‌? शरीर-सम्पचवुर्विधा परज्ञा, त- 
द्था-आरोह-परिणाह-सम्पन्नश्चापि भवति, अनुत्रपरशरीर, स्थिर 
संहननः, वह प्रतिपूरणेन्दियश्चापि भवति। सेपा शरीर-सम्पत्‌॥२॥ 

पदा्थान्वयः--से दि तं-शिष्यने प्रश किया कि दे भगवन्‌ ! कौनसी सरीर्‌- 
संपया-शरीर-सम्पत्‌ हे १ गुरु ने उत्तर दिया सरीर-संपया-रारीर-सम्पत्‌ चउ-च्विहा- 
चार प्रकार की पएणत्ता-प्रतिपादन की है तं जहा-जेसे-श्ारोद-रम्बे परिणाह- 
चौडे सम्पन्ते-शयीर वाला भवड-दै श्रवि-मौर य~राव्द से मानोपेत दै । श्रणो- 
तप्प-सरीरे-घरणारपद शरीर न दो थिर-संथयणे-संगटन स्थिर दो बहु-ायः पडि- 
पुपिणिदिय-प्रतिपूर्णन्द्रिय भवद्‌-दै । *अपि' ओर भच शव्द से यावन्माच शारीर के 
छम गुणों का महण करना नाष । सेतं-यदी सरीरसम्पया-्रीर-सम्पत्‌ हैष 








यस्य 
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मूलायै--शरीर-सम्पत्‌ किसे कहते है १ शरीर-सम्पत्‌ चार प्रकार की 
प्रतिपादन फी गर है जेपे-शरीर की ऊंचाई आ्ओौर विस्तारं (चौडाई) प्रमाण 
पूष हो, शरीर लज्जास्पद न ही, शरीर का संगटन द्‌ हो यौर प्रायः प्रपिपूर्शे- 
नदिय दो ) यही शरीर-सम्पत्‌ ई } 
टीका--इईस सूत्र मे ्चरीर-सम्पदा विपय का वर्णेन किया गया है 1 जैसे- 
गणी का हरीर प्रमाण-पूर्वेक दीय ( रम्बा ) ओौर विस्तीर्णं ( चौडा ) होना चादिए, 
उसको रलायुक्तं नदीं दोना चाहिए, सुन्दर संगठित होना चाहिए तथां प्रायः प्रत्येक 
इन्द्रिय से पपिपूणै दोना चादिए । सूत्र मे आर हुए श्च ओर अपिः ङष्द्‌ का 
तात्पयै है कि जितने भी शरीर के युम लक्षण द्र वै सव गणी के द्रसीर मे अवद्य 
होने चादि, क्योंकि सुन्दर संगठित शरीर बाला च्यक्ति यदि श्रुत-क्षान से परिपूर्ण 
षो तो उसका जनता पर एक अलौकिक ही प्रभाव पड़ता दै । अतः सूत्रकार ने 
कदा छि शरीर मे अङ्ग-भङ्गादि कोई दुर्गुण नदीं होने चादिं क्योँफि इससे जनता 
फे चित्त में उसके प्रति स्वाभाविक धृणा उत्पन्न दो जाती है ओर अपने मममभभी 
स्यं जा उत्पन्न दोती है । भायः शब्द्‌ से सूचित क्रिया गया है कि प्रतिपू्ेन्द्िय 
होना आचश्यक द, क्योकि जच प्रत्येक इन्द्रिय पूरण होगी ओर श्म नामकम फे 
अनुसार अङ्गोपाङ्ग यथास्यान होगे तमी देक का चित्त विस्मय ओर अलुराग से 
उसकी ओर आकर्षित होगा । 
शरीर का प्रमाण-युक्त दीष ( म्वा ) ओर विस्तीण ( चौडा) दोना इस 
लिए आवदह्यक दे कि प्रमाणः से अधिक या कम रम्बाईं ओर चौड़ाई होने से 
अन्य सव गुणी ॐ रहने पर भी शरीर में चित्ताकर्पक सौन्दयं नदीं आसक्ता । 
प्रभ यष्टु होताहै फि यदि श्गणीः पदे प्राप्न करने के अनन्तर दररीर 
विकच दो जाय तो क्ष्या करना चादिए ? उत्तर में का जावा हैः कि यह अपने 
अधिकार फी वात नर्ही, यह्‌ सय कर्माधीन है । छद्स्य के टिए्‌ ही प्रथम व्यव 
हार पक्ष है । 
सूनरो फे पठन से निश्चय होता दै कि भगवाम्‌ केशीकमार श्रमण तया 
अनाथी सुनि सदाय के शरीर सौन्दर्यं छो देखकर महायजः परदेदी तथा मदायजा ) 
भेणिक धमै सें तषटीन दो गणये 1 | 





१०द ] दशाश्चुतस्कन्धसत्रम्‌- ` ` [ चुथीं दशा 


न नव नन नव्व्व् न वव्व्यनच्प्नव्न व्व =-= ~~~ व 


शरीर-सस्पत्त्‌ के अनन्तर सूत्रकार अव वचन-सम्पत्‌ का विपय वणैन 
करते है -- 


से किं तं वयण-संपया ! वयण-संपया चउ-व्विहा 

- पण्णत्ता, तं जहा-अदेय-वयणे यावि भवद्‌, महूर-वयणे 

यावि भवद्र, अणिस्सिय-वयणे यावि भवई, असंदिद्ध- 
वयणे याधि भवडइ । सेतं वयण-संपया ॥ % ॥ 


अथ का सा वचन-सम्पत्‌ ? वचन-सम्पचचुर्विधा प्रज्ञता, 
त्यथा-आदेय-वचनश्चापि भवति, मधुर-वचनश्चापि भवति 
अनिश्चित-वचनश्चापि भवति, असंदिग्ध-वचनर्चापि भवति । 


सषा वरचन-सम्पत्‌ ॥४॥ 
पदाथौन्वयः--से किं तं-कौन सी वह वेयण-वचन संपया-सम्पदा दै ? 
वयण~वचन सुम्पया-सम्पदा चउ-च्विहा-चार भ्रकार की पणणत्ता-परतिपादनकी है| 
तं जहा-जैसे जो आदेय-उयणे यावि भवद्-आदेय-वचन धारण करने बाला दै जो 
महुर-मधुर वयणे~वचन बोल्ने वाटा भवई-दै अशिस्सिय -जो निश्राय (परतिवंघ) 
रदित बयशे-वचन वोटने वाला भवद्‌-दै । 'अपि' ओौर भ्वः शव्द उत्तरोत्तर अपेक्षा 
या समुच्चय अर्थं मे प्रयुक्त हए जान लेने चादिं । सेतत यदी वयश्चन सम्पया 
सम्पदा ह । 
मूरर्थ--वचन-सम्पत्‌ किसे कहते हं १ वचन-सम्पत्‌ चार प्रकार की प्रति 
पादन की गर है, ञसे--आदेय-वचन धारण करने. बाला, मधुर-चन ब्रोलने 
वाला, निश्राय-रहित वचन उच्चारण करने वाला ओरौर सन्देद्‌-रहित वचन चोलमे 
बाला । यदी वचन-सम्पत्‌ दै । 
. दीका--दस सत्र मे वचन-सम्यत्‌ का वर्णन किया गया ह । गणी के पास 
५४ .खचन-सम्पत्‌ का दोना परम-आावशयक दै, क्योकि चचन-सम्पत्ति के दोने पर ही 
ध पचार भे सफलता हयो सकती हैः ! उसके चार भेद हे जेसे- सर्वं प्रथम गणी 
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फो अदेय-यचन-रूप-गुण से युक्त होना चाहिए अर्थात्‌ उसके वचन जनता के रहण 
करने केः योग्य ष । यदि जनता उसके वयनों को स्वीकार नदीं करती तो जान ठेना 
चाहिए कि षद्‌ वचन-सम्पत्‌ से वश्चित द । अतः उसके मुख से सदा रेसे वचन 
निकलने चापं जिनको सवर प्रमाण रूप से स्वीकार करल । दूसरे म गणी को 
मधुर बचन बोलने वाला दोना चादिण, चिन्त मधुरः द्द श कोक के समान 
श्रुति-भरिय किन्तु निर्थक बचन से तात्पयै नदीं ह अपितु श्रुति-प्रिय दोतते हष इव्द 
सारमर्भित ( अर्थभ-पृं ) होने चादिण, क्योकि निरर्थक शव्द से, भे दी वे मधुर 
क्यो न षौ, कोद फा्य सिद्ध नदीं दोता । अतः सूत्रकार ने वर्णन किया दहै कि अथै- 
पूर्ण, क्षीराश्रवादि-खुच्धि-सम्पन्न, दोप-रदिव ओर गुणयुक्त वचन ही मधुर-बचन 
क्टलाता है 1 उपर कषे हुए गुण-समुदाय युक्त होने पर भी कोथः, मान, माया ओर 
रोभ के वरीभूत होकर उथ्ारण किया जा वचन प्रसंसनीय नदीं होता । अतः 
सूय्कार ने वणेन किया है कि राग द्वेप-भादि के निधरित ( वस्ञीभूत ) होकर कभी , 
वचन नीं कदना चाष्धिए इन सव फो दूर करके ही वचन बोखना उचित दै; ' 
क्योकि राग-दवेप रदित निप्यस्ष वचन ही सर्व-मान्य होता है । 
किन्तु वचन यही वोलना चाष्िए जो सन्देह रदित ओर वचन-गुणो से 
सुसंस्छृत हो-अ्थौत्‌ स्ट हो, अशसो फे उचित सन्निपात से युक्त दो, विभक्ति ओर 
चन युक्त हो, परिपू जौर अभीष्ट अ्थै-परद हयो । रेस वचन, वोल्य हुआ, स्वयमेव 
अपने गुणों को प्रकट कर देता है । इसी का नाम वचन-सम्पत्‌ दै । 
सम्पूर्ण कथन का सारांड यद्‌ निकटा किं जो वचन आदेय, मधुरः निष्पक्ष, 
असंदिग्ध श्र स्फुट हयो वही भव्य जनों के कल्याण करने मे अपनी योग्यता रखता दै । 
चचन-सम्पदा के अनन्तर अव सू्रकार `वाचना-सम्पत्‌ का वणन करतुः 
से किं तं वायणा-संपया ? वायणा-सपया चडउ- 
न्विहा पण्णत्ता, तं जहा-विजयं उदिसड, विजयं वाएट्ध, 
परिनिव्यावियं वाणएद््‌, अत्थ-निज्जावए यावि भवद्र । 


सेतं वायणा-संपया ॥ ५ ॥ 
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अथ का सा वचिना-सम्पत्‌ ? वाचना-सम्पचतुर्विधा 
भज्ञपा, तथथा--विचयमुदिदाति, विचयं वाचयति, परिनि- 
€ £ निया [/*३ ५ ध 
वाप्य वाचयति, अ्थ-निर्यापकश्चापि भवतति । सेपा वाचना- 
सम्पत्‌ ॥ ५॥ 
पदाथौन्वयः- से रिं तं वायणा-सपया-दे भगवन्‌ ! वाचना-सम्पत्‌ 
कौनसी है ? वायणा-सेपया-८ दे शिष्य ! ) वाचना-सम्पत्‌ चउ-चिहा-चार भ्रकार 
की पणणत्ता-प्रतिपादन की दै तं जहा-जैसे विजयं उदिपद-अध्ययन फे टिषए 
निश्वय देश करता दै विजयं वाणए्द-निधित भाग का अध्यापन करता दै परिनिः 
व्वावियै वाणएद्‌-जितना उपयुक्त दै उतना दी पदृाता दै अ्नत्थ-निञ्जावए यावि भवद्‌ 
अथै की सङ्गति करता हुआ नय-प्रमाण-पूवैक प्ता है । सेतं वायण-सपया-यदी 
वाचना-सम्पत्‌ है । 
भूाथे--वाचना-सम्पत्‌ किसे कहते हं १ वाचना-सम्पत्‌ चार प्रकार री 
प्रतिपादन की रै । जैसे विचार कर पाठ्य पिपय फा उरेश करना, विचार-पूर्वक 
प्रध्यापन करना, जितना उपयुक्त हो उतना ही पदाना तथा अर्थं सङ्गति करते 
हुए नयप्रमाणपूवक अध्यापन करना । यही वाचना-तम्पत्‌ द 1 
दीका--इस सूच मेँ बाचना-सम्पत्‌ का विपय कथन किया गया हं, अथतिं ` 
पाषठव-विपय मिधौरण ओौर पाठन-यैली के बिपय मेँ गणी की योग्यता का परिचय दिया 
गया है 1 ञसे-जव दिष्य को पढ़ने का समय उपस्थित दो तो गणी को सव से 
पिरे शि्योँ की योग्यता का ज्ञान कर छना चाहिए ओौर जो शिष्य जिस स्रा या 
चिदया के योग्य हो उसको वही पदाना चादि ! यदि क्रिसी अयोग्य सिष्य को 
अत्यन्त गूढ़ ओर रदस्य-पू्ं शाख पद्या जाय तो शिष्य ओौर ज्ञाख की ठीक वदी | 
दसा दोगी जो क्ये घडे मे पानी भरने से षड ओर पानी की दोती दै अर्थात्‌ 
शिप्य की तो उतनी आयु निर्थैक व्यतीत हुई ओर अवोध 'को सुनाने से शास्त 
का अपमान हुआ । सारांश यह निकटा कि सिष्य कीं योग्यता देखकर ही उसके 
छिए पाञ्र्य-विपय निश्चित करना चादिए । । । 
विचासपूर्वैक विषयः निश्चित करने मात्र से. कार्य-साधन नर हो जाता ` 
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अपितु निश्चय कै अनन्तर विचारपूर्चैक ही उसको पदाना भी चाहिए । इस वात का 
ध्यान अवद्य रखना चादिष्ट कि जितनी जिस स्िप्य म धारणा शक्ति दै, उसको 
उससे अधिक कमी न पटावे, क्योकि अधिक पटने से उसकी युद्धि पर आव- 
इयकता से अधिक भार पडेगा ओर उससे वह जितना स्मरण रख सकता दै 
उसको भी भू जाएगा । इससे आत्म-विसधना ओौर संयम-विराधना दोंगी, अतः 
रकि के अनुसार ही चिप्य को पटना चादिएं 1 


चौथी वाचना-सम्पत्‌ के विपय मे अनेक मत भेद दै । कोई कदते हैँ कि 
इसका अर्थं यह्‌ दै कि दिप्य जितने सूरो का अथं अवधारण कर सके उसको 
उतने ही सूत पदृने चादिपं । दूसरों के मत अनुसार ्सके-अये की परस्पर 
सङ्गति, प्रमाण ओौर नय युक्तं अर्थो का वर्णन फरना तथा कारक, विभक्ति ओौर 
समास्‌ आदि सदित सूत्र ओर अथै की संयोजना करना आदि अयै दै; तथा अन्यो 
के मत से-एक अर्थं के अनेक पर्यायां का शिष्य को दिग्दडीन कराना, विचित्र सून 
के द्वारा अथ का अध्यापन करना तथा देसी रीति से पदाना जिससे शिप्य अनेक 
अर्थो काश्चान कर सकफे आदि २ अर्थदं | इन सवका तात्पर्यं यही दै किं शिष्य 
जिस प्रकार मी ज्ञान प्राप्न करं सके उसको ज्ञान कराना चादिए । यही वाचना-सम्पत्‌ 
है । इस प्रकार इस सम्पदा मे पाण्य-कम ओर गणी की पाठन योग्यता का विपय 
वणेन करिया गया है । 


इस के अनन्तर सूत्रकार अव मति-सम्पत्‌ का वर्णन करते दं :-- 

से किं तं मइ-सपया ? मद-संपया चर-व्विहा 
पण्णत्ता, तं जहा-उग्गह-मड-संपया, देदा-मद्-संपया 
अवाय-मड-सपया, धारणा-मइ-सपया। से किं ते उग्गह- 
मह-संपया ? उग्गह-मद-संपया छ-व्विहा पण्णत्ता, तं 
जहा-खिप्पं उगिष्हेद्‌, बहु उगिष्ठेद, बहुवि उगिष्डेद 
धुवं उगिण्डेद, अणिसियं उगिण्डेद, असंदिदधं उगिष्दे््‌ । 
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से तं उगगह-मद्व-संपय। । एवं ईहा-मइयि 1 एवं अवाय- 
मद्वि । से किं तं धारणा-मह-संपया ? धारणा-मद-संपया 
छ-व्विहा पण्णत्ता, तं जहा--वह घरेद, वहुविहं धरे, ` 
पोराणं धरे, दुधरं धरेद, अणिसियं धरेद्‌, अरसंदिदधं 
धरे ! से तं धारणा-मइ-संपया ॥ ६ ॥ 


अथ का सा मति-सम्पत्‌ ? मति-सम्पचतुर्विधा पक्ता, 
तयथा-अवयह्‌-मति-सम्पत्‌, इहा-मति-सम्पत्‌, अवा (प्र) य- 
मति-सम्पत्‌, ध(रणा-मति-सम्पत्‌ ॥ अथ का सावयरह्‌-मति- ' 
सम्पत्‌ ? अवय्रह-मति-सम्पत्‌ पड्विधा पन्ता, तदयथा-क्षिष- 
मवच्हणाति, वह्वशहाति, वहुविधमवयह्ाति, शरुवमवश्हाति, 
अनिभ्ितमवश््णाति, असंदिग्धमवण्हाति । सेयमवयहमति 
सम्पत्‌ 1 एवमीहा-मतिरपि । एवमवाय-मतिरपि । अथ.का सा 
धारणा-मति-सम्पत्‌ ? धारणा-मति-सम्पत्‌ पडूविध परज्ञा, 
तव्यथा-वह धारयति, बहूविधं धारयति, पुरातनं धारयति, 
दुद्धरं धारयति, अनिभितं धारयति, असंदिग्धं धारयति । सेयं 


धारणा-मात-सम्पत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदाथीन्वयः- से किं तं-वह कौन सी मद-संपया-मति-सम्पदा दै १ रार 
कदते दैः मह-संयया-मति-सम्पदा चर-ब्विहा-चार प्रकार की परण॒त्ता-प्रतिपाद्न 
की है तं जहा-जैसे उम्गह-मड-संपया-सामान्य अवयोध रूप मति-सम्पदा ईहा ` 
मड-संपया-विरेष-अववोध रूप ददा-मति-सस्पदा अवाय-मह-संपया-निन्धय रूप 
अवाय-मति-सपदा धारशा-मह-सपया-धारणा रूप धारणा-मति-सम्पदा से कित 
ह भगवन्‌ ! कौन सी वद्‌ उग्गह-मड-संपया-अववरद-मति-सम्पदा है ? रु कहते दे 
उग्गह-मइ-संपया-अवव्रह-मति-सन्पदा छ-च्विहा-छः पकार की पणणत्ता-परति- 
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पादन की दे तं जहा-ञैसे सिषप्पं उगिरटेद्‌-यसीव प्रदण कस्त दै बहु उगिरहेद- 
यदुत प्रभो को एक ही वार ग्रहण करता है बहूु-बिहं उगिरुटेड्‌-अनेक प्रकार से 
भ्रहण करता द धुवं उगिरेद-निश्वल भाव से प्रदण करा दै श्रशिसियं उगि- 
शएहद्‌-निश्राय रदित मदण करता दै असेदि्ध-सन्देह रदित उगिरटैद-ग्रदण करता 
दै । सेतं-यदी उग्गह-मह-संपया-अवमरद्‌-मति-सम्पदा है एवं इसी प्रकार ईहा-मह्‌- 
वि~दा-मति भी जाननी चादिए एव॑-ओर इसी प्रकार अवायु-महू-वि-अवाय- 
मति के चिपय मे भी जानना चादिए। से किं तं-कौनसी वह -धारणा-मड-सपया- 
धारणा-मति-सम्पदा है ? ( गुरु कहते द ) धारणा-मह-संपया-धारणा-मति-सम्पदा 
छ-चिदया-खः प्रकार की परणएत्ता-प्रतिपादन की दै तं जहा-जैसे घु धरेई-बहत 
धारण करता दै बहु-विरं धरेड्-अनेक प्रकार से धारण करता है पोरार्णं-पुरानी 
यात को धरेड्-धारण करता है दुधरं धरेह-भंगादि दुर्धर को धारण करता है 
अणिसियं धरेह-अनिश्रित रूप से धारण करता दै श्रसंदि दं धरेद-सन्देद्‌ रदित 
होकर धारण करता दै सतं-यदी धारणा-मद-संपया-धारणा-मति-सम्पत्‌ दै । 


मूलमथ--हे भगवन्‌ ! मति-सम्पदा किसे कहते ह १ हे शिष्य ! मति- 
सम्पदा चार प्रकार की प्रतिपादन की है.) जैषे-श्रवग्रह-मति-सम्पदा, ईहा-मति- 
सम्पदा, श्रवाय-मति-सम्पदा शौर धारणा-मति-सम्पदा । है भगवन्‌ ! अवग्रह-मति- 
सम्पदा कौन सी ह १ दे शिप्य ! वग्रह-मति-सम्पदा खः प्रकारं की प्रतिपादन की 
गहै है, जम्भन श्चादि को शीघ्र ग्रहण करता टै, बहुत ग्रहण करता है, अनेक 
प्रकार से ग्रहण करता ई , निधित स्प से रहण करता है, निश्राय रहित होकरं 
ग्रहण करता ई ओर सन्देह रहित हकर ग्रहण करता रै । इसी प्रकार ईंहा-मति मरौर 
श्रवाय-मति के विषय मँ भी जानना चाहिए 1 धारणा-मति-सम्पदा किसे कहते हं १ 
धारणा-मति-तम्पदा छः प्रकार की है} जैपे-बरहुत धारण करता है, नेक रकार 
से धारण करता है, पुरानी मात धारण करता है, किन से कठिन बात को धारण 
करता दै, प्रनिधित सूम से धारण करता है ओर सन्देह रहित होकर धारण करता 
ह! इसी का नाम धारणा-मति-सम्पदा है । 


टीका शस सूत भे मति ज्ञान की सम्पदा का विषय वैन किया गया 
तिहै-“प्सननं मिः, मत्याः सम्पद्प-मति-खम्पदर, लो मनन किया जाय उसको म 
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की वणेन की गह हैः जैसे-अवप्रद्‌, ईहा, अवाय ओौर धारणा । विना किसी नि 
के सामान्यरूप से जो रहण किया जाता है उसको (अवग्रहः कहते है । सामान्य 
रूप से ग्रहण कयि हुए पदाथं का जो विशिष्ट ज्ञान दोता दै उसको शहा कदते है । 
इंहा-विरिष्ट ज्ञान से जो पदार्थो का निश्चयात्मक ज्ञान दोता है उसको "अवायः 
कते है । पदार्थो के निश्वयात्मक ज्ञान का स्मरण रखना ध्धारणा कहलाती है । 
यही मतिज्ञान काक्रम है जैसे कोई किसी सुपुप्र (सोए हए) व्यक्ति को 
जगाता है तो जगाने वाठे के शब्द्‌ के, श्रोतेन्दरिय को स्च करते हए, परमाणु 
अवमरह्‌ रूप दोते दै; इस के अनन्तर जव शब्द्‌ श्रोतरेन्द्रिय मेँ प्रवेद्य करतादैतो 
वही परमाणु विषिष्ट रूप होकर ईंहा-मति कराते ह; तव उसको (सोए हुए 
ग्यक्तिको) ज्ञान दोतादहै कि कोड मुञ्चे जगारदा दै ओर धीरे २ निश्चय कर 
केता दैः कि अभुक व्यक्ति मुञ्चे जगा रहा है इसका नाम अवाय-मति ज्ञान है; 
निधय दने के अनन्तर वह धारणा करता है कि असुक व्यक्ति अमुक काके 
किए सुद्धे जगा रदा है, इसी का नाम धारणा-मति-ज्ञान दै । मति-ज्ञान निर्मल दै, 
अतः उससे पदार्थो के स्वरूप का दीक ठीक ज्ञान दो जाता है। 
अवग्रह-मति के छः भेद होते है । जैसे--्चिष्य या वादी के कदने मात्र 
से उसके भावों का ज्ञान हो जाना; एक प्रभ को सुनते ही उसकी सिद्धि के लिए 
पांच सात म्रन्थों के प्रमाणो की स्छृति हो जानी अथवा एक दही वार अनेक भन्थों 
करा अवम्रह्‌ कर ठेना; अनेक प्रकार से रहण करना जैसे-एक ही समय टिखनाः 
पदन, खद्धाशुद्ध का ध्यान रखना तथा साथ ही कथा भी सुनते जाना आदि 
अनेक क्रियाओं का करना ओर साथ दी उनका इस प्रकार ध्यान रखना, जैसे एक 
वाय-राख्र जानने वाटं अनेक वायो ( वाजो ) का शव्द एकदम सुनकर भी प्रत्येक 
का परथकू २ ज्ञान कर केता दै; जिस पदार्थं का ज्ञान दो जाय उसको निश्चल रूप से 
स्मरण रखना; जो छु भी पूषा जाय उस को हदय पर अङ्कित कर ठेना, निससे 
स्मरण फ छिए पुस्तकादि पर किखिने की आवदयकता न दो ओौर चिना किसी 
प्रतिचन्ध े समय पर स्मरण दो जाय; जिस पदार्थं का बोध हो उस में सन्देह के 
स्थान का न रद्ना 1 यदी अवमह-मति-क्ञान के छः मेद्‌ दँ । इसी प्रकार दहा ओर 
अवाय-मति-सम्पदां के भी छः २ भेद जान छेन चादिषं । । 
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जिस प्रकार इनके छः २ भेद्‌ प्रतिपादन किये गण्‌ है, उसी प्रकार धारणा- 
मति-सम्पदा के भी छः मेद्‌ होते द । जसे-एक दी वस्तु के सुनने से बहुत का धारण 
करना, अनेकः प्रकार से धारण करना, आ्ाचीन वातो की स्मृति रखना, भागा आदि 
कठिन संख्याओं का धारण करना, भरन्थ या करिसी व्यक्ति की सहायता के यिना 
ही धारण करना, संय रहित होकर पदार्थो के स्वरूप फो यथावत्‌ धारण करना, 
यही धारणा-मति-सम्पदा के छः भेद दै । 
जिस ज्यक्ति फो इस प्रकार विशद रूप से मति-ज्ञान हो जाय, वास्तव मे 
वही मदापुरुप पदार्थो के यथाथ स्वरूप निर्णय करने मे समर्थं दो सकता है ¦ इसी 
का नाम मति-सम्पदा ह। 
अव सूत्रकार इसके अनन्तर ्रयोग-सम्पद्‌ का विपय कते हः-- 
से किं तं पञोग-मद-संपया ? पओग-मद-संपया 
चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-आयं विदाय वायं पउंञित्ता 
भवद्‌, परिसं विदाय वायं पडंज्जित्ता भवद्‌, खेत्तं विदा- 
य वायं पउंञ्जित्ता भवइ, वल्थु विदाय वायं पउंज्जित्ता 
मवद ! से तं पञग-मह-संपया ॥ ७॥ 
अथ का सा भ्रयोग-मति-सम्पत्‌ ? परयोग-मति-सम्पचतु- 
विधा परज्ञप्ता, तययथा-आस्मानं धिज्ञाय वादं भयोक्ता भवति, परि 
षट्‌ विज्ञाय वाद्‌ प्रयाता भवत, क्षत्र वज्ञाय वाद्‌ भ्रयत्क्य मचा 
वस्तु विन्ञाय वादं प्रयोक्ता भवति। सेयं भयोग-मति-सस्पत्‌ ॥७॥ 
पदा्थौन्वयः-- से किं तं-बह कौनसी पश्योग-मह-सपया-मयोग-मति- 
सम्पदा हैः १ (गुर कदते है ) प्रोग-मद्‌-संयया-प्रयोग-मति-सम्पदा चउच्िहा-चार 
म्रकार की पृर्ण॒त्ता-ग्रतिपादन की है तं जहा-लैसे श्चायं-आत्मा की समर्थ 


विदाय-जान कर बायं-वाद पडंज्जित्ता-कणे वाद्या भवद-दै परितं -परिपदर के 
भावो फो विदाय्‌-जानकर वार्य -यादविवाद-परञ्जित्ता-करने वाखा भवद्‌-दै खेत्त- 
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कहते द ओर मति की सम्पदा मति-सम्पदा हुई । यह मति-सम्पदा चार भकार 
की वणेन की गड है जेसे-अवब्रद, दहा, अवाय ओर धारणा । विना करंसी निधा 
के सामान्यरूप से जो म्रदहणं किया जाता दै उसको अवग्रह" कहते हँ । सामान्य 
खूप से प्रहण कयि हुए पदार्थं काजो विशिष्ट ज्ञान दोता है उसको शहा कहते है । 
इदा-विरिष्ट ज्ञान से जो पदार्थो का निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसको “अवायः 
कते हैँ । पदार्थो के निश्चयात्मक ज्ञान का स्मरण रखना 'धारणा' कलापी है । 
यदी मति-क्ञान काक्रम है । जैसे कोद किसी सुपुप्न (सोहए) व्यक्ति को 
जगातादहै तो जगाने वलि के शब्द्‌ के, श्रोत्ेन्दरिय को स्पञ्चं करते हुए, परमाणु 
अवप्रह्‌ रूप होते है; इस के अनन्तर जव शब्द्‌ श्रोत्रेन्द्रिय में प्रवेश्च करतादैतो 
वदी परमाणु विशिष्ट रूप होकर इंदा-मति कहलाते है; ततव उसको (सोए हुए 
ज्यक्तिको) ज्ञान दोतादै किंकोई मुञ्चे जगा रहा है ओर धीरे २ निश्वय कर 
केतादैः किं अमुक व्यक्ति मुद्रे जगा रदा है इसका नाम अवाय-मति ज्ञान हैः 
निश्चय होने के अनन्तर वह्‌ धारणा करता है कि अमुक ज्यक्ति अमुक कायै के 
ए मुञ्चे जगा रदा है, इसी का नाम धारणा-मति-ज्ञान है । मति-ज्ञान निरमेक हे, 
अतः उससे पदार्थो के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जातादहै। ` 
अवग्रह-मति के छः भेद होते दै । ञसे-िप्य या वादी के कने मात्र 
से उसके भावों का ज्ञान दहो जाना; एक प्रभ को सुनते ही उसकी सिद्धि के हिए 
पांच सात प्रन्थों के प्रमाणों की स्मरति हो जानी अथवा एक दही वार अनेक अन्धो 
क्रा अवग्रह्‌ कर केना; अनेक प्रकार से ्रहण करना जेैसे-एक ही समय ङ्खिना, 
पद्ना, शद्धाखद्ध का ध्यान स्खना तथा साथ दी कथा भी सुनाते जाना आदि 
अनेक क्रियाओं का करना ओर साथ दी उनका इस रकार ध्यान रखना, जैसे एक 
वाय-शाख जानने बाला अनेक वायो ( वाजो ) का शव्द एकदम सुनकर भी प्रत्येक ` 
का प्रथक्‌ २ ज्ञान कर छेता ह; जिस पदार्थं काज्ञान हो जाय उसको निशठ रूप से 
स्मरण रखना; जो कुछ भी पृष्टा जाय उस को हृदय पर अङ्कित कर ेनाः जिससे 
स्मरण के दिए पुस्तकादि पर छिखने की आवङ्यकता न दो ओौरं चिना किसी 
प्रतिबन्ध कै समय पर स्मरण द्यो जाय; निस पदार्थं का वोध हो उस मे सन्देह के 
स्थान का न रहना । यदी अवम्रह-मति-ज्ञान के छः भेद ई । दसी प्रकार इदा जर 
अचाय-मति-सम्पदाओं के भी छः २ भेद जान ठेने चादिं । । 
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मिस प्रकार इनके छः २ भद्‌ प्रतिपादन किय गर ह, उसी प्रकार धारणा- 
मति-सम्पदा के भी छः भेद होते है । जैसे-एक ही वस्तु के सुनने से वहुर्त का धारण 
करना; अनेक प्रकार से धारण करना, प्राचीन बातों की स्मरति रखना, भंगा भादि 
कठिन संख्याओं का धारण करना, प्रन्थ या किसी व्यक्ति की सदायता के विना 
ही धारण करना, संक्षय रहित होकर पदार्थो के स्वरूप को यथाचत्‌ धारण करना, 
यदी धारणा-मति-सम्पदा के छः मेद्‌ ह । 
जिस व्यक्ति को इस प्रकार विराद रूप से मतिज्ञान दहो जाय, वास्तव में 
वदी महापुरूप पदार्थो के यथाथ स्वरूप निणेय करने मेँ समर्थं हो सक्ता है । दसी 
का नाम मति-सम्पदादहै। 
अव सूत्रकार इसके अनन्तर प्रयोग-सम्पदा का विषय कहते हैः-- 
से किं तं पञग-मह-संपया ? पञग-मद-संपया 
चड्विहा पण्णत्ता, तं जहा-आयं विदाय वायं पउत्ता 
परिसं 4 $ भवद्‌ 9 „श, बिदा 
भवद्‌, परिसं विदाय वायं पडंज्जित्ता › खत्त ~ 
य वायं पडंञ्जित्ता भवद्‌, वत्थु विदाय वायं पडंज्जित्ता 
भवद्‌ । से तं पओग-मद-संपया ॥ ७॥ 
अथ का सा प्रयोग-मति-सम्पत्‌ ? परयोग-मति-सम्पचतु- 
विधा षन्ञपा, तयथा-आत्मानं विज्ञाय वादं प्रयोक्ता भवति, परि- 
षदं विज्ञाय वादं भयोक्ता भवतति, क्षेत्रं विज्ञाय वादं पयोक्ता भवति, 
वस्तु विज्ञाय वादं षयोक्ता भवति! सेयं प्रयोग-मति-सम्पत्‌ ॥५७॥ 
पदा्थान्वयः- से ि तं-वह कौनसी प्ोग-मद्-सेपया-प्रयोग-मति- 
सम्पदा द १ (गुर कदते दै) प्रोग-मह-संपया-परयोग-मति-सम्पदा चउच्िहा-चार 
भकार की पणएणत्ता-प्रतिपादन की है तं जहा-जंसे अआा्यं-आत्मा की समता 


विदाय-जान कर वाय -वाद पडन्जिचा-कफरने वाम भवड-दै परिस -परिपद्‌ फे 
भार्यो को विदाय-नानकर वार्य-बादविवाद-प्डेञ्जित्ा--फसन वाला भद्द खच 
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त्र को विदाय~-जानकर वार्य-वाद्विवाद्‌ का पडंन्जित्ता-प्रयोग करने वाटा भवह- 
ह बत्ु-पदाथै या व्यक्ति विङेप को विदाय-जानकर वार्यं -वादविवाद के किए पृ. 
ज्जित्ता-उ्यत भवद-दोता दै । सेतं-यदी पद्योग-मह्‌-संपया-प्रयोग-मति-सम्पदा हे । 
मूखाथे--हे भगवन्‌ ! प्रयोग-मति-सम्पदा किसे कहते हँ १ हे शिष्य ! ` 
प्रयोग-मति-सम्पदा चार प्रकार की वणेन की गर है, जैसे-अपनी शक्तिको 
देखकर विवाद करे, परिषद्‌ को देखकर विवाद करे, कत्र को देखकर विवाद 
करे यौर पदार्थौ फे विषय को या पुरुप विशेष को देखकर विवाद करे । यदी 
प्रयोग-मति-सम्पदा है । । 
टीका-इस सूत्र मे वणन किया गया दहै किं वाद में किंस समय ओौर 
फैसे प्रवृत्त दोना चादिए ! जिस को इसका अच्छी तरह ज्ञान हो जायगा उसके 
, अभीष्ट कायै सहज दी मँ सिद्ध हो सक्ते ह । जो इससे अपरिचित है वहः कभी 
सफल-मनोरथ नदीं हो सकता । अतः वाद्‌ परिज्ञान की अत्यन्त आवदयकता हे ! 
सव से पष्िरे अपनी शक्ति देखकर वाद्‌ या कथा करने के छिए उद्यत होना चादिए । 
जैसे एक चैद्य रोग, निदान, ओौपध ओौर उसका प्रयोग भली प्रकार जानकर 
यदि किसी सेगी की चिकित्सा के छि प्रवृत्त दोता दै तो वद श्री्र ही उस रोगी 
को आराम कर देता है, ठीक इसी प्रकार यदि गणी भी विपय में अपनी शक्ति . 
देखकर वाद्‌ मे प्रवृत्त होगा तो अवदय ही उसमें सकफर्ता प्राप्त करेगा ! 
चाद्‌ मेँ प्रवृत्त होने से पिरे इस बात का अवङ्य ध्यान रखना चाहिए किं 
जिस परिपद्‌ भे विवाद दोने वाखा दै वह्‌ किसर विचार की है ओर किस देवता 
को मानने वादी है। साथ हयी यह्‌ भी अवदय देखना चददिए कि जिस पुरुप के 
साथ वाद्‌ होने वाला दै बद्‌ छुछ जानता भी है या केवर विवादी ओर टी दी है । 
सषैत्र-विपयक विवाद मे मी तमी अवृत्त होना चादिए जव कित्र से 
सम्बन्ध रखने चाके सारे कारणों का भरी भांति ज्ञान दो । जैसे-श्चि्मे क्रिस मात्रा 
म ओर किस प्रकार का भोजन मिल सकता है तथा;दस में किंस मात्रा म पानी 
मिरता है ओर यह सुखमरद्‌ दै या नदीं इत्यादि । । 
विवाद मेँ वस्तु परिज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता द । वस्तु शब्द से यदयं 
. पुरुष विदोप का प्रहण किया गया है 1 जसे-विवाद्‌ से पूर्वै यह्‌ अवदय जान्‌ केना , 
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चदि कि जिस व्यक्तिफे साथ विवाद होने वाटा है वदं कितने आगमोंका 
जानने वाला दै, कोर राजा यां अमाय तो नदीं, भद्र प्रकृतिकाट या करूर ओर 
शुषि इत्यादि । इन सव चातो का तथा उसके भावों कां अच्छी तरह पत्ता 
खगाकर ञो विवाद्‌ में प्रवृत्त होगा उसे अवश्य सफलतां मिलेगी । यदि चिना 
भावों का परिचिय किये हु व्याख्यान या विवाद प्रारम्भ करिया जाय तो अन्य 
व्यक्ति उसके भावों से सदमत न होते हुए स्कन्दकाचाये या पालक पुरोदित के 
समान क्रिया कणे में स्वयं प्रदरत हो जाएंगे । अतः पूर्वोक्त सव विषयों को 
विचार करी धर्म-कथा या विवाद्‌ मेँ परत्त होना चादि श्वस्तु" शब्दे से पदार्थो 
काभी ग्रहण होता है । अतः जिस पदां के निर्णय फे किए विवादं प्रारम्भ किया 
जाय उसका भी पूणतया बोध दोना आवङ्यक दै । जो यिना विपय-ज्ञान फे विवाद 
भे भ्रवृत्ति करेगा, टी रोग उसके जीवन तक पर आक्रमण कर सक्ते ह; ओौर 
किसी समय सम्भवतः उसको जीवन से दाथ धोने दी पड । किन्तु भ्यानरदे कि 
धर के सामने जीवन का कोई मूल्य नदीं ! यदि कोई व्यक्ति जीवन की धमकी 
देकर धर्मं छोड्ने के लिए कदे तो धर्मं फे स्थान पर जीवन परित्याग ही अधिक 
श्रयस्कर है । जैसे गज सुकुमारादि ने दृष्टान्त रूप मे सामने रखा है 

सासं यद्‌ निकला करि प्रयोग~मति-सम्पदा का गणी को सदैव ध्यान 
रखना चादिष्ट ¦ 

इसके अनन्तर सूत्रकार संग्रह-परिज्ञा नाम वाटी आठवी गणि-सम्पत्‌ 
का विषय वणन करते ईहैः-- 


से किं तं संग्गह-परि्ना नामं संपया ! संग्गह-परिच्चा 
नामं संपया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-वासा-वासेु 
खेत्तं पडिलेष्ित्ता भवद्‌ वहुजण-पाडग्गताए, बहुजण- 
पाडग्गताए पाडिह्ारिय पीठ-फटग-सेऽ्जा-संथारयं उमि- 
ण्ित्ता भवद्‌, कारेणं कारं समाणद्रत्ता भवद्‌, अहागुरु 
संपूएता भवड । सेतं संग्गह-परिन्ना नामं संपया ॥८॥ 
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अथ का सा संगरह-परिन्ञा नाम सम्पत्‌ ? संग्रह-परिज्ञा नाम ` 
सम्पच्तुर्धिधा परज्ञसा, तव्यथा-वर्षावासेषु क्षत्रं परतिरेखयिता 
भवति वहूजन-पयोगिताये, वहुलन-पयोगिताये भातिहारकि- 
पीठ-फरुक-शाय्या-संस्तारकमवय्रहीता भवति, कठेन कारं 
समानेता भवति, यथायुरु संप्ूजयिता भवति । सेयं सं्रह- 
परिज्ञा नाम सम्पदा ॥ < ॥ 


पदाथौन्वयः--से किं तं-वह कौनसी संग्गह-परिन्ना-संमद-परिङ नार्म- 
नाम वारी संपया-सम्पदा है ? (गुरु कते है) संग्गह-परिना-सम्रह-परिल्ञा नार्म- 
नाम वाली संपया-सेपदा चउव्विहा-चार प्रकार की पृएणत्ता-प्रतिपादन की गई दै 
तं जहा-जेसे बहुजण-वहत सुनियों के पाउग्गत्ताए-प्रयोग के लिए वासा-वासेसु- 
वपा ऋतु मे सेर -क्षेत्र पडिरेदित्ता-पतिरेखन करने वाटा भवह्‌-दै . बहुजण- 
वहत भुनियों के पामत्ताए-प्योग के ट्र प्रादिहारिय-खौटाए जने चले पीट- 
फलग-पीठफर्क ( चौकी ) सेज्जा-सच्या संधार -सेस्तारक उगिरिदित्ता-अवम्रदण 
करने वाटा भवद्‌-दहै कालेन--उचित समय पर कार्ल-कियायुघठानादि कासमाणदत्ता- 
अचुष्टान करने वाका भवड-दै अदागुरू-गुरुओं की उचित रीति से-रसंपूएता-पूना 
करने वाखा भवद्‌-दै । सेतं-यदी संग्गह-परिना-संम्रद-परिज्ञा नार्म-नाम वाटी 
संपया-सपदा है । 


मूरार्थ--हे भगवन्‌ ! संग्रह-परिजञा नाम बाली सम्पदा कौनसी दै १ है 
रिष्य ! संग्रह-परिज्ञा नाम वाली सम्पदा चार प्रकार की वणन की गई ह, जैसे- 
यहुत से य॒नियों के, वयौ ऋत म, निवास कै लिए स्थान देखना, बहुत से य॒नियों 
के सिए प्रातिदारिकि पीरफलक, शय्या श्रौर संस्तारक ग्रहण करना, उचित समय 
पर (समय के विभाग अचुसार प्रत्येक कार्यं करना श्रौर अपने से बड़ों का मान 
तथा पूजा करना । यदी संग्रह-परिज्ञा नाम षाली सम्पदा है । 


५ रीका--दइस सू मे संमद-परिक्ञा नाम बाली आख्वीं सम्पदा कां वर्णन 
किया या द । जैते--गणीः का कर्तन्य द्भ कि निन्नछिखित क्रियाओं से गणका 
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समरह (-सगठन ) करे, स्योकि रकिक व्यवदहयर में भी देखा जाता है कि जो 
जिसकी रभराकर सकत है वह्‌ उसके अधीन अवश्य ही दो जाता है, इसी 
पकार गण कां अधिपति दयोने के किए गणी को उसकी रक्षा का भार अपने उपर 
छेना ही चाहिष । अतः उसको योग्य हे कि चह वहत से भुनियों कै वर्पीकाट भें 
निवास के दिए षतां का अवटोकन करे ओर वार, दुर्वे, तपस्वी, योग-वाहक 
या सेगी सुनियों की सुविधाओं का विचार, क्षेत्र देखते समय, अवय रखे । जिस 
से उन्दे अन्न, पानी ओर जओौपध समयालुसार भिखते रदे ! इसके अतिरिक्त जो 
किप्य अध्ययन के इच्छुक दँ अथवा अध्ययन कर चुके दै, उनके षटिए भी उचित 
क्षत्र होने चादिष्टः जिससे उनका चातुमौस भी विना किसी वित्र के शान्तिपूर्वक 
निभ सके { यदि उचित प्रवन्ध नं दगा ते, वहुत सम्भव है, वे स्मेग स्वच्छन्द्‌- 
व्वारी वन वैटे। 
उचिव क्षेत्र अवलोकन के पश्चान्‌ बहुत से सुनिये कै लिए, उपयोग के 
अनस्तर स्यैटाए जाने वाके, पीठफल्क, शय्या ओर संस्तारक आदि का प्रबन्ध करना 
भी गणी का कर्तन्य है, योक वपो ऋतु भं पीटफरक आदि की अत्यन्त आवर्य- 
कता है! इस ऋतु म अनेक जीव उत्प्नहो जाते दह । उनकी हिसा न दो 
जाय, इसटिए वस्त्रादि उपकरणों का स्वच्छ रहना प्रम आवरयक है । यदिं वे 
मिन रहेये तो उन मेँ भी जीवोत्पत्ति की सम्भावना है ओौर उससे जीव-विरा- 
धना सहच में हो सकती है, जे उभय-लोक मेँ अनिष्ट करने वाटी दै अतः वर्प 
चतु में उक्त उपकरणों का प्रबन्ध, गणी को अवश्य करना चादिष्ट । 
गणी को अपने कर्तव्य से च्युत कभी न दोना चाहिए ! जिस कार्य के 
किए जो समय नियत किया शया ह वह काये उसी समय होना चाहिए । जैसे- 
उपकरणोत्पादुन, स्वाभ्याय-विधान, मिश्राटन, धर्मोपदेदय ओैर उपचार (८ सेवा ) 
आदि सव काये अपने २ समय मं ही समाप्त ह्योजाने चाहिए 1 
मणी की उपाधि भ्ाप्न करने पर साघु को उन्मत्त नहीं होना चादिष प्रत्युत 
अकार का परित्याग कर गुरू--जिसने दीखित किया, जिससे शुताध्ययन किया, 
जिसके नाम से दिष्य प्रसिद्ध हुमा ओर जो दीक्षा में वड़ादै, राक्र आदि 
के आजाने पर अभ्युत्थानादि क्रियाओं से उनका स्वागत करना, आदार ओौर वस्वादि 
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से उनकी सेवा करना तथा यथाविधि उनकी वन्दना आदि करना उसका परम 
कतव्य है । इसी को यथागुरु पूजा कषत ह } 
इसे सूत्र के इस कथन का सारांदा यह्‌ निकटा कि उपाधि केवल आज्ञा 
खूप है, उसफे प्राप होने पर भी विनय-थमै का पाटन परमावद्यक है । जिस 
प्रकार एक राजपुत्र राजा दने पर मी अयने माता पिता की नियम सेः चन्दना 
करता है इसी प्रकार गणी को भी करना चाहिए । हँ, यदि किंसी समय गणी 
किसी मदासभा या मदापुरूपों की मण्डली मे वेढा हो ओर रत्नाकर पर दृष्टि पड़ 
जाय किन्तु वह ८ रत्नाकर ) समीय न अवे तो बन्दना न करने पर मी अवि- 
नयादि के भाव उत्पन्न नदीं होगे | 
इस सूत्र मे संगठन का विषय स्पष्ट रूप्‌ से वणैन किया गया है । इन्दीं 
नियमो फे पाठन से संगठन चिर-स्थायी रह्‌ सकता दै । यदी संप्रह-परिज्ञा नाम ` 
बाली आबी गणि-सस्पत्‌ है । 
अव सून्रकार गणी कां शिष्य कै प्रति क्या कर्तैन्य दै, इसका वणन 
करतेर्दैः-- 
[9 
आयरिओ अंतेवासी इमाए चउव्विहाए विणय- 
पडिवत्तीए विणदत्ता भवडइ निरणत्तं गच्छद्‌, तं जदा- 
आयार-वणषएणः, सुय-विणएणं विक्खेवणा-विणएणं, 
दोस-निग्धायण-विणरणं । 
आचार्योऽन्तेवासिनमनया चतुर्चिधया विनय-घतिपत््या 
विनेता भवति-निक्रणत्वं गच्छति । तयथा--आचार-विनयेन, 
श्ुत-विनयेन, विक्षेपणा-विनयेन,. दोप-निर्घात-विनयेन । 
पदा्थौन्वयः--्रायरिश्रो-भाचा्ं श्रंतेवासी-अपने रिप्यों को इमाए- 


इस चउन्िदाए--चार भकार की विशय-पदिवत्तीए-विनय-प्रतिपत्ति से विशदत्ता- 
शिक्षा देने वादा भवदहू-दोता दै ते बद निरणत्ते गच्छुर-उछण दो जावा । ,. 
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तं जहा-चैसे आायार-विणएणं-आचार्विनय से सुय-षिणशणं-श्रुत-विनय से 
विक्डेवणा.विणएणं -बिकषेपणा-बिनय से दोसनिग्पायणा-विएषएणं -दोप-निषौत- 
चिनय से सिखाने वाला हो । 

मूला्थ--श्राचा्यं पने शिष्यो को राच, शरुत, विक्तेपणा श्रौर दोप- 
नि्पौत-चारं प्रकार की विनय-रतिपत्ति सिखाने से उऋछण होजाता ह । 


रीक्रा--दस सूत्र मे प्रतिपादन किया गया कि आचार्यं का अपने 
शिष्यो के भ्रति क्यां कर्तव्य ह । जिस प्रकार शिष्यो का आचार्यं कैः प्रति विनय- 
पालन कर्तव्य दै, उसी प्रकार आचाय का भी उनके प्रति कौ करैव्य अवद्य 
दोना चादिए । इसी वात को स्फुट करते हुए वताया गया है कि यदि गणी रिष्या 
को चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति से चि्षित करे तो वह्‌ उनसे उक्रण हो जाता द । 
इससे यह्‌ स्वत; सिद्ध टो जाता ह कि जो गणी अपने दिप्यों को चार प्रकार फी 
विनय-प्रतिपत्ति से रिक्षित नदीं करता वह्‌ उनका णी रता दैः । ओर ऋणी व्यक्ति 
खौकिक व्यवहार फे समान लोकोत्तर व्यवहार में भी निन्दा का पात्र दोताषै। 


अतः गणी का यख्य कर्तव्य है क्रि अपने रिष्यों को आचार, श्रुत 
विक्षेपणा ओर दोप-निर्घात विनय की रिक्षा प्रदान कर उनसे उण दहौजाय । 
गणी ही चिष्यों फो आचार्य-पद के योग्य वना सकता द, अतः वह अपने कर्तव्य 
का ध्यान रते हुए हर एक प्रकार शिक्षा देकर उनफो उसके योग्य नावे । इसका 
प्रभाव दोनों कों मे सुख-प्रद दता दैः । 


अव सूज्ञकार आचार-चिनय का विषय यणेन करते दैः-- 

से किं तं आयार-विणए ? आयार-विणए्‌ चड- 
व्विहे पण्णत्ते, तं जहा-संजम-सामायारी यावि भवदव, 
तव-सामायारी यावि मवद, गण-सामायारी यावि भवः 
एकलट-विहार-सामायारी यावि भवद्‌ । सेतं आयार- 
विणए ॥ 9 ॥ - 
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अथ कोऽसावाचार-विनयः ? आचारविनयश्चवुर्विधः 
रक्ततः, तयथा-संयम-सामाचारी चापि भवति, तपःसामाचारी 
चापि भवति, गण-सामाचारी चापि भवति, एकाकि-विदार- 
सामाचारी चापि भवति । सोऽयमाचार-विनयः ॥ १॥ 

पदाथौन्वयः--से वि तं-वहं कौनसा श्रायार-विणएए-आचारचिनय दै ! 
खरु कहते दै) श्रायार-विणए आचार-विनय चरव्विहे-चार प्रकार फा पृण॒ते 
प्रतिपादन किया गया दै तं जहा-जैसे सजम-सामायारी-संयम की सामाचारी सिखने 
चाला भवद्‌-है तव-सामायारी भवड्‌-तप क्म की सामाचारी सिखने वाला दै 
गण-सामायारी भवह-ग्ण-सामाचारी सिखाने वाला हे एकट-विहार-ष्काकि-विदार 
कले की सामायारी-सामाचारी सिखाने वाखा भवदह-दै । सेत-यदी ्ायार-विणए- 
आचार-विनय दै । "च" ओर 'अपि' शब्द से जितने भी उक्त सामाचारियों के मूल 
या उत्तर भेद है उन सवका सिखाने वाखा हो । 

मूटाथ--आचार-विनय किसे कहते हैँ १ भाचार-विनय कै चार भेद 
वर्सन कयि गये है, नैे-सयम-सामाचारी, तप-सामाचारी, . गण-सामाचारी 
श्रौर एकाकि-विहार-सामाचारी । ( इन सवके सिखने बाला श्राचार-विनय का 
यथाथ अधिकारी होता है 1) यदी श्राचार-विनय दै । 


रीका--दस सू मे आचार-विनय का वणन क्रिया गया है । गणी का 
मुख्य क्चैव्य टै करि सय से पिरे रिष्यो को आचार-विनय भँ निषुण करे । 
आचार-विनय मँ निपुण होने पर शेप विनयो की 'प्राप्चि खगमतया दहो सकती है । 
आचार-विनय के सूत्रकार ने चार भेद्‌ प्रतिपादन कयि दै, जेसे-संयम-सामाचारी 
का बोध कराना इसका प्रथम भेद है । ज्ञानादि द्वारा निटृत्ति कराना संयम कष 
लाता है । वह्‌ पच्चाश्नव-दिसा, श्चूठ, चोरी, मैथुन, परिह, पश्वेन्द्रिय, कोध, मान, 
माया, लोभ, मन, बचन ओौर काय निरोध रूप १७ प्रकार का वणैन किया गया दै । ` 
स्वयं संयसः करना, लो संयम से शिथिल दो रदे द उनको .उसमे स्थिर करना ओर ` 
संयम के मेदो का ज्ञान करना ओौर कराना दी संयम-सामाचारी कदलाती दै । इसी 
अकार तप-सामाचायी के विपय मे जानना चादिण, अर्थात्‌ जितने भी तप के मेद 
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उनको स्वयं रहण करना, जो व्यक्ति तप कर रहे दँ उनको उत्साहित करना, 
जो तपकभै मे श्चिथिल दो रदे दो उनको उसमें स्थिर करना तथा तप॒ के सम्पू 
बह्म ( वाहरी ) ओर आभ्यन्तर ( भीतरी ) भेदो का जानना ही तप-सामाचारी 
हयेती है । 

गण की सारणा वारणादि द्वारा भरी भांति रछा करना, गणम स्थित 
सेगी, चाक, बद्ध ओर दुर्वर साधुओं की यथोचित व्यवस्था करना, अन्य गण के 
साथ उनके योग्य वतौव करना, ओर अपने गण मे सम्यक्‌ ज्ञान, दरौन ओौर 
चारित्र की बृद्धि करते रहना दी गण-सामाचारी है । 

एकाकि-विद्ार का साङ्गोपाङ्ग ( भेद ओर उपभदों के सदित ) ज्ञान करना, 
उसकी विधि का ध्यान पैक ग्रहण करना, स्वयं एकाकि-विहार की प्रतिज्ञा करनी, 
दूससें को उसके छिए प्रोत्साहित करना तथा जिन साधुओं ने गणी की आज्ञा- 
जुसार इसकी प्रतिज्ञा धारण की हद है उनपर दृष्टि रखना आदि इससे सम्बन्ध 
रखने चारी सच चातो का ध्यान रखना ही एकाकि-विदार-सामाचारी कदटाती दे । 
गणी को उचित है कि च्चिष्यों को उक्त सामाचारियों का वोध कराता रहे] 

` आचार-सम्पन्न न्यक्ति ही शरुत के योग्य होता है, अतः अव सूत्रकार श्ुत- 

विनय के विषय मे कहते रैः-- 


से छ तं सुय-विणए ? सुय-विणए चडव्विहे पण्णे, 
तं जहा-सुत्तं बाएट्‌, अत्थं वाएड्‌, हियं वाएड, निस्सेसं 
- वाएड्‌ । सेतं सुय-विणए ॥ २॥ 

अथ कोऽसो श्चुत-दिनयः ? श्रुत-विनयश्चलुर्विधः परकसः 
तव्यथा-सू्ने वाचयति, अर्थं वाचयति, हितं वाचयाति, निःशेषं 


वाचयति । सेषः श्चुतविनयः ॥ २॥ 


पद्मधौ्वयः-- सै # तं-वह्‌ कौनसा सुय-विंणए-त-विनय दै ¢ (गुर 
फहते ) द सुय-विशषए-शरुत-विनय चडउव्िहे-चार प्रकार का परण॒त्त-परतिपादन 
करिया दै त जहा-जैसे-सुत्ते वाणएट्‌-सूत्र पदाना श्रत्थं वाणह-अय पदाना दितं 
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वाएह-दित-वाचना प्रदान करना निस्सेस वाएड-निःदोप-वाचना प्रदान करना । 
से त-यदी सुय-विणणए-श्रुत-विनय है । 

मूटाथ--श्रुत-विनय किसे कहते हं ? श्रुत-विनय चार प्रकार का प्रति 
पादन क्रिया गया है, जेसे-सर का पदाना, अथे का पदाना, हित-वाचना का 
पदाना तथा निःरेष-वाचना का पदाना । इसी का नाम श्रुत-विनय ई । 

टीका--इस सूत्र मे प्रभोत्तर शटी से श्रुत-विनय के चार भेद प्रतिपादन 
कयि । उन मे सव से पहला सूत्र का पद्ना ओर पदाना है, जिसका तात्पय्यै यह्‌ ` 
है कि अङ्ग ओौर अनङ्ग शाख, ओत्काछिक-शुत ओौर काकिक-श्रुत सव फो स्वयं . 
घोपादि शुद्धि पूवक पद्ना चादिए ओर दूस को भी इसी प्रकार पदाना चादिए । ` 
इसी प्रकार अथ के विषय म भी जानना चादिए । क्योकि जव तक अर्थै-वाचना 
विधि पूवक नदीं की जाएगी तव तक सूत्र का म्म नदीं जाना जा सकता'। 


इसके अनन्तर हित-वाचना का विषय आता है । इसका तात्पर्यं यह्‌ दै 
किजो जिस श्रुत के योम्य हो अर्थात्‌ जिस श्रुत से जिसका आत्मा दहित-साधन 
कर सके उसको वही श्रुत पदाना चादिए । यदि अध्ययन करने बले की योग्यतां 
के विना देखे दी उसको पदा दिया जायगा तो उसकी आत्मा का अनिष्ट तो होगा 
ही, साथ दही श्चुत की भी हानि दोमी । जिस प्रकार कवचे घड़ेमें दूध आदिं पदार्थ 
रखकर पदाथ ओौर घडे दोनों से दाथ धोना पड़ता है, उसी प्रकार शिष्यं ओर श्रुत - 
के विपय ` म भी जानना चादिए । अतः अध्यापन से पूर्वं शिप्य की योग्यता ओौर 
दितादित अवश्य देख लेना चाहिए । दितादित के विवेक से पद्या हुआ श्रुत दोनों 
रोको भें हितकर होता है । व्याख्यान देते हए भी एेसा दी व्याख्यान देना चादि 
जिससे उपस्थित जनता को छाम हो । दिष्य की योग्यता का परिचय करते हष् 
उसकी बुद्धि ओर अवस्था का भी अवदय ध्यान रखना चादिए 1 

इसके अनन्तर निध्दोप-वाचना का विषयं ह } निः्दो-वाचना मेँ भ्रमाण- 
नय, निक्षेप, उपोद्धात, म्रतिन्ञा ओौर दतु आदि. पांच अवयवो द्वारा दी वाचना देनी 
वचादिए 1 साथ दी संहिता, पदच्छेद, पदार्थ, पदे-चिम्रद्‌, चाटना (दाद्का) ओौर 
असिद्धि ( समाधान ) आदि दाय अध्ययन ओर अध्यापन करना चादिए । जो शाख 
प्रारम्भ किया हो, उसको समाप्न किये विना बीच दी में. अन्य शखर प्रारम्म नहीं , 


चतुर्धीं दशा ] दिन्दीभापारीकासदितम्‌ ! [ १२९ 
कृरना चादिए । चिन्नो के उपस्थित होने पर भी प्रारम्भ कयि हुए शाख की पूर्वि 
अवद्य करनी चाष 1 । 


यदी श्रुत-विनय दै । इसके व्याख्यान से भटी भांति सिद्ध दोगया कि 
श्रुत-विनय का तात्पर्यं पुस्तकों को ठेकर ताले मं वन्द्‌ कर देने से नदी, नादी विना 
अथ-क्ञान के मूरमात्र अध्ययन से है, अपितु मूर पाठ फे अथे-ज्ञान-पूवैक अध्य ` 
यनसेटै। 

भ्रभ्र यद्‌ उपस्थितं होता दै कि प्सूत्रः शब्दकाक्या अथै है ? उत्तरम 
कदय जाता है किं जो अर्थो की सूचना करता है उसको सूत्र कहते दँ या सुप्तवत्‌ 
अर्थं के विना जिसका भव समह मे न आए उसका नाम सूत्र है तथा जो अर्थो 
को सीता है धी सूत्र है अथवा जो सूच्रवत्‌ मागै-पददैक है बही सूत्र दता है। 
सद्र मे थोडे से अक्षरो मे बहुत अथं भरा द्योता है । अतः सूर का अर्थं सदत 
विभिःपूरवैक अध्ययन करना चादि, जिससे वास्तविक श्रुतज्ञान की उपरव्धि दो 1 


अव सूत्रकार वि्षेपणा-विनय का विषय वणन करते हैः-- 

से किं तं विक्खेवणा-विणए ? विक्खेवणा-विणए 
चउच्विहे पण्णत्ते, तं जहा-अदिद्रू-घम्मं दिद्रु-पुव्वगत्ताए 
विणएट्त्ता भव, दिद्र-पुव्वगं साहम्मियत्ताए विणरटत्ता 
भव, चुय-धम्माओ धम्मे ठावद्त्ता भवद्‌, तस्सेव 
धम्मस्स हियाए, सुहाए, खमाए, निस्सेसाए, अनुगा- 
मियत्ताए अम्भुद्त्ता भवई । सेतं विक्खेवणा-विणए ॥३॥ 

अथ कोऽसो विक्षेपणा-विनयः ? विक्षेपणा-बिनयश्तु- 
विधः भज्ञसः, तययथा-अदृष्ट-धर्म दृ्ट-पूर्वैकतया विनेता भवति, 
दष्ट-ूर्वकं स्एधर्मिकतया धिनेता भवति, व्युतं धर्माद्‌ धे 
स्थापयिता भवति, तस्यैव धर्मस्य हिताय, सुखाय, क्षमाय, 
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निःश्रेयसाय, अतुगामिकताया ऽअभ्युत्थाता भवति । सोऽय 
विक्षेपणा-विनयः ॥ ३॥ 


पदाथौन्वयः--ते फ तं-वह्‌ कौनसा विक्ेवणा-विणए-विक्षेपणा विनय 
. है ! (गुरु कहते द ) विक्लेवणा-विंणए-विक्षेपणा-विनय चेउव्विहे-चार प्रकार का 
पएणत्ते-परतिपादन क्ियादहै तं जहा-जेसे-अदिडू-धम्म-जिसने पिले सम्यक्‌- 
ददौन नदीं किया द उसको दि्-पुव्व-गताए-सम्यक्‌ दसन मे विणषएत्ता भवह 
स्थापित करे किन्तु जो दिदु-पुजखगे-द-पूवेक है उसको साहम्मियत्ता-साधर्मिकता 
मे विणणत्ता-स्थापन करे अर्थात्‌ उसको सहधर्म्मी वनावे । चुय-धम्माग्मो-धम 
से गिरते हए को धम्मे-धरमे में उावइत्ता-स्थापन करता भवर-डहै । तस्सेव-उसी 
धम्मरप्-धमे के हियाए-दित के ट्एि सुहाए-खुख के छि खमाए-सामथ्ये क 
दिए निस्तेसाए-कस्याण के ठिए अनुगामियत्ताए-अज्गामिकता के लिए अग्थु- 
दत्ता उत भवद्‌-दो । से तं-यद्ी षिक्वेवणा-विणए-विक्षेपणा-विनय है । 


मूराथै--विक्ेपणा-विनय किसे कहते हैँ १ विकतेयेणा-बिनय चार ग्रकार 
का प्रतिपादन किया गया दै, जैसे-जिसने पहिले धरम नीं देखा उसको धभ-मा्ी 
दिखाकर सम्यक्त्व बनाना, सम्यक्त्वी को सर्व-ृत्ति घनाना,. धर्म से गिरे हुए 
को धभ मे स्थिरं करना, उसी धमे के हित के लिए, सुख के लिए, 'साम्यं के 
लिए, के लिए ग्रौर ्जुगामिकता के लिए उद्यत होना-यदी विक्ेपणा- 
विनय 


टीका--इस सूत्र में विक्षेपणा-विनय का यिपय प्रतिपादन किया गया है 
ओर वह भी पूर्वं सूत्रों के समान प्रभोत्तर रूप मेँ दी । रिष्य प्रभ करता है--दे 
भगवन्‌ ! चिक्षेपणा-विनय किसे कते हैँ ? गुरु उत्तर देते है--दे शिष्य ! जव 
श्रोता का चित्त पर-समय पर किये जाने वके अक्षेषों से श्षुव्ध.दोजाय उस समय 
उसको स्य-समय भें स्थिर करना दी विक्षेपणा-विनय होता दै 1 


यह्‌ चिक्षेपणा-विनय चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया दै जैसे-जिन 
व्यक्तियों ने पर्छ सम्यग्‌-दङीन रूप धर्मे को. नदीं. देखा उनको सम्यग्‌-ददटोन में 
स्थित करना, अर्थात्‌ उनको सम्यग्‌-दद्यन रूप धम्‌ सिखाना । किन्तु इस्‌ वात्‌ कृ 
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ध्यान रहे करि जिस व्यक्ति को सम्यग्‌-दरोन रूप धस सिखाना हो, उसके साथ इस 
भ्रकार्‌ प्रेम भौर सभ्यता का व्यवहार करना चादिए जैसे एक चट-पू्ै ओर पूरव- 
परिचित अतिथि के साथ किया जाता हे । यदि उसके साय प्रेम पूर्वैक सम्भाषण किया 
जायगा तो वह शी ही मिप्या वासना कां परित्याग कर सम्यग्‌-ददन मे स्थितो 
सकता ह । जव वह्‌ सम्यग्‌-दृडीन युक्त दोजाय तो उसको सर्व-यृत्तिरूप चारित्र रिश्वा 
देकर सहधर्मं वना ठेना चदि । जो व्यक्ति धर्म से पतित दो रदे हों उनको धर्म में 
स्थिर करना चादि । इसके अनन्तर उस सम्यग्‌-दसन रूप धर्म मे उसके हित के 
किए सुख के चिए, उसकी आत्मिक शक्ति प्रकट करने के किए, मोक्ष कफे टिए, ओर 
भव र्मेसुल भोग के लिए उद्यत दोना चादि क्योकि जव इस तरह किवा जायगा 
तभी अपना कल्याण ओौर परोपकार दो सकता ह । इसी का नाम विक्षेपणा-विनय है । 
इसके अनंन्तर सूत्रकार अव दोप-निरवौतन-विनय का विषय वणेन करते दैः-- 
विष्‌ किं ॥. दोसः ५ निग्वाः 
से किं तं दोस-निग्बायणा-विणए ? दोस-निग्वा- 
चेउच्विहे (4 कोः 
यणा-विणए चरच्विहे पप्णत्ते, तं जहा-कुद्स्स कोह- 
~ दोसं णिगिण्डित्ता ~ कसि ॥ 
-विणएत्ता भवद्‌, दुद्रस्स दोसं 1 भवद्‌, कखि- 
1 # च्छिदित्ता 
यस्स कैखं चि भवद्‌, . आया-सुप्पणिदिए यावि 
४ स 
मवद । सेतं दोस-निग्धायणा-विणए ॥ ¢ ॥ 
अथ कोऽसो दोप-निधौतन-बिनयः ? दोप-निर्घातन-षिन- 
यश्चतुर्धिधः प्रज्ञस्ः तयथा-करुदधस्य कोप-विनेता भवति, दुष्टस्य 
दोषं निम्रहीता भवति, काड्श्षावतः काङ्कां छेत्ता भवति, आत्म 
प्रणिहितश्चापि भवति । सोऽयं दोप-निर्घाततन-षिनयः ॥ ४ ॥ 
प्दार्थान्वयः--से ़ तं-बह्‌ कौनसा दोष-निर्घायणा-विणए-दोप-निर्था- 
तन-यिनय दै १ वद्‌ चउय्विहे--चार भकार खा पण्णत्ते--पतिपादन किया गया द ते जहा- 
सैसे-क्रद्धस्स-ड व्यक्ति फे कोह-विणणता भवद-कोष दूर छसे वाटा द दुटुस्स- 
दु के दोध-2ेष को णिगिरिहतता-निग्रदं फयने बाटा- मवदह-द कंसियस्स- 
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काङ्क्षा वठे की कंं-काङ्श्रा का रिदित्ता-ठेदन करने वाख भवहू-है ओर 
अआया-अपनी आत्मा को सुप्पणिदिए यावि भवद-अच्छे मागे पर ख्गाने वाख 
या भटी प्रकार सुरक्षित रखने वाखा है ओर जीवादि पदार्थोको अयुपरश्रा मं 
स्थापित करने वाखा है । से तं~यदी दोस-निग्धायणा-विणए-दोप-नि्ीतना- ` 
विनय दै। 

मूलाथे--दोप-निषौतना-विनय कसि कते ह॑ ? दोप-निर्पातना-बिनय 
वार प्रकार का प्रतिपादन किया गया दै । जेषे-क्रोधी का क्रोध दूर करना, दु 
के दोषों को हटाना, अकांत की काड्क्ता को छेदन करना ग्रौर श्रात्मा फो 
अच्छे मागे पर लगाना । यदी दोष-निर्थातना-विनय है । 


टीका--दस सूर मे दोप-नि्ौतनां विनय का पिपय प्रतिपादन किया 
गया है । इस यिनय का मुख्य उदेश्य कपाय आदि दोषों का विनाश करना है । 
वह्‌ चारं प्रकार फा होता दैः । उन मे पहला भेद्‌ क्रोधी कै फो को दूर करना है । 
यदि गण में कों शिष्य करोध-दील दै तो गणी का कर्वव्य द कि मीठे वचनां से 
समश्च चुञ्चाकर इस तरह उसका कोध शान्त करे जिस तरह वञ्जुर वृक्ष की 
छाया विप-विकार को दूर करती दै । दूसरा भेद दुष्ट के दोप को दूर करना षट । 
अथीत्‌ यदि किसी का चित्त कपायादि दोपों से दुष्ट होगया हो तो गणी को चादिषए कि 
उसको आचार ओर शीर की शिक्षा देकर उसके दोप दूर करे । तीसरा भेद काडक्षा 
वके व्यक्ति की काङक्षाओं का दूर करना है । सैसे--किसी को यदि भोजन, ' जर; 
चख, पात्र, विदार-यात्रा, विद्याध्ययन या अन्य पदार्थो की आकाङ्क्षा हो तो गणी 
को उचित उपायो से उसको दूर करना चादिए यदि सम्यक्त्व कै विषय मं 
आकाङश्षा दोप उत्पन्न होगया दौ तो उसका भी निराकरण करना चाहिए ओौर अपने 
आत्मा को उक्त दोषों से विमुक्त कर जीवादि पदार्थो की अतुप्रे्षा मे टाना 
चादि, अथौत्‌ आत्मा को अपने वज्ञ मेँ कर समाधि की ओर ख्गाना चादिए 1 ' 
इसी का नाम दोप-नि्घौतन-विनय दै 1 

इस प्रकार आचार्यं छरा सुचचिष्ठित होकर दिष्य का भी कर्तव्य दै किं वह 
आचार्य के प्रति विनय-शील वने 1 । 

..अव सूल्रकार इसी विपय का प्रतिपादन करते दः ` ` 


चतुर्थी दशा } हिन्दीभापारीकासदितम्‌ । [ १२६ 

तस्सेवं गुणजाद्रयस्स अंतेवासिस्स इमा चड- 
च्विहा विणय-पडिव्ती भव, तं जहा-उवगरण-उप्पाय- 
णया, साहिख्या, वण्ण-संजरुणया, भार-पच्योरुहणया | 

तस्थेवं शुणजातीयस्यान्तेवासिन एषा चतुर्विधा बिनय- 
परतिपत्तिभैवति, तव्यथा-उपकरणोत्पादनता, सहायता, वर्ण- 
संञ्वरनता, भार-परत्यवरोहणता । 

पदाथौन्वयः--तस्प-उस गुणजाइयस्स-युणवान्‌ शअ॑तेवासिस्स-रिष्य की 
एर्व-दस प्रकार इमा-ये चउच्िहा-चार प्रकार की ब्रिणय-पएडिवत्ती-विनय-परति- 
पत्ति भवद्‌-दोती है, अर्थात्‌ गुरु-मक्ति होती है तं जहा-ञैसे-उवगरण-उपकरण 


की उप्पायणया-उत्पादनता साहिलया-सदायता वर्ण-सजलणया-गुणालुवाद 
करना भार-पच्चोरुटणया-भार-निवौहकता । 


भूराथै--उस गुणवान्‌ शिष्य की चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति वर्णन 
की गहै है, जसे--उपकरणोत्पादनता, यदायता, गुखानुवादकता, भागपरत्यव- 
रोहणएता । 

टीका--इस सूर म वणेन क्रिया गया है कि जव गणी सिष्य को भली 
भांति विचय की शिक्षा प्रदान करदे तो शिष्य का कर्तव्य है क्षि वह्‌ गणी के प्रति 
विनय-शीर वने । गणी के प्रति विनय के चार भेद वणेन कयि गये द, से-- 
गण के छिए उपकरण उत्पन्न करना, निवैखों की सहायता कश्ना, गण या गणी के 
शुण प्रकट करना ओर गण के भार का निर्वाह करना । 

इन सयका सूत्रकार प्रथक्‌ व्याख्यान करेगे किन्तु यहां यह्‌ जान लेना 
आवद्यक है कि इस सूत्र मे विनय का अथे कर्वैव्य-परायणता ह ओर विनय~पमति- 
पत्चि का अथ गुर-भक्ति द ! एर-मक्ति गुरु की आन्नालुसार काम करने से दीती है 1 





अव सरकार उपकरणोत्पादनता का विषय वणेन कस्ते दैः-- 


से किं तं उवगरण-उप्पायणया † उवगरण-उप्पा- 


१२० [ द्तश्चुतस्कन्धसूत्रम्‌- [ चतुर्थी दशा . 








यणया चडव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-अणुप्पण्णाणं उवगर- 
णाणं उप्पादत्ता भव, पाराणाणं उवगरणाणं सार- 
किखित्ता संगोचित्ता भव, परित्तं जाणित्ता पच्चुद्धरित्त 
भवद्‌, अहाविधि संविमद्रत्ता भवद । तेतं उवगरण- 
उप्पायणया ॥ १ ॥ 


अथ काऽसाऽउपकरणोत्पादनता ? उपकरणोत्पादनता ` 
चलुर्विधा भरज्ञघा, तयथा-अनुत्यन्नानासुपकरणानासुतपादिता 
भवति, पुरातनानामुपकरणानां संरक्षिता, संगोपिता भवति, ` 
परीतं ज्ञात्वा प्रत्युद्धतौ भवति, यथाविधि संविभक्ता भवति। 
सेयमुपकरणोत्पादनता ॥ १॥ 


पदा्थान्वयः-से पि तं-वह कौनसी उवगरण-उप्पायणया-उपकरण-उत्पा- 
द्नता दै ९ उवगरण-उप्पायणया-उपकरण-उत्पादनता चडव्विहा-चार प्रकार की 
पएणत्ता-परतिपादन की हे, तं जहा-जेसे-रणुपण्णाणं-जो अनुत्पन्न उवगरणाणं - 
उपकरण दँ उनको उप्पाइत्ता भवह--उत्पन्न करने बाला है, पोराणायं-पराने उवग- 
रणाणं--उपकरणों का सारक्खिता-संरश्ण ओर संगो वित्ता-संगोपन करने वाला 
भवई-दै परित्ते-गिनती मे आने वाले उपकरणों मे (कमी ) जाणिक्ता-जानकर पृच्ु- 
द्स्ता-म्रदयुद्धार करने वाला भवदू-दै श्रहाविधि-यथाविधि संविभदृत्ता-विभाग 
करने वाला भव~ सेतं-यही उवगरण-उपकरण उप्पायणया--उत्पादनता है । 

मूराथ--उपकरण-उत्पादनता-विनय क्रिसे कहते ह १ उपकरण-उत्पादनता- 
विनय कै चार भेद्‌प्रतिपादन्‌ क्रि गये जैसे-्नुत्यन्न उपकरण उत्पन्न करना, 
पुरातन उपकरणों की रक्ता या संगोपना करना, जो उपकरण कम हँ उनका 
उद्धार करना श्रौरे यथाविधि उपकरणों का विभाग करना । यदी उपकरण- 
उत्पादनता-विनय रै । 


चतुर्थीं देशा ] दिन्यीभाषारीकासदितम्‌ । [ २९ 





दीक्रा-इस सूत्र मे उपकरण-उस्पादनता का विपय वणेन किया गया है । 
उपकरण उत्पादन करना चिष्यों का कर्तैन्य है, क्योकि यदि पा्ादि उपकरण गच्छ 
मेनररदेगे तो गणी गच्छ में वितीणे कदां से करेगा 1 चिष्योंकी ही सदायतासे 
गणी का का निर्विन्न चल सकता है } यदि गणी खयं इस भार को अपने ऊपर 
केतो उसके स्वाध्यायादि मे विघ्न पड़ेगा । दूसरे मे जितने पुरातन उपकरण ह, 
उनकी यथोचित रा करना मी दिष्य का ही कर्तव्य है । जैसे--स्ीतकाल के 
उपयोगी वस्नो फो शीतकार की समाश्च पर सुरष्टित सथान पर रखना, जिससे 
दूसरे शीतकार मे फिर काम आ सके, फटे हुए वख को सीना ओौर चतुमौस 
मे कम्बल आदि वस्र को जीयोत्पत्ति से वचाना ओर उनको किसी देसे स्थान 
पर रखना जहां चोय का भय न हयो ओर उपकरणों की रष्वा उचित रीति से हो 
जाय इदयादि । 

निस मुनि के पास अस्पोपपि दै ( उपकरण कम दो गये ह ) ओर उसको 
अन्य उपधि फी आवदयकता दो तो उसको अपने पास से उपधि दे देनी चाहिए] 
वख, जर, अन्न आदि का यथाविधि विभाग करना चाहिए । जैसे--रनाकर फो 
रल्लाकर के योग्य ओर उपाधि-धारी' सुनि को उसके योग्य ही वखादि प्रदान करने 
चाहिए । इसी तरद्‌ जो अन्न जिसके योग्य हो वही उसको देना चाहिए । 

सासंड यह्‌ निकला यदि सय काये इसी कम से ठीक चेमे तो पिना 
किसी कष्ट फे गण मं संगठन हो जायगा, क्योकि संमरह्‌ का मूख कारण न्याय-पूमैक 
रक्षाकरनादहीदहै। 

इस्तकैः अनन्तर सूत्रकार अव सद्ययता-विनय का विषय वणेन करते दैः-- 


से किं तं साहिख्या ? साहिख्या चव्विहा पण्णत्ता, 
तं जहा-अणुखोम-वद्र-सषिते यावि भवद्‌, अणुरोम- 
काय-कियियत्ता, पटिरूव-काय-संफासणया, सव्वस्थेयु 
अपडिरोमया \ सेतं सादहिख्या ॥ २॥ 

अथ केयं: सहायता ? सहायता चलुर्विधा भरन्तसा, 


१३२ ] दशाश्रुतस्कन्धसूघ्रम्‌- [ चतुथी दृशा 





तयथा-अनुरोम-वाक्‌-सहितश्चापि भवति, अनुखोम-काय- 
क्रियावान्‌, भ्रतिरूप-काय-संस्परौनता, सर्वारथेष्वप्रतिखोमता । ` 
सेयं सहायता ॥ २॥ 


पदाथौन्वयः--से क तं-बद कौनसी साहिलया-सदायता है ? (शुरु कहते 
है) साहिल्या-सदायता-विनय चूउव्िहा-चार प्रकार का एणएण॒त्ता-प्रतिपादन किया 
है तं जहा-जैसे-अरणुलोम-अलकूर वद-वचन सहिते यावि-तथा दितकारी वचन 
बोरने वाला भवद्‌-दै अणुलोम-अदुकरूल काय-किरियत्ता-काय-क्रिया करने बाला 
अर्थात्‌ सेवा करने वाखा पडिस्वकाय-परतिरूप काय से संफासणया-संस्परौनता 
अर्थात्‌ जिस तरह दूसरे को सुख मिले उसी तरह उसकी सेवा करने वाटा सन्व- 
स्थेसु-गुरु आदि के सब कार्यो मे अपडिलोमया-अकुटिकता । सेतं-यही साहि- 
लया-सदायता-विनय है । 


मूला्थ--सहायता-विनय कौनसा है ? सहायता-विनय चार प्रकारं का ` 
प्रतिपादन किया गया है, जैसे-नुङकलत काय से सेवा ( गुरुभक्ति ) करना, निम्न , 
प्रकार दूसरे को सुख पहुंचे उसी प्रकार उसकी सेवा करना, गुरुश्रादि के किसी 
कायम भी कुटिलता न करना । यही सहायता-विनय पै । 


दीका--इस सूत में सदायता-विनय के विषय मेँ कथन करिया गया ह । 
उसके चार भेद प्रतिपादन किये द; उनम से पटा अुक्रूल ओर दितकारी वचनं 
का वोरना टै । अर्थात्‌ पिले शुर के वचनो का सत्कारपूर्वैक श्रवण करना 
चाहिए आौर फिर अपने मुख से कहना चादिए “जिस प्रकार पूज्य भगवान्‌ प्रति- 
पादन करते दै, यह्‌ चिपय वास्तव में इसी प्रकार है" ओर साथ ही शगुरुजो 
ङु मी आन्ना दँ उसकी प्रेम पूर्वक पाटना होनी चादि, दूसरा भेद काया दवाय 
शुरु फे अनुदक उसकी सेवा करना है अथौच्‌ गुरु जिस अङ्ग की काया द्वारा सेवा 
करने की आज्ञा प्रदान करे उसी अङ्ग की उचित रूप से अनुक्रुखुता के साथ सेवा 
करना । तथा जिस तरद्‌ दूसरों को साता (सुख) मिरे उसी तरद उनके शरीर की . . 
सेवा करना ( “्रतिरूप-काय-संस्पनता-यथा सदते तथाद्गोषाङ्नानि संबादयति ) 1 
उपर कही हुई सदायताजं के अततरिक्त दिष्य को गुरु आदि फे सव काय 'अकतुटि- ` 


चतुर्थीं दश ] दिन्दीमाषपटीकसदितम्‌ { १३६ 





र्ता फे साथ करने चादिए अथच्‌ उनफे किसी कार्यं मे भी कुटिता का वर्तव 
नही करना चादि, प्रत्युत गुरु जिस काये के चि आक्ञादे उसे कायै को प्रेम 
ओौर भक्ति पूवैक आक्षा-परदान-कालमें ही कर देना चादिए। इसी का नाम 
सदायता-विनय द ! “सहायस्य भावः सहायता" अ्यौत्‌ परोपकार बुद्धि से दूस 
के कार्यं करने को ही सद्ायता कते ई } 
अव सूत्रकार व्ै-सन्म्वठनता फा विषय वर्णीन करते दहः-- 


से किं तं वण्ण-संनरुणया ? वण्ण-संजरणया 
चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-अा-तच्वाणं वष्ण-वाई 
भवद्‌, अवण्णवाई प्डिहणित्ता मवई, वण्णवाई अणु- 
वूहित्ता वड, आय-ुडढसेवि यावि भवद्‌ । सेतं वण्ण- 
संजटणया ॥ २ ॥ 


अथ केये वर्ण-सञ्ज्वरनता ? वणै-सञ्ज्वछनता चतुर्विधा 
पत्ता, तवययथा-याथातभ्यं वर्णवादी भवति, अवर्णवादिनं 
भ्रतिहन्ता भवति, वणैवादिनमचुदहिता भवति, आत्म-इद्ध- 
सेवकश्चापि भवति । सेयं वणैसञ्ञ्वखुनता ॥ ३॥ 

पदाथौन्वयः--से पिँ त॑-वह कौनसी वण्ण-संजलणया-वणे-संज्यखनतां 
है ? (गरु कहते है) वणण-सजलणया-वर्ण-सन्ज्वख्नता चउव्विहा-चार प्रकार की 
पणएणत्ता-प्रतिपादन की है तं जहा-जैसे-श्रहातचां -यथावभ्य वण्णवारईै-वणैनादी 
भवड-दो, अवणएणवा-अव्ैवादी को पडिहणित्ता-प्रतिहनन करने बारा भवह- 
दो वर्णवां-वणैवादी के गणो का श्रणुदुहित्ता-मका्च फरने वाला भवद्‌-दो 
अय-अपने आत्मा से बुडटसेवि यावि-दधो की सेवा करने वाखा भवई-दो सेतं- 
यदी वएण-संजलणया-बणै-सरग्यलनता है । 

मूटाश्-वर-सञ्ज्वलनता किमो कहते ह ? बै-सज्ज्वलनता चार प्रकार 
की प्रतिपादन की गद दै, सैसे-यथातथ्य गुणों के बोलने वाला ्रवणवादी को 


१ 
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निरुत्तर करने बाला, वर्णवादी को धन्यवाद देने बाला रौर श्रपने श्रात्मा से 
बद्ध की सेवा करने बाता । इसी का नाम व्-सज्ज्वलनता हे । 
टीका--इस सूच म ब्ण-सञ्ज्वछ्नता नाम विनय का वणन किया गया ह । 
'वणै' पद्‌ '्व्ण' धातु से निष्पन्न होता ८ वनता ) है, उसका अर्थं वचन विस्तार 
करना है । इस स्थान पर वणै-सञ्ज्वङनता' इस सम्पूण पद्‌ का अथ गुणानुवाद 
अर्थात्‌ योगान करना है । इसके चार मेद्‌ प्रतिपादन कयि गये हैँ । जैसे-शिष्य 
को सदा आचाय तथा गण का यथातथ्य गुणानुवाद करना चादिषए ओौर जो 
आचार्यं आदि फी निन्दा करे उसका प्रतिद्नन करना चादिए अर्थात्‌ उचित 
भ्रत्युत्तर देकर उसको निरुत्तर करना चाददिए । ओर उसको युक्तयो से पेसा शि्ित 
करना चादिए किं भविप्य में वह ठेते दुष्ट कायं करने का साहस स्तक न कर सके । 
जो व्यक्ति गण या आचाय आदि का योगान करे उसको धन्यवाद देकर 
उत्साहित करना चादिए ओर जनता को उसकी योग्यता का परिचय देना चाददिए । 
इसके साथ दी अपने आत्मा द्वारा बृद्धो की सेवा करनी चादिए ¡ यदि ब्रद्ध समीप 
ह्यं तो उनकी यथोचित सेवा भक्ति करनी चादिए ओर थ्रदि वृर वैठेदोंतो भी 
उनकी अङ्ग-चेष्टा करने प्रर बीं उनकी सेवा मँ उपस्थित होना चादिए } । 
इस सूत्र से प्रत्येक व्यक्ति फो श्चिक्षा छेनी चाहिए कि वास्तव में सो गुण 
विद्यमान द्य उन्दी का वर्णन करना चाहिए, अविद्यमान गुणों का नदीं । किन्तु जो 
आचाय आदि ओौर गण की किसी भकार भी निन्दा करे उसको शि्ित अवदय 
करना चादिए 1 
इसके अनन्तर सूत्रकार भारमत्यवसोदणता-विनय का वणन करते दैः-- 


स किं तं भार-पच्यीरुहणया ? मार-पचरुहणया चड~ 
च्विहा पण्णत्ता, तं जद।-असंगहिय-परिजण-तगहित्ता 
मवद, सेहं जआयार-गोयर-सेगाहित्ता भवइ, साहम्मियस्स 
गिरायमाणस्स अहाथामं वेयावचे अभ्भुष्धित्ता भवदव, 
साहम्मियाणं अधिगरणंसि उप्पण्णंसि तत्थ अणिसित्तो- 
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वसिए्‌ यसित्तो अपक्खग्गहिय मस्रव्थ-मावसूते सम्सं 
ववहरमाणे तस्स अधिगरणस्स खमावणाए विउसमण- 
त्ताए सयासमियं अभ्थुद्धित्ता भवद्‌, कं च (लु) साह- 
म्मिया, अप्पसदा, अप्पश्चन्खा, अप्पकटहा, अप्प- 
कसाय, अप्पतुमंतुमा, संजम-बहुखा, संवर-बहुख, समा- 
दि-वहुख, अप्पमत्ता, संजमेण तवसा अष्पाणं भावेमा- 
णाणं एवं च णं विहरेजा । सेतं भार-पचोखुहणया ॥  ॥ 

एसा खट थेरे भगवतें अद्रुविहा गणि- 
सेपया पण्णत्ता त्ति वेमि । 


इति चडत्था दसा समक्ता । 


अथ कासा भारपत्यवरोहणता ? भारम्रत्यवरोहणता चतु- 
विधा पन्ता, तयथा-असंय्ररीत-परिजन-संयदीता भवति, रोक्ष- 
माचारगोचरे साहयिता भवति, साधर्मिकस्य ग्छायतो यथा- 
वरं वेय्यादृत्याऽअभ्युत्थाता भवति, साधर्मिकाणामधिकरणे 
उत्पन्ने तच्रानिभितोपश्चोता वसन्नपक्ष्राही, मध्यस्थ-भाव-मूतः, 
सम्यग्‌-व्यवहरंस्तस्याधिकरणस्य क्षमापनाय, उपङामनाय 
सदासमितमभ्युत्थाता भवति, कथन्नु साधरमिकाः अल्प- 
शाब्दाः, अल्पञ्चज्द्राः, अल्पकपायाः, अल्पकरृहाः, अल्पतुमं- 
वमाः ( सं-त्वभित्यादिना कर्हकतौरः ), संयम-बहुलाः, संवर 
वहलाः, समाधि-बहुखाः, अरमत्ताः, संयमेन तपसात्मानं 
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भावयन्तो विहरेयुः ( इत्यत्र पयलद्ीरो भवेत्‌ ) । सेयं भार- 
प्रत्यवरोदणता ॥ ४ ॥ 
एषा खट्ट सा स्थविरेभेगवदधिरष्टविधा गणिसम्पदा 


प्रज्ञेति बवीमि । 
इति चतुर्थी ददा समासा । 






परदाथौन्वयः--से किं त-वह कौनसी भार-पच्चोरुहणया-भारग्रतयवरो- 
दणता (विनय ) है १ (शुरु कहते दै) भार-पच्चोरुहणएया-मारःप्रत्यवरोदणता (विनय) 
चउच्विहा-चार प्रकार की परणणत्ता-परतिपाद्न की दै ते जह्य-जसे अतंगहिय- 
परिजण-संगरित्ता-असंग्रहीत-परिजन शिष्यादि का संग्रह करने वाटा भहृ-दो 
से्-रौक्ष को आयार--आाचार ओर गोयर-गोचर विधि संगाहिता-सिखाने बाला 
भवई-दो साहम्मियस्स-सदधमीं ॐ गिलायमाणस्स रूष देने प्र श्रहाथा्म- 
यथादाक्ति वेयावच्ये-सेवा के छिए अभ्थुद्टित्ता-ततपर भवहू-दो साहम्मियाणं- 
सदधर्भियो के परस्पर श्रधिगरणसि-ेड (-सगड़ा ) उप्पण्णंसि-उत्पन्न दोने प्र 
तत्थ-वद्यं अशिधित्तोवधिए-राग ओौर द्वेप रदित होकर वपित्तो-वसता हभ 
शछ्रपक्खम्गहिय-किंसी के पश्च विरेप को अरहण न करते प॑ मत्थ-मध्यस्थ का 
भाव-भूत-माव रखते हुए सम्म॑-सम्यक्‌ ववंहरमाखे-ज्यवद्यार पाटन करता हआ , 
तरप्त-उस श्रथिगरणस्स-छेय के खमावणाणए-श्च मापन ॐ टिए विउसमत्ताए- 
उपञ्चम करने के टिए सयासभि्ं-दर समय अभ्थुट्िता-उयय मवई्‌-दो कहं नु {- 
किस प्रकार खा करे १ (गरु कहते दह) कठ्‌ शान्त दोजाने से साहम्मिया-सहमीं 
साधु श्रप्पसदा-तिपरीत शव्द नदीं करेगे अप्पभ॑ज्फा-अद्युभ राब्द नदीं बोलेगे 
अप्यकल्तदा-कर्द नदीं करेगे शअप्पकसाया-कोधादि कषाय नहीं करेगे श्रप्पतुम- . 
तुमा-परस्पर पत्‌ तूः शब्द नदीं करेगे ओर उनके. संजम-बहुला-संयम बहुत होगा 
सेवर-बहुला-संवर बहत दोगा , समादितहुला-समाधि बहुत होगी जौरं अप्प 
मत्ता-अभ्रसत्त होकर सजमेण-संयम ओर तवसा-तप से अप्पाये-जपने आत्मा 
की .भावेमांणाणं -मावना करते हए . एवं च-इस प्रकार ॒विहरेज्जा-विचरेगे शं ` 
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चाक्यालद्कार अयं में है 1 सेर्त-यदी मार-पच्चोरुहणया-भास्प्रयवरोदणता (विनय) 
है । एसा-यद खलु-निश्चय से येरेर्हिं स्थविर भगवन्ते्हि-मगवन्तो ने सा-वह श्रट- 
विहा-ठ प्रकार की गशि-संपया-गणि-संपदरा पणणत्ता-प्रतिपादन की है त्तिेमि- 
इस प्रकार मै कता टं इति-दस प्रकार चरत्था-चदुर्थीं दसा-दशा समत्ता-समाप्न ! 


मूलाथे-भार-अत्यवरोदणता किंस कहते है ? भार.गत्यवरोदणता चार 
प्रकार की प्रतिपादन की गर है, जैसे-निराधार रिप्य आदि का संग्रह करना, नूतन 
दीचित शिष्य कौ ्राचारं श्रौर मोचर विधि सिखाना, सहधर्मी के रोगी होने पर 
उपकी यथाशक्ति सेवा करना भौर सहथमियों मे परस्परं कलहं उपस्थित होजाने 
प्र, राग रौर देप का पस्त्याम करते हुए, किसी पत्त विशेष को ग्रहण न करते 
हुए, मध्यस्थ-भाव अवलम्बन करे रौर सम्यग्‌ व्यवहार का पालन करते हुए, उस 
कलह के पमापन भौर उपशमन के किए सदैव उद्यत रे, क्योकि ठेसा करने से 
सदधर्मियो मं श्रल्म शद दंगे, श्नल्प भनभा ( व्याकुलता मौर कलह उत्पन्न करने 
वाले शाद ) होगी, ्रल्प कलह श्रौर अल्प कपाय होगे तथा अल्प (त तु, होगी, 
इन सरके यल्प होने पर संयम, संवर श्रौर समाधि की षृद्धि होगी रौर इससे सद- 
धर्मी अ्प्रम् दोकर संयम शौर तप के दवारा श्रपने ्रात्मा की भावना करते हुए 
विचरण फरेणे । यदी भारमत्यवरोदणता-बिनय है । यदी वह स्थविर भगवन्तो ने 
शार प्रकार की गणि-सम्पदा प्रतिपादन कौ दै, इस प्रकार मेँ कहता हं । 


टीका--इस सूत्र मे भार-प्रयवरोदणता-विनय `का वणैन करते हुए, साथ 
ही साथ, प्रस्तुत दद्या का उपसंहार भी किया गया है । जिस प्रकार एक राजा अपना 
सम्पूण राज्य भार मन्त्रि-गण के उपर छोड़ कर स्वयं राज्य-खुख का अद्ुभव करता 
ह ठीक उसी प्रकार गणी भी गण~र्ा का सम्पूण मार रिष्य-गण को सौपकर अपने 
आप निधिन्त होकर आत्म-समाधि के सुख मे खीन दो जाता है । यह्‌ भार चारं प्रकार 
कां होता है 1 उनम सबसे पला असं्रहीत रिष्यादि का संम्रह करना है, अथत्‌ यदि 
किसी क्िप्य को कोधादि दुयणो के कारण दिष्य-गण ने प्रथक्‌ कर दिया दो, यां 
किसी क्चिप्य के संरश्क, शुर आदि का देदान्त हो गया दो अथवा किसी अन्य 
चिप कारण से वह्‌ गृहस्थ बनना चाहता दो तो उसको जिस तरद्‌ दो सके सम्या 
यश्चा कर अपने पास रखना चाहिये । किव्व-जो साधु नूतन दीश्चित द उनको न्ञाना- 
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चारादि आचार-विधि ओौर भिश्चाचरी तथा प्र्युपेक्षणां विधि प्रेम-पू्वकं सिखानी 
चादिए ¡ जो सदधमीं साधु रूण दो गया हो उसकी यथाक्ति उचित सेवा करनी 
चादिए। यदि कभी सहधर्भिर्यो मे परस्पर कठ्‌ उत्पन्न हो जाय तो 'अनिध्रितोपश्नोतां 
अभौत्‌ राग्‌, देप का परित्याग कर, निभ्रिता ( आहार या उपधि की इच्छा), करिङ्गी 
तथा उपाश्रा आदि भावों से रदित दोकर, केवल मध्यस्थ-भाव का अवलम्बन करते हण 
सम्यक्‌ सूत्र ज्यवदारादि के अतुसार उस कलह के क्षमापन ओर उपडमन के दिए 
सदैव उद्यत रहना चाहिए । इससे कलह की शान्ति होगी ओौर गण में निस्थ॑क कोटा- 
हर नदीं दोगा, जिससे चिप्य-समुदाय का पठन, पाठन ओर समाधि आदि निर्विघ्न 
दो सकेगे, साथ दी क्रोधादि की शान्ति से गण में शान्ति मङ्ग करने बाठे (तूः तूः आदि 
शब्द भी नहीं होगे । कह के मिट जाने से संयम ओर संवर मे वृद्धि दोगी तथा ज्ञान, 
दशन ओर चारित्र सम्बन्धी समाधियां भी उत्पन्न होने छगेमी । साधुगण अप्रसत्त 
होकर सेयम ओर तप से अपनी आत्मा की भावना कस्ते हुए अथात्‌ निज स्वरूप का 
दङौन करते हुए विचरण करगे । इसी का नाम भारपरत्यवरोदणता विनय दै । 
इस प्रकार स्थविर भगवन्तो ने आठ प्रकार की गण-सम्पदा का वणेन किया 
दै । यदह आढ प्रकार की सम्पदा भ्त्येक व्यक्ति के छिए उपेय है । इस द्रा के पाठ ` 
से गणी ओर शिप्यगण को अपना २ कर्तव्य भली भांति ज्ञात दो जाता दै । 
क्योकि वास्तव मे भाव-सम्पदा ही आत्म-स्वरूप के प्रकट करने साम्यं 
रखती है, अतः प्रत्येक प्राणी को उचित है किं वह्‌ भाव-संपदा हारा अपने आत्मा 
को अख्ड्करत करता हुआ मोक्षार्थी बने । ५ 
इस प्रकार श्री सुधम्मौ सामी जी अपने सुश्चिण्य श्री जम्बू स्वामी जीसे 
कहते है हे जम्बू स्वामिन्‌! जिस प्रकार ने श्री श्रमण भगवान्‌. महावीर स्वामी 
जीसे इस दराका अर्थं श्रवण किया दै उसी प्रकार मेने तुमको `सुना दिया है 
किन्तु अपनी ुद्धिसे मेने ङ्छ भी नदीं कादं) । 


चतुर्थी दग्या समाप्ता 
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चौथी द्रा मे गणि-सम्पदा का वर्णन किया गया है । गणि-सम्पत्ति से 
परिपूर्ण गणी समाधि-सम्पन्न दो जाता दै, किन्तु जय तक उसको चित्त-समाधि 
कभी भांति ज्ञान नहीं होगा, तच तक ह्‌ उचिते रीति से समाधि में प्रविष्ट 
नदीं दयो सकता, अतः चौथी दश्चा से सम्बन्ध रखते हृष, सूत्रकार, इस पांचीं 
दद्या में चित्त-समाधि का ही वर्णन कसते है । 
जिसके द्वारा चित्त मोक्ष-मागे या धर्म-ध्यान आदि में स्थिर रदै उसको 
चित्त-समापि कदते द 1 वद-द्रव्य-चित्त-समाधि ओर भाव-चित्त-समाधि--दो 
भरकारकी होती है । किसी व्यक्ति की इच्छा सांसारिक उपभोग्य पदार्थो के उपभोग 
कने की दो, यदि उसको उनकी प्राप्ति दो जाय ओौर उससे चित्त समाधि प्राप 
करे तो उसको द्रव्य-समाधि कते दै ओर ज्ञान, दरीन तथा चारित्र मे चित्त 
छगाकर उपयोग-पूर्यक पदार्थो का स्वरूप अजुभवः करने का नाम भाव-चित्त- 
समाधि है । अकुशल चित्त के नियेध करने पर अर कुञ्च चित्त के प्रकट दोने पर 
चित्त कौ अनायास ही समाधि उत्पन्न हो जाती है 1 
पष्ठ डव्दादि चिपयों मेँ साम्य-भाचव रखना तथा द्रव्यो कां परस्पर 
साम्य-भाव से एकमय दोना ही द्रन्य-समाधि होती दै) जिस प्रकार दूध मे यदि 
स्कर प्रमाण युक्त ही मिटाडई जाय तो विशेष रुचिकर दो सकती है. सैर यदि जधिक 
या न्यून रदेगी तो कमी भी सन्तोप-जनक नदीं हो सकती इसी रकार द्रव्य यदि 
परस्पर उचित प्रमाय में सम्मिकित दोग तभी द्रन्य-समाधि दो सकती दै अन्यथा 
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महीं । इसी तरह जिस क्षे को प्राप्त कर चित्त, समाधि में लग जाय उसको कषेत्र- 
समाधि ओर जिस काठ में चित्त को समाधि उत्पन्न हो उसको काट-समाधि 
कहते द । भाव-समाधि ज्ञान, दडेन, चारित्र ओर तप रूप होती है ।.जिस समय 
उक्त चारों मे चित्त एकामप्र वृत्ति से खग जाय उस समय भाव-समाधि की उत्पत्ति 
होती हैः । किन्तु यह्‌ सव क्षेत्र आदि की वि्युद्धि से ही होती है । यदि कित्र आदि 
शद्ध होगे तो चित्त अनायास ही समाधि की ओर ठल जायगा । च 
इस प्रस्तुत दस्चा मे भाव-चित्त-समाधि का ही वर्णन किया गया दै । 
उसका पहला सूत्र निम्न-छिखित दैः-- 


सुयं मे आसं तेणं भगवया एवमक्खायं, इ 
खट्ट थरेहिं भगरव॑तेहिं दस चित्त-समाहि-खाणा पण्णत्ता। 
कयरा खट्ट ताद्रं थरेहिं भगवंतं दस चित्त-समाहि- ' 
खाणा पण्णत्ता ? इमां खलु ताद रें भगवंतेहिं दस 
चित्त-समाहि-ठाणा पण्णत्ता, तं जहाः 


श्रुतं मयायुष्मन्‌ ! तेन॒ भगवतैवमाख्यातं, इह 
खट स्थविरेभगवद्धिर्दश चित्त-समाधि-स्थानानि ज्ञसानि, कतः 
राणि खलु तानि स्थविरेभैगवद्धिर्दश चित्त-समाधि-स्थानानि 
भक्ञतानि ? इमानि खलु तानि स्थविरेभगवद्धिदंश चित्त- 
समाधि-स्थानानि भक्तानि, तयथाः-- 


= अ 


पदाथौन्वयः--ग्राउधं-दे आयुष्मन्‌ शिप्य ! मे-मेने सुय-खना रै तेणं 
उस भगवया-भगवान्‌ ने एवं -दस प्रकार श्क्यं प्रतिपादन किया दै इह-इस 
जिन-शासन में खलु-नि्रय से थेरे्दि-स्थनिर भगवंतेर्दि-भगवंतो ने दस-दद्य चित्त 
समाहि-चित्त-समाधि फे खणा-स्थान पएणत्ता-पतिपाद्न किये द । (दिष्य ने प्रम 
किया) कयरा-कौन से खलु-निख्वय से ताईं-वे येरेरदि-स्थविर भगरव॑तेि-भग 
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चन्तं ने द्द चित्त-समाहि-चित्त-समाधि के ठासा-~स्थान पएणत्ता-प्रतिपा- 
दनं कि ह १ (यरु उत्तर मे कहते है) इमाई-ये खलु-निश्वय से ताई-वे येरेर्हि- 
स्थविर भगव॑तेदि-भगवन्तों ने दसद चित्त-समाहि-चित्त-समाधि ॐ ठाणा- 
स्थन पएणत्ता-प्रतिपादन किये है तं जहा-नैसेः- 
मूखा्थ--रे आयुष्मन्‌ शिष्य ! मेने सुना है उक्त भगवान्‌ ने इस प्रकारं 
प्रतिपादन क्षिया है, इस जिन-शापन या लोक मे स्थविर भगवन्तो ने दश 
चित्त-समाधि के स्थान प्रतिपादन किये दै, शिष्य ने प्रश्न किया--कौन से दश 
चिततेसमाधि-स्थान स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन किमि है ? गुरु उत्तर मेँ कहते 
दै-स्थविरे भगवन्तौ ने ये दश चित्त-समाधि-स्थान प्रतिपादन क्षिय दै । नैहेः-- 
टीका-इस दञ्चा का आरम्भ भी, पृवौक्त चार दस्रा के समान, सूत्र 
कार ने गुरु श्चिप्य के परस्पर प्रभ्ोत्तर रूप मेही कियाद, क्योंकि यह्‌ रौटी 
इतनी रुचिकर है कि इससं अपने सिद्धान्ते की पुष्टि ओर जनता को क्षान-खाभ 
चिना किसी विदेप प्रयासकेदीषो जाता है । यह्‌ श्रुतज्ञान के बोध कराने फा 
सहज से सदन माग है । 
अव सूत्रकारः प्रस्तुत विषय का वणेन करते हुए कहते हैः-- 


तेणं कारेणं तेणं समरणं वाणियगामे नगरे दोत्था, 
एत्थ नगर-वण्णञ भाणियव्वो तस्स णं बाणियगामस्स 
नगरस्स विया उत्तर-पुरच्छिमे दिसीभार दूतिपलासए 
णामं चेद्रए दोत्था, चेदए वण्णञ भाणियव्वो । जिय- 
सन्तु राया तस्स धारणी नामं देवी । एवं सव्वं समोसरणं 
भाणियव्वं । जाव पुटवी-सिखपटर सामी समोसढे 
परिसा निगगया । धम्मो किओ परिसा पडिगया। 


तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्समये बाणिज्यप्रामो नगरो वभूव । 
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अत्र नगर्‌-वर्णनं भणितञ्यम्‌। तस्य वाणिन्ययाम-नगरस्य वहि 
परस अ निर >. ५ ० चैत्यः ८ +~ 
सत्तरप।रस्त्य पद्म्नाम दू(तपरश्चिक नाम चत्यमभूत्‌ । चत्य-वणन 
भणितव्यम्‌ । जितदानू राजा तस्य धारणी नास्नी देवी । एवं 
सर्व समवशरणं (च) भणितव्यम्‌ । यावसप्रथिवी-शिखा-पके 
स्वामी समवतः परिषलिर्भदा। धर्मः कथितः परिषत्पमतिगता । 
पदाथौन्वयः--तेणं कालेणं-उस काठ ओौर तेणं समणएणं-उस समय मे 
राणियगामे नगरे दोत्था-बाणिजम्राम नगर था ए्थं-यहां पर नगरवरण्णश्रो- 
नगर का वणेन भाणियन्वो-कदना चादिए तस्स णं-उस वारियगामस्स नगरस्त- 
वाणिजग्राम नगर के बरहिया-वादिर उत्तर-पुरच्छिमे-उत्तर-पूव दिसी-भाए-दिग्भागं 
मे दृति पलासए-दृतिपलाश्चक शार्म-नाम वाख चेदए-व्यन्तरायतन 'होत्था-या 
चेदए-चैत्य का वरएणश्रो-वणेन भाणियव्वो-कहना चादिएं जियसनु रायां -जितयर 
राजा ओर तस्॒-उसकी धारणी-धारणी नार्म-नाम बारी देवी-देवी थी एवंस 
म्रकार सव्व॑-सव सरमोसरणं-समवंसरण भाणियव्व॑-कद्ना चादिए जाव~यावत्‌ 
पुढवी-सिलापड्ए्‌-्रथिवी-शिकापटक पर सामी-भगवान्‌ संमोसटे-विराजमान हुए 
तव नगर की प्रिपा-परिपित्‌ निम्गया-भगवान्‌ के पास गड धम्मो-मगवान्‌ ने 
ध्म कद्ि-कथन क्रिया अथौत्‌ धर्मोपदेश दिया तव प्रिस्ता-पपिपत्‌ धमेकथा ' 
सुनकर पडिगया-नगर की ओर चरी गड । 
मूलाथ--उस काल ओौर उस समय में बाशिजग्राम नगर वसता धा । 
उस नगर के बाहर ईशान कोण मे दृतिपलाशक नाम बाला एक उद्यान धा । . 
वहां जितशाघ्रु नाम का राजा राज्य करता था । उसकी धारणी नाम्‌ बाली देवी 
थी } भगवाम्‌ उस चैत्य उद्याने) मे एक एथिवी के शिलापड पर विराजमान दो , 
गये } वहां नगर की परिषद्‌ (श्री भगवान्‌ के युखारविन्द से कथा श्रवण करने के 
लिए) उपस्थित दर । तव श्री भगवान्‌ ने उस परिपद्‌ को धर्मोपदेश किया श्रौर 
(ससे प्रसन्न होकर जनता भगवान्‌ का यशोगान करती हद) नगर को वापिस 
चली गै । 


टीका--वदह्‌ सूत्र उपोद्घात रूप है { इस उपोदूघात, का विस्दृत चणन्‌ | 


प््चमीदणा ] दिन्द्रीभायारीकासदितम्‌ 1 [ १४३ 


उप्व्् 

















अैपपातिक सूत्र के आरम्भ नँ करिया मयां दह । बां इत ( उपोदूघात ) को पांच 
अशो मै विभक्त कर दिया गया है । जेसे--नगर वर्णन, नगर के बाहर के चेत्यं 
{ यक्षायतन ओर उद्यान ) का वणन, राजा भौर रानी का वणन, श्री श्रमण भग- 
वान्‌ मदावीर स्वामी के चेत्य मे विराजमान दने का वर्णन ओर राजा के श्री श्रमणं 
भगवान्‌ से धर्मोपदेश सुनने का वर्णने `] कच्चि इन सव के अतिरिक्त राजां की 
गंमन यात्रा का वर्णन अत्यन्त समारोह ओर महयव्सव कै साप किया गया है । 
साथ ही प्रसङ्ञवश्चात्‌ राजा की दिनचयौ जौर उसके विविध व्यायाम ओर च्या 
याम-शाला तथा स्नानादि क्रियाओं.का मी दिण्शैन कपया गया हे । श्री भग्वान्‌ 
चूत धर्मोपदेश का भी सुचारू रूप से वर्णन किया गया दहै ! लो इसं विषय से 
विदोेप आकर्पित दों या इसकी जिज्ञासा रखते हां उनको उक्त विपयों' का जओौपपा- 
तिक सृत्र.से दही ज्ञान करना चाहिए । यहां परतो केवल संक्षेप खूपमेंही इसका 
वर्णन क्रियां गया है, जेसे--चतुर्थं आप्क. फे अन्तिम माग में एक अति मनोर 
अौर नागरिक राणो से युक्त ाणिन्नाम्न नास नगर या । उसके वाहिर ई्चान कोण 
भ एक अति मनोद्र दूतिपलादरक उद्यान था } उसमें एकु दृतिपटादाक नाम॒ वाले 
यक्ष का मन्दिर या। वद्‌ उस समय जगद्‌-विख्यात हो रहा था । अनेक यात्री टोग 
वहां आते थे ओौर परतयक्ष फल पाते थे ! उसके समीप दी एक वड़ा भारी बृभर-समूह 
था, जिसके मध्य भं एकं अदो वृ के नीचे एक पार्थिव शिापद्क था, चद्‌ वदां 
सिद्दासन रूप म वियमान था} उस नगरी में एक न्यायदीट, धर्म परायण ओर सम्पूर्ण 
राज-गुणों से युक्त जितत नाम राजा राञ्य करता था । उसकी पतिव्रता अर सवं 
ए्ण-लस्पन्न धारणी नाम की रानी धी! एक समय श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर 
स्वामी देद्य मेँ धम प्रचार करते हृष्‌ उक्त वाणिजम्राम नगर में पटे । वदं नगर के 
बाहर दूतिपलाश्च चैत्य ( उदयान ) के पूर्वोक्त अदोक बृ्न वले प्रथिवी-टिटा-पट्रक पर्‌ 
साधु-सङ्क के साथ वियजमान हुए । मदाराजा नितदानु ओर अन्य नगर निवासी 
श्री भयाचान्‌ फे आगमन का छचुम समाचारः पाकर चङे उत्पव फ साथः भगवान्‌ के 
रीन कले के छिर्‌ तथा उने श्रीमुख से धमारत पान करने के लि, उनकी सेवां 
उपस्थिते हण । श्री भगवान्‌ ने प्रेम से उनको धमाखत पान कराया, उससं आनन्दित 
होकर जनता उनके यज्चोगान में तन्मयी होमं ओर स्वंदृत्ति तथः देदव्यापी घम 
खतरे प्रहण कर नमर के वापिस चली यई । यही सम्पूण उपोदूषात फा सारदा । 
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` इस म कार ओौर समय! दो शब्द एसे दै जो प्रायः एक ही अर्थं 
में प्रयुक्त होते है, किन्तु यहां इनके अर्थं म परस्पर अन्तर है । "काटः शव्द से 
यदां "अवसर्पिणी! काठ फे चतुय विभागका घोध होता दहै ओौर समयः शब्द 
से श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी के समकाटीन नगर आदि का) 

"कालेणं' ओर 'समणएणं' भे हेतुभूत मे तीया है “शतेन काटेन-अवस- 
प्थिणी चतुथौरकरक्षणेन हेतुभूतेन । तेन समयेन-तद्विकेपभूतेन हेतुना वणिग्मामो 
मगरो दोत्था-अभवदासीदित्यर्थः" इस वृतीया का संस्कृत में-^तस्मिन्‌ . कारे 
तस्मिन्‌ समये'-सप्तम्यन्त अरुवाद्‌ करिया गया है । इसमे मी दोप नहीं है, क्योंकि 
आर्षं प्रारृत में प्रायः सप्तमी विभक्ति के अर्थं में दृतीया विभक्ति आ ही जाती दै । 
अथचा "णे" को वाक्यालङ्कार अर्थ में मानकर ओौर (तकार मँ वियमनि' एकार फो 
"करेमि" “भते आदि मे विद्यमान एकार के समान आगम रूप मानकर “ए शब्द्‌ 
भी सप्तम्यथै को प्रतिपादन कर सकता है, अतः “तेणं काके" “(तेण समपर्ण” का 
“तस्मिन्काले तस्मिन्समये अलुवाद्‌ उचित द्वी है । इसका ज्ञान प्रछत न्याकरण -से 
भरी भ्रकार दो सकता है । 

यहां पर तो तात्पर्यं केवख इतने से है कि दूतिपलाङक चैत्य में श्री भगवान्‌ 
फा धर्मोपदेश हा ओर परिपद्‌ उसको सुनकर प्रसश्नचित्त हई । 

इसके अनन्तर क्या हुा इसका वर्णन सूत्रकार वक्ष्यमाण सूत्र मेँ सवयं 

करते दैः-- 
अजो ! इति समणे भगवं महावीरे समणा 
निग्ग॑स्थाय निर्म्गत्थीओ आमंतित्ता एर्व वयासी “इह 
खदु अज्ञो ! निग्गंस्थाणं वा निगगेस्थीणं वा इरिया-समि- 
याणं भासा-समियाणं एसषणा-समियाणं आयाण-मड 

$ [^ 4 ^ चण: 9 ˆ (5 सिंघाणः त 

मत्त-सिक्छवणा-सामयण उच्वार-पास्चण-लटल-सघाणः- 
जह्ध-पारलवाणया-समियाण मण-सासयाण वाय-समि 
याणं काय-समियाण #¢ .. 4 
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च्व््न्नव्व्यववव्व्व्य्व्व्यपव्वववववयवव्वव््व्व्वव्वव्वव्-- 


आयाः {> इति श्रमणो भगवान्‌ महावीरः श्रमणान्‌ 
निर्भन्धान्‌ निर्मन्ध्यश्चामन्त्रयेवमवादीत्‌, “इह ( जिन-प्रवचने › 
खल्वार्यः ! निर्मन्थानां वा निर्मन्थीनां बा, ईर्या-समितानां, 
भापा-ससितानाम्‌, एषण-समितनप्‌, आदान-भांड-माच्र- 
निक्षेपणा-समितानपम्‌ , उ्ार-पश्रवण-खेल-( निष्ठीवन )-श्छेष्म- 
मल-परिापना-समितानां, मनःसमितानां, वक्सामितानां, काय- 
समितानाम्‌--” 


पदाथौन्वयः--गरज्जो इदि-हे आर्यो ! समण्‌-श्रमण भगवं-भगवान्‌ 
महावीरे-मदावीर स्वामी समणा-श्रमण निग्गंत्था-निर्मन्थों को य-ओौर निरग्ग- 
त्थीग्यो-निम्रन्थियों को आा्तित्ता-आामन्त्ित कर एवं-इस प्रकार वयासी-कदने 
खगे इह-इस जिन-दासन मे या खोक मे खलु-निश्चय से श्रज्जी-हे आर्यो ! 
निग्मसयाण-निमेन्यों चे वा-अथवा विमभेदस्थीरं-निन्थियों को इस्यि-पमियाशं- 
इयी-समिति वटे भाप्ता-समियाणं-भाया-समिति वरे एपणा-समियाशं-एपणा- 
समिति वके श्रायाश-आादान (ग्रहण करना) भैड-मण्डोपकरण मृत्ते-पात्र विद्रोप 
निकवेवणा-निक्षेपणा समियाणं-समिति षले उचार-एरीप परासवण-पश्रवण 
खेल-मुख का मल सिघाण-नाक का मल जल-मखेद्‌ का सल प्रिठावणिया- 
इन सवकी परिष्ठापना समियाणं-समिति. वरे मण-समियाणं-मन-समिति बाले 
वाय-समियाणं -बचन-समिति वारे काय-समियां -फाय-समिति चाले । 





मूटाथ--हे आयो ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी धमण निरर्थ 
द्र निगरन्थियां को ामन्वित कर कहने लगे “हे आर्यो ! निग्रैन्य सौर नितरै- 
न्थियौं को, जो ई्मा-सभिति वात, भापा-पमित्ति वारे, एपणा-पमिति वाले, 
प्मादान-माण्ड-मात्र-निकेपणा-समिति . वाते, उचार-मधरवण-पुक-नाक का मल, 
प्स्मेद-मल की परिष्टापना-तमिति वाले, मन-समिति वि, वाक््मिति बलेतथा 
काय-समिति ब्ते- ` 

टीका--अव प्रस्तु दद्या के चिपय इ ओर प्रयुख होते हुए सूल्रकार कते 
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"पय~ न नय्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्यन वव्व्व~~- 


ह कि जव धर्मोपदेश हो चुका तव श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी स्वयं श्रमण 
निभरैन्थ ओर निग्रैन्थियों को आमन्त्रित कर कहने ठगे "दे आर्यो ! निन्दने वाह्य 
ओर आभ्यन्तर परिग्रह छोड़ दिया हे, जो परिपों के सहने वाले है, प्रमार्णपूवैक 
भूमि देखकर गमन करने वले दँ, ४२ दोषों का परित्याग कर भिक्षा लेने वके अर्थात्‌ 
एषणा गवेषणा द्वारा ही भिक्षा म्रहण करने बाठे है, साव (दोप-युक्त) बाणी को ोदं 
कर निरवद्य (निर्दोप) ओौर मधुर वाणी वोरने वले है, भाण्डोपकरण तथा वक्लादि को 
अहण ओर निक्षेप (रखने) करने वाठे दै, पुरीप, प्रश्रवण ओौर सुख, नाक तथा मरसवेद 
मर की यन्नपूवैक परिछठापना करने वाले हं ओर-(दृसरे सूच के साथ अन्वय है) । 
इस सूव्रमे सम्पूणे पष्ठवन्त विदोपणों का सम्बन्ध कुटाल-मन-्वर्तक ओर 
कुङरखु-वाक्‌ बोखने वारे युनिवरो से दी है । उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति टी समाधि 
का पात्र दोताहे। 
वक्ष्यमाण सूत्र का पूर्वं सूत्र से ही अन्वय है :- 
मणगुत्तीणं वाय-गुक्तीणं काय-गुत्तीणं गुत्तिदिया- 
णै गुत्त-ैभमयारीणं आयद्रीणं आय-हियाणं आय-जोडणं 
आय-परक्माणं पक्खिय-पोसदहिएसु समादि-पत्ताणं 
स्ियायमाणाणं दमा दस चित्त-समाहि-खाणाईं अस- 
मुप्पण्ण-पुच्वाई सखप्पजेजञा, तं जदा - 


मनोसीनां, वाग्युीनां, कायःयुरसीनां, यपेन्वियाणां, 
य॒प्व्रह्मचारिणम्‌ , आत्मार्थिनाम्‌ ,आत्म-हितानाम्‌, आत्म-दयुती- 
नाम्‌, आत्मपराकमाणां, पाक्षिक-पौषधयोः समाधि-पास्ानां 
(धर्मष्यानादिः ध्यायमानानामिमानि ददा चित्त-समाधे-स्थाना- ' 
न्यससुखन्नपूर्वाणि समुत्पयन्ते, तयथा :-- 

पदा्थान्वयः-भंण-गुत्तीणं-मनोगापति ` वा ` वायगुत्तीणं -बचन-यति 
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वाटे गुत्तिदियाणं-इन्द्रिय गुप्र करने वजे गुत्त-वभयारीणं-रह्यचये की रि वाटे 
आयह़ीणं-जालनार्या श्राय-हियाशं-आत्मा का दित करने बारे श्राय-जोईणं -आत्मा 
के योगो को-वद्य मे करने वाडे अथवा आत्म-ज्योति से कर्मै-बन्धनों फा नाटय करने 
वले द्याय-परकमाणे -जात्मा के दिए परक्रम कले वठे पविष्ठय-पोसदहिपसु-पक्र 
के अन्त में पौपधं त्रत करने से समाहि-पत्तारं-समापि भ्राप्र करने वके भियाय- 
मराणाणं-धर्म ध्यानादि ययम ध्यान करने चङे सुनियों को इमार-ये दसद चित्त- 
समाहि-खाणाई-चित्त-समाधि फे स्थान श्रसयुष्पएण-पुव्वाई-नो पू अनुत्पन्न दै वे 
सयुषन्जेज्ना-समुसन्न टो जते द ! तं जहा-नैसे-- 


मूायै--मनोगुपि बाले, वचन-गुमि बाले, काय-गु्ति वाले तथा युपे- 
न्द्रियः, गुप्-चहयचारी, ्रार्मार्थी, ्रातमा का हित करने बाले, मात्मा के योगों 
को वशा करने वाले, परात्मा कै लिये पराक्रम करने बाले, पाकिकि-पौपध (वत ) 
करने वाले, ज्ञानादि की समाधि प्राप्न करने बाजे थोर धर्मादि शुम ध्यानं का 
ध्यान करने बाले युनियो करो ये पूवे अनुत्पन्न दश चित्त-समाधि के स्थान उतपन्न 
हो जति हं । जतेः- 

टीङा-इस सूर का पू सूत्र से अन्यय ह आओौर इसमे उक्तं उपोद्धात 
का उपसंहार फिया गया दे । ञेसे-मनोगुप्नि वाले, वचन-रप्नि बाठे, काय-गुपि 
वाले, कच्छप के समान इन्द्रियों को वदा मे करने बाठे नौ प्रकार से ब्ह्मचयै की 
शुक्षि धारण फरने बले, दीयै काखसे पार दने के किए अर्थौत्‌ संसारचक्र से 
आत्मा को पार करने फे किए कर्म-कर्ट्क का परियाग कर अपने स्वरूप में प्रविष्ट 
होने वाटे, दिखा भैर कषायो को छोढकर आत्मा का दित करने वाटे, कम दूषी 
इन्धन को जखनि ऊ किए आत्म-ज्योति धारण करने चारे, आत्मा की चिद्धि के 
लिए पाकम करने वाके, अयत्‌ स्वार्थं बुद्धि का स्याग कर निजेयके टिष्दही 
पराक्रम करने बाले, पाक्षिक पौपध करने बाले, ज्ञान, द्दौन ओर चरि की 
समाधि प्राप्न करने वये ले ओर समाधि के मूर कारण आत ओर रौद्र ध्यानको 
छोड़कर धर्म-ध्यानादिं से भात्मा की विद्धि करने वारे व्यक्तियों शो पूय अवुस्पन्न 
निन्न क्िखित द्य ध 2 उत्पन्न दो जते रै! 

अश्न यद्‌ उपस्थित दोता दै कि ्समित्तिः ओर निमे परसर क्या 
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सव्य न ्व्व्व्व्व्य 


कि जव धर्मोपदेश हो चुका तव श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी स्वयं श्रमण 
निर्मैन्थ ओौर निर््न्थियो को आमन्वित कर कने रुगे “हे आर्यो ! निन्दने. बाह्य 
अमर आभ्यन्तर परिप्रह छोड़ दिया है, जो परिपहों के सहने वले दै, प्रमाणपूर्वकं 
भूमि देखकर गमन करने चे द, ४२ दोपो का परित्याग कर भिक्षा ठेने चाले अथोत्‌ 
एपणा गवेपणा द्वारा दी भिक्षा म्रहण करने बले है, सावद्य (दोप-युक्त) वाणी को छोड 
कर निरवद्य (निर्दोष) ओौर मधुर वाणी वोखने वले द, भाण्डोपकरण तथा चलादिको 
रहण ओर निक्षिप (रखने) करने वासे दै, पुरीप, प्रश्रवण ओर मुख, नाक तथा प्रवेद 
मल की यल्लपूवैक परिष्ठापना करते वाले है ओर-(दूसरे सूनर के साथ अन्वय है) । 
दरस सूत्रम सम्पूण पषठधन्त विरेपणों का सम्बन्ध कुरल-मन-मवर्तक ओौर 
ङशल-बाक्‌ बोलने वाले सुनिवरों से दी है 1 उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति.दी समाधि , 
का पात्र होता है। 
वक्ष्यमाण सूल का पूर्वै सूत्र से दी अन्वय है :- 
मण-गुत्तीणं वाय-गुत्तीणं काय-गुत्तीणं गुत्तिदिया- ` 
युत्त-वभयारण आयद्रण जाय~हयाण आय-जोदणं 
आय-प्रक्रमाण पक्खिय-पोसदहिएसु समाह-पत्ताण 
क्ियायमाणाणं इमाईं दस चित्त-समाहि-टाणाद्व अस- 
मुप्पण्ण-पुव्वाई सखुप्पजेज्ञा, तं जहा - 
मनोयर्तानां, वाग्युसीनां, काय-य॒तीनां, येन्दियाणां, 
गु्वरह्मचारिणाम्‌ , आत्मार्थिनाम्‌ +आत्म-हितानाम्‌, आत्म-युती- 
नाम्‌, आत्मपराकमाणां, पाक्षिक-पोपधयोः समाधि-पासानांः 
(धर्सध्यानादि) ध्यायमानानामिमानि दसा चतत्त-समाध-स्थानाः 


न्यससुत्पन्नप्रवाण समुत्पयन्ते तयथा :- 
` पदुाथोन्वयः -मण-गुत्तीणं-मनोगापि वाठे वाय-गुत्तीशं-वचन-यति 
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बे गुर्धिदियाणं -दन्द्िय गप्र करने वटे गुत््यभयारीणं -मयचरयं की गुम वाटे 
श्रायद्रीणं-आस्मार्था श्राय-दियासं-आत्मा फा दित कसे बटे श्राय-नोदुणं-आरमा 
कै योगों को-वद्च मेँ कने वाटे अथवा आत्म-ज्योति से कर्म-बन्धनों का नादय करने 
चले श्राय-परकमाणं -भातमा के टिए पणकम कलने वटे परिक्षय-पोसदिपसु-पक 
कै अन्त मे पौपथ त्रत करने से समाहि-पत्तां-समापि ्राप्त करने वाठे ियाय- 
माणाणं-धरम ध्यानादि यभ ध्यान करने वाठे सुनियों को इमाये दसद चित्त- 
समादि-डसाई-चित्त-समाधि के स्थान श्रसयुप्पएण-पुव्वाई-नो पूर्व अवुत्पन्न है वे 
सषुपन्जेज्जा-सयुखन्न टो जते द । तं जहा-ञ॑से-- 





मूराथे--भनोगु्षि वाले, वचन-गु्ि बाते, काय-गुप्ति वाते तथा गुपे- 
न्दरिय, गुदत-्द्यचारी, श्यात्मार्थी, त्मा का हित फरने बाले, श्रातमा के योगों 
को बश कंरने वाले, र्मा के लिये पराक्रम करने बाते, पाचिक-पौपधं (व्रत ) 
करने वासे, ज्ञानादि की समाधि प्राप्त करने वले श्रौर धमौदि शम प्यानों फा 
ध्यान करने बाले सुनिर्थो को ये पू श्रसुत्पन्न दण चित्त-समाधि के स्थान उत्पन्न 
हो जते है । जैवेः-- 
रीका-इस सून का पूर सूत्र से अन्वय दै भौर इसमे उक्त उपोद्धात 
फा उपसंहार किया गया है ! सैसे-मनोरुप्ति वाङ, चचन-गुप्ति वाङ, काय-गुपनि 
चाले, कच्छप फै समान इन्द्रियो को वञ्च भे करने वाठे नौ प्रकार से बद्यचयै की 
गुश्चि धारण फर वाते, दीषै काल से पार होने के लिए अथौत्‌ संसारचक्र से 
आत्मा को पार करने फे लिए कर्म-कर्टक का परियाग कर अपने खरूप मेँ प्रविष्ट 
होने बे, दिखा ओर कषायो को छोडकर आत्मा का हित करने वले, कमे रूपी 
दन्न को जखनि के किए आत्म-अ्योति धारण करने वाके, आत्मा की विद्दि कै 
लिए पराक्रम करने वाले, अर्थात्‌ स्वार्थ बुद्धि का स्याग कर निर्जरा के क्एिदही 
पराक्रम करने वाले, पाक्चिक पौपध करने वले, ज्ञान, दरौन ओर चस्तरिकी 
समाधि प्राप्न करने ॥ के आर समाधि ऊ मूर कारण आसं ओर रौद्र ध्यान को 
छोडकर धर्म-ध्यानादिं से आत्मा की विद्धि करने वाके व्यक्तियों को पूरये अजुत्पन्न 
निश्न लिखित दा 0 उसन्न हदो जाते दै । 
भन्न यह्‌ उरिथित होता है कि समितिः ओर गानि मे परस्पर क्या 
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अन्तरः है ? उत्तर में कहा जाता है कि योगों मे योम्यता पूर्वक परटृ्ति का नाम समिति 
है ओर सर्वथा योगों का निरे करना गपि कलाती दै । जैसे मनः-समिति का तात्पर्य 
अङ्ुटार मन की निवृत्ति ओौर कुदार की प्रवृत्ति होता दै, किन्तु मनोगुप्ति का अथं 
कुशल ओौर अङुङाल दोनों प्रकार के मन का तथा सत्य-मनोयोग, असत्य-मनोयोग, 
भिश्र-मनोयोग अौर व्यवद्यार-मनोयोग-चार प्रकार फे मनोयोमों का निरोध करना 
दै] इसी प्रकार वचन-गुप्नि जौर काय-गुप्नि के विषय मेँ भी जानना चादिए | 


“आय-जोदणं” इस इव्द्‌ मे “णे” को प्रथक्‌ कर वाक्यालङ्कार अथै में 
माना जाय तो अवशिष्ट का 'आत्म-योगी' संस्छृताटवाद्‌ दोगा, जिसका अथै अध्यात्म- 
योग-टृत्ति करने वाठे तथा ““आत्तायोगी" मन, वचन ओर काय को वद्य करने 
चले होता दै । यदि (आत्मायोगी' इस प्रकार पाठ परिवर्वेन किया जाय तों सेयम 
व्यापार भँ श्रेष्ठ योगों को धारण करने बके-यह्‌ अथ भी दो सकता दै । 

सूत्र मे आये हृष्ट धपाक्षिक-पौपध” का निश्नङिखित तात्पर्य द “पक्षे भवः 
पाक्षिकः पौपधः । पक्षशब्देन पक्षसमापरिरिह विवक्षिता, पदैकदेशेऽपि पदस्य 
(पदसमुदायस्य च ) उपचारात्‌ । तेन पश्चपरिपूरकस्य पथ्यदनमित्यथैः । पौपधः- 
उपवासकरणम्‌ । अथवा पौपधः-चतुरदैर्यष्टम्यौ-पाक्षिकः पौपध इति पाक्षिक- 
पौपधस्तस्मिन्‌ ।” अर्थात्‌ पाक्षिक दिनों मे उपवासादि करने बाले । उपलक्षण से 
श्रावकादि के विषयमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 


अव सू्रकार दश्च चित्त-समाधि-स्थानों का नामाख्यान करते हैः-- 


धम्म-चिता वा से असुप्पण्ण-पुव्वा, ससुप्पज्ञ- 
ज्ञा सव्वं धम्मं जाणित्तए; सुमिण-दसणे वा से अससु- 
प्पण्ण-पुव्वे ससुप्पज्ेजा अदहातचं सुमिणं पासित्तए, 
सण्णि-नाद-सरणेणं सण्णि-ण्णाणं वा से असमुप्पण्ण- 
 पुव्चे ससुप्पञ्जेज्जा अप्पणो पोराणियं जाइ सुमरित्तप; 
देव-दसणे वा से असमुप्पण्ण-पुव्वे समुप्पञ्जेज्जा दिव्वं 
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देविदि दिव्वं देव-जुदं दिव्वं देवाणुभावं पासित्तप; 
ओदहि-णाणे वा से असमुप्पण्ण-पुन्वे ससुप्पन्नेज्जा 
ओहिणा खोगं जाणित्तए । 


धमे-चिन्ता वा तस्याससुतयन्नपूवा ससुत्पयेत, सर्व धरम 
क्तुम्‌; स्व्-द्रौनं वा तस्याससुत्पन्नपर्वं ससुपव्यत यथातय्यं 
स्वभ द्रष्टुम्‌; संक्ञि-जाति-स्मरणेन संत्ञि-्ञानं वा तसयासमुत्प- 
चर्ूवं समुत्पयेत स्वकीयां पौराणिकीं जातिं स्मर्तुम्‌; देव-द्रौनं 
वा तस्यासमुत्पन्नप्रूवं समुत्पयेत दिव्यां देवद्धि दिव्यां देव-युति 
दिव्यं देवाचुभावं उष्टुम्‌; अवधि-ज्ञानं वा तस्यासमु्यननप्रवं 
ससुत्पथेत अवधिना रेकं ज्ञातुम्‌ । 


पदा्थौन्वयः--धम्म-विता-धमे की चिता ( अनुपरे्षा या भावना › ्रस- 
सुप्यरण-पुत्ा-जो पदे अयुत्पन्न दै यदि सै-उसको सयुष्पज्जेज्जा-दयो जाय तो 
चह कल्याण-भागी साधु स्वं -सव तरह फे धम्मं-धरं को जारित्तए-जान छेता 
है । वा~-समुचेय या विकल्प अथं में है । सुमिर-द॑ंसणे-स्वभ-दरीन से-जो उसको 
श्सयुप्परए-पुन्चे-पदे उतपन्न नदी इभा यदि समुप्पञ्जेज्जा-उत्पन्न होजाय तो वह 
उअहातच्चं-यथातथ्य सुमिणं-स्वमर को पासित्तए-देखता है (देख कर समाधि प्राप्न 
करता है.) सणिणि-संक्ना वाखा अथवा जादृ-सरणेणं-जाति स्मरण से सै- 
उसको सण्णि-णाणं-संक्ि-ज्ञान असमुप्पर्णःधुव्वे-पूवै उत्पन्न नदीं हआ दै यदि 
ससुप्पञ्जेञ्जा-उसन्न दोजाय तो अप्पणो-अपनी पोराणियं-परानी ( पिटी ) 
जाद्‌-जाति सुमरितिए-स्मरण करता हुजए समाधि प्राप्न करता दै । देव-दंसणे-देव- 
द्रोन से-उसको अससुप्परण-ुव्े-मू्ं उतपन्न दीं हुमा यदि समुप्पञ्जेज्जा--उत्पनन 
हो जाय तो दिर्व्व-मधान देविद्धि-देवरदिदिरव्व-प्रथान देव-जुर्ई्‌-देव-दुति दिव्वं- 
भधान देवायुभावं-देवाडभाव को पाकषित्तए-देखकर चित्त को समाधि आजाती 
है । ओओदि-खणे-भवधि-ज्ञान से-उसको असमुप्प्ण-ुव्वे-पदले उत्यन्न नदीं हआ 


१५० } दशग्तस्कन्धस्रम्‌- । [ पञ्चमी दशा 
यदि सयुप्पञ्जेञ्जा-उसपन्न दोजाय तो वह श्रोहिणा-अवधि-ज्ञान से लोभ-लोक 
को जाशित्तए-जानकर चित्त-समाधि की प्राप्ति करता दै । 





मूखाथ--जिसके चित्त मं पते से धमे की भावना नदीं है उसको यदि 
धर्म-भावना होजाय तो बह सव्र धम जान सकता है ( इससे चिच को समाधि श्रा . 
जाती है )। यथाथ स्मर पू अ्रसमुत्पन् दै यदि उत्पन्न होजाय तो चित्तो. 
समाधि आ जाती दै संजञि-्ञान-जाति-स्मरण जो उसको पत्ते उत्यन्न नदीं हरा, 
यदि उत्पन्न हो जाय तो उसके दारा ्रपनी पुरानी जाति का स्मरण करता हु्रा 
समाधि प्राप्त कर सकता दै । साम्य-भाव से देव-दशन पू असयुत्यच्न है यदि हो 
जाय तो देवों की प्रधान देवद, देव-दुति ओर प्रधान देवाजुभाव फो देखता हया 
समाधि प्राप्न कर सकता है । वधि-ज्ञान पूै समुत्पन्न है यदि उत्पन्न हौजाय 
तो उससे लोक के स्वरूप को देखता हु्रा चित्त समाधि प्राप कर सकता ह । ` ` 
टीका--इस सूनर भ व्यवहार नय के आश्रित दते हए भाव-समाधि 
कै स्थान वणेन कयि गये ह । सव समाधियो का मूल कारण क्ञान-समाधि दै, 
अतः सूत्रकार ने सव से पदरे उसीका वर्भेन किया दै । इस अनादि ओौर . 
अनन्त संसार-चक्र में भत्येकं प्राणी क अनन्त वार जन्म ओर मरणकेफेरर्भे 
आना पडा दै ओर भ्रव्येक जन्म मे निरर्थक चिन्ताओं ऊ व्च मेँ आकर पवित्र , 
जीवन को व्यथै खोना पड़ा है । मनुष्य संसार मे आकर काम-चिन्ता,मोग-चिन्ता, 
गृह-चिन्ता, व्यापार-चिन्ता, युत्र-चिन्ता, स्री-चिन्ता, धन-चिन्ता, धान्य-चिन्ा, 
सम्बन्धि-चिन्ता, देश-चिन्ता, विदेश-चिन्ता, विवाह-चिन्ता, रोग-चिन्ता; वाद~ 
परतिवाद्-चिन्ता ओर मिव्र-चिन्ता आदि अनेक चिन्ताओं से आक्रान्त हो जाता दै, 
किन्तु धमै-चिन्ता की ओर उसका ध्यान दी नदीं जाता । अतः सूत्रकार कते दै - 
फि यदि पूरवैकार भें धर्म की भावनान हो ओौर वर्तमान काल मे उसकी ओर 
अवृक्ति दोजाय तो मलुप्य उस धर्म-चिन्ता के वारा श्रुत ओौर चारित्र रूप धमै को ` 
भरी भांति जाने सकता है । - । 
भरन यह्‌ उपस्थित होता दै फि उस धर्म शव्द का क्या अर्थे. द जिसकी. 
चिन्तना से समाधि की प्रि दती दै १ उततर ओँ कदा जाता है कि जिससे पदार्थो 
का वास्तविक स्वरूप जाना जाय उसक्रो -धरम कहते ह । उसके ज्ञान से दी आत्मा ` ` ` 
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जिस अलौकिक आनन्द को प्राप करता है; उसका नाम माव-समाधि है 1 ह्‌ (धर्म) 
भ्राम, नगर, राष्टू, आदि मेदुसे अनेक प्रकार का दोतादै। सवसरे पटले 
अत्येक पदाथ के उत्पाद, ( उत्पत्ति) व्यय ओर भ्रौव्य रूप धम का ज्ञान कर केना 
व्यादिष्टः । तदनन्तर उसको हेय, ज्ञेय ओौर उपादेय रूपं भें परिणत्त फरना. चादिए 
अर चित्त मे अनुभव करना चादिए कि सर्वज्ञोक्त कयन-पूवौपर अविर्द्धहोने के, 
पदार्थो का भटी भाति बोधक होने के तथा अनुपम होते क कारण-सर्वमान्य रै } 
यद्वि इन सय भावो का ध्यान रखते हुए ॒धर्म-चिन्तनां की जगयगी तो अत्मा 
अदय दही अ्म-समाधि प्राप्न करेगा ओर साथ ही जीव ओर निर्जीव आदिके 
भर्व को रीक २ जानकर उपयोग-पूवैक शरुत-धमे के हण अपना ओर दूसरों का 
कस्याण कर सकता है । धरमे-ज्ञान ही आत्म-समाधि का मूल कारण दै अओौर वद 
चिना ध्मै-चिन्ता के नहीं दो सकता, अतः सिद्ध हभ कि वास्तव भे धर्म-चिन्ता 
ही आत्म-समाधि का मूल कारण दै । 
(वा) ब्द यदा विकस्पाथे भ जानना चाहिए । 
यदि धर्मचिन्ता कसते हुए कोई साघु निद्रावस्था को प्राप्न हो जाय ओर 
निद्रा मे उसको क्ानान्तर-दङन अथोत्‌ स्भ्र-द्दौन हो, ओर उस वप्र मं यदि वद्‌ 
पृ अनुभूत ( जिसका पिले दसेन या ज्ञान नदीं हुमा ) अलौकिक आनन्द 
देने वाटे मोक्ष का अल्ुभव करे ओर फलतः वद्‌ दीन यथाय फ देने वाखा दो 
तो चित्तफो समाधि की प्राप्तिदो जाती दहै। सारञ्च यह निका किं यथाथै 
खप्र-दरौन से चित्त समाधि प्राप्त करता है, किन्तु ध्यान रदे कि यदि वद श्री 
श्रमण भगवान्‌ मद्यावीर स्वामी के दद स्वो के समान मोक्ष रूपदही दो तमी 
भाव-समाधि आ सकती है यदि खप्र हारा सांसारिक पदार्थो की उपर्च्ि दीकर 
चित्त को समाधि प्राप्तो तो चह भाव-समाधि नही; अपितु द्रेन्य-समाधि है । अत्तः 
ध्े-चिन्ता इसा यथार्थ खप्र-दसेन भी चित्त-समाधि का एक मुख्य कारण है । 
कीं २ 'स॒जाणं" एसा पाठ भी मिक्ता है । इसका अर्थं यद होता है 
. कि सुगति का देखना ओर सुज्ञान का दोना समाधि का सुर्य कारणं ह । 
इसी के आधार पर रोसो ने “इद्दामः की कल्पना की ठेस प्रतीत होता 
है, वास्तव मे वहं यथाय स्वमदीदहे। 





= 
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जिसको निःसन्देह्‌ रूप से ठीक २ संत्नि-ज्ञान अर्थात्‌ जाति-स्मरण ञान ह 
जाता हँ, वह्‌ उस क्ञान की सहायता से अपने पुपतने जन्मों का स्मरण कर केता दै 
ओर उस स्मरण से चित्त मे एक अदौकिंक आनन्द की उत्पत्ति होती दै । हेतु-बाद्‌, 
दृष्टि-वाद्‌ ओर दीषे-काकिक-वाद म से दीर्ध-काछिक-वाद ही जाति-स्मरण नचान का 
मू कारण दै । जिस आत्मा मे मन का ्रादुभौव दोता द वदी ईदापोह द्वारा पू्व- 
जाति का स्मरण कर सकता हे । इससे उसका चित्त शान्त ओौर प्रसन्न हो जाता 
है ओर वह्‌ वैराग्य रहण कर अपने आत्मा के कल्याण मे ख्ग जाता है । 
यदि. जाति-स्मरण ज्ञान के अनन्तर उसको किसी समय शान्ति पूर्वक देव- 
दकषेन दो जाय, जिससे वह देवरद, देव-युति, देवाजुभाव ओर यैक्रिय करणाद 
पूणेशक्तियों से युक्त प्रधान देवों फी ज्योति का दढन कर सके, तो उसका चित्त 
समापि प्राप्त कर्ता दै, क्योंकि यदि शास्त्र से श्रवण कयि हुए देव-स्वरूप का समाधि 
में साक्षात्‌ रूप से दीन दो जायगा तो चित्त स्वयं ही समाधि की ओर ठर जायगा । 
दसी के आधार बहुत से वादि कल्पना करते हँ कि समाधिम श्री भग- 
वान्‌ के ददीन दोते द, किन्तु वह वास्तव में देव-दरोन ही होता दै ध्यान रदे कि 
देव-दरौन शान्तरूप अौर लुति-सम्पनन ही होता दै । 
जिस आत्मा को समाधि का प्रादुर्भाव दो जाता है, उसको अवधिज्ञान 
द्योजाता है ओर उससे वद्‌ सम्पूणे सांसारिक पदार्थो को हस्तामरुकवत्‌ देखने 
ठग जाता है जिससे उसकी आत्मा को एक अलोकिक आनन्द प्राप्च दोता दै जौर 
चह फिर समाधिस्थ दोजाता दे । 
ऊपर कटे हुए सारे फर एक धर्मचिन्ता ( अलुरेश्षा ) पर दी निधोौरिव हँ 
अतः प्राणी मात्र को सवसे पिरे धर्मै-चिन्ता अवद्य करनी चाददिए | 


अव सूत्रकार अवरिष्ट पांच समाधियों का विषय वणेन करते है-- 
ञओहि.द॑सणे वा से अससप्पण्ण-पुव्वे समुप्पन्जे 


ज्जा ओहिणा खेयं पासित्तर, मण-पञ्जव-णाणे वा से 
असमुप्पण्ण-युव्वे समुप्पञ्जेऽजा अतो मणुस्स क्खितेसु 
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अ्ाइन्जेसु दीव-ससुदेषु सण्णिणं पचिदियाणं पञ्जत्त- 
गाणं मणो-गए भावे जाणित्तए, केवरूणणि वा से 
असमुप्पण्ण-पुव्वे समुष्पन्जेज्जा केवर-कप्पं खोयाटोयं 
जाणित्तए्‌, केवर-दंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुव्वे समुप्प- 
नि भ 4 खोयारोयं ए [न 
ञ्जेऽ्जा केवरकप्पं रोयारोयं पासित्तर, केवर-मरणे 
वा से असमुप्पण्ण-पुव्वे समुप्पन्जेज्जा सब्व-टुक्ख-पह- 
णाए ॥१<॥ 
अवधि-दद्रौनं वा तस्याससुतयन्न-पूर्वं समुत्यदयेत, अव- 
धिना लोकं द्रष्टुम्‌; मनः-पर्यव ज्ञानं वा तस्यासमुलन्न-ूर्व 
ससुत्पयेत, अन्तो भनुष्य्षेत्रेषवर्द-ततीय-द्ीप-समुदरेषु संज्ञिनां 
पञ्चेन्द्रियाणां पर्यास्तकानां मनोगतान्‌ भावान्‌ ज्ञातुम्‌; केवल- 
ज्ञानं वा तस्यासमुतयन्न-पू्वं समुत्पद्यत, केवल-कर्पं रोकारोकं 
ज्ञातुम्‌; केवल-द्शनं वा तस्याससुतपन्न-पर्व समुत्पयेत, केवख- 
कर्पं रोकाखोकं द्रष्टुम्‌; केवल-मरणं वा तस्यासमुत्पन्न-ूरव 
समुत्पयेत, सरवै-दुःख-प्रहाणाय ॥ १० ॥ 
पदाथन्वयः--योहि-दंसये-भवधि-द्ेन से-उसको श्रसयुप्पर्ण-पुव्वै- 
असमुत्पनन-पृवे समुप्यञ्जेज्जा-उस्पन्न दोजाय तो च्रोहिणा-अजवधि-दसैन द्वारा लयं 
पासित्तए-खोक को देखता दै । मण-पज्जव-णाणे-मनःपर्यव-ज्ञान से-उसको यस- 
मुप्पणण-पुव्ये-पवं अनुत्पन्न सयुप्यज्जेज्जा-उत्पन्न दो जाय तो वह मणुस्स क्सितेसु- 
सुप्य क्षेत क श्रंतो-भीतर . श्रड्ढाइज्जेषु-अदाई दीद-समुदेखु-दीप-सयुदरो मे 
सरिणिशं-संज्ञो पेचिदियाणं -पञ्चेन्द्ियो ओर पज्जत्तगाणं-पयौपरि-पूरणं जीवों ॐ 


मणो-गए भावे-मनोगत भावों को जाशित्तए-जान लेता दै । केवल-णासो- केवर सान 
से-उसको असमुप्पणणःपुष्वे-ूरव-अयुत्न्न यदि-सयुप्पज्जेज्जा-उलन्न दोजाय तो 
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केवल-कप्यं-सम्पूणं लोयालोय-लोकारोक को पासित्तए-देखता दै वेवल-मरणे- 
केवल-क्षान-युक्त सत्यु से-उसको श्रसमुप्यएण-पुव्वे-पूवै-अलसन्न यदि सयुप्पज्जेज्जा- 
उत्पन्न दो जाय तो आत्मा सव्व-दुःख-सव दुःखो से रदित दोजाता दै । केव 
भगवान्‌ की मृत्यु किस चिषहैः? सव दुभ्खों के पहाणाय-ना्च करने के दिए । 
यह दलरवां पूण समाधि स्थान हे । 


मूलाथे-मूरव-असुत्पनन रवधि-दशैन के उत्पन्न हो जाने परं श्रवधि-दशैन 
द्वारा लोक को देखता र । पूवै-अनुस्पन्न मनः-पयेव-ज्ञान कै उत्पन्न हो जाने पर 
मनुप्य लोक फे भीतर अरदाई दीप.सयु्रौ मे संज्ञी, पंचेन्दिय-पर्याप्न जीं. के 
मन के भावों को जान लेता है । पूर्व-्रनुत्पन्न केवलज्ञान के उत्पम्न होजानि पर 
सम्पूणं लोकालोक को जान केता रै । पूर्व-त्रनुत्पन्न केवल-दशन उत्पन्न हो जाने - 
पर उसके हारा सम्पूणं लोकालोक की देखता है । पूवै-श्रलुत्पन्न केवल-ज्ञान-युक्त 
मृत्यु हो जाने पर सव दुःखों से ट जाता है । । 


रीका-दस सूत्र मेँ शेष पांच समाधियों का वैन किया गया है । 
जैसे--जव आत्मा मे सामान्य रूप से देखने बारा अवयि-दरैन उतपन्न दोजाता दै 
तव आत्मा उसकी सहायता से सांसारिक सव मूत पदार्थो को सामान्य रूप से 
देखने रगता है, ओर जव आत्मा मनः-प्यव-ज्ञान से युक्त होता दै तव बह मद॒प्य 
छोक फे भीतर अदृ द्वीप समुद्रो के मध्य में रहने वाके मन-संज्ञा-युक्त पञ्चेन्द्रिय 
प्यप्र जीवों क मनोगत भावों को जानता है, इससे आत्मा भें एक प्रकार का 
अदौकिक आनन्द उत्पन्न दोता दै, उसीका नाम समाधि दै । जिस. आत्मा कौ 
प्के केवल-क्ञान उत्पन्न नदीं हुआ, यदि उत्पन्न हो जाय तो वह केवख-ञ्नान दारा 
रोकालोक को देखता दै, इसत्ते आत्मा को पूणे समाधि आजाती दै । यदि इस 
आत्मा को केवर -दस्चैन, जो पके कमी उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न दौ जाय, तो वह 
उस ददौन. के दयाया खोकाखोक को देखता है, इससे उसको पणे समाधि उतपन्न, हो 
जाती दै । अनेन्त वार जन्म-मरण के वन्धन में आने से आत्मा दुभ्खों से वियुक्त 
मर्दी दों, सका, यदि. केवट-ज्ञान-युक्त गरवयु दोजाय तो आत्मा सव प्रकार के द्भ्यो 
से युक्त दों जाता दै, इसंसे पूर्णानन्द पद्‌ फी प्रापि हो सकती दहै जौर इससे . उ 
सादि अनन्त पद की उपरव्थ मी होती दै । यही दसवां समाधि-स्थान है । यदी 
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सर्वोत्तम भी है । किन्तु इन दरों स्थानों फे ध्यान पू्वैक अवलोकन से भरी भांति 
सिद्ध होता है कि धर्मचिन्ता कने से दी मोक्ष-पद्‌ की प्राप्ति दो सकती है, क्योकि 
शेप सव स्थान उसीङे अनन्तर दो सकते है, अतः आत्म-समाधि प्राप्न करने के 
दिए भ्रव प्राणी को धमै-चिन्ता करनी चादिए । 


अव सूत्रकार उक्त समाधि-स्थानों का पयों भे वणैन करते हुए कहते है :-- 


आयं चित्तं समादाय ्ाणं समुप्पञजड । 
धम्मे छिओ अपिमणो निव्वाणमभिगच्छद ॥ 9 ॥ 


आओजश्चित्तं समादाय ध्यानं समुत्पययते । 
धते स्थितोऽविमना निर्वाणमसिगच्छति ॥१॥ 


पदा्थोन्वयः--अय निर्मल (ग-देप-रदित) चिच -चित्त को समादाय 
ग्रहण कर भार्ण्‌-घमे-ध्यानादि सयुष्यज्जह--उपाजेन करता है धम्मे-धमं मे रि्रो- 
स्थित होकर श्रत्रिमणो-रङ्का-रदित निव्वासं-निर्वाण-प्द को श्रमिगच्छुदू-माघ् 
फरता हे । 


| भूला्थ--राग श्रौर देप से रहित चित्त धारण करने से श्रात्ा धर्म- 
ध्यानादि की प्राप्ति करता है शौर शङ्का-रहित धमै मे स्थितं हु निवोण-पद 
कीभ्राकषि करता दै। 
येको--गय भें संक्षेप रूप से दश्च समाधि-स्थानों का वणेन कर अव 
सूत्रकार पयो से उनका विस्टृत बणैन करते दँ । इस सूत्र मे प्रथम स्थान का वणन 
करिया गया दे । जिसके चित्त म रागद्धेप नदीं तथा जिसका चित्त केपाय ओर 
कालुष्य के परिणाम के अभाव से निर्मङ ओर स्वच्छ दै, वदी आत्मा ध्यान की प्राधि 
छर सकता है तथा सवे-वृत्ति-रूप ओर देदच-दृत्ति-रूप धर्म मे सन्दिग्ध भाव से स्थित 
होकर नियौण-पदं की प्राप्ति कर ठेवा है । अतः समाधि के किए ओजः-सग देष 
रहिते चित्त से ही प्रटृत्त दोना यादिप + 
अव सूत्रकार जाति-स्मरण-ज्ञान के विपय में कदते दै -- 
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ण इमं चित्तं समादाय मुञ्जो खोयंसि जायद्‌। 
अप्पणो उत्तमं ठाणं सननि-णाणेण जाणइ ॥ २॥ 


नेदं चित्तं समादाय भूयो खोके जायते । 

आत्मनं उत्तमं स्थानं सं्नि-ज्ञनेन जानाति ॥ २॥ 

पदार्थान्वयः-इ्म-दस भकार चिसै-चित्त को समादाय-धारण कर वद्‌ 
शज्जो-पुनः पुनः लोयंसि-रोक म ण॒ जायद्‌-उतन्न नदीं होता किन्तु श्रप्पणो- 
अपने उत्तमं -उत्तम ठाणं-स्थान को सन्नि-णाणेश-संक्नि-ज्ञान से जाणद-जानता दै । 

मूला्थ--इस प्रकार के चित्त को धारण कर श्रात्मा पुनः-एुनः लोक मेँ 
उत्पन्न नहीं होता श्रौर श्रपने उत्तम स्थान को संजि-ज्ञान से जान लेता दै । 

टीक्रा-जाति-स्मरण-रूप चित्त को धारण कर फिर आत्मा चरस ओर 
स्थावर खोक मे उत्पन्न नदीं होता, क्योकि उक्त ज्ञान की सहायता से एक तो वह 
अपने पूर्वै जन्मों को-जो संज्ञिरूप मे हो चुके दै-जानता है ओौर दूसरे मे अपना 
कतेत्व-भाव तथा भोग-छृत्व-भाव भी भली प्रकार जान ठेता है । 


आत्मा का उत्तम स्थान समाधि है, जिसके दारा वद्‌ रिव-गति प्राप्न कर 
सकता है । सम्यग्‌-द्न, सम्यग्‌ज्ञान ओर सम्यकू्‌-चरित्र भी आत्मा का उत्तम 
स्थान द 1 इससे आत्मा निरवाण-पद्‌ प्राप्त कर सकता दहै ओर जाति-स्मरण चन्ञान 
से उत्तम स्थान जान सकता टर 1 अथवा सयम के असंख्यात स्थानो मेँ से चिशदध 
स्थान ही उत्तम स्थान द उनको ज्ञान दारां जान केता दैः) 


अव सूत्रकार यथाय स्वप्न के विपय मे कहते दँ :-- 

अहातचं तु सुभिणं खिप्पं पासेति संवुड । ` 
सव्वं बा ओहं तरति दुक्ख-दोय विमुष्ड ॥ २॥ 
यथातथ्यं तु स्वभ ॒ क्षिप्रं परयति संब्रतः।' 
सर्वं -वौघं तरति दुःख-दयेन षिमुच्यते ॥ ३॥ 
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पदाथौन्वयः--अहातच्चं-ययातथ्य सुमिशं-स्वमर को संवुडे-संवरतात्मा 
पासद्‌-देखता दै । ह सव्वं -सव प्रकार से ओओह-संसार रूपी समुद्र को सिष्यं- 
जघ ही तरति-पार करता है ओर दुक्ख-दोय-यो प्रकार के दुःखो से वियुचई- 
छट जाता दै तु-शव्ड शीघ्र फल प्राप्चि का वोधक दै ओौर वा-विकसत्या्ैक । 
मूखाथ--सेवृतात्मा यथातथ्यं स्वम को देखकर शीघ्र ही सव प्रकार से 
संसार-स्पी समुद्र से पार हो जाता है मौर साथ ही शारीरिक भौर मानतिक दुःखों 
सेभीद्ट जाता है! 
टीका-इस सूत्र में स्पष्ट करिया गया है कि यथाथ स्वम किसको आता है 
ओर उसका क्या परिणाम होता दै १ जैसे संयत ८ इन्द्रिय ओर मन की दुष्म- 
चृत्ति्यो को हर प्रकार से रोकने वाला ) आत्मा ही ययार्थं स्वर देखता है ओर 
उसका फट भी उसको ञी ही मिल जाता है । स्वम्न-ददचैन के प्रताप से वह्‌ 
आत्मा, व्यवहार नय फे अनुसार, सव प्रकार से संसार-रूपी समुद्र से पार दो जाता 
ह जौर साथ ही शारीरिक तथा मानसिक साता ओर असाता ( दुःखादुःख) था 
आड प्रकार के फमै-बन्धन से छुट जाता है 1 
प्रभ हो सकक्तादहैकिस्यास्वप्नकेफलठसे आत्मा को मोक्ष की उपठव्ि 
दो सकती है १ उत्तर मे कटा जाता है करि सूत्रोक्तं कथन ग्यवहार नय फे ही अनु- 
सार किया गया दहै, ञसे--जिस ने अत्यन्तं कठिन तप से अपनी आत्मा को छद 
किया दह बही इस प्रकार फे स्वमनो फो देख्ता है जिनका फल अन्तिम निर्वाण-पद 
प्रापि हो । यथार्थे स्वप्र देखने से उसको समाधि आ जाती ्ै। यदी सिद्ध 
कर्ने के छिए यदा पर कदा गया है किं यथार्थं स्वम्र देखने के माहात्म्य से आत्मा 
सथ दुःखं से तथां चोर संसारसागरः से तर जाता है । श्री श्रमण भगवान्‌ महा- 
सीर स्वामी मी ददा स्वो के ददौन से संसारखूयी समुद्र से पार इए थे । किन्तु 
ष्यान रहे छि इख प्रकार कै स्वप्र संवृत या संयत आत्मा को ही आ सक्ते दह । 
अव सूत्रकार देव-ददेन के दिपय मे कहते हं -- 


पंतादं भयमाणस्स विविक्तं सयणास्णं । 
अप्पादारस्स दतस्स देवा दसति तादणो ॥ ॥ 
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भान 
"~~~ र 


प्रान्तानि भजमानस्य विविक्तं रायनासनम्‌ । 
अल्पाहारस्य दान्तस्य देवा ददयन्ते तायिनः ॥ ४॥ 


प्रदाथौन्वयः-पंतादु-अन्त प्रान्त आदार को भयमाणस्छ-सेवन करने ` 
चके विवित्तं-खी, पञु ओर पंडक रदित सयणासणं-शयन ओर आसन फे सेवन 
करने वके ओौर गप्पाहारस्स-अल्पाहयरी ओर द॑तस्स-इन्द्रियो को दमन करने 
वाटे ताइणो-पद्काय के जीवों की रक्षा करने वले को देवा-देव दंसेति-दशैन 
देते दैः । 

मूला्थ--अल्प (कम मात्रा मँ) आहार करने वाले, श्रन्तपआरन्‌ 
(साधारण ) भोजन करने वाले, स्री, प, पंडक (नपुंसक) से रहित शय्या थौर 
आसन ग्रहण करने वाले, इन्द्रियों के दमन करने बाले तथा पटूकाय जीवों की 
रा रने वाले आत्मा को देव-दशैन होता है 1 


टीका--दस सूत्र भं स्पष्ट किया गया षै क्रिजो साधु नीरस ओर. पुराने 
धान्य का आदार करने वाला दै तथा अर्पादार करने वाखा है, पांच इन्द्रिय 
ओर मन का निोध करने वाला है, स्त्री, पञ ओौर पण्डक रदित शय्या ओर 
आसन सेवन करने वाटा है ओर पट्काय जीवों की रक्षा करने बाछा है, उसी 
करी देव-दरोन दो सकते द । सान्त-चित्त, मेधावी तथा गाम्भीर्यादि ओर पूर्वोक्त सब 
गुणों से युक्तं मुनि को देव-काक्ति अपनी करद्धि ओर तप तथा संयम के द्भ फल्‌ 
दिश्वावी है । उनतफे सामने देवता त्य आदि क्रियां करते द ! इससे चित्त मं समाधि 
आती है ओर प्रसन्नता होती है, क्योकि देवों का जैसा वणेन शास्त से श्रवण किया 
जाता ष्ट यैसा दी यदि आंखों के सामने आ जाय. तो चित्त अनायास दी उनकी 
ओर शुक कर समाधि प्राप्त करेगा ! अतः -सिद्ध हुआ ` कि देव-दशेन की इच्छा 
करने बे व्यक्ति को खय से पदिले पूर्वोक्त सव गुण धारण करने चादि, क्योकि 
यदह स्वै-सम्मत है कि साधनों के होने पर दी साध्य.की प्रापि टो सकती हैः । इस 
समाधि के प्रकरण से दी बहुत से रोगों ने भगवदु-दर्डन ओर ईथरदरन की भी 
करपना की है किन्तु वह्‌ वास्तव में देव-ददौन-ी दोता है । 


संस्छृतादवाद्‌ मेँ प्रकरण को देखकर ` दूसरे पाद्‌ का ` अवाद्‌ "विविक्त 
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श्चयनांसनस्य होता तो अच्छा था किन्तु हमने उसका यहां पर फेवर अश्चराठुवाद्‌ 
ही कर दिया है ! इसी प्रकार अन्यत्र जहां कदी रेखा ये गया हो पाठकों को स्वयं 
देख ठेना चाहिए 1 

अव सूत्रकार अवधिज्ञान का विपय वेन करते द :-- 


सव्व-काम-विरत्तस्स खमणो भय-मेरवं । 
तओ से ओद्ी भवद्‌ संजयस्स तवस्सिणो ॥ ५॥ 


,, - सर्व-काम-विरक्तस्य क्षमणस्य भय-भेरे 
` ततस्तस्यावधिर्भवति संयतस्य तपखिनः ॥ ५7 

पदाथौन्वयः--सनव्व-सवै काम-मोग-दच्छा से विरत्तस्स-निटृत्ति करने 
बारे भय्‌-भयोसखादक भेरवं-भयावह. परिपदं ( अकस्मात्‌ आ पड़ने वारी विपत्ति, 
भूख प्यास आदि ) के खमशो-सदन करने बले तञ्मो-पदञ संजयस्स-निरन्तर 
संयम करने चारे ओर त्स्सिणो-तप करते वाले से-उस मुनि को श्ओही-अवयि- 
ज्ञान भवहू-उसन्न हो जाता है । 

मूलथं--सम्पू्ण इद्दिय सुख की इच्छामो से विरत, भयद्कुर से भयङ्कर 
कष्टो फे सहन करने बाले, निरन्तर यत्न रौर संयम्‌ के पालन करने वाले श्रौर 
तप करने वाले शुनि को थवधि-ज्ञान दो जाता हें । 


टीका--दस सूत्र मैं प्रतिपादन किया गयादहे कि इस शोक ओौर 
परलोक से सम्बन्ध करने वाके जिस व्यक्तिने रूप, रस, गन्ध, सपद ओर शब्द 
सम्बन्धी पांच काम-भोमों की अभिटापा छोड दी हयो, जो भयङ्कर से भयङ्कर कष्टों 
को सहन करने वाला अथीत्‌ देव-कृते उपसर्मै ( आपत्ति ) आदि का सहन करने 
बाला ट, सम्पूणं सत्रह भेद सहित संयम-करियाओं का पाटन करने वाटा हो, 
वार्ह प्रकार के तरप का. साधन करने चाल हो जौर निरन्तर यत्र दो उसी 
को अवधिज्ञान दवा है । इस अयधि-ज्ञान के द्वारां वद. समग्र लौकिक मूते पदार्थो 
फो देखता द ओर उससे उसके चित्त में शन्त-रसमयी समाधि का सन्नार ता 
ह । किन्तु यद्‌ वाते सदैव ध्यान में रखनी चादि कि उक्त-गुण-सम्पन्न व्यक्ति को 
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ही अवधिज्ञान ओौर उसकी सदायता से पैदा होने वाटी समाधि की प्राप्ति हो 
सकती है, अतः उक्त गुणो के सश्चय के रए पूण प्रयन्न करना चादिए । 





अव सूत्रकार अवधि-ददौन का विषय वर्णन करते हे -- 


तवसा अवहटूटृटेस्सस्स दसणं परिसुज्डद । 
उदं अहे तिरियं च सव्वमणुपस्सति॥ ६॥ 


तपसापहत-छेदरयस्य दशन परिशुद्धयति 
उर्वैमधस्तियेक्‌ च सर्वैमनुपदयति ॥ ६॥ 


पदाथौन्वयः-तवसा-तप से श्रवहटूट-लेस्सस्स-जिसने कृष्णादि अश्युभ 
केदयाओं को नाड या दूर किया हो उसका द॑सणं-अवधि-दश्चन परिमुज्भद-शद् 
(नमल) दो जाता है ओौर फिर वह उदं -उध्य-छोक अहे-अधोलोक च-जौर 
तिरियै-ति्क्‌-खोक में रहने वाले जीवादि पदार्थो को सव्वं-सव प्रकार से श्रणु- 
पस्सति-देखता दै ¦ 


मूल्थ- जिसने अशम सेश्या्ो को तप से दूर किया है उषका ` 
श्रवधि-दशैन निमैल हो जाता है मौर फिर वह उर््वलोक, अधो-लोक श्रौर 
तियङ्र-सोक मे रहने बाजे जीवादि पदार्थौ को सवर तरह से देखने लगता द । 


रीका--इस सूत्र में वर्णन क्रिया गयां दै कि जिस व्यक्ति ने छृष्णादि 
अदयुभ छेशयाओं को आत्म-प्रदेशों से दुर कर तप ह्यारा उनकी द्धि की हो उसके 
आत्मा का अवधि-द्चन निर्मल दोजाता है ओर उस दशन की सदायता से वह उष्य 
ऊोक, अधोखोक ओर तिर्यक्‌ खोक भं रहने वाके जीवादि पदार्थो के स्वरूप को सव ` 
तर्‌ से देखने र्ग जातां दहै, क्योंकि जिस आत्मा से अवधि-दर्नावरणीय कमे वृर 
षो जाता है उसका ्दशीन' स्वभावतः निर्मर हो जाता है। 

इस सू से भटी भांति ज्ञात होता दै कि अछ्छुम लेदयाओं को दूर करने ` 
ओौर तप.द्वायां आत्म-गद्धि करने से दी आत्मा निर्मेरु-दोता है । ` 

अव सूत्रकार मनःपर्ययज्ञान का विषय वणन करते है :-- 


प 
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सुसमाहिरटेस्सस्स अवितक्रस्स भिक्छुणो । 
सन्वतो विष्पसुक्रस्स आया जाणाद्र पञ्जवे ॥७॥ 


सुसमाहित-खेदयस्य अवितकेस्य भिक्षोः । 

सर्वतो विषसुक्तस्य आत्मा जानाति पर्थवान्‌ ॥ ७॥ 

पदार्थान्वयः--सुपमादिणए-ेस्पस्स-जो भटी प्रकार स्थापित शुभ लेक्याओं 
को धारण करने वाला दे, श्रवित्कस्स-पूक की इच्छा नरी कर्ता, भिकुणो- 
भिक्षाचरी दाय निवह करता है आर सुव्वतो-सव प्रकार से विप्पयुक्रस्प-बन्धनो 
से मुक्त दै. वद्‌ ्रथा-आत्मा पञ्जवे-मन के प्यैवो को जाणड्‌-जानता दै । 


भूलाथे--शुम लेश्याग्रौ को धारण करने बाला, निथल-चित्त, भिकता- 
चरी से निवौह करने वाला श्नौर सव प्रकार के बन्धनो से शक्त श्रात्मा भन के 
पवो (उत्तरोत्तर अवस्था अथवा रूपान्तर ) को जान सकता हे । श्र्थात्‌ उशी 
फो मनः-पथैव-ज्ञान हो सकता दै । 


टीका--इस सूद मे वणैन किया गया है कि निस आत्मा के भावों 
तेजः, पद्म ओर ठं केदयाएं बि्यमान है, जिस आत्मा मे निश्चट ओौर चद्‌ विश्वास 
दै, जो सव प्रकार फे बन्धनो से सुक्त है ओर जो भिक्षाचरी से निवह फरने 
चाला ह उसीको मनः-प्थव-ज्ञान उत्पन्न दो सकता दै, जिससे वह मन के पर्यायो 
फाज्ञान कर सकता है) इससे इसका भी स्पष्ट ज्ञान होता है कि जिस आत्मा के 
अन्तभकरणं में छं { तेजः, पद्म जौर ङ ) के्याएं वर्तमान दों उसीको सम्यग्‌ 
ज्ञान, दीन, चरित्र ओर तप सम्धन्धी समाधि उत्पन्न दो सकती है । जिस आत्मा 
मे पूर्त समाधि का उदय दता है उसीको मनः-पर्यव-ज्ञान समाधि का खाम दो 
खता देः । 

यह्‌ जिज्ञासा दो सकती ह कि “"अवितक" शब्द क अशे स्या ह ?समा- 
धान में कदय जाता है फि भ्तक' मीमांसा ( विचारणा--संदयव ) फो कदते ह । जिसके 
चित्त में संशय के दुर होजनि से द्द्‌ विश्वास हो गया टो अयवा जिसे चितच्तसे 
रे-छौकिक ( इस टोकं से सम्बन्ध रखने वाटी ) ओौर पार-टौकिफ ( पर-टोक से 
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सम्बन्ध रखने वाटी ) वासनां नष्ट हो गई दं अर्थात्‌ जिस आत्मा को उभय- 

टोक-सम्बन्धी छो फी इच्छा नदीं उसी को 'अवितकं' कते हैँ ! अथवा दुष 
ध्यान के द्वितीय चरण का नाम “अवितकं' है} उस ध्यान कै करने वाला साघु 
“अवितकै' कदलाता ह । 'अर्थ-मागधी-कोप' मेँ इसका अर्थ निश्न-टिखित व्युलतत 
से किया गया है :- | ति 

“अविततक-न विद्यते वितर्कोऽश्रद्धानक्तियाफठं देदरूपो यस्य भिक्षोः सोऽ- 
वितकेः” अथौत्‌ कुतर्क-रहित साधु अवितर्कः कषटलाता है । 

अव सूत्रकार केवल-ज्ञान का चिपय वणेन करते है -- 

जया से णाणावरण सव्व होड खय गय। 

तञ रोगमलखोगं च निणो जाणति केवी ॥ ८ ॥ ` 

यदा तस्य ज्ञानावरणं सर्वं भवति क्षं गतम्‌ । ` 

ततो खोकमलखोकथ्च जिनो जानात्ति केवली. ॥ ८ ॥ 

पदाथोन्नयः--जया-जिस समय से-उस मुनि का शाणावरणं~ज्ञानावर- 
णीय कम स्व॑ -सव प्रकार खयं गर्य-श्षय-गत रहोद-दोता है तग्रो-उस समय 


लोग-टोक च~र अ्रलोगं-अरोक को जिणो-जिन भगवान्‌ कैवली-केवटी 
होकर जाणएति-जानता दै । 


मूढाथे--जिस्न समय यनि का ज्ञानावरणीय करम सय प्रकार से चय-गत 
(नष्ट) हो जाता है, उस समय वहं युनि जिन भगवान्‌ या केवली होकर लोक 
श्रौर यलोक को जानता है । . 

टीका--इस सूत्र मं धतिपादन करिया गया है कि जिस पूर्वोक्तयुण-सम्पन्न 
यनि ॐ ज्ञानावरणीय, दश्यनावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय ये चारों घातक कर्मे 
क्षय-गत दो जाते दै, वह्‌ जिन भगवान्‌ दो जाता है तथा केवछ ज्ञान धारण करने के 
कारण उसकी केवटी' संज्ञा हो जाती है, तव वहं अपने ज्ञान से लोक ओौर सोक 
दोनों को जानने वाखा होता है 1 अर्थवत्‌ सव कर्मो के क्षय होने के कारणं. वहः 
सर्वज्ञ होकर सम्पूण, मूत ओौर अमू .पदार्थो को जानने 'खगत्ता है । दसकेः अतिरिक्त 
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चह केवख-क्ञान की समाधि मे निमग्न दयो जातां दै जौर वह समाधि अच्युत होती है । 

अव सुप्रकार केवट-दरौन का विषय कहते दह :-- 

र ॐ ® [4 क 
जया स दरसणावरण सव्व हद खय मय । 
= ` मः: वक. | अअ (~ अ. [५ 
तसा खममलखागय च जणा पासात कवल ॥ ९॥ 
€ + अ $ 

यदा तस्य दरनावरण स्व भवति क्षय गतम्‌ । 

ततो लखोकमटोकथ जिनः परयति केवरी ॥ ९॥ 

पदाधौन्वयः--जया-जिस समय सै-उस मुनि के दरसणावरणं-द्नाव- 
रणीय क्म सव्वं-सव प्रकार से ख्यं गर्य-श्षय-गत होद-दोते है ठ्यमो-उस समय 
चह सुनि जिणो-जिन भगवान्‌ ओौर केवली-फेवर ज्ञान के उत्पन्न होने से लोग- 
खोक च-ओर अलो-अटोक को पासति -देखने ख्गता है । 

मूरखाथ--जिस यनि फे दशौनावरणीय कर्म सच प्रकार नष्ट हो जति द 
उप्र समय वह जिन श्रौर केवली होकर लोक श्नौर श्रलीक को देखने बाला हो 
जाता दै। 

टीका--इस सूत्र म सर्वदर्शी का वणेन करते हु सूघ्रकार कते हँ कि 
जव गुण-सम्पन्न मुनि फे द्॑नावरणीय कम सव प्रकार से नष्ट दोजाते दै तव वद्‌ 
सुनि जिन भगवान्‌ हो जाता है ओर केवल-द्रौन की सदायता से टक ओर 
अलोक को दस्तामरक के समान देखता है । ज्ञान ओौर दन में केवट इतना दी 
अन्तर हि करि ददान सामान्याववोथ रूप दोता है ओर ज्ञाने चिशरिष्ट अयवीध रूप} 
दोतते की भरात्ति दने पर आत्मा सर्वज्ञ ओौर सर्वद दो जावा दहै । फटतः चहु 
सम्पू मू भौर अमूर पदार्थो फो जानने ओौर देखने के योग्य दो जाता द ओौरः 
उससे ब्‌ पूरणं समाधि प्राप्न करता द । 
अवे सूत्रकार फिर उक्त विषय काही विवरण करते ई :-- 


` पडिमाए वियुद्ाए मोदणिज्जं खयं गयं । 
. असेसरं रोगमखोगं च पासेति युसमादिए ॥ १० ॥ 
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प्रतिमायां विशुद्धायां मोहनीये क्षयं गते । 
अशेषं रोकमरोकशथ्च परयति सुसमाहितः ॥ १०॥ 
पदाथौन्वयः--पडिमाए-प्रतिज्ञा ॐ विसुद्धाए-छद्ध आराधन गरिये जाने 


पर मोहणिज्ञे-मोदनीय कमे के खयं गर्य-शषय होने पर सुसमाहिए-खसमादितात्मा ` 
असेसे-सम्पृणे लो्गे-रोक च-ओौर श्रलो्गं-अरोक को पासेति-देखतां दै । 





मूलाथ-म्रतिज्ञा फे शुद्ध आराधन कयि जाने पर शौर मोहनीय कम के 
क्षय हो जाने पर सु-समाधिस्थ श्रात्मा सम्पूणं लोक मौर अलोक को देखता है । 
टीका-इस सूत्र मँ मोहनीय कर्म के क्षय होने से उत्पन्न होने वले स्व॑- 
दशेन का वणन क्रिया गया है । जसे-जिख सुनि ने साघु की मासिकी आदि वार्ह 
परतिज्ञाओं का ठीक २ पालन किया हो ओर साघु वेष में रहकर अपने सव नियमों का 
मी दद्‌ रहा दो अथवा प्रतिज्ञात पञ्च-मदात्रतों का निरतिचार-पू्वैक आसेवन करता 
रहा हो, उसके मोहनीय कम सर्वथा क्षय हो जाते दँ ओर उससे वह चारित्र-समाधि- 
युक्त होता हुभा सम्पूण रोक ओौर अरोक को देखता है; क्योकि मोहनीय कमे का 
उद्य भी सर्व-दरश होने मे रुकावट पैदा करता दै । जव उसका सर्वथा क्षय दो 
जाएगा तो आत्मा अवदय दी सर्व-दर्शीं दो जाएगा किन्तु ध्यान रदे कि स्व-दरीं 
बनने के छिए शुद्ध अध्यवसायो से साधु की वार प्रतिज्ञाएं ओर पच्च-महात्रतोँ का 
निरतिचार पाखन करना चाहिए । ६ 
सूत्रकार पुनः उक्त विपय का ही विवरण करते ह -- 


जहा मस्थय सष्टए ॒हंताए हम्मइ तरे । 
एवं कम्माणि हम्मंति मोदणिञ्जे खयं गए॥ ११॥ 


यथा मस्तके सूच्याः. हते हन्यते तलः 
एवं कमीणि हन्यन्ते मोहनीये क्षयं गते ॥ १९१॥ 


पदा्थीन्वयः--जहा-ैसे मत्थय-मस्तक म घरहृए-सूत्वी (सुई) से 
ईताए-खेद, किये जाने पर॒ तसे-ताल-क्ष हम्महू-गिर पडता दै एवं -इसी प्रकार 


पञ्चमी दना ] हिन्दीभावामैकासदितम्‌। [ १६५ 








मोहरिन्ञे-मोदनीय कर्म के सूयं गए-भ्रय होजाने पर कम्माणि-रेष कर्म भी 
हम्मेति-~नष्ट ष्ठो जति है । 

मूलाथे--जिप् प्रकार ताल-यृच्त ग्र भाग के किसी तीच्य शसन से 
येदन किय जाने पर नीचे गिर पदता रै, दसी प्रकार मोहनीय कर्म के पय हो 
जाने पर शेव सव कमै भी नष्ट हो जाते ह । 

टीका-इस सूत्र मे प्रतिपादन करिया गया षै कि एक मोहनीय कमै के 
नाय दोजाने पर दोप सथ कमे नष्टो जाते ई । उक्त विपय को उपमा द्वारा पुष्ट 
करते हृष्ट सूत्रकार फते दँ कि जिस प्रकार एक ताट-वृभ केवर अम्र-भाग के सूची 
सदद तीक्ष्ण शख से छेदन कयि जने से सारे कासारानष्टहोजाता दै इसी प्रकार 
भमुख मोदनीय कमे के क्षय होने पर शेप ज्ञानावरणीय ओर अन्तराय आदि घातक 
कर्मभीनष्दो जाते दं। 

सटीक के पूर्वाद्धे का कोई यह्‌ अथे करना चाहे कि सूची के समान पत्तों 
के छिन्न होजाने पर.ताल-्रक्ष बृषत्व दी छोड़ देता दहै तो ठीक प्रतीत नदीं होता । 
दिखाना तो केवट इतना दही टै कि तालवृक्ष ऊ मुख्य भाग के किसी शखादि से 
काटे जानि पर पृक्ष नष्टदी हो जाता द तभी उपमा भी घट सक्ती} 

जिस प्रकार मनुष्य के मस्तक के कटं जाने पर दोप सव अङ्ग आत्मा ओर 
प्राण-वायु से शल्य हो जाति दै, वर्ष फी जङ्‌ कट जाने पर दोप सम्पूण दृक्ष नीचे गिर 
जाता है, इसी प्रकार मोहनीय ८ अज्ञानता ) कर्म के क्षय होजाने पर रोप सब 
कर्मो का तत्का दी नाञ्च हो जाता है । सूची राब्दं यदं सुई के समान तीक्ष्ण सस्र 
काचाचक दै । 

सूत्रकार पुनः उक्त विपय का दी वणेन करते है :-- 


सेणावतिंमि निहते जहा सेणा पणस्सति। 
एवं कम्माणि णस्संति मोहणिज्जे खये गए ॥१२॥ 
सेनापतो निहते यथा सेना प्रणद्यति। 

~ प्रं कम्मीणि नद्यन्ति मोहनीये क्षयं गते ॥ १२॥ 


६६६ ] ` दशाश्चुतस्कन्धसूत्रम्‌- [ पश्चमी देशा ' 
पदा्थोन्वयः--जहा-जेसे सेणावर्तिमि-सेनापति क निहते-मारे जाने पर 
सेणा-सेना पणस्सति-ना दोजाती द एवं-दसी प्रकार मोहशिज्जे-मोदनीय कमं 
क खयं गणए्-नाड दोन पर कम्माणि-रेप सव क्म शुस्संति-नादा हो जति दहं । 
मूखा्थ-जैते सेनापति के मारे जाने पर सारी सेना भाग जाती है इसी 
प्रकार मोहनीय कम फे चय हयो जने प्र शष सब कमो का नाए़ हो जता है । .. 
रीका--इस सूत्र भँ मी पूर्वोक्त विषय पूर्व-सू्रोक्त रीति से अर्थात्‌ उपमा . 
दवाय ही प्रतिपादन किया गया द । सैसे-संम्राम में सेनापति क मारे जाने पर जिसं 
रकार रोप सेना युद्ध क्षेत्र से नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ युद्ध छोड़कर भाग जाती हे 
इसी प्रकार मोहनीय कर्म के नाद दोजाने पर दोप कर्म-समूह्‌ भी नादा हो जाता दै। 
न दृष्रन्तो से सिदध दोता हे कि सव कर्मा भ मोहनीय क्म दी प्रधान 
है, जिसके नास दोजाने पर रेप कमे सुगमतया नाकच दो जाते ह । अतः. सवसे 
पले इसीफे नादय करने का उपाय करना चादिए । 


सूत्रकार पुनः उक्त विपय का ही वर्भन करते 
धूम-दीणो जहा अग्गी खीयति से निरिधणे। 
एवं कम्माणि खीयंति मोहदणिज्जे खयं गए॥ १३॥ 


धूमनदीनो यथा्निः क्षीयतेऽसो निरिन्धनः 

एवं कमणि क्षीयन्ते मोहनीये क्षयं गते ॥ १३॥ 

पदाथीन्वयः-जहा-जैसे सेद ( प्रसिद्धि दिखाने के टिए यहां इसका. 
श्रयोग किया गया है इससे रोक-प्रसिद्धः अस्भि यह अर्थं निकलता है.) अग्गी-ममि 
निरिथिे-दन्धन के अभाव भे धूम्‌-दीणो-धूम रदित होकर खीयत्ति-ष्य को प्राप्न 
हो जाती है एव दसी भकार मोहणिज्जे-मोदनीय कमं के खयं गणए्-क्षय हो जने 
पर कम्माशि-दोप सव कमै खीयैति-नास्न दो जति दै । 

मूलाथै--जेसे धूम रदित मि इन्धन के श्रभावे से घय हो जाती दै इती 
प्रकार मोहनीय कर्म के नाशा होने पर शेप सव कमै भी नाश दौ जते "दं । 

„ दकाप स्ना के समान इस सूत्र मेँ मी पूर्वोक्त विषय : उपमा से 


पन्चमी दशा ] दिन्दरीमाषाैफासदितम्‌ 1 { एद 


ही प्रतिपादन कप्ते दुग्‌ सूत्रकार कहते ह कि जिस प्रकार धूम-पदित अशनि इन्धन 
कै अभाव से अपने आप क्षय दो जाती टै इसी प्रकार केवल एक मोदनीय क्म के 
नादा ह्यने पर देप खव कर्म अनायाख ही नष्ट हो जाते है, क्योकि सव कर्मा में 
मोहनीय कम ही प्रमुख है ओौर प्रमुख फे नाश होने पर गौण की सत्ता नदीं 
रट्‌ सकती । 

“'इन्धयति दीपयति अभिमिति-इन्धनः-काषएट-कणादिकम्‌" अ्थौत्‌ जे अभि 
को भचण्ड करता है उसको इन्थन कते, जव इन्धन अनि मे न डाखा जायगा तो 
चह स्वतः शान्त हो जायगी, इसी प्रकार मोहनीय कर्म के उत्पादक कारणो को 
छोड़ने से वह्‌ भी स्वतः नार हो जायगा 1 

सूत्रकार पुनः उक्त विषय का ही विवरण करते दै :- 

अ सिंचमाणे रोहति 

स॒क-म्‌े जा स्क्े सिंचमाणे ण रोहति । 

एवं कम्मा ण रोहति मोदणिज्जे खयं गए ॥ १४॥ 

शुष्क-मूलो यथा च्रक्षः लिच्यमानो न रोहति 

एवं कमौणि न रोहन्ति मोहनीये क्षयं गते ॥ १४॥ 

पदाथान्वयः--जहा-जैसेसुक-मूले-खप्क-मूर रुक्े कष सिचमाणे-जल 
से सिश्वन किए जाने पर भी ण॒ रोहति-एनः अड्कुरित नदीं होता एवं-दइसी प्रकार 
मोदशिञ्जे-मेदनीह कमे के खुर्यं गण-श्य द्येजने पर कम्मा-रेष सव क्म भी 
श॒ रोहंति-उत्पन्न नदीं दते । 

मूख्थ--जैते शुष्क बच जल से सिन किये जाने पर अङ्कुरिते नीं 
होता इसी प्रकार मोहनीय करम फ न्ट होने पर अन्य कर्मं भी उत्पन्न नदीं होते । 

रीका--इस सूद भे भी सूत्रकार ने उपमा का री आश्रय ख्या दै । 

जिस प्रकार चक्ष की ज़ सूख जाने पर जल-सिश्चन से भी वह पुनः अंकुरि 
नहीं दछ्ेता इसी अकार मोहनीय क्म कै सर्वधा क्षय होने पर अन्य कर्म उत्पन्न 
नहीं दते, क्योकि संसार मै जन्म-मरण-संतति मोहनीय कर्म द्याया ` दी होती 
है, जव मूल काही नार हो जायगा त्तो भव-रूपी अंकुर कभी भी उत्पन्न न दो सकमे, 
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नन न -----------~~ 


अतः सम्यग्‌-ज्ञान, सम्यग्‌-ददौनादि मोहनीय कर्म के नाक कारणों का 
सदैव आसाधन करना चादिए । 
सूत्रकार पुनः उक्त विषय का ही विवरण कसते दै -- 
जहा दड्ढाणं बीयाणं न जारयति पुण अकुरा। ` 
कृम्म-वीयेसु दडठेु न जायति भवकुरा ॥१९५॥ . 
यथा दग्धानां वीजानां न जायन्ते पुनरड्कुशः 
कमे-वीजेषु दग्धेषु न जायन्ते भवाडकुराः ॥१५॥ 
पदाथौन्वयः-जहा-जैसे दडटाणं -जले हए वीया-वीजों से पुण-फिर 
अंक्करा-अंकर न जायन्ति-उतपन्न नदीं दोते इसी प्रकार कम्म-बीएटु-कम-रूपी 


बीजों ॐ दडटेसु-जख जने पर भर्व॑ुरा-भवरूपी अकर न॒जार्यति-रत्पज्न नदी 
होते । 


न 


मूला्थ--जेसे दग्ध वीजो से ्रकुर उत्पन्न नहीं होते इसी प्रकार कर्म 
बीजों क दग्ध दोजाने पर जन्म-मरण-रूपी अङ्कुर नीं दो सकते । 


टीका--दस सूत्र मे भी उपमां द्वारा प्रतिपादन किया गयां है कि शुक्त ` 
आत्माओं का पुनन्म नदीं होता । जिस प्रकार दग्ध वीजो से अर नदीं दोते 
दसी प्रकार कमै-रूपी वीजो के दम्ध होने पर भी जन्म-मरण-सम्बन्धी अव्र 
उत्पन्न नदीं हो सकते । मोक्ष किसी कमै विदोप का फट नदीं प्रसयुत कर्म-क्षय की 
ही मोक्ष संन्नादोतीदहै। कम ही एक कारण है जिससे. आत्मा को पुनः-युनः 
संसारचक्र भं आना पड़ता दै । यदि इस मूक कारण (क्म) को जद्ग से खाद 
कर द्वक दिया जायगा तो आस्मा निज स्वरूप ओँ प्रविष्ट दोकर निःसन्देहः निनाण~ 
पद्‌ की प्राप्ति कर सकेगा 1 अतः सांसारिक सुख, दश्च, मय, चिता जादि से 
छुटकाणा पाने के दिष्‌ करम-वीजं के नादा के यि सदैव भ्यत्न-सीर दोना चादिष 1 

इस सूत्र मे-'दग्वेभ्यः वीजेभ्यः पच्चमी के स्थान पर ध्द्ग्धानां वीजानां 
पष्ठी का योग मी इस वातत को सिद्ध कर्ता ह कि आत्मा स्वयं सेसारचक्र मे फसा 
हमा नदीं है चिन्तु कर्मा के फेर भ आकर बह यदं फेस जाता दै । 


पश्चमी दृशा ] दिन्दीमापाटीकासदितम्‌। [ स्् 


अव सूत्रकार अन्तिम समाधि का विषय वर्णेन कस्ते द :-- 

चिच्ा ओराखियं वोदिं नाम-गोयं च केवटी 1 
आयं वेयणिञ्जं च छित्ता भवति नीरए ॥१६॥ 
स्यक्त्वोदासकिं चोदि नाम-गोत्रं च केवखी । 
आयुष्कं वेदनीयं च चछिा भवति नीरजः ॥ १६॥ 


पदार्थान्ययः--भ्रौरालिर्य-ओौदार्कि वोदि-दसतर को चमर नाम- 
गोय-नाम-गोत कमं फो चिचा-खोडकर श्राउयं-भयुप्कमं च-भौर वेयणिन्ज- 
वेदनीय क्म को चित्ता-टेदन कर केवली-फेवी भगवान्‌ नीरण-कर्म-र्ज से 
रदित भवति-्रोता है । 


मूराथ--गौदाखि शरीर को त्याग कर तथा नाम, गोत्र, श्रा 
श्रौर वेदनीय कर्मा का लेदन कर फेवली भगवान्‌ कर्मज से सर्वैथा रहित हो 
जाता ई । 
टीक्रा--इस सूत्र मे अन्तिम, द्रवी, समाधि का वणैन किया गया ह । 
जैसे--जच अन्त्य समय आता है उस्र समय केवखी भगवान्‌ ओौदारिक, तैजस 
ओर कार्म शवसस को तथां नाम, गोत्र, आयु ओौर वेदनीय कमो को -अपने अत्म- 
भदेश से प्रथक्‌ फर, फलतः कर्मै-रज से रदित होकर मोक्ष प्राप्न करता दै जरः 
उससे फिर सादि अनन्त पदकी प्रक्षि द्यो जाती है अर वद पवित्रात्मा तव 
सिद्ध, बुद्ध, यक्त, अजर, अमर, नित्य, ्ाखत आद्रि अनेक नामों से विभूषित 
होता है । 
। किन्तु ध्यान रह किं यद द्च प्रकार की समाधि केव धर्म-चिन्ताके 
उपर दी निभर दै, अतः समाधि-इच्छुक व्यक्ति फो सव से पदिके धर्म-चिन्तादी 
करनी चादिए । धर्मे-चिन्ता या अलुपरेक्षा दी एक प्रकार से मोश्ष-दवार है । इसके ह्यय 
आएस्मा अनादि कार के अनादि कर्म-वन्धस दे छुटकर नि्वाण-पद भातत कप्ता हे ( 
अव सूत्रकार उक्त विषय का उपसंह्यर करते हु प्रस्तुत ददा की समाधि 


कसते है -- 
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एवं अमिसमागम्म वित्तमादाय आउसो ! . . ` 
सेणि-युदिसवागम्म आया युद्धिसुवागई ॥१७॥ 
त्ति वेमि। 

इति पचमा दसा समत्ता । 


एवमभिसमागम्य चित्तमादाय, आयुष्मन्‌ । 
श्रेणि-शुचधिसुपागस्य आत्मा शुद्धिसुपागच्छति ॥ १७॥ 
इति व्रवीमि । 

इति पञ्चमी दशा समाप्ता 1 


प्दाथौन्वयः-श्राउसो-दे आयुष्मन्‌ शिष्य ! एवं -दस प्रकार अभिसमा- 
गभ्म~-जानकरः चित्तं-(गाग ओर देप से रदित) अन्तःकरण को श्रादाय-धारण कर 
सेणि-सृद्धि-ज्ञान ओर दङोन की शद्ध श्रेणि को उवागम्म-प्राप्त कर शआ्आया-आत्मा 
सुद्वि-खद्धि उपागै-श्राप्न कर केता दै ¦ त्ति वेमि-इस प्रकार जँ कहता हू 1 इति- 
इस प्रकार पचमा-पाचवीं दसा-दशा समत्ता-समाप्त हु 

मूलाथे--हे श्रायुष्मन्‌ रिप्य ! इस प्रकार ( समाधि के भेदो को ) जान 
कर, राग मौर देप से रहित चित्त को धारण फर श्रौर शद्ध भ्ेणि को प्राप्त कर 
श्रात्मा श॒द्धि को प्राप्न करता है अर्थात्‌ मोक्त-पद को प्राप्त कर केता है । 


टीका--इस सूत्र मे प्रस्तुत दा की समाति की गई दै । उपसंहार 
शिष्य को आमन्त्रित करते हए कदा गया दै शदे आदुष्मन्‌ सिष्य { राग ओौर 
देष से रदित चिन्त को धारण करके आत्म-ुद्धिः करनी चादिण,. क्योकि आत्म-छद्धि 
कै प्रञुख बाधक राग ओौरद्ेपदीरह। यदि ये दोनों अन्तःकरण से निकठ जाय॑गे 
तो आत्मा स्वयमेव शुद्ध दो जायगा { इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त ददा अकार के 
समाधि-स्थानों को भटी. भांति जानकर ओर इनके. स्वरूप को .क्षान द्रा देखकर 
ज्ञान; ददीन ओर चस्ति यस आत्म-ञ्युद्धि करनी चादि । 
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१चित्त' शब्द ज्ञाना्भक भी रै, अत्तः जचद चित्त अर्थीन्‌ ज्ञान द्वारा आत्म- 
इद्धि करनी चादिए । 


सूर मे वताया गया दै कि शुद्ध श्रेणि प्राप्न कर आत्मा शुद्धि को प्राप्न 
होता दै । प्रेणि दो प्रकरी वणेन की गड है द्रव्य-प्रेणि ओर भाव-प्ेणि । इनमें 
द्रम्यरेणि प्रासादादि के आरोदण के छिए वनी हई सीद्वियों की पद्धि केर 
कते है ! भाव-प्रेमि पुनः दो प्रकार की होती दै, चि्ुद्ध भाव-मेणि ओौर अविञुदध 
भाव-ग्रेणि । अविशुद्ध भाव-प्रेणि के दयाय आत्मा संसार-च्कर में भ्रमण करता है 
ओर विड्ुद्ध-भाव-प्रेणि से मोक्ष की ओर जाता है । अतः विषयद्ध भाव-प्रेणि ही कर्मै- 
मर को हटाने भे समर्थं हो सकरी है । सूत्र में भी कदा गया है “अकडेवर सेणि 
मुसिया" इत्यादि । अतः यहु. सिद्ध हुभा कि शुद्ध श्रेणि ही कर्म-मङ को दूर कर 
सकती है ओर उससे शद्ध होकर आत्मा मोक्ष-पद की प्राप्ति करता है । 

सम्पू सूत्र का निष्क यह्‌ निकला कि सव से पिके दद समाधि-स्थानों 
के स्वरूप भटी प्रकार जान रेने चादि, किर उनसे ज्ञान, ददन ओौर चारित्र 
की द्धिः कर प्रेणि-जुद्धि की सदायता से आत्म-युद्धि प्राप्न करे । शुद्धि प्राप्न करने 
पर आत्मा मोक्ष-पद की प्राप्नि करता है 1 

इस प्रकारः श्री सुधमौ स्वामी जी अपने दिष्य जम्बू स्वामी जी से कते 
है द शिष्य ! जिस प्रकार ने इस दृटा का अथ श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी फे युखारविन्द से श्रवण किया था उसी प्रकार तुम्हारे रति का दै, किन्तु 
मनि अपनी बुद्धि से कुछ भी नदीं कदा" । 


पञ्चमी दश समाता ए 


पष्ठी दशा 


------~4-.:.-~- ~~ त 

पांचवीं दा मे दश समाधियों कां वर्णन किया गया । संसार म ` 

समाधि प्राप्न करना प्रत्येक व्यक्ति फे लिए आवरयक है ! साधु-दृत्ति से समाधि 

प्राप्न करना अति उत्तम दै, किन्तु यह्‌ सम्भव नहीं किं प्रत्येक व्यक्ति साधु-टृत्ति 

से दही समाधि प्राप्न कर सके) संसार मेँ अधिक सेख्या रेसे व्यक्तियों कीदै जो 

साधनाभाव से साधु-टृत्ति रहण नदीं कर सकते, अतः उनको उचित है कि वे श्रावक 

शृतति से उसकी ( समाधि की ) प्राप्ति करे । इस छ्टी दश्चामें पांचवीं दशसि 

सम्बन्ध रखते हए सूत्रकार श्रावक की एकाद अ्रतिमा्ं (प्रतिज्ञां ) का वणेन 
करते हैँ । यदी इसका विषय भी रै । 

इन प्रतिमां को उपासक-पअरतिमा भी कहते हैँ ! साधुं के समीप जो 
धर्म-श्रवण की इच्छा से वैठे उसको उपासक कदते है, जैसे-““उप-समीपम्‌ आस्ते- 
निषीदति धर्मश्रवणच्छया साधूनामिति--उपासकः” उपासक--द्रव्य, तद्ये, मोह 
ओर माव भद्‌ से चार प्रकारके होते है! इन के टक्षण निन्न-टिखित दै -- 

१. द्रन्योपाश्चक--उसको कदते हँ जिसका शरीर उपासक होने -के योग्य 
हो, जिप्षने उपासक-भाव के अयुप्कमे का बन्ध कर छया दो तथा जिसफे नमि~ 
मोत्रादि क्म उपासक-माव के सम्मुख आग्ये हों 1 

२. तद्थोपाक्षक---उसको कदते ह जो किसी पदार्थं के मिलने. की इच्छा 
रखता टो । चद्‌ इच्छा सचित्त, अचित्त ओर मिध्रित पदार्थ कै भेद से तीन प्रकार 
की दती है । सचित्त पदाथ भी दविपद्‌ भौर चतुष्पद मेद्‌ से दों प्रकार के होते दै। 


॥ 
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पुज, भित्र, भाया आओौर दात आदि के लिए जो इच्छा होती दै, उसको ्विपदः 
कहते दह जौर गो आदि पञ्युजओं की इच्छा व्चतुप्पद' इच्छा कहती दै । सारश्च 
यह्‌ निकटा कि जो व्यक्ति पुर, मित्र, धन, धान्य ओौर गो आदि सांसारिक पदाथ 
ओर जीवों की उत्कट इच्छा रखते हुए उनकी मराप्ि के किए उपासना करे उसको 
तदूर्थोपासक कहते है । 

३. मोहोपास्षक--उसे कहते दै जो अपनी काम-वासनाओं को ठृप्न करने 
के छिए युवा युवति ओर युवति युवा की उपासना करते है, परस्पर अन्ध-भाव से 
एक दूसरे की आज्ञा पालन करते हैः ओौर एक दूसरे के न मिलने पर मोदवश्च 
प्राण तक न्योछ्ावर कर देते ई । ३६३ पाड मत मोहोपासक है । एेसे व्यक्ति 
मोहनीय करम के उद्य से सय पदाथ को तो देख ही नदीं सकते, अतः मिध्या- 
द्रौन को दी अपना सिद्धान्त वनाकर तष्टीन दो जाते दै! दसी सिद्धान्त की 
उपासना को वे सव कुछ मान वैठते द ! यही उनका स्वभे है यदी उनका अपवर्ग 
(८ मोक्ष) है। 

४. भावोपासक--उसको फदते ह जो सम्यग्‌ दृष्टि आौर शुभ परिमाणा से 
ज्ञान, द्डौन ओर चरि्रधारी श्रमण की उपासना करता है । श्रमण की उपासना 
कैवरु गुणों के लिष्की जाती दै, जिस प्रकार गाय की उपासना दृघ के लिए । 
भावोपासक को ही भ्रमणोपासक ओर श्रावक भी कते द । जो धर्म को सुना दै 
ओौर सुनाता & उसको भ्रायक कहते दै, जेसे-““छणोति श्रावयति चा भावकः” | 

यां प्रभ यदह उठता है कि यदि सुनने ओर सुनाने वलेः फो श्रावक 
कहते है तो गणधर तथा अन्य साघु भी श्रावक दीँ, क्योकि वे भी श्री भगवान्‌ 
कै सुख से शर्ष्दो को नते ह ओर अपने शिप्य ओर जनता को धर्मोपिदेदय सुनति 
दहै, अथवा सारा संसार दी श्रावक दो सक्ता दहै क्योकि इसमे भरयेक व्यक्ति 

सदैव कु न कु सुनता ओर सुनाता ही रद्ता दै । उत्तर मं कहा जाता है कि 
ठीक दहै यदि श्रावक शब्द्‌ का सामान्य यौगिक अय छखिया जाय तो बह गृहस्थो 
फे समान गणधर आर अन्य साघुओं के लिए भी प्रयुक्त हयो सकता दै, किन्तु यदं 
-यह्‌ शब्द वोग-रूढ है जो केवर धमै सुनने ओर सुनाने बाले गरदस्थों के छिष दी 
भरयुक्त द्योता दै । ससे "गौः शव्दृ-“"च्छति-इति गौ" इस व्युतत्ति से गमन-सीख 
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प्राणिमात्र फे छि प्रयुक्त दो सकता द, किन्तु .गौ व्यक्ति विशय मँ योग-रूद्‌ होने 
कै कारण उसीको घताता है । । 

शास्र मे यर्म--अनागार ओर गृदस्थ दो प्रकार का प्रतिपादन फिया है । 
उनमें से गृहस्थ के षट ही श्रावक श्दं का प्रयोग किया गया है । एक बास्त- 
विक श्रावक प्रायः सदा धर्म-श्रवण का इच्ुक रहता ह ! अंनागार-धर्म का पारनं 
करने वाला व्यक्ति रेवदी' पद्‌ की प्राप्ति कर सकता है । 


यद्यपि साधु भी वास्तव मे धर्म-श्रवण करने से श्रावक कलाया -जा 
सकता ह किन्तु उसका श्रवण छत्र ( परिपूण ) होता दै ओौर गृदस्थ का श्रुत 
अ्ृत्ल ( अपरिपू्णं ) अतः दोन श्रुत-धारियों मे परस्पर भेद दिखनि फे रिषि 
गृहस्थ श्ुत-धारी के दिष्‌ श्रावक राब्दर रूद्‌ कर दिया गया ह । (भगवती-सूत्रः के 
निन्न-छिखित पाठसेतोसखपषटदी षहो जाता है कि व्यवहार नय के अचुसार श्रावक 
ओर उपासक शब्द्‌ केवर गृहस्थो के छिए ही आते द---““केवटी का श्रावक यां 
केवटी की श्राविका, केव का उपासक या केवरी की उपासिका, साधु का श्रावक 
यासाधरु की श्राविक्रा, साघु का उपासक या साघु की उपासिका।" जो कैवटी भग- 
वान्‌. तथा अन्य भावितात्मा सुनिवसें की भक्ति मँ तत्पर है तथा सदैव धर्म-श्रचण ` 
का इक द उसीको श्रावक कहते दं । (५ । 
अव प्रञ्र यद्‌ उपस्थित दोता है किं श्रावक ओर उपासक म परस्पर क्या 
भेद दै ? उत्तर म कया जाता दैः कि श्रावक ब्द अच्त्ति-सम्यकू-दष्टि के टि तथा 
उपासक शब्द्‌ देश-ृत्ति कै टिषए सूत्रं मे प्रयुक्त इभा है, जैसे “उपासक-दराङ्ग-घुत्र 
के आनन्दादि गृहस्थ अधिकार में गृहस्थ के वारह्‌ तों फ धारण करने प्र फा 
गया है 'समणोवासय जाए” ( श्रमणोपासेको जातः ) अर्थात्‌ श्रमणोपासक जा 
न तु श्रावक । किन्तु जहां श्रावक इब्द्‌ का वर्णन है वहां '"दंसण-सावष ( ददयेन- 
श्रावकः)” यद्‌ सूर ह अथो सम्यग्‌-दशैन धारण करने वाल्य व्यक्ति द्रोन-्रावक 
होता है ! यदी दोनों का परस्पर भेद ह । व ॥ 
यह जिज्ञासा दो सकती. कि परतिमा शब्द्‌ का. क्या अथै ह, उत्तर मे 
कदा जातः . दै ““स्जोद्रण-सुखपोतिकांदि-द्न्यडिङ्ग-धारित्वंमरतिमात्वम्‌ .1". यदद 
भरतिमा द्रन्य , ओर भाव मेद सःदो अकि की होती ह } साधुओं के समान रजः 
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हरण, सुखपोतिका ( यु पर वेधी हुई पी ) आदि धारण करना द्रव्य-परतिमा होती 
है ओौर साधु के गुणों को धारण करना भाव-प्रतिमा कहटाती है । प्रतिमा का अर्थ 
साद्य होता है, अत्तः साधु के सदस लिङ्ग ओर गुण धारण करना ही उपासक प्रतिमा 
होती ६ । प्रस्तुत दक्षा मे द्रव्य ओर माव दोनों प्रकार की प्रतिमां का वर्णेन 
किया गया ६ 1 सदिशय-खूप अथ को कक्ष्य कर ही यदा 'उपासक-अतिमां का प्रयोग 
किया गया दै । इस ददा मे उपासक फी प्रतिमाओं के पद्मे से प्रत्येक व्यक्ति 
सज ही में जान सकेगा कि उपासक ओर श्रमण मे परस्पर क्या भेद है । दोनों 
का परस्पर केवर गुणो में दही भेदै । 
म्रतिमा शब्द का अर्थं अभिग्रह अर्थात्‌ परतिन्नाभी है । जिस प्रकार की 
प्रतिक्नञा जिस प्रतिमा म होगी उसका यथा-स्थान वर्णन किया जाएगा । यह्‌ सव 
स्याद्वाद के अनुसार वर्णन किया गया है, जो उभय-लोक म दितकारी है । इसी 
को जैन चान-प्रस्य भी कहते ह । 
श्रावक ओर उपासक दोनों राच्द्‌ वौद्धमत म भी पाए जाते दै । वहां श्रावक 
साधु के रिष ओर उपासक गृहस्थ के िए प्रयुक्त किया गया द । 
अव सूत्रकार वडा का आरम्म करते हए कहते है -- 
9 अ 9 तेणं = ( “ 
सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्ायं, इह खट 
थेरे भगर्वतेहिं एक्रारस उवासग-पडिमाओ पण्णत्ताओ, 
कयरा खलु ताओ थेरे भगवतें एक्कारस उवासग- 
पडिमाओ पप्णत्ताओ ? इमाओ खलु ताओ थरेहिं भग- 
च = ($ [> ऋः „9 
तेषं एक्रारस उवासग-पडिमाओ पण्णत्ताओ,तं जदा :- 
शरुतं मया, आयुष्मन्‌ ! तेन भगवतेवमाख्यातम्‌, इह खट 
स्थविरेभगवद्धिरेकाद्दणेपासक-प्रतिमाः प्रन्ञषाः, कतराः खट 
ताः स्थदिरै्भगवद्धिरेकादशोपासक-प्रतिमाः षन्साः ? इमाः खट 
ताः स्थविरेभेगवद्धिरेकादङ्पेपासक-पतिमाः पक्ञसाः, तदयथा ः-- 
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पदार्ान्वयः--आाउसं-दे आयुष्मन्‌ सिष्य ! मे-मैने सुरय-सुना है तेरं- 
उस भगवया-भगवान्‌ ने एवं-इस प्रकार श्रक्खायं प्रतिपादन किया दै इह-इस 
जिन-सञासन मे खलु-निन्वय से येरेदि-स्थविर भगव॑ते्ि-भगवन्तो ने एकारस- ` 
एकादश उवासम-उपासक की परिमा्मो-प्रतिमाणं परणत्ता्मो-प्रतिपादन की है । 
शिष्य ने प्र किया “हे भगवन्‌ !) कयरा-कौनसी ताश्मो-वे येरे्हि-स्थविर मग 
वंतेर्हि-भगवन्तों ने एकारस-एकादश्च उवास्षग-उपासक फी पडिमा्मो-प्रतिमापं 
पएणत्ताश्रो प्रतिपादन की हैँ १” (शुरु उत्तर देते है) इमाच्मो-ये खलु-निश्य से 
ताग्रो-वे येरेरदि-स्थविर भगर्वतेर्हि-मगवन्तों ने एकारस-एकाददा उवासग-उप- 
सकों की पडिमाद्यो-परतिमापं पण्णक्ताग्रो-प्रतिपादन की ह तं जहा-जैसे -- 


मूलाथे--हे श्रायुष्मन्‌ रिष्य ! मने सुना ह उस भगवान्‌ ने इस प्रकार 
प्रतिपादन किया है, इस जिन-शासन मे स्थविर भगवन्तं ने एकादश उपातकः 
प्रतिमां प्रतिपादन की ह । रिष्य ने प्रच किया हे भगवन्‌ ! कौनसी वे स्थिर . 
भगवन्तो ने एकादश उपासक-रतिमाषं परतिपादन की १ युर उत्तर देते ह॑ कि 
एकादश उपाक्षकप्रतिमाएं स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की 


टीका--इस सूत्र भं पूर्वोक्त दशाओं ऊ भारभ्भिक सूत्रों फे समान श्री 


खुधर््मा ओर उनके सिप्य श्री जम्बू स्वामी के प्रभोत्तर रूप में प्रदिषादन क्रिया | 
गया है कि उपासक की एकादा प्रतिमां होती ई । शेप वणेन पूववत्‌ ही ह । 





ये एकादा प्रतिमापं उपासको को समाधि की ओर ठे जाती दं, ` अत। 
सर्मथा रहण करने के योग्य द । इनके द्वारा जैन वानभ्रस्थ की क्रियाप्‌ं भटी माति 
साधनकी जा सक्ती ह । 

अव सूत्रकार दशा का विषय आरम्भ करते हुए सवसे पिरे, ददान 
प्रतिमा का विपय वर्णन करते दै, क्योकि इसके दोने से शेष प्रतिमां सहन में दी 
साधने की जा सकती ह :- 


अकिरिय-वाइ यावि भवई, नाहिय-वाइ, नादिय- 
पण्णे, नाहिय-दिद्री, णो सम्मवाई, णो णितिया-वाद्रः-ण 
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संति पररोगवाद, णत्थि द्हरोए, णस्थि प्रखोए, णत्थि 
माया, णत्थि पिया, णत्थि अरिहंता, णत्थि चक्कवदरी, 
णत्थि वरुदेवा, णस्थि वुदेवा, णत्थि णिरया, णत्थि 
णेरदया, णस्यि सुक्रड-दुक्रडाणं फर-विति-विसेसो, णो 
सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फट भवंति, णो दुचिण्णा 
कम्पा दुचिण्णा फठा भवंति, अफरे कट्ाण-पावए, णो 
पचायंति जीवा, णल्थि णिरय, णलि सिद्धि, से ए्व- 
वादी एर्व-पण्णे एव-दिद्री एर्व-छंद-राग-मती-णिवि् 
यावि भवद्‌ । 
अक्रिय-बादी चापि भवति, नारस्तिक-वादी, नास्तिक- 

भज्ञः, नास्तिक-दष्टिः, नो सम्यग्‌-वादी, नो नित्य-वादी, नास्ति 
परखोकवादी, नास्ति इहरोकः, नास्ति परलोकः, नास्ति माता, 
नास्ति पिता, न सन्ति अर्हन्तः, नास्ति चक्रवर्ती, न सन्तिचल- 
देवाः, न सन्ति वासुदेवाः, न सन्ति निरयाः, न सन्ति नेर 
पिकाः, नास्ति सुक्रत-दुष्करतानां फल-दरत्ति-विरोषः, नो सुचीणानि 
कर्माणि सुचीणै-फलानि भवन्ति, नो दुश्वीणौनि कमणि 
दुश्वीण-फटानि भवन्ति, अफठे कल्याण-पापके, नो प्रत्यायान्ति 
जीवाः, नारित निरथः, नास्ति सिद्धिः, स एवंवादी, एवं-भत्ञः, 
एवं-दष्टिः, एवं-छंद-राग-मति-निविष्टश्चापि भवति । 

पदाथौन्वयः--दकिंरिय-वाई-जीवादि पदार्थो के अस्तित्व का अपाप 
कसे वार यावि मवह-जो हे माहिय-चाई-नास्तिक-वादी नाहिय-पर्णे-नास्तिक 





१७८ ] द्शाशरुतस्कन्धसखत्रम्‌- [ पष्ठी दशा 





बुद्धि वारा, नाहिय-दिद्धी-नास्तिक-टष्टि वास नो सम्पवाई-जो सम्यग्‌-वादी 
नदीं है णो शितिया-बाह-जो एकान्ततया पदार्थो की स्थिरता स्थापित नदी करता 
ण॒ संति परलोक्षवाइ-जो पर-ढोक नदीं मानता, बह कदता है शल्थि इहलोए- 
इद-लोक नहीं है णत्थि परलोए-पर-लोक नदीं दै णत्थि माया-माता नदीं दै 
त्थि पिया-पिता नदीं है शत्थि अरिदैता-अरिदन्त नदीं है णत्थि चक्वद्री- 
चक्रवती नदीं है एत्थि बलदेवा-यख्देव नदीं है एत्थ वासुदेवा-वासुदेव नदीं है 
णत्थि शिरया-नरक नदीं हं णत्थि शेरदया-नारकी नदीं है सुकंडदुकंडाणं -सक्ृत 
ओर दुष्कृत कर्मो के फल-विति-मिसेसो-फल-उत्ति-विरे शत्थि-नदीं दै । सुचिः , 
रुणा कम्मा-छभ कमे सुचिणणा फला-छभ फल वाले णो भवंति-नदीं होते 
दुचिर्णा कम्मा-दट कमे दुचिएुणा फला-ष्ट फठ वाले णो मरवति-नदीं होते 
ओर कल्ाण-पावए-कल्याण-कमै ओर पापकर्म श्रफले-फठ रदित दै शो परार्यति ` 
जीवा-जीव परोक भे उत्पन्न नदीं होते णत्थि णिरय-नरक नदीं दै एष्य धिद्धि- 
मोक्ष नदीं है (ओौर इनके मध्य मे भी कोद स्थान नहीं दै) से बह एर्व -इस प्रकार 
वा-कदने वाला हैः एव -दस भकार पृणणे-द्ि वाल्य दै एवं-दिद्धी-इस भकार की 
दृष्टि वाला है एर्व -इस प्रकार उसका छद्‌-अभिभ्राय ओर राग-राग विपय उसकी 
मती-मति णिविद्धे यावि भवड-स्थापन की हृद होती है 1 


मूढाथे--जो जीवादि पदार्थो के ्रस्तित का अपलाप फरता है, नास्तिक 
मत, बुद्धि श्रौर टि बाला है, सम्यग-वादी नहीं है, एकान्ततया पदार्थो की ` 
स्थिरता का विरोधी है, इहल्लोक ओर परलोक नहीं मानता, वह कहता है.कि यह 
लोक नरी, परलोक नहीं, माता नहीं पिता नदीं, थरिहन्त नहीं दै, चक्रवर्ती नदी 
है, बलदेव महीं दै, बासुदेव नदीं है, नारकीय नदीं है, सुकृत शौर दुष्कृत कर्मा 
काफल नहीं है, शम कर्मो के शम श्रौर दुष्ट कम के दृ फल नहीं होते, 
कल्याण यौर पाप का कोई फल नहीं होता, आत्मा परलोक मेँ जाकर उत्यनन 
नहीं होता, नरक से लेकर मोच पर्यन्त कोई स्थान नदीं है, वह ेसा कहता . टै, 
इस प्रकार उसकी रज्ञा श्रौर दृष्टि दै, इस प्रकार उसने अपने श्रमिप्रारयो को राग 
मे स्थापन किमा हा है अर्थात्‌ उप्तकी मति उक्त विष्यो मे स्त ह। 


सीका-इस सूत्र मे मिभ्या-दरौन.का दिग्दशन कराया गया दै, क्योकि 
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विना मिथ्या-दशेन का ज्ञान किये उपासक सम्यग्-दशेन की सिद्धि नदीं कर 
सकता । सम्यग्‌-दरीन से पूयं मिथ्या-दरेन का बोध आवरयक है अतः उसका 
यहां सव से पिरे वर्णेन करना उवित ओर न्याय-सङ्गत है । मिथ्या-दयैन 
सम्यग्‌-द्रन का विख प्रतिपक्ठी है इसकी सहायता से सम्यगू-दरैन का वोध 
अनायास ही द्यो सकता दै । भिथ्या-द्रौन के आभिम्रहिक ओौर अनामिग्रदिक 
दो ओद होते द ¦ दुयम्रह्‌ से या हर-पू्वक मिध्या-ददौन पर दद्‌ रहना आभिग्रहिक 
मि््या-द्दीन रोता है ओर अनाभिग्रहिक संन्गी ओौर असंज्ञी जीचो के सामान्य 
मिथ्या -दरन को कहते द । सूत्रकार इस प्रकार उसका वणेन करते दँ -- 


क्रिया-वाद्‌ आसितिक-वाद्‌ का नाम है । यद सम्यगृ-दडैन है । इसफे विरुद्ध 
अक्रिया-वाद--जीवादि परदाथों का अपलाप करना-नास्तिक-वाद दे । यह्‌ मिथ्या- 
देन होता दै । अक्रिया-वाद मे भज्य ओर अभव्य दोनों प्रकार फेव्यक्तिहोते षै, 
किन्तु क्रिया (आस्तिक) वाद में केवल भव्य आत्मा ही दोते हँ । उन्दीं में कोई २ 
श पाक्षिक मी होते दं करयोक्रि वे उक्छृ्-अर्द-षदरल्वते के भीतर ही सिद्ध गति 
भ्रात करेगे । किन्तु एेसे व्यक्ति भी दीधैकाड तक संसारी होने के कारण ङ 
समय के चछिए अक्रिया-बाद मेँ प्रविष्ट हो जाते दैः । उस समय वे खोग अपना 
सिद्धान्त वना केते है कि आत्मा वास्तव में कई पदाथ नदीं दै । पञ्चभूतों के 
अतिरिक्त कोई भी दिव्य.दक्ति संसार में नहीं है, अतः टोक अथवा परलोक 
की कोई सत्ता ही नदींदे। 


पुण्य, पाप, इद-रोक ओौर पर-खोक पर उनका चिश्वास ही नदीं दोता, 
जैसे--““नास्ति परलोके मतिर्यस्य इति नास्तिकः” नास्तिक शव्व्‌ की व्युत्पत्ति से भीं 
ज्ञात होता दै ¦ अथीत्‌ जिसकी मति परलोक मे नदीं होती, उसको नास्तिक कदते 
ह । उसकी स्वं इन्द्रियां नास्तिक-वाद की ओरं ही सुक जाती ह । वद मोक तक 
को फुछ नदीं समञ्चता । उसके दिए न माता है, न पिता है । वह्‌ अरन्त, चक्रवर्ती, 
वर्देव, वासुदेव, नरक, नारकी तथा सुकृत ओर दुष्करत के फल को भी नदीं 
मानता, क्योकि वह अपना मन्तव्य वना छेतां है कि पञ्चभूतों के अतिरिक्त जओौर 
फो पदाथ दै दी नदीं। वद कती ओौर भोक्ता छट नदीं मानता, अतः पाप 
ओर पुण्य का फल-विरोप भी उसफे दिए नदीं हे, फलतः उसको उस फट की 
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भ्रात्ति भी नहीं हो सकती । उसके छिए न तप, संयम ओर ब्रह्मचर्यं आदि युम 
कर्मो काको फल है, नादी हिसादि दुष्छर्त्यो का ¡ वह्‌ मानतादहै करि णतु कफे 
अनन्तर आत्मा परोक मे उत्पन्न नहीं दता ओर नादी नरक से केकर मोक्ष 
प्ययन्त कोद सान निरोप है । उसके मत से कोई न्याय-श्रीर राजा ही नदद । 
इस नास्तिक-वाद्‌ मे अपनी मति स्थिर कर वह्‌ ऊपर के हुए अपने 
सिद्धान्तो मे मग्न रहता ह । इसीको पूणं कदाप्रदी कते दँ । अव सूत्रकार कहते 
ह कि उसकी यद्‌ बुद्धि हितकारी नदीं है प्रत्युत पापमयी है । यहां इनके वणेन . 
करने का तात्य केवर इतना है फ उपासक जव आस्तिक-वाद मँ प्रविष्ट हो तो 
उसको नास्तिक-वाद का भी भी भांति ज्ञान होना चादिए । साथ ही नास्िक-वाद 
के मानने से इदहरोक ओर परछोक मे क्या फर होता है इसका भी ज्ञान करना 
आवश्यक दहै 1 नास्तिक-वादी आभिग्राहिक मिथ्यात्वं के कारण पू कदाम्रदी 
होता दै । 2. 
इस सून मे कद जगद अत्थि" एकवचन के खान वहुवचन थौर (संति 
बहुवचन के खान पर एकवचन दिया गया है । पराकृत होने से यद्‌ दोपाधायक नीं 
है, क्योकि प्राकृत मँ प्रायः वचन-व्यत्यय दो ही जातादै। 
अव नि्न-छिसित सूत्र मे सूत्रकार वर्णन करते हँ कि आत्मा मिथ्या-द्ट 
होकर किस भकार पांच आखों में प्रडृत्ति करता है :-- ॥ 


से मवति मटिच्छे, महारंभे, महा-परिग्गहे, अह- 
म्मिष, अहम्माणुष, अहम्म-सेवी, अहम्मिद्धे, अहम्मः 
क्खाद, अहम्म-रागी, अहम्म-परोर्ई, अहम्म-जीवी 
अहम्म-परनज्जणे, अहम्म-सीरु-ससुदायारे अहम्मे णं चेव 
वित्ति-कप्पेमाणे विहरद । 


स भवति महेच्छः, महारम्भः, महापरियहः, अधामिकः 
अधर्मानुगः, अधर्म-तेवी, अधर्मिष्टः, अधर्म-ख्यातिः, अधम 
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रागी, अधर्म-प्ररोकी, अधर्म-जीवी, अधर्म-प्रजनकः, अधरम-दील- 
समुदाचारोऽधर्मेण चेव दृत्ति कस्पयन्‌ विहरति । 
प्दार्यान्वयः--स~वद नास्तिक मटिच्छै-अति टाटसा वाटा महारंमे- 
मान्‌ (कार्य) जारम्भ करने वाला मंहा-परिगहे-जधिक परिह चाटा अहम्मिए- 
अधार्मिक क्रियाओं फा कले वाद श्हम्मागुए-अधमे का अनुगामी (मानने माला) 
शहम्म-सेवी-अधर्म सेवन के वाटा अ्महम्मिट्धे-जिस को अधर्म इट (प्रिय) क्षे 
द्महम्म-क्खाई-अधम मे परसिद्ध श्महम्म-रामी-जधम मे अराग स्खने वाटा ह- 
स्म-पतोै-अधरम देखने वाला श्रहम्म-जीवी-अधमे से जीवनयात्रा कले वाल 
असहम्म्‌-पलज्जणे-अधमे उत्पन्न करने वाटा अदम्म-सील-सयुदायारे-अधार्मिक शीट 
आर समुदाचार धारण करने चाया भवति-दोता द च~अैर फिर छ्रहम्मे णं ए- 
अध से ष्ठी विति-कप्पेमाशे-आजीवन करवा हुआ विहरह-विचरता है । 
मूलाथै--पह नास्तिक, यति लालसा वाला, महान्‌ (कायै) ्ारम्भ 
करने वाला, धिक पररह (धन-धान्य-भूमि रादि ) बाला, धधारमिक, यधर्मा- 
चुगामी, ्रधमे-सेवी, अधर्मिष्ठ, अधर्म मे प्रसिद्धि वाला, अधरम-सुरागी, अधर्म 
देखने बाला, ्रधर्मं से आजीविका कले बाला, अधर्मं फे लिए पुरुपा्थं करने 
याला श्चौर अरधा्िकर शील-सुदाचार बाला होता रै श्रौर च्रध्मैते दी श्राजी- 
वेन करता हु विचरता है } 
दीका--इस सूर मे वणन क्रिया गया है क्रि जो व्यक्ति नास्तिक 
ष्टो जाता षै उसकी स्थिति डामाडोर दो जाती दै! वह्‌ राज्यादि प्राप्निफीचडीर्‌ 
इच्छां करने गता दै ! उसकी चृष्णारं दिन-परति-दिन वदने गती द दसा 
आदि वदे २ अनर्थो के करने से भी वष्ट नदीं हिचकता है, प्रत्युत उनमे अधिक 
प्रवृत्ति करता है । धन-धान्यादि महापरिमरह होने से उसकी वासनां दने गती 
है, फिर चह कटर अधार्मिक होकर प्रत्येक स्थान पर अधस का अनुमोदन करता 
हजा, फटतः अधमे फ अनुगामी दो जाता है । श्रुत ओर चारित्र घै का सर्वधा 
त्याग कर्‌ अधमे को ही अपना दषं (प्रिय ) घना ठेता है अैर निरन्तर उसकी 
सेवा करने मे खगा रता है । वद अधर्म को ही देखता है ओर उसीके राग 
आखापने खगता है । बह अधर्म को ही अपना आचार व्यवह ओर सव छट 
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समक्चता है ओर उसीसे अपनी आजीयिका करता हुआ विचरण करता है । उसकी 
यतति धर्मं की निन्दा कर छोगों पर अपना प्रभाव जमने की द्धो जती है। 

सूत्र मेँ दिये ९ "'अधमे-प्जनक इस समस्त पद्‌ का निन्नटिखित अथं दे :-- 

५ अधरं प्रकरेण जनयति लोकानामपीति-अधर्म-मजनकः । कचिद्‌ “अधः 
स्म-पलल्ण" इति पाठोऽपि ददयते तत्राधर्म-मायेषु कर्मसु प्रकर्पैण ` रव्यते-आसजति 
इति अधरमै-पररख्चनः } "रख्योरैक्यमिति' रकारस्य स्थाने ठकारोऽ्र विदितः ।" (अधर्म- 
भ्रजनकः का अथं छोक मे अधर्मं उतपन्न करना हुआ । “ 

अतः सिद्धान्त यद्‌ निकटा क्रि नास्तिक अपने जीवन को. पफाप-मय 
वनाता है । वह्‌ सदाचार को दूर कर कदाचार मे रकग जाता है ) 


इसके अनन्तर नास्तिक फी क्या ददा होती है इसका वर्णन निन्नलिखित 
सूत्र मे करते द - 


“हण, छिद्‌, भिद,” विकत्तए, खोहिय-पाणी, च॑डा, 
रुदा, खुद्दा, असमिक्खियकारी, साहस्सिया, उक्कं- 
चण, वैचण, माई, नियडि, कूडमाई, साद्-संपञओग- 
वहुखा, दुस्सीख, दुप्परिचया, दुचरिया, दुरणुणेया, 
दुच्वया, दुप्पडियानंदा, निस्सीठे, निव्वए, ` निग्गुणे, 
निम्मेरे, निपच्चक्खाण-पोसहोववासे, असाहू । 

“जहि, छिन्धि, भिन्धि” विकतेकः, रोदहित-पाणिः, 
चण्डः, रुद्रः, क्षुद्रः, असमीक्षितकारी, साहसिकः, उत्कश्चनः; 
` वश्चनः, मायी, निकृतिः, कूटमायी, साति-संप्रयोग-बहुलः, 
 दुदशीलः दुष्परिचयः, दुशर्यः, दुरयुनेयः, दु्रतः, दुष्धत्या- 
नन्दः, निदीलः, नितः, नि्यंणः, निर्मर्यादः, निष्प्रत्याख्यान- 
पोषधोपवासः, असाधुः (स नरः पापकारितरात्‌) । 
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` पदाथन्वयः--टृण॒-हनन करो दिद-ठेदन करो भद्‌-भेदन करो"! 
{लेरगो को कहता हज नास्तिक) विक्रत्तए-अङ्कोपाङ्ग काटने बाला लोहिय-पाणी- 
रुधिर से जिसके हाथ चिर है, चंडा-नो चण्ड हे रुदा-रदर है सुदाय दै 
श्रसमिक्खियकारी-विना विचारे काम करता दै साहस्सिया-सादसिक दे उर्व 
चण्-पूस केने वाखा हे. व॑चण-च्टीष्े माई-माया करने वाला है नियडि-निकृति 
(गृह कपट ) वाला है साई-संपग्रोग-बहुला-उक्त क्रियाओं को अत्यधिक प्रयोग में 
खनि वाखा है दुस्सीला-दुदसील दहै दुष्परिचिया-इ्ट संगति करने वाटा हे दुच- 
रिया-जिसकी दिनचयौ दुष्ट ह दुरणुणेया-द्टो का अङगामी दै दुव्वया-दृषट त्रत 
वाला है दुष्पडियानंदा-ु्ट कार्यो फे करने ओौर सुनने से प्रसन्न होने वाटा दोता दै 
निस्सीले-निभसील दै निग्गुरे-श्षमा आदि णो से रदित दै निम्मेरे-मर्यादा-रदित दे 
निपक्खाण-पोसदोववासे-नो भत्याख्यान नदीं करता ओौर जो कभी पौपध या 
उपवास भी नदीं करता है श्रसाहु-भसाघु दे 1 
` मूलायै--नास्तिक लोगों फे प्रति कहता फिरता दै “जीवों का हनन करो, 
येदन करो शौर भेदन करो” श्र स्वयं वह (जीवों को) काटने वाला होता है, 
उपक हाथ रुधिर (लष) से लिप्र दते है । दह चण्ड, रौद्र श्रौर लुद्र रै, षिना 
विचारे काम करता है, सादिक चना करता है, लोगों से उत्कोच (ध्र) लेता 
ह, उनको ठउगता दै } वह मायावी दै, मृदु कपट रचता टै, र्ट माया जाल 
बिदधाता है यौर माया को अत्यधिकतया श्रयोग में लाता है, दुश्शील टै, दुष्ट 
संगति करता है, द्यं दै, देँ का अजुगामी होता है, दुष्ट त धारण करता रै, 
कृतघ्र ३, निरशील है, निर्थंण ३, मयीदा से बाहर हो जाता है । बह किप तरह 
का त्याग नहीं कर सकता अर्थात्‌ पौपध या उपवास कभी नहीं करता ओर 
्मसाघु दै) 
टीका--इस सूर मेँ वणेन किया गया हु कि नास्तिक-पन का जीवन पर 
क्या असर पड़ता है । जवर एक व्यक्ति नारितिक-सिद्धन्तों का असुयायी दो जावा द 
तो सव से पदठे उसके चिन्त से दया का भाव उड़ जाता है. ओर वह्‌ दिखा को अपना 
खकष्य बनाकर लोगों से कहता फिरता है कि जिस तरदसेभी दो स्फे जीवो क्ते 
मासे ! अच्ञादि से काटो ! उनका छेदन करो ! मेदन करो ! स्वयं इन विचारों पर 
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यनन ~~ 


द्द्‌ होकर अयने दास, दासी ओौर पडु-व्म से ठेसा दी वर्तव करता है ] उसके हाथ 
प्राणि-वर्म के वध से सदैव रुधिर में लिप्न रहते ई । उसकी प्रकृति स्वभावतः कोध- 


शीट हो जाती दै । उसका प्रत्येक कायं निर्दयत्ता-पूं दोता है ! वह शुदर-वुद्धि हौ जाता ` ` 


है । पाप कमम करने मै उसका साहस वदता जाता दै । छेक ओर परलोक वह्‌ छठ 
नदीं मानता, अतः विना विचारे दी जो क्छ चाहता है कर वैठता है । वद लैगोंसे 
उत्कोच ८ घूस, रिदवत ) छेता हे । उसके ठिए छट करना मह्यान्‌ गुण है, इसीटिए 
वह प्रत्येक व्यक्ति से छर करता फिरता है ) निरगणों की प्ररंसा ओौर ख्याति करना 
बह अपना गुण समद्यता है । वह मायावी है, गूढ कपट रचता दै, कूट माया जाक 
चिद्ठाता है । ओौसें के गङे काटता फिरता है ओर ऊपर कदी हुई क्रियाओं के करने 
सदा प्रोत्साहित रहता है । वह स्वभावतः दुष्ट दो जाता है ओर दुष्टों की संगति करता 
है । अहम्मन्यता उसमें इतनी आजाती है किं वह्‌ दूसरों के सदुषदेदय को भी नहीं 
मानता । कोध का त्याग करना उसके छि असम्भव दै । वह्‌ दुराचार आसेवन 
करता है, मांस भक्षणादि दुष्ट ही व्रतो को धारण करता द । वद ईिसक यज्ञा का 
अलुयायी बन दसा में दत्त-चित्त होता ड । उसका स्वभाव इतना दुष्ट ह्यो जाता दै 
किं व॑ह किसी प्रकार भी प्रसन्न नदीं किया जा सकता है । दूसरे के कयि हए उप- 
काँ को बहु मानता दही नदी । दुराचार को देखने तथा सुनने से उसका चित्त षं 
से प्रफुदधित हो जाता है ओर सदाचार के वा्तौखाप से उसक्रा चित्त उतना ही दुःखी 
होता है । बहु व्यभिचारी, निदील ओौर ब्रह्मचर्य का उपास करने वाखा होता है । 
क्षमादि गुण उसको दूने तक नदीं पाते । फिसी भी कुरु मयादा के तोडने मे बद 
नदीं हिचकता । उदाहरणार्थ यदि उसके कुर में सांस भक्षणः; सुखपान तथा पर- 
दाय सेवन का निपेध दै तो वह्‌ उस पूर्वजं # मयौदा को तोड़कर उन करमो मे 
ही अपनी प्रृत्ति करता है । वद्‌ अष्टमी आदि पवै-दिनों मे त्याग ओर पोपधोपवास 
नदीं कर्ता । वह असाधु है । 
यह्‌ सव नास्तिकत्व का दी प्रभाव द कि स्वभावतः निमेल ओौर पवित्र 
आत्मा भी पापकम भ तहीन दो जाता है । जो व्यक्ति रोक ओर परटोकदही नदीं 
मानता उसका पाप मँ त्टीन होना अनिवार्यं दै । - | 
सिद्धान्त यद्‌ निकर कि जीवन को पित्र नाने कैः दिए आस्विक-चादृ 


पष्ठी व्रा ] दिन्दीमाष्यरीकासदितम्‌। [ १८५ 
ण स्वीकार कसना वाहिद सीसे आत्मा न्याय्ीट ओर मोक्षाधिकारी छे 
सफताद्। 
अय सूत्रकार नासितिक-याद्‌ फे सीकार करने से उतपन्न होने पारी अन्य 
पाप-क्रिवाभं फा पणन फर्ते ह -- 
सव्वाजो पाणाद्र-वायाओ अप्पडिविरया जाव- 
जीवाए, जाव सव्वाओ परिग्गहाओ, एवै जाव सव्वा- 
ओ कोहाओ, सव्वाओ माणाओ, सव्वाओ मायाओ, 
सव्वाओ सखेभाओं, पेजाओ, दोसाओ, कर्दाओ, 
अव्भव्खाणाजो, पिसुण्ण-पर-परि-वायाओ, अरति-रति- 
माया-मोसाओ, मिच्छ-दसण-सह्छाओ अप्पडिविरया 
जाव-जीवाए । 


स्वस्मात्‌ भ्राणातिपातादप्रतिविरता यावजीवं, यावत्स 
वैस्मार्परियदात्‌, वं यावस्सर्वस्मात्‌ कऋोधात्‌, सर्वस्मात्‌ 
मानात्‌, सर्वस्या मायायाः, सर्वस्मात्‌ खोभात्‌, प्रेम्णः, 
द्वेषात्‌, कलात्‌, अभ्याख्यानात्‌ , पेशयुन्य-पर-परिवादाभ्याम्‌, 
अरति-रति-माया-पाभ्यः, मिष्या-दद्रीन-शस्यादषातिविरता 
यावन्नीवम्‌ ! 


पदा्यन्वयः--सन्वाश्ओ-सब मकार के पाणाहु-वायाओओ-प्राणातिषात 
(जीव-िस) से जाव-जीकाएट-जीचन पर्यन्त अप्पडिविरया--अभरतिविरत द (अथौत्‌ 
सरव तरह फी जीव-हिसा में खे हुए ई) जाव~ यावत्‌ सच्वाश्री-सव प्रकार के 
परिगगदाद्यो-परिमह से भी अप्रतिविरत दैः एवं-इसी भकार जाव--यावच्‌ सव्वामो- 
सय प्रकार के कोहादयो-कोथ से सब्वाश्नो-खव प्रकार के आणाग्मो-मान से 
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सव्वाग्नो-सव प्रकार की मायाग्रो-माया से सनव्वाय्ो-सव भकार के लोभाग्रो- 
लोभ से पेज्जा्रो-ग्रम से दौ्ा्रो रेप से कलदामो-करद से श्रनभक्खाणा्रो- 
अभ्यास्यान (सामने सामने भिथ्या-दोपारोपण) से पिसुएण-पर-परिायाग्रो-चुगटी 
ओौर पर-परिवाद ( दूससों की निन्दा ) से रति-चिन्ता- रति~प्रसन्नता माया- 
मोसाग्रो-माया ओर ख्या से मिच्छा-दंसण-सल्लाग्नो-मिथ्यादरन-दल्य से जाव- 
जीवाए-जीवन भर अ्पडिषिरया-अम्रततिविरत दै । 


मूला्थ--नास्िक-वाद्‌ स्वीकार करने वाला जीवन भर प्राणातिपात श्रौर 

परिग्रह से निशृ्ति नहीं कर सकता । इसी प्रकार यावज्जीवन सव प्रकार के क्रोध, 

मान, माया, लोभ, मोह, राग, देष, कलह, अ्रभ्याख्यान, पिशुनता, पर-परिवाद, 

श्ररति, रति, माया, मूपा श्रौर मिथ्यादथीन से भी निषृत्ति नहीं कर सकता । 

टीका--इस सूत्र से वणैन किया गया है कि नास्तिक आत्मा १८ पापों 

से निटत्ति नदीं कर सकता दै । वह (१) पराणातिपात (सव प्रकार की जीव्दिसा) 

से निदृत्ति नहीं करता । सव प्रकार की कहने से तात्पयै यद्‌ है कि जो लौकिक 

व्यवहार म भी निन्दनीय दै उन दिसाओं तक से निदृत्ति नदीं करता। उदाहरणा 

बाल-घातत, सी-घात, विश्वास-चात, ऋषि-चात, ब्राह्मण-घात ओर गो-षात तक करने 

से नीं हिचकता । इसी प्रकार अन्य पापों का भी उहापोह से. ज्ञान कर ठेना 
चादिए । यहां हम साधारणतया उनका अर्थं दे देते द -- ` 
--गृपावादनकरूद साक्षी आदि सृपा- -१०-राग-~काम रागादि । 


वाद्‌ । ११-देषनदेप 1 
३-अदत्तादान=चोरी । १ २-कल्ह=परस्पर भेद-भाव । 
-मैथुन=मेधुन क्रिया, परदारा का ९ ३-अभ्याख्यान दूसरों. को कलद्भिव 

सेवन आदि । ` करना । 
ध-परिमह~ममत्व भाव । १४-पिट्ुनतानचुगली करना 1 ४. ° 
६-कोध=कोध 1 ५-पर-परिवादन्खोगों के पीछे उनका 
७-मान--अष्ंकार । अपवाद करना । । 
८-माया~छट, कपट । ` „ १६-रति-भरतिन=पदार्थो के -भि्ने पर 


९-खोभनलोम । , म्रसन्नता ओौर न मिन पर अग्र 
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सन्नता! १८-मिध्या-दश्न-राल्यपदार्था फे स्व- 
१८-माया-रृपा~ठटल-पूरयैक असत्य भा- रूप फो अयथाभेतां से वर्णन करना 
पण फरना । सैसे--वेप-मूपा तथा सत्‌ पदार्थो को छिपाना ओर 
यद फर अन्य व्यचियों फो टगना असत्‌ (जिनकी सत्ता नीं) पदार्थो 
ओर मृगादि कै दिए असत्य मापण फो उद्धावित करना, जैसे आत्मा फो 
करना--आदि आदि ! अकत ओर ईश्वर फौ कतौ मानना। 


सिद्धान्त यद्‌ निकटा फि नारितक सिद्धान्तो कौ ब्रहण करने से ही आत्मां 
जीवन पयैन्त उपर कद हुण पापों से निचृत्ति नदीं कर सकता । 
अधर सूत्रकार उक्त विषय का ही वर्णन करते द :-- 
न अ (4 विखेवणः 

सव्वाओ कसाय-दतकट्र-ण्दाण-मदण-विलेवण- 
सद-फरिस-रस-रूव-गध-मह्धाऽखकाराओ अप्पडिवि- 
रया जाव-जीवाए्‌, सव्वाओ सगड-रह-जाण-जुग-ग- 
- दधिए-थिद्धिए-सीया-सदमाणिया-सयणास्ण-नाण -वाह- 
ण-मोयण-पविस्थर-विधीतो अप्पडिविरया जाव-जीवाए। 


सर्वेभ्यः कपाय-दन्तकाष्ट-स्नान-मर्दन-बिखेपन-राव्द-स्पसै- 
रस-रूप-गन्ध-माल्याखङ्रेभ्योऽपरतिविरता यावल्नीवम्‌, सवै- 
स्मात्‌ शकट-रथ-यान-य॒ग-गिि-थिलि-शिविका-स्यन्दनिका-दाय- 
नसन-यान-बाहन-मोजन-पविष्टर-बिधितोऽघतिविरता याव- 
ल्ीवम्‌ ! 

पदा्थन्वयः--सव्वाप्मे-सव प्रकार के कपाय-रक्तं वखादि दंतकट- 
दन्तधावन (दातुन) एटाण-सलान दण -म्ेन वित्तेवण-विलेपन सद्-श्ब्द एरिसि- 
स्प रस-रस स्य-रूप गंध-युगन्थादि पदायै मल्लाऽलंकारा्मो-माला या अरू- 
यं से जाव-जीदाए--यावस्जीवन श्रष्पाडिविरया-न्दितति नदीं की । सव्वायो- 
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सव प्रकार के सगड-शकट रह~-रथ जाण-यान जुग-युग (जिसको पुरुप उठाते दै) 
ग्धिए-दाथी का दरौदा धिल्लिए-यान विरेष सीया-शिविका संदमाणिया-स्यन्द- 
मानिका (पालकी विरेप) सयणापण-शय्या ओर आसन जाण-शकटादि बाहण- 
वरीवदादि भोयण-भोजन पवित्थर-प्रविष्टर-घर सम्बन्धी उपकरण विधीतो- 
बिधि से जाव-जीवाए-यावञ्जीवन श्रप्पडिविरया-निदत्ति नदीं की । 

मूलखथं--नास्िक-मतालुयायी सब प्रकार के कयाय रङ्ग के वस्र, द्त- 
धावन, सान, मदेन, विलेपन, शब्द्‌, स्पथी, रस, रूप, गन्ध, माला शौर श्रल- 
द्धारो से यावज्जीवन निद्त्ति नीं कर सकते श्रौर सय प्रकारं की शकट, रथ, 
यान, युग, गिल्ली, भिल्ली, शिविका, स्यन्दमानिक्रा, शयनासन, यान, वाहन, 
भोजन ओौर घर फे उपकरण सम्बन्धी विधि से भी यावज्जीवन निवृत्ति नहीं 
कर सकते । 


टीका-- दस सूत्र मे सूत्रकार कते दैः कि नास्तिक आत्मा विंपय-जन्य 
तथा मन मे विकार उत्पन्न करने चाले पांच पदार्थो--राब्द, रूप, गन्ध, रस ओर 
स्प से जीवन भर निवृत्ति नदीं कर सकता हे, नाहीं खार वख, दन्त्‌-धावन, सानः 
र्दन ओर विकेपनादि क्रियाओं से निन्रृत्ति कर सकता दैः । विकेपन ` चन्दनादि का ` 
होता.है। 
वह्‌ नास्तिक जीवन. भर शकट, रथ, युग्म, हाथी की अम्वारी, . गदी; 
थिही, शिविका; स्यन्दमानिका, शय्या ओर आसन्‌, शकटादि यान, वरीवदादि 
. वाहन, भोजन ओौर घर सम्बन्धी उपकरणों से भी निषृत्ति नदीं कर सकता । 
एक छोरी सी. शङ्का यहां यद्‌ 'उपस्थित दो सकती है कि लौकिक व्यवहार ` 
में मर्दन के अनन्तर स्रान-क्रिया देखने मेँ आती है, सूत्रकार ने सान के पश्चात्‌ 
मर्दन श्चव्द क्यो क्या १ उत्तर मे का जाता है कि यद्यपि मदेन के अनन्तर ही 
सान करने फी प्रथा प्रचित दै तथापि कभी २ शरीर को ज्लिग्ध रखने के लिए 
स्नान के अनन्तर भी मर्दन किया जाता षै, सैसे वतैमान कार में नव-युवक प्रायः 
स्नान ऊ अनन्तर ही वालों मे तैर आदि लगति है । 
शाकट यैलयाडी को कहते ह । दो पुरुषों से उठाये जने वाठ यानं या 
आकारयान को. युग्म कते दँ 1 ङंट का पटण अथवा दो पुरुषों की उटादई इई 
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पालकी का नाम गिद्ठी होता है, इसीको थिी भी कदते दै, किन्तु दो घोदे या 
खय की गाङ़ी को भी थि्टी कह सक्ते है! घोडे के उपकरण के लिए भी धिही 
शब्द्‌ का प्रयोग होता है । शिबिका एक दरूटाकार यान विदेप होता है । स्यन्द्‌- 
मानिका पुरुष प्रमाण डचा एक यान होता दै ! उपरक्षण से अन्य जल अर स्थर 
फे यान विरेषो का प्रहण करना चादिए । 
सम्पूण कथन का निष्कर्षं यह्‌ निकला कि जो व्यक्ति नास्तिक मत स्वीकार 
छर लेता है वह्‌ विपयानन्दी श्येजाता है ओर फिर उसके चित्त में निवृत्ति के भावों 
की उत्पत्ति हत्ती ही नदीं 
घुनः सूत्रकार दक्त विषय का ही वर्णन करते ई :-- 
, असमिक्खियकारी, सव्वाओ आस-हस्थि-गो-महि- 
साओ, गवेख्य-दास-दासी-कम्मकर-पोरुस्साज अप्प- 
डिविरया जाव-जीवाए, सव्वाजो कय-विक्रय-मासद्ध- 
मासरूपग-संववहाराओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । 
सव्वाओ हिरण्ण-युवण्ण-घण-घन्न-मणि-मोत्तिय-संख- 
सिरु-प्पवाखओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए। सव्वाओ 
कूडतुरख-कूडमाणाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । 
सव्वाओ आरंभ-समारंभा अप्पडिविरया जाव- 
जीवाए। सव्वाओ पयण-षयावणाओ अप्पडिविरया जाव- 
जीवाए । सव्वाओ करण-करावणासो अप्पडिविरया 
जाव-नीवाए ! सव्वाओ कुटरण-पिट्रणाओ तज्ण-ताट- 
णाो, वहःवैध-परिकेटेसाओ, अप्पडिविस्या; जाव 
जेयावणे तदप्पगारा सावनज्जा अबोहिया कम्म कन्ज- 
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र्ति पर-पाण-परियावण-कडा कर्जति ततो वि य अप्प- 
डिविरया जाव-जीवाए । | 
असमीक्षितकारिणः सर्वेभ्योऽ-्च-हस्ति-गो-महिपेभ्यो . 
गवेरक-दास-दासि-क्मकर-पौरुपेभ्योऽपरतिविरता यावनीवम्‌ । 
स्वस्मात्‌ कय-विक्रय-मापार्खध-मापरूपक-संव्यवहारादपरतिविरता 
यावज्जीवम्‌ । सर्वेभ्यो हिरण्य-सुवणै-धन-धान्य-मणि-मोक्तिक- 
शाङ्क-ङिर-पवारेभ्योऽप्रतिविरता यावजीवम्‌ । स्वाभ्यां कूटः 
तखाङूटमान(भ्यामप्रतिविरता यवाजनीवम्‌ । सवौभ्यामारम्भस- 
मारम्भाभ्यामप्रतिविरता थावजीवम्‌ । सर्वाभ्यां पचन-पाचना- 
भ्यामप्रतिविरता यावज्जीवम्‌। सर्वाभ्यां करण-कारणाभ्याम- 
प्रतिविरता यन्जीवम्‌ । स्वाभ्यां टन-पिहनाभ्यां, तजन 
ताडनाभ्यां, परिछ्ेशाव्चापरतिधिरता यावज्ीवम्‌ । यानि चान्यानि 
तथा-पकाराणि सावद्यानि अवोधिकानि कमणि क्रियन्ते, परपा- 
ण परितापन-कराणि च क्रियन्ते, ततोऽप्यप्रतिविरता यावजीवम्‌। 
पदार्थान्वयः--श्रसप्रिक्खियकारी-विना विचारे काम करने बाले अर 
सव्वा्रो-सव भकार के श्रस-घोडा हत्थि-दाथी गो-गौ महिसा्मो-भस गवेलग- 
अजा ओौर मेप दासी-दासी दास-दास कम्मकर-क्मकर पोरुस्साग्रा-पुरुप-समूह 
से जाव-जीवाए-याचञ्जीवन शअष्पडिविरया-निवृत्ति नदीं फी सच्वाग्मो-सच प्रकार 
के कय-माछ खंरीदनो विकय-वेचना मासद्ध-मा॑स्वग-मापांद्धै ओौर माप रूपक 
संववहारा्रो-संन्यवहार से जावे-जीवाए-जीवन पय्यन्त अप्पडिविरया-निवृत्ति 
नही की सव्वाश्री-सव भकार के हिरेरणए-दिरण्य सुर्नण्ण-उवण धर्षन धन- 
धान्य मणि-मणि मोत्तिय-मौक्तिक संख-रशंख सिल-दिठ ओर प्पवालास्रो-प्रवाल 


(मृगा) से अप्पडिविसया-निवृत्ति नदीं की जाव-जीवाए-सम्पूणे जीवन में सव्वाश्री- 
सय प्रकार के कूडतुला-कट तो कूडमाणाघ्रो -ङरट माप से श्प्पडिविरया-निवृत्ति 
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नहीं की जान-जीत्राए-जीषवन पय्यन्त स॒न्डाग्रमा-सव प्रकार अरिम-समारभासा- 
आरम्भ खर समारम्भ से श्रप्पडिविरथा-नितति नदीं फी जाव-जीवाए्‌-यावज्जी- 
यन भव्वाश्यो-सव प्रकार के पयण-अन्नादि स्वयं पकाना ओौर प्यावणाभ्ो- 
अन्य लोगे से पएक्वाना इनसे श्रष्यडिःरिरया-निृत्ति नदीं की जात-जीवाए-याव- 
ऽ्ीवन सव्वाश्मो-सव भकार के क्रण-करने ओर करावणाश्नो-करने से श्रष्यटि- 
विरया-निदृतति नदीं की जव-जीदाए-जीवन पर्यन्त सव्वायो-सव प्रकार फे 
उुटरण-ङटण पिदण-प्ट्िन तज्जण~तर्जन ओर तालणायो-ताडन तथा वह-बध 
ओर बेध-बन्धन परिक्रिलेसाश्नो-सव प्रकार के से ्चप्पडिविरया-निदृतति नदीं 
की जाव-जीवाणए-जीवन पर्यन्त ज्ेयावणे-इन से भी अन्य तदप्पगारा-दइस प्रकार 
के पावञ्जा-निन्दनीय कम ॒श्रवौहिया-अवोध उन्न करने वाले कृम्म-कस 
कर्ज्जति-क्यि जते है पर-पाण-दसरे क पराणां को परियादण-क्डा-परितापन 
करने चके फर्म कञ्जंति-कियि जते दहं ततो वि य~उनसे मी अषपडिविरया- 
निवृति नहीं की जाब-जीवाए-जीवन-पयैन्त । 


मूरारथ--नास्तिक-मताडुयायी विना बिचार काम करने वाते होते है ! 
दे जीवन भर श्रश्व, हस्ति, गौ, महिष, अजा, मेय, दास, दासी, कर्मकर ओर 
पुरुप-समूह से निडृत्ति नदीं कर सकते; सय प्रकार फे करय, विक्रय, मापादधं या 
भाषरूपकं संव्यवहार से निदृत्ति नहीं कर सकते; सव प्रकार फे हिरेएय सवणे, धन, 
धान्य, मणि, मौक्तिक, शंख, पिल, प्रमा से भी निदृति महीं कर सकते; सव 
प्रकार के कूट-तील, ङट-माप, श्ारम्भ, समारम्भ, पचन, पाचन, करना, कराना, 
कूटना, पीटना, तर्ज॑ना, ताडना, पकडना, मारना आदि काया से मी निवृत्ति 
नही कर सकते । इनके अतिरक्त अन्य ज निन्दनीय, अरबोध-उत्यादुक अर 
दूरे जीवो के प्राण को दुःख पहुचाने वाले जितने मी क्म क्ये जाते है, उनसे 
मी निद्ृत्ति नहीं कर सकते 1 

टीका--इस स्म भी पूर्मं स्रों के समान नास्तिक कै अवरुणों का 
वणल करते हए सूत्रकार कदते ई कि नास्तिक विना असुभव ओर विचार के काम 
करने चाटा होता है जिसक्रा परिणाम इस सेक अर परखोक मे इुः्खप्रद होता है 1 
चद्‌ अश्व, हस्ति, गो, मिष, मवेटक (करी, भेङ), दास, दासी, कमकर अर 
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न्ति पर-पाण-परियावण-कडा कञ्जति ततो वि य अप्य- 
डिविरया जाव-जीवाए । 
असमीक्षितकारिणः सर्वेभ्योऽश्च-हस्ति-गो-महिषभ्यो 
गवेलक-दास-दासि-कर्मकर-पौरषेभ्योऽप्रतिविरता यावजीवम्‌ । 
सवेस्मात्‌ कय-विक्रय-माषा्ध-माषरूपक-संव्यवहारादपरतिविरता 
यावज्जीवम्‌ 1 सर्वेभ्यो हिरण्य-सुवणे-धन-धान्य-मणि-मोक्तिकः 
दाङ्क-शिल-पवारेभ्योऽपरतिविरता यावन्नीवम्‌ । सवाभ्यां करटः 
तुलाङूटमानाभ्यामपरतिविरता यवाजीवम्‌ । सवौभ्यामारम्भस- 
मारस्भाभ्यामप्रतिविरता यावजीवम्‌ । स्वाभ्यां पचन-पाचना- . 
भ्याममरतिविरता यावज्जीवम्‌ । सवौभ्यां करण-कारणाभ्याम- 
प्रतिविरता यावज्जीवम्‌ । स्वाभ्यां कटन-पिहन्यां, त्जन- 
ताडनाभ्यां, परिष्चेराचापरतिविरता यावस्नीचम्‌ । यानि चान्यानि 
तथा-मकाराणि साव्यानि अवोधिकानि कर्माणि क्रियन्ते, परषा- 
ण पारितापन-कराणि च्‌ क्रियन्ते, ततोऽप्यश्रतिविरता यावन्नीवम्‌। 
पदार्थान्वयः--श्रसमिक्खियक्रारी-विना विचारे काम करने वरि ओर ` 
सव्वा्रो-सव पकार के श्रासं-योड़ा हत्थि-दाथी गो-गौ महिसाग्नो-भस गवेलग- 
अजा ओर मेप द्‌ासी-दासी द्‌[स-दास कम्मकर-कमेकर पोरुस्साश्रो-रुप-समूह 
से जाद-जीवाए-यावज्जीवन शअप्पडिनिरया-निटत्ति नदीं की सव्वाग्मो-सव प्रकार 
के कय-मार खरीदना विकय-~-वेचना मासद्ध-मासंख्वग-मापाद्धे ओौर माप रूपक , 
सववहारा्मो-संन्यवद्यार से जाव-जीवाणए्-जीवन पय्यन्त श्रप्पडिविरया-न्वृत्ति _ | 
नीं की सव्वाञ्मो-खव प्रकार के दिरणए्ण-दिरण्य सुवण्ण -सुत्रणे धण-धन धन्न-' 
धान्य मृशि-मणि मोत्तिय-मौकतिक संख-रंख सिलल-रिरु ओर प्पवालाग्रो-मवाठ 


(गण) से ्रप्पडिविरया-निवृत्ति नदीं की जाव-जीवाए-सम्पूं जीवन म सव्वाश्यो- 
सव भकार के कूडतुला-ङर तोर कूडमाणायो-द्भट माप से -त्रप्पडिविरया-निवृति 
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ते कूरे मिच्छा-दण्डं पञंजई । 


अथ यथा-नामकः कदचन पुरुपः कलम-मसूर.तिख-मुद- 
माप-निष्पाव-करुत्थाक्लिसिंदक-यवयवा इत्यवमादिष्वयलः क्रूरो 
मिध्या-दण्डं पयुञ्ति। एवसेव तथा-प्रकारः पुरुष-जातस्तित्तिर- 
वर्तक-खावक-कपोत-कपिञ्जल-स्रग-मदिप-वराह-गाह-गोधा-कूम्स- 
सरीरूपादिप्वयलः कूरो मिभ्या-दण्डं प्रयुञ्जति । 
पदार्थान्ययः--से-भय जंहा-जैसे नामए-नाम सम्भावना अर्भे मंदहै 
केद-कोई पुरिसे-पम्प कलम-साटी चिरोप मष्ठर-मसूर तिलल-तिक भूग-भूग 
मास्ष~-माप (उड़द ) निष्फाव-धान्य विशेष कुलत्थ-ङरत्थ श्मालिसिदग-जालि- 
सिदक (धान्य चिरे) जवजवा-जवार एवमादएर्हि-इत्यादि अनेक प्रकार के धान्यो 
के चिपय में श्रय॒त्ते-अयन-शीट क्ूरे-ुर कम करने वाटा मिच्ादंड-मिथ्यादण्ड 
का पडेजद्‌-प्रयोग करता द्व । एवामेव-इसी भकार तदप्यगारे-इसी भकार के पुरिष- 
जाए्-पुसुप-जात तित्तिर-तित्तिर बडूग्‌-व्टेर (एक जाति का पक्षी ) लावय~-खवा 
(ष्क पश्री ) कपोत-कवूतर कपिंजल-कपिखर ८ जीव वि्ञेप ) वियग महिस- 
मदि चराह-दछर गाहम्‌ (नीव विरो) गोह-गोधा कुम्म-कच्छुवा सरिसिवादिः 
ए्दि-सपौदि जीवों के चिपय मरं श्यत्ते-अयन्नत्रीर करूरे-ूर (निदैयी) मिच्छा- 
दण्डं-मिथ्या दण्ड का पंजहू-प्योग करता ह । 
मूटाथ-- जैसे को पुरुप कलम, मघ, तिल, मूग, माप, निष्फाव, 
छुसत्थ, अलिसिंदक श्रौर जवार आदि धान्यो फे विषय मे श्रयतल-शील हे 
क्रूरता से मिध्या-दण्ड का प्रयोग करता है । इसी प्रकर कोर पुरम परिषौभ तित्तिर, 
रेरा, लावा, कवूतर, कपिल, खग, महिष (भैस ), वराह (शूकर), ग्राह, गोधा, 
कदा यौर सपदि जीवों के विषय मे अयल-शील हो क्रूरता से मिध्या-दण्ड 
का प्रयोग करता है । 
टीका---इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि नास्तिक आत्माएं जस 
प्राणियों ॐ साथ सदा धान्य आदि के समान निदैयता का व्यवहार रते ह । वे 
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पुरुप-समूह्‌ से जीवन भर निदृत्ति नरद कर सकता, अथौत्‌ उसका. आत्मा त्याग 
मायै मे अ्रदृत्त होता टी नदीं । उसकी टृत्ति सदा भोग की ओर ही होती है } वह्‌ 
सापक या भद्धै-मापक, रूपक ओौर कापीपण आदि से जो छोग व्यापार करते ह उससे 
भी निवृत्ति नदीं कर सकता । कहने का तात्प यह है कि तोटा, मासा, कार्पीपण, 
मुद्रा, सिका, रुपया आदि जितने भी सांसारिक व्यवहार के साधन दै उन्दी में 
नास्तिक सदा ममन रहतां दै । उसके ध्यान में सदा हिरण्य, सुवण; धन, धान्यः 
मणि, मौक्तिक, शद्ध, सिर, प्रवा आदि दी चक्र रुगति रहते ह । उनसे निदत्त 
होना उसफे लिए प्रायः असम्भव होता है । वह सदा कपट से तोरता दै कपट से 
नापता है । उसके टिए उसमे कोद दोप दी नदीं । उसके चित्त मे सदैव अनेक प्रकारं 
कै संकरप, विकरप उठते रहते ददै । वह्‌ कभी आरसम्भ-समारस्भ (छषि-क्म) के ईगडे 
मेही निमम्न रहता दैः कभी परिताप करता ह । सारांश यह्‌ निकला किं इन सव से 
निदत्त न होने फे कारण उसका चित्त कभी शान्त नदीं रह सकता । वहं स्वयं हिसा 
करता है ओौर लोगो को सा का उपदेश्च करता ह, स्वयं पकाता है ओर दूसरों से पक- 
वाता दै । इसके अतिरिक्त कूटना, पीटना, तर्जन, ताडन, चथ, बन्ध भौर अनेक प्रकार 
के छश सदा उसके पीछे पड़े ही रहते द 1 इनसे निटृत्त होना उसके टिए असम्भवः - 
दै । दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले, अवोध उतपन्न करने बाले तथा म्राम-धात 
आदि भ्रुर कर्मो से उसकी निटृत्ति नहीं टो सकती, क्योकि बद्‌ जिन सिद्धान्तो का 
अलुयायी दै उनभे आर्मा कोई पदायै ही नदीं माना गया दै } नास्तिक सिद्धान्तो को 
स्वीकार करने से ऊपर वर्णन की गई सव क्रिया विविध प्रकार से की जाती है} 


अव सूत्रकार अन्य अधार्मिक क्रियाओं का विषय .वर्ेन करते है -- 


, से जहा-नामए केद पुरिसे कर्म-मसूर-तिल-मूगः 
मास-निप्फाव-कुरस्थ-जारिसिर्दग-जवजवा. एवमा 
एहिं अयत्ते कूरे मिच्छा दंड पडञ्जह्‌ । एवामेव तदह- 
प्पागारे पुरिस-नाए तित्तिर-वहग-खापय-कपोत-कपिंजल- 
मिय-महिस-वराह-गाह-गोह-कुम्म-सरिसवादिएदिं अय- 
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ते कूरे मिच्छ-दण्डं पडंजई । 


अथ यथा-नासकः कद्चन पुरुपः कर्म-मसूर-तिलमृद्ध- 
माप-निष्पाव-कुरुत्यालिसिंद्क-यवयवा इत्येवमादिष्वयलः क्रो 
मिथ्यादण्डं यञ्जति । एवमेव तथा-परकारः पुरुप-जातस्तित्तिर- 
वर्तक-रावक-कपोत-कपिञ्जल-मृग-महिप-वराह-पाह-गोधा-कूम्म- 
सरी्टपादिष्वयलः कूरो मिभ्या-दण्डं प्रयुञ्जति । 

पदार्थान्वयः--से-अय जहा-जैसे नामणए-नाम सम्भावना अथं मेंद्ट 
केद-फोदे पुरिसे-एप कलम-शाटी विङेप मद्लर-मसूर तिक्ल-तिल भूग-मूग 
मास~माप ( उड़द ) निप्फाव~-धान्य विरेष बुत्तत्थ-ङल्व्य श्रालिसिदग-भाटि- 
सिदक (धान्य विरोप) जवजवा-जवार एवभाईएर्ि-इत्यादि अनेक प्रकार कै धान्यो 
के विपय मे अय॒त्ते-अयन्न-शील कररे-कूर कम करने वाला मिच्छीदड-मिभ्यादण्ड 
का पृ्जद्‌-प्रयोग करता ह । एवामेव-दसी भकार तहप्यगारे-इसी भकार क पुरिस- 
जा्-पुरप-जात तित्तिर-तित्तिर वद्ग-वटेर (एक जाति का पक्षी ) ज्तादय-खावा 
(णक पक्षी ) कपोत-कवृतर करपिंजल-कपिञ्ल ( जीव विशेष ) निय-गरग महिस- 
महिष वराह-दक्रर माह-माद्‌ (जीव विद्ञेष) मोह-गोधा क्ुम्म-कच्छवा सरिसिवादि- 
पएर्हि-सर्पादि जीरयो कै विषय में श्रयत्ते-अयन्नसील कूरे (निदैयी) मिच्ा- 
दर्ड-मििध्या दण्ड का पुडंद्‌-प्रयोग करता है ! 

मूलाथै-जैसे कोर पुरुप कलम, म्र, तिल, भग, माप, निष्फात्, 
कुलत्थ, .आल्लिसिदक श्रौर जवार श्रादि धान्यो के विषय मे अयत-शील हो 
क्रर्ता से भिध्या-दणड का प्रयोग करता द । इसी प्रकार कोर पुष तिशेप तित्तिर, 
वटेरा, सावा, कवूतर, कपिल, सग, मिप (र्मे), पराह (शुर), अह, गोधा, 
कुरा थोर सर्पादि जीवों के विषय मे श्रयत्त-शील दो कूरता से भि्या-दण्ड 
का प्रयोग कर्ता ई । 

रीका--इस स में प्रतिपादन श्या गया हैः कि नास्तिक आत्माएं त्रस 
प्राणियों के साथ ` सदा धान्य आदि के समान नियतां का व्यवहार करते है । वे 
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कुर्क 


जैसे चनस्पति तथा धान्य आदि को परिपक होने से पूर्व ही निदयता-पू्ैक मसल 
डारते है, इसी प्रकार सव तरह के जल-चर, स्थर-चर ओर खे-चर जीयो के प्रति 
भी उनके चित्त में दया का भाव नदीं दता । वनस्पति ओर धान्य के समानदहीये 
स्ेथा निरपराधी जीवों का करप्ता से छेदन-भेदन करते हँ ओर उससे जरा भी नदीं 
िद्यकते, क्योकि नित्य हिसादृत्ति मे दिप्त रहने के कारण उनके चित्त में दया ठेरा-माच् 
भी अवशिष्ट नदीं रहती । रक्षा का भाव तो उनके चित्त से सर्वथा उड़ ही जाता है। 

प्रतिदिन ईसा करना उनको इतना साधारण प्रतीत होता दै जैसे धर्मालु- 
यायियों को अपने इष्ट देव का भजन । वे जैसे धान्यादि को काटते है, द्रूटते दै, 
पीसते ह तथा पकाते द इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय त्रस के साथ भी उनका व्यवहार 
होता है । उनका अनुकरण कर उनके कुटुम्बी जन भी प्रायः इसी एत्ति का अजु- 
सरण करने र्गते दै, कदा भी हैः “यथा राजा तथा प्रजा". जिस रास्ते पर राजा 
चरता है उसी पर प्रजा के ऊोग चलने कगते द । 

श्करम' राटी विदेप का नाम दै । "मसूर बत्ताकार एक धान्य विरोप होता 
हैः । "निष्पावः वलया का माम है । छुलत्थ' चपलाकार होता दै, सौराष्टादि देश मेँ 
इसको भ्वपटिका' के नाम से पुकारा जाता है ! अछिसिदकः चपलका धान्य बिरोष 
को कते द । 

अब सूत्रकार पुनः इसी विपय में कहते ह :-- 


जावि य से वाहिरिया परिसा भवति, तं जहा- 
दासेति वा पेसेति वा भितएति वा भाइद्धेति वा कम्म- 
करेति वा भोगपुरिसेति वा तेसिपि य णं अण्णय- 
रगंसि अदा-ख्हुयंसि अवराहंसि सयमेव गसुयं ठडं 
वत्तेति, तं जहा 


यापि च तस्थ वाद्या परियद्धवति, तदयथा-दास इति वा 
भेष्य इति वा शतक इति वा भागिक इति वा कर्मकर इति .. 
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वा भोगपुरुष इति वा तेषामप्यन्यतरस्मिन्‌ यथा-लघुकेऽपराघे 
खयमेव युरुकं दण्डं वसयति, तदयथा -- 


पदा्थान्वयः--य-भौर जावि-नो से-उसकी बाहिरिया-वाहिर फी 
प्रिसा-परिद्‌ भनति-दोती है तं जहा-जैसे दासेति वा-दासी-पुत्र भवा पेसेति- 
रप्य वा-अथवा भितएति-वैचनिक पुरुप वा-अथवा भादल्लेति-व्यापार आदि में 
समान भाग चाल (दिस्सेदार) कम्भकरेति वा-जथवा काम करने वाटा वा- 
अथवा भोगपुरसिति-भोग-पुरुष तेसिपि-उनके अण्णयरगंसि-किसी अहा-लहु- 
यंसि-ढोटे से अवरादंसि-अपराथ होने पर सयमेव-अपने जप दी गुर्यं दंडं 
भारी दण्ड वत्तेति-देता है वं जहा-चैसे :- 


मूलभ--जो उसकी याहि की परिपद्‌ होती दै, नैषे-दास, पप्य, भृतक, 
भागिक, कर्मकर ओर भोगपुरप आदि) उनके क्रिसी छोटे से श्रपराध हो जाने 
प्र श्रपने श्राप ही उनको भारी दण्ड देता ई । जैसे -- 

दीका--इस सूनर भ वणेन किया गया है कि नास्तिक का अपनी वादिरी 
परिपदु. (परिजन) के साथ कैसा न्याय-दीन व्यवहार होता दै । बाह्या परिपद्‌-दासी- 
पुत्र, प्रप्य (जो इधर उधर कार्यं ॐ टिए भेजा जाता है ), वैतनिक शत्य, समा- 
नीदा-मागी ( दिस्सेदार ), कमै-कर ओर मोग-पुरुप आदि ८ उससे सम्बन्ध रखने 
वरे व्यक्तियों की संज्ञा) फ छोटे से अपराधे पर अपने आप रुरुतर दण्ड देता 
है, यद उसका सर्वधा अन्याय है 1, । । 

न्याय तो वास्तव में बही होता है जिससे अपराध फै अनुसार दण्डं 
विधान क्रिया जाय अर्थात्‌ छोटे अपराध पर छोटा ओौर वड़े अपराध पर वड़ा 
दण्ड दिया जाय 1 यदि क्रोध के आवेद्य मे किसी छोटे से अपराध पर बद देष्ड 
की आज्ञा दी जाय तो वह सर्वेथा अन्याय दै ओर न्याय फा गखा घोटना है ¦ 

किन्तु नास्तिक न्याय ओौर अन्याय का विचार तो करता ही नदी, जिसको 
चाहता ह भारी से मासै दण्ड देः वैठता ई 1 

उस गुरु-दण्ड का स्वरूप सुरार नद्यमाण सूत्र में वर्णन करते है -- 


इमं रडह, इम सडह, इमं तजेह, दमं ताठेदः, 
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इमं अंदुय-वंधणं करेह, इमं नियर-वंधणं करेह, इमं 
हडि-वंधणं करेह, इमं चारग-वंधणं करेह, इमं नियल- 
जुयरु-संकोडिय-मोडियं करेह, इमं हत्थ-छिन्नयं करेह, 
इमं पाय-छिन्नयं करद, इमं कण्ण-छिन्चयं करेह, इमं क्तः 
छिन्नयं करेह, इमं उटु-छिच्नयं करेह, इमं सीस-िन्नयं 
करोह, इमं सुख-छिन्नयं करेद, इमं वेय-छिन्नयं करेह, 
इमं हिय-उण्पाडियं करेह, एवं नयण-वसण-दसण- 
वदण-जिव्भ-उप्पाडियं करेह, इमं उरंधियं करेह, इमं 
घासियं, दमं घोरियं, इमं सूटाकायतयं, इमं सूलामिन्न, 
दमं खार-वत्तियं करेह, इमं दव्भ-वत्तियं करेह, इमं 
सीह-पुच्छयं करेह, इमं बसभ-पुच्छयं करेह, दर्म ॒. ` 
दवग्गि-दद्धयं करेह, इम काकणी-मंस-खावियं करेह; 
दमं भत्त-पाण-निरुढयं करेह, जावजीव-वंधणं करेह, . 
इमं अन्नतरेणं अयुभ-कुमारेणं मरह । 
इमे दण्डयत, इमं सुण्डयत, इमं तजेयत, इमं ताडयत, 
अस्यान्दुक-बन्धनं कुरुत, अस्य निगड-वन्धनं कुरुत, अस्य हट 
वन्धनं कुरुत, अस्य चारक-वन्धनं छरुत, इमं निगड-युगर- 
सङ्कुटित-मोटितं छरुत, इमं हस्त-छिश्चकं कुरुत, इमं पाद- 
छिन्नकं छरुत, इमं कर्णी-छिन्नकं कुरुत, इमं नासिका-छिन्नकं 
ड्धरुत, इममो्ट-छिन्रकं कुरुत, इमं शीरष-छिन्नकं कुरुत, इमं 
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मुख -छिन्नकं कुरुत, इमं पेद-छिन्नकं कुरुत, इमयुत्पाटित-हदयं 
रुत, एवमुत्पाटित-नयन-दषण-ददान-बदन-जिहं कुरुत, इमयु- 
भ्वितं रुत, इमं घर्षितम्‌, इमं घोकितिम्‌, इमं शुखायितम्‌, 
इमे शुकाभिन्नम्‌ , इमं क्षार-वर्तितं छरुत, इमं दभ-वर्तितं कुरुत, 
इमं सिह-पुच्छितं कुरुत, इमं व्रपभ-पुच्छितं रुत, इमं दावाभ्नि- 
दग्धकं कुरुत, इमं काकिणी-मांस-लादितं कुरुत, इमं भक्त-पान- 
निरुद्धकं कुरुत, अस्य यावजीव-बन्धनं कुरुत, इममन्येतरेणाशु- 
भेन कुमारेण मारयत ! 

पदाथोन्वयः--द्म-इसको द॑डेह-दण्ड . दो इ्मं-इसको युंडेह-इण्डित 
करो दर्म-इसको तज्जेह-तर्वित करो इर्म-इसको तालेह-मारो दर्म-इसको श्रदुय- 
पधं करेह-जंजीरो से वधो इमं-इसका नियल-वेधणं करेह-वेड़ी से बन्धन करो 
दुम -इसका हडि-्बधणं करेद-कछ से बन्धन करो इर्म-इसका चारगर्वधर्णं करेह- 
कारागृह मे वन्धन करो इम-इसको नियल-वेडी जुयल-सांकल से संकोडिय- 
संज्चित कर मोडियं करे -मोड डालो इर्म-दसके हत्थ-छिन्नयं करेह-हाय छेदन 
कर डालो इर्म-दरसके पाय-चिनेयं करेह-पाद छेदन कर डटो इमं -दसफे कणएण्‌- 
चिन्न करेह-कान छेदन कर डारो इर्म-इसका नक-दिनर्यं करेह-नाक काट डालो 
इम॑-इसके उद्र-धिने्यं करेह-गोठ-ठेदन करो इू्म-दसका सीप्त-चिर धिनर्य॑- 
छिन्न करेद-कयो द्मे-इसका युख-खिन्नयं करेद-खख खेदन कयो द्म-दस्की वेय- 
च्ल करेद-जननेन्द्रिय का छेदन करो दूर्म-दसका दिय-उप्पादियं हृदय उत्पाटन 
प्रिह-करो एर्व -इसी प्रकार नयण-नेत्र वसन-टृपण दंसो वयर-वदन 
यु्ठ-खख जिन्म-निदा उष्ादि्यं-उस्पटन क्रे्‌-कये ईइम्‌-इसकफो उर्तवियं करेद- 
वृ आदि से छ्टका दो इम-दलको धासि्यं-भूमि आदि पर रगड़ो दर्म -दसफो 
योलि्यं-दधिवत्‌ मथन करेह-करो इमं-इसको घ्ूलाकायतये-दाटी पर चदा दो 
इम-दसे सूलाभिन्व-टी से इकडे २ कर दादे द्म-दसके (श्रसैर पर रामर 
आदि से ्रण--घाव कर) खार-दततियं करेह-नमक { सञ्जी आद्रि का ) किच्चनं 
करो दर्म दसो दस्म-वत्तिये वरह आद तीक्य घास से कायो दर्म 
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इसको सीह-गुच्छयं करेह-सिद्‌ की प से वाथ दो इमे-इसको पसभपुच्छयं करेद- 
वृपभ की पूछ से वांच दो इरमे-इसको दवग्गि-दद्यं करेह-दाचाभि मँ जटा दो 
ह्म -दसको काकिणी-मस-खावियं करेह-इसके मांस फे कौड़ी के समान इकडे 
वना कर खिलने का प्रबन्ध करो इमे-इसका भनत्त-पाण-भोजन ओर जर का 
निरुद्धे करेह-नियोध करो इमे-इसको जावजञ्जीव-जीवन पयैन्त वधणं करेह- 
बन्धन करो इम-इसको अन्नतरेणं-किसी ओर असुमेण-भञ्म कुमारेण -ङर्यु 
से मारेह-मार डाखो । इस प्रकार अन्याय-पूण व्यवहार नास्तिक का अपनी वाहिरी 
परिपत्‌ से होता है । । 


मूलाथै--इसको दण्डित रौर शुर्डित करो । इसका तिरस्कार करो । ` 
इसको मारो । इसको येडी, जन्जीरं ओौर सांकलल शादि से काएठदि पर 
भाष दो । इसके अङ्ग २ को संङुचित कर मोड़ डालो । इपके हाथ, . पैर, नाक, 
आष्ट, शिर, यख श्नौर जननेन्धिय का छेदनं करो । इसफे हृदय, नेत्र, दांत, 
वदन, जिहया ओओौर वृपणों का उत्पाटन करो 1 इसको वृ से चटका दौ, भूमि . 
प्र रगडो । इसके अधोद्रारं से शती प्रवेश कर सुह से बाहर निकाल दो । इसके 
शूल से इकडे २ कर डालो । इसके धाव पर नमक चिडको । इसको ढ्शा 
आदि तीच्ण घास से काटो] दसको सिंह या वृषभ की पूत से बंध दो । इसको 
दावामि से जला दो । इसके मांस के कोडी के समान इकंडे भना कर इसीको 
खिलाने का प्रबन्ध करो । इसका भोजन अर जलल रोक दो । इसको यावज्जी 
वन बन्धन भ रखो । इसको किसी यौर श्रम रत्यु से मार उलो 1 
टीका--इस सूत्र में नास्तिक के अपनी बादिरी परिपद्‌ कै प्रति ससा 
अन्याय-पूणं ज्यवहार होता है उसका वणैन किया है । यदि कोई नास्तिक भ्राम 
आदि का अध्यक्ष दो ओर उसके दास आदि से छोटे से छोटा अपराध भी दो जाय. 
तो चह कोध से परिपूर्णं होकर उसके टि निन्न-छिखित कटर से कठोर दण्ड विधान 
करता ई, जेसे :-- । 
इसकां सर्वस्व हरण कर छो ! इसके चिर के वालों का सुण्डन कर दो । 
श्सका तिरस्कार करो, इसको कोदे आदि से मारो, इसको वेदी या सांकल..से 
यांधो । इसको ख्कद़ी के खृटे से वांध दो । इसको फारागार मे डाटो । निगद़ आवि 
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बन्धनो सेः इसके अज्ञं को संकुचित कर मोड डाखो ! जव इसे अङ्ग २ कड दिये 
जामे तो यद्‌ अपनी होस मे आजाएगा । इसके दाथ, पैर, ताक, कान, शिर, ओष्ठ 
आओौर सुख ऋ छेदन करो । इसकी जननेन्दरिय काट डाठो । इसका हदय छेदन करो । 
इसी तरह इसके नेत्र, व्रूपण, दन्त, वदन ओर जिह्वा उखाड़ डाटो । इसको रस्सी 
से वाध कर करूपमे या वृक्ष ओर पर्वत से र्टकादो ! इसके अधौदयार से शूल 
अक्षेप कर युख-द्वार से वादर निकालो ! इसी इष्वा आदि चजिदयूल से भेदन करो । 
इसके शरीर पर शख आदि से धाव कर नमक सिव्वन करो । इसको कर्वनी से 
चीर दो ओौर विदारित कयो । इसको सिद्-पुच्छित करो ~ इसका अथे दरत्िकार 
इस प्रकार करते है :-- 

“जव सिह सिहनी से मैथुन करता है, उस समय मैथुन समाप्त होने पर 
सिह की जननेन्दरिय योनि से वाहर निकठते समय कटं जाती है, इसी प्रकार इसके 
चिद्धि का भी रेदन करो" किन्तु अरद्धमागधी कोपमें छिखा है “र्दन फे पिच्ले 
भग की चमडी उधेड्‌ कर सह्‌ के पूंछ के आकार से उसको छुटकाना तथा सिह 
के पूष के आकारः की चमडी उघेद़ना यह एक प्रकार की चिका है इत्यादि” । तथा 
उसको वानरवच्‌ सिह की पृ से वाध देना अथवा बृपभकी पछ से वांध देना; 
क्योकि सिह याषरपभकी पूछ से बंधा हुभा व्यक्ति अत्यन्त विडम्बना कां पात्र 
होता है । उपलक्षण से हस्ति आदि की पृ से वांध दो इत्यादि जान लेना चादि ) 

इसको दाचाभ्नि (वन की अनि) मे जखादो। इसके मांस के कौड़ी के 
समान टुकड़े कर इसीको खिदो । इसके अन्न आर पानी का निरोध करदो । 
इसको आयु-पयेन्त चन्धन में रखो । इसको किसी ओर ङगु से मार डो, 
दस्यादि अनेक प्रकार के चूभितत अर कठोर दण्ड बह अपनी वादिरो परिषद्‌ फे 
चि विधान करता है । न्याय तो चह जानता दी नदीं । 

संसार में भत्येक व्यक्ति को न्याय के मार्यं कादी अनुसरण करना चादि 
अन्याय के मा्मै का नहीं ! नास्तिक सिद्धान्ता पर चलने से आत्मा न्याय-मागै को 
भू अन्याय-शिख बन जाता है । अतः नास्तिक-सिद्धान्ती ष सवधा वद्िष्कार 
करना चाहिए । 

इस सूत्र भ छुट एक स्थानों पर पष्ठी फे स्यान पर भी श्रमे द्वितीया 
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का प्रयोग हुभा है यह्‌ दोपाधायक नदीं, क्योकि प्राकृत मेँ प्रायः एेसा विभक्ति 
उ्यत्यय हयै ही जाता है । 


अव सूत्रकार वणेन करते हँ कि नास्तिक का आभ्वन्तरी परिपद्‌ के साथ 


कैसा चतौव दोता दै :- 


जाविय सा अबव्भितर्या परिसा भवति, तं जदा- 
मायाति वां पियाति वा भायाति वा भगणिति वा 
भज्जाति वा धूयाति वा सुण्हाति वा तेसिंपि यणं. 
अण्णयरंसि अहा-रहूयंसि अवराहंसि सयमेव गर्यं दंड 
वत्तेति, तं जहा - 


यापि च साभ्यन्तरी परिषद्धवति, तव्यथा-- मातेति 
वा पितेति वा भ्रातेति वा भगिनीति वा भार्येति वा दुहितेति वा 
स्तुषेति वा तेषामपि च न्वन्यतरस्मिन्‌ यथा-रुघुकेऽपराधे स्वय- 
मेव गुरुकं दण्डं वतेयति, तद्यथा :- 

पदाथान्वयः--जाविय-भौर जो सा-बद प्रभ्भितस्या-आभ्यन्तरी 
(मीतरी) परिसा-परिणद्‌ भवति-दोती दै तं जहा-जेसे मायात्ति-माता वा-अथवा 
पियाति-पिता वा-अथवा भायाति-भ्ाता वा-अथवा भगणिति-भगिनी वा- 
अथवा भव्जाति-भायौ वा-अथचा धूयाति-ढदिता (कन्या ) सुण्दाति-पुत्र-वधू 
यदा सर्वत्र प्ति" इति शब्द्‌ पद की समाध्निके अर्थेरमद्ै श्वा" शब्द समू 
वाचक दहै तेिपि य-उनको भी श्रएणयरंसि-किसी ग्रहा लहरयसि-खोे 
श्मवरास्ि-अपसध पर सयमेव॒-अपने आप दी गर्यं-भारी दंडं-दण्ड वत्ति -देता 
है, तं जहा-तैसे-णं-शाव्द चाक्याटक्कार मे है । 

भूटा्थ-उसकी ( नास्तिक की ) जौ श्माभ्यन्तरी परिपद्‌ होती दे, ञसे- 
. भाता, पिता, भ्राता, भगिनी, भाया, पुत्री यर पुत्र-वभू-इनके फिसी छोटे से 
श्रपराथ होने पर मी श्वय भारी दण्ड देता है । जते :-- 


1 41400411 ९५१६... 
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दीक्रा--इस सू मे वणेन किया यया है कि नास्तिक आभ्यन्तरी परिपद्‌ 
के सदस्यो--माता, पिता, भ्राता, भगिनी, भाय, पुत्री ओर पुत्र-वधू के किसी 
छोटे से अपराध दो जाने पर मी उनको स्वयं भारी से मासी दण्ड देता ह, 


अच दण्ड का स्वरूप वणेन करते है -- 
सीतोदग-वियडसि कायं बोछित्ता भवति, उसि- 
णोदय-वियडेण कायं सिचित्ता भवति, अगणि-काएण 
कायं उङ्कहित्ता भवति, जोत्तेण वा वेत्तेण वा नेत्तेण वा 
कसेण वा छिवाडीए्‌ वा ख्याए वा पासाद्रं उदारित्ता 
भवति, दैडेण वा अद्रीण वा सुदरीण वा ख्टुएण वा 
कवारेण वा कायं आउद्धत्ता भवति, तहप्पगारे पुरिस- 
जाए संवसमणे दुम्मणा भवंति, तहप्पगारे पुरिस- 
जाए विप्पवसमाणे सुमणा भवंति । 
इीत-विकटोदको कायं वूडिता भवति, उष्ण-विकटोदकेन 
कायं सिथिता भवति, अश्चि-कायेन कायमुद्ग्धा भवति, योक्त्रेण 
वावेत्रेण वा नेत्रेण वा करोन वा लघु-करोन (छिवाडीष) वा 
खतया वा पा्वन्युदाख्यिता भवति, दण्डेन वा अस्थ्ना वा 
सुष्टया वा छेष्टुकेन वा कपालेन वा कायं आहिता भवति, 
तथा-पकारे पुरुष-जाते संवसति दुर्मनसो भवन्ति, तथा-पकारे 
युरुष-जाते विभ्रवसति सुमनसो भवन्ति । 
पदाथौन्ययः--सीततोदग-वियडंसि-्ीत गैर विरार जरू में का्यं-्रीर 


को भोक्ित्ता-डवाने वाख अवत्ि-द्वा दै उिणोदय-वियडेण--उष्ण जौर विशाल 
लठ से कार्य-मेर को स्विचित्ता-सिश्चन कराने साला भव्रि-दोता है श्रगणि- 
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काएण-अभि-काय हारा काये-शरीर को उडहित्ता-जलने वाखा भबति-दोता दै 
वा-अथवा जोत्तेण-योक्व से वा-अथवा वेत्तेण-वेत से नेत्ेण~नेत् से वा-अथवा 
कसेण-चादुक से वा-अथवा छिवराडीए-रघु चालक से बा-अथवा क्षयाए-रुता 
से पासाई-पाश्वै भागों की उदालित्ता-चमदडी उतारने वाडा भवति-होता दै । वा- 
अथवा दंडेण-दण्ड से वा-अयवा श्रद्धीण-अस्थियों से बा-अथवा भुदरीस-सुष्टि 
से वा-अथवा लेलुएण-कद्ड़ (छोटे २ पस्थरों ) से वा-अथवा कवालेण-कपा् 
(घडे आदि क टीकरे) से कार्य-्रीर को श्राउदटित्ता-जान फर पीड़ा कराने वाला 
भवति-दोता दे तहप्पगारे-दस प्रकार के पुरिस-जाए-युरुप-नात के संवसमारे- 
समीप वसते हए दुम्भणा भर्वेति-मेन दते ई तहप्पगारे-दस प्रकार के पुरिस-नाए- 
पुरुप-जात के विप्पवसमाणे-द्र रहने पर सुमणा भवंति-प्रसन्न चित्त होते द । 


मूलाथ-- नास्तिकं कहता ई कि इनको शीतत्त जल मेँ इवा दो, 
शरीर पर उप्ण लल फा सिश्वन करो, इनको अभ्रिकाय से जला दो, इनके पार्थं 
भागों की योक्त्र से, वेत से, नेत्राकार शस विरोप से, चायुक सै, लघु चादुक 
से चमडी उघेड डालो, श्रथवा दण्ड से, कू्षर (कोहिनी) से, यटि सै, दीकरों 
से इनके शरीर को पीडित करो । इस प्रकार के पुरुप फे समीप रहने पर 


९ खित होति ह किन्तु इस प्रकार फे पुरुप के पथक्‌ होने पर प्रसन्न-चित्त 
ही 


टीका-दस सूत में वर्णन क्रिया गया है कि नास्तिक आभ्यन्तरी परिषद्‌ 
कै छोटे से छोटे अपराध मी निग्न-क्िखित कठोर से कठोर दृण्ड देते फ किए प्रस्तुत 
रहता है । जैसे-शीतकार मे बह आज्ञा देता हैः कि अपराधी को अदन्त रीत 
अर विशार जल भे इवा दो ओर ग्रीष्म ऋतु मेँ वह्‌ कता है कि इसके शरीर परः 
अदन्त उप्ण जख का सिद्वन कसे अथवा तप्न-रोद-गो से इसके शरीर को द्ग्ध करो । 
अम्िकाय से इसको जला दो । योक्च से, वेत से, रुता से, नेत (जख्वेण्ड) से, का सेः 
धुका ( छोदे चाबुक ) से इसके पाद्यं भागों की चमडी उपेदध डरो (पार्वै- 
स्वगादीनामपनाययिता भवति) तथा ठ्कुट (रुकडी) से, कूर (कोहनी) से, यष्टि 
से, रेष्टु (पत्थर) से, अथव कपार (@ीकरे) से इसके रारीर को अत्यन्त पीदित.कसे 
(आस्फोदयति-अस्यन्तं छुटयतीत्यर्थेः) इसको कूटो, मारो । । 
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स्यप्ययवव्वन्य्व्यन्न्व्नव८ ~ थ्य 


{दुःखित-चित्त) सोकर ही रदत दै ओौर जवं वद्‌ उनसे प्रथक्‌ दो जाता दै तो प्रसन्न 
चित्त होकर रहता है । कुडम्बी जन उससे प्रथक्‌ रदने पर इतन! प्रसन्न होते है 
जितना मार्जार ( विस्छी ) के दूर होने पर मूपक । 

इस कथन से भली भांति सिद्ध किया गयां है कि अपराधी को दण्ड देने 
का निपेध नही दै किन्तु दण्ड विधान अपराधको देखकर न्यायसेदही दोना 
चाप, अथौत्‌ छोदे अपराध का छोटा ओौर वड अपराध फा चडा ही दण्ड होना 
न्याय है । नास्तिक यह्‌ नदीं देखवा ! वह्‌ छोटे वदे सव अपराधो का एक समान 
कठोर ही दण्ड देता है । 


अब सू्रकार उक्त विषय का दी वणेन करते है -- 


तहप्पगारे पुरिस-जाए द॑डमासी, दंड-गरुए, दैड- 
पुरेक्खडे अहिए अस्स रोयंसि अहिए परसि खोयंसि । 
ते दुक्खेति सोयंति एवं द्युरंति तिप्पंति ष्टि परित- 
ष्यन्ति । ते दुक्छण-सोयण-दयुरण-तिप्पण-पिट्ण-परित- 
प्पण-वह-वध-परिकिटेसाओ अप्पडिविरया भवंति । 

तथापकारः पुरुष-जातो दण्डासषी, दण्ड-युरुकः, दण्ड- 
पुरस्कृतः, अदितोऽस्मिन्‌ खोकेऽहितः परस्मिन्‌ ोके। ते दुःख- 
यन्ति, इेचयन्ति, एवं द्युरयन्ति, तेपयन्ति, पीडयन्ति, परि- 
तापयन्ति, ते दुःखन-दोचनद्युरण-तेपन-पीडन-परित्पन-वध- 
वन्ध-परिष्ेदएदमतिविरता भवन्ति । 

पदाथोन्वयः--तहप्पगारे-इस प्रकार का पुरिप-जाए-पुर्प-नात दंड- 


मासी-सदा दण्ड के रिष तत्पर दण्ड-गरुए-मारी दण्ड देने बाला दंड-पुरेक्खडे- 
प्रत्येक घात मे दण्ड फो आगे विये र्ता द } अस्सि लोयंसि-इस खक मे भदिए- 
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काएणु-अभ्नि-काय दारा कायै-शरीर को उडहित्ता-जखाने वाला भदति-होता है 
वा-अथवा जोत्तेण-योक्च से वा-अभथवा वेत्तेश-वेत से नेत्तेण-नेत्र से वा-अथवा 
कसेण--वाबुक से वा-अथवा छ्िवाडीए-ख्घु चाबुक से वा-अथवा ्षयाए्‌-रता 
से पा्ाई-पादव भागों की उदयालित्ता-चमडी उतारने वाखा भवति-दोता दै । वा- 
अथवा दंडेण-दण्ड से वा-अथवा श्र्रीए-अस्थियं से वा-अभथवा बुद्रीण-यष्ि 
से वा-अथवा ज्ञूलुएण-कङ्कड (छोे २ पत्थरों ) से वा-अथवा कवाल्ेशण-कपाठ 
(घडे आदि के ठीकरे ) से कार्य-शरीर को श्राउद्ित्ता-जान कर पीडा कराने वाला 
भवति-दोत है तदप्यगारे-इस प्रकार के पुरिस-जाणए-पुरुप-जात के संवसमाणे- 
समीप सते हए दुम्मणा भवति-दमन देते दै तदप्पमारे-इस प्रकार के पुरिस-जाए- 
पुरुप-जात के विप्पवसमाणे-दूर रहने पर युमणा भवंति-प्रसन्न चित्त दोते द । 


मूलाथं-- नास्तिक फटता दै कि इनको शीतल जल में इवा दो, इनके 
शरीर पर उष्ण घल का सिश्वन करो, इनको अभिकाय से जल्ला दो, इनक पाश 
भागों की योक्त्र से, वेत से, नेचाकार शच विरोप से, चवक से, सपु चाघुक 
चमडी उधेड डालो, यथवा दण्ड से, कूर (कोदिनी) से, शुषि से, ठीकरों 
से इने शरीर फो पीडति करो } इस प्रकार फे पुरुप के समीप रहने पर 
लोग दुःखित होते हे, किन्त इस प्रकार फे पुरुप के थर्‌ होने .प्र प्रसन्न-चित्त 
टीका--दस सूत्र में वर्णन करिया गया ह कि नारितिक आभ्यन्तरी परिषद्‌ 
के छोटे से छोटे अपराध भी निन्न-छिखित कठोर से कठोर दण्ड देने फे किए प्रस्तुत 
रहता दैः । जैसे-शीतकार मे वद्‌ आक्ला देता है किं अपराधी को अद्यन्त शीत 
ओौर वि्चाल जरु मे इवा दो ओरं ग्रीष्म ऋतु म वह्‌ कता दै कि इसके शरीर पर 
अलन्त उष्ण जख का सि्चन करो अथवा तप्त-लोद-गोक से इसके शरीर को द्ग्ध करो । 
अभरिकाय से इसको जला दो । योव्र से, वेत से, ठता से, नेत (जख्वेण्ड) से, कटा से 
ठघुकडा (छोटे चा्रुक ) से इसके पादवं भागों की चमडी उेड्‌ डाले (षा्यै- 
त्वगादीनामपनाययिता भवति) तथा जङ्कट (लकड़ी) से, कूपर (कोदनी) से, सुषि 
से, रेष्डु (पर्थर) से, अथवा कपार (दीकरे) से इसके सरीर को अत्यन्त पीदितं करी 
(आर्फोटयति-अच्यन्तं फुद्यतीत्यथः) इसको कूटो, मारो । 
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पवय य्य 


{्धःखित-चित्त) होकर ही रहता है आौर जव वह उनसे प्रथक्‌ दौ जाता है तौ प्रसन्न 
चित्त होकर रहता है । कुटम्बी जन उससे ष्रथक्‌ रहने पर इतना प्रसन्न होते द 
जितना साजौर ( विस्छी ) कै दूर होने पर मूषक । 

इस कथन से भली भांति सिद्ध किया गया दै कि अपराधी को दण्ड देने 
का निषेध नदीं है चिन्त दण्ड विधान अपराधको देखकर न्यायसेही होना 
चादिए, अथौत्‌ छेदे अपरा का छोटा ओर वड़े अपराध का वड़ा दी दण्ड होना 
न्याय है । नास्तिक यहं नदीं देखत्ता । चद छोटे चदे सव अपराधो का एक समान 
कठोर दी दण्ड देता है । 


अवं सूत्रकार उक्त बिपय का ही वर्णन करते है -- 


तहम्पगारे पुरिस-जाए दंडमासी, दंड-गरुए, दंड 
पुरेकखडे अदहिए अस्मि रोय॑सि अहिए परंसि छोयंसि । 
ते दुक्खेति सोयंति एवं श्युरंति तिप्पंति पिद परित- 
प्पन्ति । ते दुक्खण-सोयण-छुरण-तिप्पण-पिट्रण-परित- 
प्यण-वह-वध-परिकरिरेसाओ अप्पडिविरया भवंति । 

तथाघकारः पुरुप-जातो दण्डाुषी, दण्ड-यरुकः, दण्ड- 
पुरस्कृतः, अहितोऽस्मिन्‌ खोकेऽदितः परस्मिन्‌ रोके। ते दुःख- 
यन्ति, शोचयन्ति, एवं श्युरयन्ति, तेपयन्ति, पीडयन्ति, परि- 
तापयन्ति, ते दुःखन-शोचनःद्युरण-तेपन-पीडन-परितापन-ध- 
वन्ध-परिङकेदएदपरतिविरता भवन्ति ! 


पदाथौन्वयः--तहृष्पगृारे-स भकार का पुसिसि-जाए-एरप-नात दंड 
म॒सी-सदा दण्ड के िए तत्पर दणड-गरए्-भारी दण्ड देने चारा दंड-पुरेक्खड- 
म्त्येक बात भर दण्ड को अगे कयि रदत दै ¦ अस्मि लोयंसि-दस खोक में श्रहिए- 
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अदहितकारी है ओर प्रि लोगंपि~पर-रोक में शरहिषए्-भदित रूप दै ते-वे पुरुष 

दुक्ठेति-अन्य लोगों के दुःखों से पीडित करते दं सोयेति-दृसरों को शोक उन्न 
कराते है । एवं-इसी प्रकार शुरंति-च्चराते है तिप्प॑ति-रुखते है पिडधद-पीडा पहु 
चतिद परितपयंति-परितापना दिखाते दँ तै-वे दुष्टात्मा दुक्खण-दृसयें को 
दुःख पहुंचाने से सोयण्‌-ञ्ञोक उतपन्न करने से सुरण-ञ्चरने से तिष्पण~रुाने से 
पिदण-पीड़ा पहुंचने से परितप्यण-परिताप उत्पन्न करने से वह-वध बंध--बन्धन 
से परिकिलेसाथ्ो-परिेय से अप्यडिविरया-अभ्रतिविरत भव॑तति-ोते दं । 


मूराथे--इसं प्रकार का पुरुप सदा दण्ड के लिए तत्पर रहता है । शेरे 
से अपराध पर भी भारी दण्ड देता ह । सदा दण्ड को ही गे किम रहता है । 
वह इस लोक मरौर परलोक मे श्रहितकारी 1 वह नास्तिक द्रे जीवों कों 
दुःखित करता है, उनको शोक उतपन्न करता दै, इसी प्रकार सराता है, रुलाता ई, 
पीड़ा पहचाता दै श्रौर परितापना करता है । बह पुरूप दूसरों को दुःखित करने 
से, शोक पैदा करने से, शरण से, सुलाने से, पीडा पहुचाने से, परितापना से, 
वध श्रौर बन्धरूय परिक्लेशो से त्रभ्रतिनिषृच् रोता ई \ . ` 


रीका--इस सूत्र मे भी सूत्रकार पूर्-ब्ित हदय-हीन नास्तिको के व्यव- 
हारकादही चणैन करते रै, जैसे-नास्तिक दण्डारृषी होते है अर्थात्‌ विना दण्ड के । 
किसी को नहीं छोडते । इस विपय में दृत्तिकार छिखते ह ;--“"तथाप्रकारः पुरुषो 
दण्डाखपी-दण्डेनाृपति, कृतापसधं सहनं न करोति-इति दण्डामृपी । कृतापराधं 
दण्डेन चिना न सुख्तीयर्थः” । किन्तु अर्धमागधी कोप मेँ दृंडपासि (पु० ) दण्डपा- 
वन्‌, इस प्रकार पाठान्तर कर शधो से अपराध फे ए भारी दण्ड देने 
याला" यद्‌ अर्थ क्रिया है । ये दोनों अर्थं युक्ति-संगत दँ । नास्तिक दण्ड फोश्दी 
शुरु मान कर वात २ में दण्ड देने फे छिए प्रस्तुत रहता है। यद्यपि एेसे पुरुष 
उस्र समय अपनी दुष्टता सै प्रसन्न रहते है, किन्तु उनका इस प्रकार अन्याय-पूणे 
व्यवहार इस खोक ओर परखोक मेँ इुःख रूप ही होता है । जव चद्‌ अपने परिजन 
कैः साथ ही अन्याय-पू्णं ज्यवद्यार करता है तो अन्य जीवों कै विषय मे तो कना 
क्याष्। वे दूसरे जीवों को दुखाते दै, उनको शोक उत्पन्न करते द, उनके शरीर 
का अपचय कराते दै, उनको ररते है, पीडा पटुंचाते दै, परितापना उत्पन्न करते 
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है, वे उक्त कल्यां से कमी निषत्त नदीं होते ! उनका आत्मा सदैव अन्य जीवौ को 
हानि पटहुंचानेमे दी र्गा एता दै । 

श्िप्र क्षरणे' धातु से 'नतिप्पंति प्रयोग वनां हुजा दै ! इसका अर्थं है-- 
तिष्ट क्षरणे इति वचनात्‌ तेपयन्ति अशुक्षरणादिश्रोककारणोत्पादनेन" आंखो से 
अश्रु-विमोचन कराना इत्यादि । 

अव सूत्रकार उक्त दिपय का ही वर्णन करते द :-- 


एवामेच ते इत्थि-काम-भोगेहिं सुच्छ्या गिडा 
गढिया अज्छोववण्णा जाव वासाहं चउ-पंचमा-छ-दस- 
माणि वा अप्पतरो वा ुज्जतरो वा कारं मुंजित्ता काम- 
भोगां पसेवित्ता वेरायतणादं संचिणित्ता वह्यं पावर 
` कम्मादं उस्नं संभार-कडेण कम्डुणा से जहा-नामए 
अय-गोखे इवा सेर-गोठे इवा उदयंसि पर्त्ते समाणे 
उदग-तरमदवत्तित्ता- अहे धरणी-तरे पडठाणे भवति 
एवामेव तदप्पगारे युरिस-नाए वल-बहुरे धूत-वबहुरे 
पंक-बहुरे वेर-बहुखे दंभ-नियडि-साइ-बहुरे आसा- 
यणा-वहुरे अयस्-बहुरे अप्पत्तिय-वहृरे उस्सणं तस्स- 
पाण-घाती कारुमासे कार-किचा धरणी-तर्मदइवत्तित्ता 
अहि नरग-धरणी-तरे पदरटाणे भवति ! 
एवमेव ते खीन्काम-भोगेषु मूच्छिता' शद्धा अष्टुपपन्ना 
यावदवपौणि चत्वारि, प, पद्‌, दश वास्पतरं वाभूयस्तरं बा 
कालं ुक्खा काम-भोगान्‌, सेव्य वैरायतनामि, सथिल् वहूनि 
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पापानि कर्माणि, घायः ` सम्भार-कृतेन कमणा स॒ यथा 
= ~ उदके † 
नामकः अयोगोखुक इव रैर-गोखक इव उदके भक्षितः सन्‌ 
उदक-तकमतिवर्खय अधो धरणीतसे प्रतीष्ठो भवति,एवमेव तथा- 
प्रकारः पुरुष-जातोऽवय-बहुरः, धूत-बहुटः, पङ्क-बहलः, वेर 
वहलः, दम्भ.निरृति-साति-बहखः, आश्ातना-बहुलः, अयदो- 
वहुरोऽप्रतीति-बहुलः प्रायेण त्रस-प्ाण-घाती काल-मासे कारं- ` 
करत्वा धरणीतखमतिवर्याधो नरक-धरणी-तखे परतीष्ठो भवति । , . 
पदारथान्वयः--एवामेव-इसी प्रकार ते-बे पुरुष इस्थि-काम-मोगेर्हि-ली- 
कामभोगे मे मुच्छिया-मूच्छित दै गिद्धा-ठंपट ह गदिया-गर्थित दँ श्रज्भोवव- 
एणा-परम आसक्त दँ जाव~-यावत्‌ चर-चार पंचमा-पांव छ-छः दसमाणि वा- 
अथवा दर वासाद-बषं परथन्त बा-अथवा अ्मप्पतरो-असर्पकार पर्यन्त वा-अथवा 
शल्जतरो-प्रमूत काल पयैन्त काम-मोगाद-काम मोगों को सख्जित्ता-मोग कर 
ओर वेरायतणाद-वैर भाव के स्थानों को पसेवित्ता-सेवन कर बहुर्य-बहुत पावाई- 
पाप कम्माई-कमं संचिणित्ता-सच्वय कर उस्नं प्रायः संभार-कडेण कम्युणा- 
उस कमे के भार से प्रेरिव किया हुजा से-वह जहानामणए-यथानाम चाखा अयगो्ते 
हवा-खोह-पिण्ड अथवा सेल-गोत्े इवा-पत्थर का गोरा उदृयंसि-जल में पक्खित्ते 
समाणे-पर्िष् किया हआ उद्गतलमदइवततित्ता-जल के तर को अतिक्रम करके श्रहे- 
नीचे धरणीतल्ले-धरती के तक पर पदृठाणो-प्रतिष्ठित भवति-दोता हैः एवामेव-इसी 
प्रकार तदृप्पगारे-दस प्रकार का पुरिस-जाए-पुरुप-जात-वज्ज-बहुले-पाप कमेसे 
परिपुष्ट धूत-बहुले-माचीन कर्मो से वंधा हआ अथौत्‌ जिसके घुरातन कम बहुत दै 
पक -बहुले-पापरूपी फीचड़ से आवेष्टित वेर-बहुले-अधिक वैर करने वाखा दंम-छ्ल 
नियडि-अति-छल साई-साति बहुले-जिसमें बहत द सायण -बहुले-आश्ञावनापं 
बहुत दं प्रय अहुले-भयरा बहत द यप्पत्तिय-बहुले-अप्रतीति बहुत दै उस्सरणं -परायः 
तस्प-पाण-घाती-त्रस प्राणियों का चात्त करने वाखा कालमासे-अवसर पर काल- 
किन्वा-वाल करके धरणी-तलमद्वतिदा-धरणी तख को अतिक्रम कर श्यटे-नीचे - 
नरग-नरक भँ धरणी-ते-भूमि के तल .पर पृदठाणे -प्रिधिव भवति-दयोवा दै 1, ` |, 


^-^ 
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मूलाथ--इसौी प्रकार पे पुरुप स्री-सम्बन्धी काम भोगों के सिये मूच्छित, 
गृद्ध, अतिगृद्ध ओर श्ासक्त रहते है । यावत्‌ चार, पच, छः, दश वषै परयैन्त 
अथा इससे इ न्यून या अधिक समय तक काम भोगों को भोग कर श्रौर 
वर भाव का सञ्चय कर अनेक पाय कमौ का उपार्जन करते हुए प्रायः भारी कमौ 
की प्रेरणा से जैषे लोह या पत्थर का गोला जल म परसिप् किया हा उदक-तल 
को अतिक्रम करके भूमि पर जा बैठत है इसी पकार वजवत्‌ कमो से भारी हा, 
पूवे जन्म के कर्मो से वंधा हुम, बहुत सारे पप कमौँ फे उदय से, अधिक वैरभाव से, 
श्रप्रतीति की अधिकता से, पाप रूपी कदम के वहत होने से, दम्भ, वल, आशा- 
तना ओर श्रय की अधिकता से, अरस प्राणियों के घात से, काल के प्रभावसे 
काल द्वारा भूमि तल को अतिक्रम करके नीचे नरक तत्त प्र जा वैठता ई । 


टीका--इस सू मे नारिविक सिद्धान्त के अनुयायी के कमै ओर उसके 
फल का चर्णन करिया गया है । जैसे-बह्‌ नास्तिक स्ी-सम्बन्धी काम-भोर्गो मे मूर्छित 
रहता टै, उनम चिदेप आकाङ्क्षा रखता दै, उनके मोद रूपी तन्वं से वंधा 
होता है आर उसी सदा आसक्त रदता दै । इसी प्रकार विविध भोगों में न्यून 
या अधिक समय तक निमम वह्‌ जिस प्रकार जल में प्रक्िप्र रोहे काया पत्थर 
का गोला जठ को अतिक्रम कर भूमि-तछ पर जा ठद्रता दै उसी प्रकार वज-समान 
कर्मो से भारी हुआ, पूवै-जन्म के कर्मो से आवेष्टित होकर, पाप~कर्मो के उद्य से, 
प्रभूत वैर भाव होने से, अभ्रतीति की अधिकता से, प्रभूत (अत्यन्त अधिक) छ 
भौर विदयास-घात से, साति अथौत्‌ गुणहीनता की अधिकता से, अयङ-घदि से, 
घरस-माणियों -कां घातक होने फे कारण समय आने पर कार करफे भूमि-तछ को 
अति-करम कर सीये रल्प्रभादि नरको मेँ पहुचता हैः अयौत्‌ अपने अशुभ क्म भोगने 
के किए उनको नरक मे जन्म छेना पड़ता दै ! 





उक्त फथन का सारांश यह्‌ निका फि जिस प्रकार लोहे या परथर फा 
मो भारी दोन के कारण सीघे भूमितख पर ही पडुचता है, सी प्रकार अदयम करमो 
फे भार से नास्तिक नरक में जाकर ही आश्रय पाता ईै, स्योकि सत्यु फ अनन्तर 
परसयेक जीव अपने कर्मो कै अलुसार दी सर्ग या नरक लोक फो जता टै । उसको 
कर्मो का फर भोगन्प्र ही पड़ता ई । 
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इस सूत्र मे पापकर्मा के फट का दिग्‌-दरौन कराया है । ““काटमास शव्द 
से दिन रात्रि तथा सुहूतं आदि का भी योध कर ठेना चाहिए । यह्‌ भी ध्यान मँ 
रखना उचित दै कि किया हुभा पाप-कम पुनः कतौ को स्वयं ही फट के अलुसार 
कर्म करने मेँ प्रेरित करने रग जाता द । 


अव सूत्रकार नरक का वर्णन करते टै -- 


ते णं नरगा अंतोवट्ध वाहि चउरंसा अहे खुरप्प- 
सैठण-संठिआ, निचंधकार-तमसा ववगय-गह-च॑द्‌- 
सूर-णव्खत्त-जोदस-प्पहा, मेद-वसा-मंस-रुहिर-पूथ- 
पडल-चिक्यर-रित्ताणुरेवणतरखा, असुद्रविसा, परम- . 
दुन्मि्गधा, काडय-अगणि-वप्णाभा, कक्खड-फासा, दुर , 
दियासा, असुभा नरगा, असुभा नय्येसु वेयणा, नो चेव 
णं नरए नेरदया निदायंति वा पयलखयंति वा सतिं वा. 
रतिं वा धिति वा मतिं. वा उवरभ्भंति, ते णं तत्थ 
उज्जरं विरु पगादं कक्सं कटय चंडं दुक्खं दुग्गं 
तिक्खं तिव्वं दुक्खदियासं नरणसु नेरदया नरय-वेयणं 

पचणुभवमाणा विहरंति । 


ते चु नरका अन्तोचत्ताः, वहिश्चतरखाः, अधःश्षुर- 
संस्थान-संस्थिताः, निवयान्धकारतमसो व्यपगत-मह-चन्द्र-सूय- 
नक्षत्र-ज्योतिः-पभाः, मेदो-वसा-मांस-रुधिर-प्रूत.पटल-कदेम- 
(चिक्खर)-रेपादुलि्षतलाः, अशुचि-विश्राः, परमनदुरभिगन्धाः, 
कष्णाश्नि-वर्णाभाः, ककंरा-स्पर्चाः, दुरधि-सद्याः, अशुभा नरकाः, 


पष्ठी दसा } दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ २०६ 


अशुभा नरकेषु वेदना नो चेव सु नरकेषु नैरयिका निद्रायन्ते 
वा प्रचखायन्ते वा स्प्रति वा रतिं बा धृति वा मतिं बोपल- 
भन्ते ते नु तबोञ्ञ्वरं विपुर प्रगादं कर्वडं कटुकं चण्डं रुदर 
दर्गं॑तीक्ष्णं तीरं दुरधिसद्यं नरकेषु नेरयिका नरक-वेदनं 
्र्यतुभवन्तो विहरन्ति । 


पदा्थौन्वयः--ते-वे नरगा-नरक-स्थान अंतो-भीतर से वट्रा-गोराकार 
ओर वार्हि-बादिर चउरसा-च्वुष्कोण द अहै-नीवे सुरप्य-्ुर (उस्तरा) आदि 
तीक्षण यों क संडाण-संस्थान से संखिया-संस्थित है निव्चंधक्रार-सदा अन्ध- 
कार जर तमपा-तम के कारण ववगशय-दूर द गई दै महद चंद्‌-चन्द्र 
घर-घर शक्खत्त-नक्षत्नों की जोईत-प्पहा-उ्योति की प्रभा (जिनसे), ( परमा- 
धार्मियों ने दुःख देने के टिए वैक्रियमयी ) मेद्‌-मेद वसा-वसा भस-मांस रुहिर- 
रुधिर ओर प्रूयथ-चिरृत रुधिर (पीप) का पृडल-समृह चिक्खल्न-कीचद़्‌ से 
हित्ताणुलेवणतला--भूमि का तर चपि किया दोता हैः असुहविसा-मल-मूत्रादि से 
टिप्न अथचा बीभत्स (परम ) उत्कट दुम्मिर्गधा-दुगैन्ध से भरे हए दै काउय~ 
कपोते वर्णं वाटी या कष्ण अगलि-वस्णामा-अभि कै समान भमायुक्त भूमि ई 
तथा कक्खड-फासा-ककडा स्पदौ दुरहियासा-ड्ःख से सदन किया जाता है श्रसुभा 
नरभा-नस्क अदयम ह सुभा नरण्सु वेयणा-ओौर नरक की वेदना भी अभ दी है 
नो नदी च~-पएनः एव-अवधारणार्थक दै शं-वास्यालङ्कार भे नरए-नरक भं मेर्‌ 
इया-नारकी निदार्यति-निद्रा ञेते हं का-अथवा पयल्लायंति-प्रवला नाम बाट 
निद्रा हेते दं बा-भयवा सुर्ति-स्छति बा~-भथवा र्ति~रति वा-अयवःा धितिं-शृति 
वा-भथवा मर्तिं-वुद्धि की उवकतम्भंति-परा्धि कम्ते ह ते-वे तत्थ-वदयं उन्जल- 
उव्वर विउर-विपुल पगाद-अव्यन्त गाढ ककसं-ककंश कडुर्य-करूडुक चंड-चण्ड 
रुद-ुद्र दुक्खं-दुःख रूप तिक्सं तीक्षण तिव्वं-सीत्र दुक्यदियासं-नो दुःख पूर्वक 
सहन की जाती ह नरण्सु-नस्कोँ मे नेरदया-नारी नरथ-वेयं-नरक की वेदना 
को पचगयुमवमाणा-अलुमव कसते हुए विदहररति-चिचरते दं ं-सर्व्र वाक्या 
लद्कास्में है । 
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मूराथ- वै नरक-स्थान भीतर से गोलाकार थौर यादिरं से चतुष्कोण 
ह । नीचे चुर के समान संस्थान से स्थित है । वहां सदैव तम नौर श्रन्धकार 
ही रहता है । दर्, चन्द्र ग्रह रौर नकौ की ज्योति की प्रभा उनसे दूर हो 
गईं ह । उन नरको का भृभि-तल मेद, वका, मांस, रुधिर ओ्ौर विकृत रुधिर 
समूह के कीचड़ से लिप रहता है । वे श्रश॒चि गौर थित है । वहां उत्कट 
दुगैन्ध श्राती है रौर दृप्णायि के समान प्रमा है ) कर्कश स्पशं दुःख से सहन 
किया जाता है। नरक अशभ ह 1 उनकी वेदनाएे भी अम दीदे) नरक 
मे नारकियों को निद्रा तथा प्रचला नाम निद्रा नदीं खाती, नाहीं उनको स्ति, 
रति, धरति शौर मति उपलम्ध होती है । वे नारकी नरक मे उज्वल, विप्रः 
प्रगाद, कर्कश, कंट्क, चण्ड, रौद्र दुःख-मय, तीदण, .तीव्र यौर दुःसह वेदना का 
अनुभव करते हए विचरते दै । 
दीका--इस सूत्र म नरक ओर नरक के दुःखों का दिष्द्ैन कराया 
गया है, जैसे-नरक का भीतरी भाग गोखाकार ओर वहिर्भगू. चतुष्कोण है । नरकं 
की भूमिश्चुर फे समान तीक्ष्ण है । वदां ज्योतिश्चक्र के न होने से निरन्तर अन्धकार 
रहता है । परमाधर्मी देव नारकियों को दुःख देने के लिए अनेक अनिष्ट पदार्थोको 
यैक्रिय (-चिकु्वेणा ) करते है, जेसे-मेद्‌ ( चरवी ), बसा, मांस, रुधिर ओर पूत 
आदि फी चिङ्वेणा कर उनसे भूमि-तल का ठेप किया होता है । कुथित पदार्थौ 
की उत्कट गन्ध से सव नरक व्याप्त रहते है । छृष्णामि की प्रभा के समान वहां 
कै सव पदार्थं तप्त रहते ह । नारकी जीव सदैव दुःखदः वेदना का अतुभव 
करते हैः ! उनकी निद्रा, भचखा (वेढे २ निद्रा केना), स्छति, रति, उुद्धि, धृति 
आदिं सव नष्ट हौ जाती दहै । इससे वे सदेव उज्ज्य, निर्म, विपुर, प्रगाद्, 
करका, कटुक, चण्ड, रौद्र, खश्र, दुरमम, अति दुःखद्‌ ओौर तीत्र वेदना का अनुभव 
कसते द चिचस्ते द । तात्य यह षै फि नरक मे निमेप-मात्रके किए भी सुख 
नदीं होचा 1 सदैव उत्कट से उत्कट दुःख का अभव वदयां करना पड़ता है 1 यद्‌ 
सव दुःख पृव-जन्म फैः उन जुरे कर्मा का फट होता है, जिनको त्मा नास्तिक मत 
का अदुयायी होकर करता या ) 


अव सूत्रकारः उक्त पिप्य को दी दृष्टान्त द्वारा पग्पुष्ट करते ई :-- 


पष्ठी दश 1 दिन्दीमापारीकासखटितम्‌ । [ २११ 


णार 


सं जहा-नामए र्क्ख त्या, पव्वयम्मं जाए मूल- 
[इच अमम गरूर, जानन्न, जञ दुग्म, जञा वसम, 
ता पवडत, एवाम्व तहप्पगार पुर्सि-जाषए मभ्माज 
गभ्भं जम्माओ जम्मं मारां मारं दुक्खाओ दुक 
दाहिण-गामि-नेरए कण्-पकिलए जगमेसाणं दुट्धम- 
वोहिए यावि भवति। से तं अकिरिया-वाइ यावि भवद्‌ । 

अथ यथा नामको वृक्षः स्यात्‌, पर्वताये जातरिछन्नमूरोऽ- 
मे युको यतो निश्न, यतो दुर्म, यतो विषमं, ततः पतति, 
एवमेव तथा-पकारः पुरुष-जातो गर्भाद्‌ गर्भं जन्मनो जन्म 
मारान(सत्योः) मारं दुःखाद्‌ दुःखं दक्षिण-गामि-नैरयिकः कृष्ण- 
पाक्षिक आगमिष्यति काठ दुरुम-बोधी चापि भवति ! अथा- 
सावङरिय-बादी चापि भवति । 

पदार्थान्वयः--से-जथ जहा-नामए-यथा-नामक स्केखे पिया-गश्च पव्व- 
यरे जाषए-पवेत की चोटी पर उत्पन्न हआ मूल-चिन्ने-मूल (जद) के छेदन कि 
जनि पर ओर श्रमो गरुए-अग्रभाग के भारी होने से जघ्मो-जदां नि्न्नं-निन्न 
स्थान है जग्यौ-जदां दुग्य-दुगेम स्थान है जय्ो-जदां विस्ू-विपम स्मान है 
त्मो-वदी पवंति-गिर जाता ह एवामेद-इसी भकार वहप्यगारे-उस भकार का 
पुरिस-जाए-परुप जात गम्भाञ्मो-गमे से गस्म-गम जम्माञ्नो-जन्न से जम्म- 
जन्म भारायो-ष्ख से मार्य दुक्खाश्रो-ढःख से दुक्खं -ढःख दादिण-गामि- 
नेरदए-दक्षिण्-गामी नाश्व कएहु-पकखिए-रृप्य पाक्षिक श्रागमेस्नाणं-मविष्य मे 


दु्लभ-बोदिए-डरैम-योधी भवति-दोता है य~-च ओर शवि-अपि श्च्यं परस्पर 
समुचय अथ मे से तं-यदी च्फिरिा-वाई यावि भद्ति-अक्रिवा-वादी होता द! 


मूला्थ--जते पर्त की चोरी पर उत्पन्न हा दृव मूल के काटे जे 
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मूलार्थ- तरै नरक-स्थान भीतर से गोलाकारे रौर याहिर से चत्कोण 
है । नीचे ज्ुर फे समान संस्थान से स्थित द । वहां सदैव तम श्रौर अन्धकार 
ही रहता है । ष्ये, चन्द्र, ग्रह मौर नचत्रं फी ज्योति की प्रभा उनसे दूर हो 
गह है । उन नरको का भूमि-तल मेद) वा, मसि, स्थिर ओर विकृत रुधिर 
समूह के कीचड़ से लिप्त रहता है । वे अशुचि शौर थित है । वहां उत्कट 
दुर्गन्ध श्राती है मौर ृष्णापि के समान प्रभा है । कर्कश स्पश दुःख से सहन 
किया जाता है । नरकं श्रशुम ह । उनकी वेदनाएं भी शरशयुम हीह । नर 
मे नारकियों को निद्रा तथा अचला नाम निद्रा नदीं श्ाती, नाहीं उनको स्परति, 
रति, धृति ओ्रौर मति उपलम्थ होती है । वे नारकी नरक म उव्वल्ल, विपूल 
प्रगाद्‌, ककैश, कटुक, चण्ड, रौद्र, दुःख-मय, तीदंण,. तीव श्रौर दुःसदय वेदना का 
शरलुभव करते हुए विचरते है । । 
टीका--इस सूर मं नरक जौरः नरक के दुःखों का दिग्दरैन कराया 
गया दै, जेसे-नरक का भीतरी भाग गोखाकार ओर बहिर्भाग चलुष्कोण दै । नरकं 
की भूमि श्र के समान तीक्ष्ण दै । वदां ज्योतिश्क्र के न होने से निरन्तर अन्धकार 
रहता दै । परमाधर्मी देव नारियं को दुख देने के किए अनेक अनिष्ट पदार्थो को 
चैक्रिय (-चिङ््बेणा ) करते द, जैसे-मेद ( चरवी ), वसा, मांस, रुधिर ओर पूत 
आदि की विङवेणा कर उनसे भूमि-तल का लेप किया होता है । थित पदार्थो 
की उत्कट गन्ध से सवे नरक व्याप्त रहते दं । कृष्णानि की प्रभा के समान चां 
कै सव पदाथ तप्त रहते दहै । नारकी जीव सदैव दुःसह वेदना का अनुभव 
करते ह । उनकी निद्रा, प्रचरा (चैठेर्‌ निद्रा केना) स्फरति, रति, बुद्धि, धृति 
आदि सव नष्ट हो जाती है । इससे वे सदैव उख्ज्वर, निर्मरु, विपुल, प्रगाढ 
कका, कटुक, चण्ड, रौद्र, रुक्च, दुगीम, अति दुःखद जनौर तीन्र वेदना का अनुभव 
करते हुए विचरते दैः । तात्प यद्‌ दै कि नरक म निमेप-मात्रके लिए भी सुख ` 
नदीं होता । सदैव उत्कर से, उत्कट दुःख का अनुभव वदां करना पड़ता ह । ` यद 
सच दुःख पूव-जन्म के उन बुरे कर्मो का फल होता है, जिनको आल्मा नास्तिकं मत 
का अद्यायी होकर करता था । 


अव सूत्रकार उक्त विपय को ही, दृ्ठन्त द्वारा परिपुष्ट करते दै:-- 
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से जहा-नामए स्क्खे सिया, पव्वयगे जाए मूल- 
{खच अम्ब गरए, जज तक्र, जा दम्यः जञ {वक्लस, 
तञ पव्डात, एवासव तहप्पमार पुरस-जाए मस्माजा 
गभ्मं जम्माओ जम्मं माराओ मारं दुक्खाओं दुक्खं 
दाहिण-गाभि-नेरदए कण्-पक्खिए आगमेसाणं इहभ- 
~ अ, 9 फिरिय [ [> 
वोहिए यावि भवति। से तं अकिरिया-वाद् यावि भवड । 

अथ यथा नामको वृक्षः स्यात्‌, पर्वतम जातरिछन्नमूरोऽ- 
म य॒रुको यतो निम्नं, यतो दुर्ग, यतो विषमं, ततः पतति, 
एवमेव तथा-पकारः पुरुप-जातो गर्भाद्‌ गर्भ जन्मनो जन्म 
मारान्‌(गरत्योः) मारं दुःखाद्‌ दुःखं दक्षिण-गामिनेरयिकः कृष्ण- 
पाक्षिक आगमिष्यति काठे दुखम-वोधी चापि भवति । अथा- 
सावकरिय-वादी चापि भवति 1 

पदां्थान्वयः-से-अथ जहा-चामए-यथा-नामक स्क्ले सिया-क पव्व- 
यम्गे जाए-पवेत की चोटी प्र उलन्न हुआ सूल-चिन्ने-मूर (जड़) के छेदन क्य 
जाने पर ओर अगे गरुए-अप्रभाग के मारी होने से जश्यो-जदां निन्नं-निन्न 
स्थान दै जश्रो-जदं दुर्ग -दुगेम स्थान है जश्मो-जदां विसर्म-पिपम स्थान दै 
तश्रो-वदहीं पवडति-गिर जाता है एवामेव-दसी प्रकार तहष्पगारे-उस प्रकार का 
पुरिस-जाणए-घरूप जात गभ्मायो-गमे से गम्भ--गभं जम्मा्मो-जन्म से जम्म॑- 
जन्म भाराश्रो-षतयु से मारं दुखाश्मो-डःख से दुक्ख॑-दुःख दाहिर-गाभि- 
नेरदए-दश्िण-गामी नारकी करह-पकिखिए-षृष्ण पक्क श्रागमेसाणं-भविप्य मे 
दुहछम-बोदिष-डरेम-बोधी भदति-द्येता है य-च ओर अवि-अपि इाव्द परस्पर 
समुचय अथै भ द से तं~यदी श्रकिरिया-वाई यावि भवति-अक्रिया-वादी होता है । 


मूखा्थ--जेसे परैत की चोरी पर उत्प हुमा वृत मूल के काटे जने 
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पर श्रग्र भाग के भारी होने से जहां निभ्न, विषम र दुर्मम स्थान होता ई वहीं 
गिरता है, ठीक इसी प्रकार नास्तिकं पुरुप भी गर्भं से गभे, मृत्यु से मर्यु, जन्म 
से जन्म ग्रौरदुःखसे दुःखम (गिरता टै) । दिण-गामी नारकी, कृप्ण- 
पाचक श्रौर श्रागामी काल भँ दुरभ-बोधी होता ई । इसी को श्रक्रियावादी भी 
कहते रै (यरी श प्रिया-बाद्‌ का फल रै) । 

दीका--इस सव्र मेँ अश्िया-वाद का फड तथा उसका उपसंहार किया गयां 
हेः । जैसे-पवैत की चोटी पर उतपन्न हुआ एक वृक्ष-जिसका अम्र भाग स्थूल ओौर 
मूर तलु दो-मूर के कटने या टूट जनि पर निन्न स्थान की ओर -ही गिरता दै, 
ठीक इसी प्रकारं क्रूर कमे करने वाटा नास्तिक अपने दुप्कर्मो के भारसे नरककी 
ओर ही जाता टै । इसके अनन्तर रङ्ग-भूमि के नट के समान अनेक रूप परिवतेन 
करता है । उसको अनन्त काठ तक चारों गतियो ओौर नाना योनिर्यो मँ परिभ्रमण 
करना पडता है । व संसार-चक्र से द्ुटकारा नहीं पाता, इसीलिए सूत्रकार ने 
उसकी कृष्ण पाक्षिकः कदा है । 
कृष्ण पाक्षिक यथाय म उसीको कहते दँ जो अद्ै-पद्रट-परावते से अधिक 
संसारचक्र मे परिभ्रमण करे ओौर जिसका संसार-चक्र अद्धपुद्र-परावते से न्यून 
हो उसको शुश्च-पाक्षिक कहते द । 
नास्तिक को केवर संसार-चक्रमें ही भ्रमण नहीं करना पडता, अपितु 
अनेक प्रकार के दुःख भोगने के रए दक्षिण-गामी नारकी भी बनना पडता दै । 
उत्तर दिल्या के नरको की अपेक्षा दक्षिण दिशा के नरक अत्यन्त दुःख-प्रद दैः । वदां 
नारकी दुःख भोगने के साथ २ इुकेम-वोधि-भाव के कर्मो की उपार्जैना भी करता , 
है, अर्थात्‌ किसी शुम कमै के उदय से यदि उसको सुप्य योनि मिल भी जाय 
तो उसको धर्म-पराि अत्यन्त दुर्भ होती हे, अतः वह भविष्य मं दुरुभ-बोधी 
होता दै । उसके पूवै-जन्म के अज्युभ क्म उसको मोक्ष-मागै की ओर जाने से रोकते 
दै जौर फरतः वह्‌ उससे परादमुख दी रहता है ) इसीका नाम अक्रिया-वाद्‌हे 1 , 
दस नास्तिक या अक्रिया-चाद्‌ फे व्याख्यान से सूत्रकार का आक्ञय इतना 
ही ष् कि उपासक को सदैव ध्यान रहे कि नारितिकं मत को मानने वाके की पूर्वोक्त 
दला होती है, अतः अपनी करस्याण-कामना करने वाङे व्यक्ति को इस नास्तिक-वादः 


ष्ठो देशा ] दिन्दीमापारीकासदितम्‌ । { २१९३ 


का सवथा परित्याग करना चादहिए्‌ 1 क्योकि इसमे अन्याय-श्रीलता क अतिसिक्त 
जौर छु मी नदीं ओर उसका परिणाम उमय-छोक मे भयङ्कर दै 1 
अव सू्रकार आस्तिक-वाद्‌ का विपय कहते ह :-- 


से किं तं किरिया-वाद यावि भवति ? तं जदा- 
आहिया-वारई, आहिय-पनने, आहिय-दिद्री, सम्मा-वाई, 
निया-वाई, संति पररोग-वादी, असि इह-छोगे, अत्थि 
परखेगे, अस्थि माया, अस्थि पिया, अस्थि अरिर्हता, अस्थि 
चक्कवट्री, अव्थि वरुदेवा, अस्थि चाघुदेवा, अस्थि सुक्छड- 
दुक्कडाणं कम्माणं फट-वित्ति-विसेसे,खचिण्णा कम्मा सुचि- 
ण्णा फा वंति, इुचिण्णा कम्मा ुचिण्णा फला भवंति, - 
सफटे कट्ाण-पावए.पचायंति जीवा,अल्थि तेरदया, जाव 
अस्थि देवा, अस्थि सिद्धी, से एव॑-वादी, एवं-पतन्चे, एवं- 
दिद्ी-छंद-राम-मति-निविद्रे आवि भवति । से भवद् 
मदिच्छे, जाव उत्तर-गामिए नेर, सुक्छ-पक्खिए, आग- 
मेस्साणे सुखभ-बोहिए यावि भवद्‌ । से तं किरिया-वादी । 
` अथ कोऽसौ क्रियावादी चापि भवति ? तयथा- 
आस्तिक-वादी, आस्तिक-अज्ञः, आस्तिक-दष्टिः, सम्यग्‌-बादी, 
निस्य-वादी, अस्ति परखोक-बादी, अस्ति इदह-छोकः, अस्ति पर- 
खोकः, अस्ति माता, अस्ति पिता, सन्ति अरहैन्तः, अस्ति चकर 
वती, सन्ति चरदेवाः, सन्ति वासुदेवाः, अस्ति सुशृततदुष्करत- 
कर्मणां फल-इत्ति-विरोषः, सुचीर्णानि कर्माणि सुची्ण-फलानि 
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भवन्ति, दुश्वीणोनि कमणि दुश्वीणे-फलानि भवन्ति, सफठे 
कट्याण-पापके, प्रत्यायन्ति जीवाः, सन्ति नेरयिकाः, सन्ति 
देवाः, अस्ति सिद्धिः, सोऽयमेवं-वादी, एवं-पर्ञः, षएवं-दटि- 
छन्द्‌-राग-मति-निषिष्टश्चापि भवति । स च भवति महेच्छो याव- 
दुत्तर-गामि नेरयिकः, शु्ध-पाक्षिकः, आगमिष्यति काटे सुरुभ- 
बोधी चापि भवति 1 सोऽयं क्रियावादी । 


पदाथान्नयः--से किं तं-वद कौनसा किंरिया-वादई-क्रिया-वादी भवति- 
होता हे । (शर कदते द) तं जहा-जैसे आहिया-वाई-वद आस्तिक-वादी दै.श्राहिय- 
पन्ने-आस्तिक-पक्न है श्राहिय-दिद्री-आस्तिक-टष्टि दै सम्मा-वाई-सम्यग्‌-वादी ` 
है निया-वाई-मोक्ष-वादी दे संति प्रलोग-वाई-परटोक मानने वाला दै जौर 
फिर कता ह कि प्रत्थिं प्र-लोगे-परोक भी है त्रत्थि इृह-सोगे-यद लोक भी दै 
अस्थि माया-माता है अस्थि पिया-पिता है श्रत्थि अ्ररिद॑ता-अदन्त है श्रत्थि चक- 
वदधी-चक्रयतीं ह श्मस्थि वलदेबा-वष्देव ह अस्थि वासुदेवा-वाुदेव है सुकड-सुकृत 
ओर दुकडाणं -दष्कृत कम्माणं कमो का फल-वित्ति-विसेसे-फल-टतति विदोप अत्थि 
ह सुचिणएणा कम्मा-छम कर्मा क सुचिण्णा-ुभ दी फला-फ़रक भवंतति-दोते हें 
दुचिण्णा कम्मा-द्ष्कमो का दुचिण्णा-घुरे फएला-फ भवति-ते द कन्नाण- 
कस्याण या प्ाविएट-पाप का सफल्ञे-अपना २ फ होता है उसीके असार पचा- 
यति जीवा-पस्लोक भे जीव उत्पन्न दोतते द नेरहया-नारकी जीव श्नत्थि-द जाव- 
याचत देवा-देव अत्थि-दै सिद्धी-मोश्च अ्रत्थि-दे से-बह एर्व इस प्रकार वादी- . 
बोरा दै एव-इस रकार उसकी यन्ते-भज्ञा दै एवं-इस प्रकार उसकी दिद्धी-टि 
है छंद-राग-मति-स्वच्छन्द राग में मति निविदे आवि-निविष्ट की हई भवति-दै से- 
चद्‌ महिच्छे-उ्च इच्छाओं बाला भवहू-दोता दै जावे-यावत्र्‌ उत्तर-गामिण-उत्तर, 
दि्षा के नेरदृए-नरकों का अगामी दोता है (अर्थात्‌ किसी दुष्कमे से यदि उसको 
नरक मे जाना दो तो वह्‌ उत्तर दिला के नरको भ जाता दै।) सुक-पक्खिए-खछ- 
पाश्विक पआागमेस्साणं-भाने वारे समय मेँ सुलभ-मोहिए-सरभ चोधिक क्म के उपा 
जैन करने बाख भुवद्‌-दोता है यावि-्च' ओर “अपिः.शाव्द्‌ परस्पर अपेश्चा-या 
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संयुश्रय अथे भें जान ठेने चाहिरं से तं-यदी किरियामवादी-~क्तिया-वादी होता है ! 
मूला्--क्रिया-वादी कौन रै ? गुरु उत्तर देते हं कि जो आसिक 
वादी दै, श्रास्तिकअक्ञ रै, श्रास्तिक-दटि रै, सम्यगर-वादी रै, मोक-चादी है श्रौर 
परलोक-वादी ह तथा जो यह मानता ह कि यह लोक 8, प्रलोक है, माता ३, 
पिता दै, अरन्त है, चक्रवर्ती है, बलदेव है, वासुदेव है, सुङृत ओर दुष्त कर्मो 
काफल त्ति विशेष है, शम कर्मो के शुम फल होते है, श्रशुम कर्म फे श्रम 
फ़ल होते ह, जीत अपने पाप श्रौर पुख्य करमो के साथ दी परलोक मे उन्न 
होते है, यात्‌ नैरयिकर जी रै देष है मोत्त ६, उपक क्रियावादी कहत । वह 
उक्त सप्र धातो का समथेन करता टै । इस प्रकार उसकी प्रज्ञा होती है, इस प्रकार 
उसकी दि टै । खच्छन्द्‌ राग मे उभ्की बुद्धि विनिविष्ट होती है । वह 
उत्कट इच्छामो वाला होता है । ह उत्तरेगामी नैरधिक होता & । उक्षको शुक्र 
पारिक कहते हैँ भौर आगामी काल में बह सुलभ-बोधी हे जाता है । इसी को 
क्रियावादी कहते द । 
रीका--इस सूत्र मे क्रिया-वाद्‌ का विपय वणेन किया गया है । क्रिया- 
वाद्‌ आस्तिक-वाद्‌ को फते द । उसको मानने वाखा क्रिया-वादी या आस्तिक- 
वादी कदखाचा है । आस्तिक-वादी उसको कहते दै जो इस यात को मानता है करि 
जीवादि पदायै मृद्यु के अनन्तर पर-छोक जाते ईह, जेसे-““अस्ति परलोक-यायी 
जीवादि पदार्थं इति वदितुं श्रीटमस्येत्ति-भास्तिक-वादी" यदह आसितिक-पक्ञ भी 
होता है, जेसे-“अस्ति भन्ञा-विचारणा बुद्धि.विकरपो यस्य से आरस्तिक-प्क्ञः” अथात्‌ 
जिसकी आस्तिकर-भाव में प्रज्ञाया दुद्धि की विचारणा दै । इसी प्रकार चह आस्तिक- 
दृष्टि भी दोत्ता है । आस्तिक आत्मां सम्यम्‌-वादी होता हैः अधौत पदार्थो का स्वरूप 
सम्यरूतया जान केता दै जौर सम्यम्‌-वादी होने पर वद्‌ मोश्च-मागै की ओर प्रयज्न- 
सीर दता है, अततः वह मोक्ष-वादी भी हो जात्ता द । चद्‌ पदार्थो के स्वरूप को द्रव्य- 
रुण-पयौय-वत्‌ सानता ह, वह्‌ नरक, तिक्‌, मनुप्य शौर देव-रोक को मानता हे । 
चह मानता है किं मयुष्य-खोक की अपेक्षा यह रोक ओर मनुष्य-गति के चिना पर- 
खोक द्योता दै । चह जो पदाथ जिस खूप मे विद्यमान है उसको उसी रूप मे मानता 
है, अत्‌ माता, पिता, अर्हन्त, चक्रवती आदि को तदुचित रूप में स्वीकार करता 
ह । बह मानता दैः कि सुत कर्मो का अच्छा रट होता है ओर दुच्छत कर्मो का 
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दुःखदं फल दोता है, क्योकि आत्मा का अस्तित्व भाव उसके कयि. हुए कर्मो के 
साथदहे। वे कम पापया पुण्य रूप होते हः । उनके व्ीभूत आत्मा को परलोक भें 
अपने क्म फै अनुसार सुख या दुःख का अलुभव करना पड़ता द 1.क्म-कल्द्‌ से 
निक्त होने पर आत्मा को मोक्ष योता है ओर बह निवौण-पद्‌ की प्राप्नि करता है । 
जो व्यक्ति आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता दैः वह्‌ स्वर्ग, नरक, तिर्यक्‌ , पुण्य, 
पापः सवर ओर निर आदि पदार्थौ को सज ही भें स्वीकार कर सकता हे । 


आत्मा फी अस्तित्व-सिद्धि ओौर नास्तिक-मत का खण्डन जैन-न्याय अन्थों 
भे विस्तृत रूप से क्रिया गया दै । जिज्ञाुओं को उन अरन्थोँ का अवलोकन अवद्य 
करना चादिए । उनमें मरौद्‌ युक्तियों द्राण नास्तिक-मत का खण्डन किया गया है । 
अतः आस्तिक जिन पदाथ की वास्तविक सत्ता देखता ट उन्दी मे (अस्तित्व-भावः 
स्वीकार करता है ओर जौ पदाथ खर-विपाण-वत्‌ कोई सत्ता ही नदीं रखते उनमें 
भ्नास्तित्व-मावः मानता ट । दसीकिए उसको सम्यग्बादी कदा गया दै ! सम्यग्वाव्‌ 
में पदार्थे कीः नित्यता ओर अनित्यता द्रव्य ओौर पयय, सम्यग्‌ नीति से सानी 
. जाती ह, जैसे द्रव्य कीः अपेक्षा से आत्मा नित्य है ओौर पर्याय की अपेक्षा से 
अनित्य । इसी प्रकार अन्य पदार्थो के विषय मे मी जानना चाहिए । 
यदि क्रियावादी सम्यग्बाद्‌ को स्वीकार कर सम्यग्‌-नीति से पदार्थो का 
ज्ञान करता हुआ भी सम्यक्‌ चरित्र मँ प्रविष्ट न द्योकर नास्तिको के समान करर 
कम करने ख्गे अैर उनके समान अपना आचरण वनाके तो सत्यु के अनन्तर 
उखको भी नरक मे जाना पड़ता है । किन्तु वद्र उत्तर दिक्च फे नारको मे उत्पन्न 
दोता है ओर उसको शु्ठपाक्षिक नारी कहते द । वह आगामी काल में सुरुमवोधी 
कमे का उपाजन कर्ता दै, अर्थात्‌ उसको जन्मान्तर म सम्यग्वाद्‌ की प्रापि सुगम- 
तया दो सकती दै, क्योकि जितने सी क्रिया-वादी आत्माएं ह बे ञुञ् पाक्षिक दोकर 
मोक्ष -गामी दो सकते ई 1 यद्‌ च्न्यावाद्‌ स्वीकार करने काही फट द्र कि आतमा 
ष्टं पाक्षिकं वनफर सुखभ-वोयी वन जाता है । 
सिद्ध यद्‌ हुभा कि आत्मा सम्यग्वाद के ह्यारा अपना कल्याण कर सकता 
ह । यदि मात्मा आस्तिक-वादर स्वीकार कर मी ले गौर सम्यकू-चरितर प्रण न करे 
सव भी वह्‌ भव-भ्रमण से निटृत्ति नदी कर सकता । अतः सम्यग-क्षान सम्यग्‌-दरौन 
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भौर सम्यक्‌ चासति ह्यरा ही निर्वाण-पद की प्रापि कर सकता दै, अन्यथा नदीं । 
इस सूत्र मे "अस्थि (असिति) क्रिया-पद "संति (सन्ति) किया-पद के 
स्थान पर प्रयुक्त किया गया दै ओौर “'अग्मेस्सार्ण" इस पद्‌ मं “छट; सद्धा 
इस सूत से भविष्यदर्थं अं लद से शानच्‌ प्रत्यय किया गया है । 
अच सूत्रकार उपासक की पहली प्रतिमा का विषय वैन करते है :-- 
£ [०३ [3 [4 
सव्व-धम्भ-रदे यावि भवति । तस्स णं वहं सीर- 
गुण-वेरमणः ० पसह (4 (3 
वय-युण-वरपण-पचक्खाण-पसहववासाई्‌ नो सम्म 
पटूविय-पुव्वादं भवंति । एव दस्ण-पटमा उवासम- 
पडिमा ॥ १ ॥ 
सर्व-ध्-रचिश्वापि भवति । तस्य सु वहवः रीरनतःयण- 
विरमण-पाख्यान-पोषधोपवासाः नो सम्यवूः प्रस्थापितपूरवा 
भवन्ति । एवं दरौन-प्रथमोपासक-पत्तिमा ॥ १॥ 
पदार्थान्वयः--सव्व-धम्भ-रुई यावि-सवै-थम में रुचि भ्रति-दीती है 
तस्स-उसफ बहु्-बहत सीलवय-अनुत्रत गुण-गाणत्रत वैरमण-निषटृच्तिरूप सामा- 
चिक ब्रत पच्च्खाण प्रत्याख्यान देसावफारिक चत पोटोववा्ाई-पौपधोपचास 
मरत सम्म-सम्यक्‌ प्रकार से नी पट्रविय-पुव्वादई-पदिरे आत्मा भें स्थापित नदीं कयि 
होते दै ! एवं -दइस भकार यटमा-प्दली उवा्षग-उपासक की दंसण-दररन 
पटिमा-परतिमा भवति-द्येती है णं~वाक्यालङ्कार के रिष है. । 
मूखायै--ग्रथम दशन -पतिमा मे सर्व-घर्म-विषयक् रुचि होती ई । किन्त 
उसके प्रहुत से शीलव्रत, गुणवत, विरमणः, प्रत्याख्यानं यर पौप्रधोपवास सम्यक 
तया श्रात्मा मे स्थापन नहीं किमे होते । इस प्रकार उपासक की पदली दशंन- 
प्रतिमा होती है} 
टीका--दस सू मे उपासक फी दसन-प्रतिमा ऋ विपएय वणेन किया गया 
है ! सांसारिक कर्मा से निदत्त द्योकर ओर अपने सम्बन्धि के समश्च पुत्रादि उत्तरा- 
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धिकारी को अपनां सर्य समर्पण कर श्रावक स्वयं पौपध-शाला मे प्रविष्ट हो जावे 
चदं उखको अपना नवीन जीचन धार्मिक क्रियाओं सें ही व्यतीत करना चादि । 
उपासक की ददैन-परतिमा (परतिज्ञा) का आराधन करने के दिए उसको साध्यस्य . 
भाव का अवङम्बन कर प्रत्येक फे सिद्धान्तं पर विचार करना चादिए । कहने 
का तात्पयै यह है कि धर्म-माग में प्रविष्ट होने के टिए श्रावक फो सवसे पले 
(साम्यवाद्‌" रहण करना परम आवङ्यक है ओर (साम्य-बाद" म्रहण करने से पूरं . 
उसको प्रत्येक वाद्‌ पर विचार करना उचित दै । स संसारचक्र मेँ यद्यपि अनेक 
वाद ह तथापि उनमें नास्तिक-वाद ओर आस्तिक-वाद दो ही प्रधान । अन्य वाद्‌ 
ससे-चारवाकवाद, पांचभौतिक तच्छरीर ओर तल्नीववाद्‌, ई्रचाद्‌, प्रकृतिवाद, 
नियतिवाद्‌, कमैवाद्‌, पुरुपायैवाद, काटवाद्‌, स्वभाववाद, योगवाद, भोगवाद, । 
कर्तृवाद, अकर्वृवाद, निखवाद्‌, अनियवाद, आ्मवाद्‌, सलवाद, असयवाद्‌, 
क्षणिकवाद, अक्षणिकवाद, फटवाद्‌, अफलवाद इयादि सव उक्त दो वादों के 
अम्तमैत ही हो जाति द । श्रावक को इन वादों पर अयन्त सुषम बुद्धि से विचार 
करना चादिए ओर फिए साम्यवाद्‌ के आधित होकर सम्यगू-ज्ञान सम्यग्‌-दसेन 
ओौर सम्यक्‌-चारित्र फी आराधना करनी चादिण । किन्तु उपासक की पटी प्रतिमा 
भे सम्यग्‌-द्दीन ओौर सम्यग्‌-ज्ञान पर ही विचार किया जाता है । जसे :-- ` 





~~~ 


"पटमं उवासग-पडिमं पडिवन्ने समणोवासए सव्व-धम्म-रुदई यावि भवति । . 
(रथमायुपासक-प्रतिमां प्रतिपन्नः श्रचणोपासकः सवै-धमे-रुचिश्चापि भवति।) 


इस सूत्र का वास्तव भं तात्पयै यह है कि जय भ्रमणोपासक उपासक की 
परी प्रतिमा को म्रहण कर ठेता दै तब बह सव पदार्थो के धर्मौ को भी प्रकार 
जान सकता है, क्योकि जव तक किसी को जीवाजीव कां दी अच्छी तरह योध 
नदीं हभ तव तकं वह चारित्र से सम्बन्ध रखने वाटी क्रियाओं का पाख्न किंस 
प्रकार कर सकता दै । अतः पदार्थो फे स्वरूप को नय ओौर प्रमाण पूर्वक 
अवद्य जान केना चादिए । यदि. उसमे भी हदय के कपट के कारण शङ्कर्पि 
उस्पन्न दोन रुगे तो भगवान्‌ के वचनो की यथाथेता में विश्वास कर निभ्शङ्क 
भाव से चित्त-ृत्ति को स्थिर.कर छेना उचित है } साथ दी छः अ्रकार के द्रव्यो कै 
धर्मो कौ भीः भरी भांति जान ठेना चाहिए ! श्रावक को उन सवका : ज्ञान करना 





`षष्ठी दृशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । { २१६ 


चाहिए ! उसको श्रुत ओर चारित्र धमे की ओर सुचि करनी चादिए ! किन्तु ध्यान 
रदे फि जिस अकार श्रुत-धमे जौर अर्थ-धर्मं दो एयर्‌ धरम प्रतिपादन क्यि दै सी 
प्रकार चारित्र-धमै मी देन्ञ-चारित्र-धरम ओौर सर्यै-चारित्र-धर्म दो प्रकार का होता 
है । उसको क्षान्ति आदि श्रमण-धर्म की ओर भी सचि करनी चाहिण, क्योकि सूत्र 
भँ टिखाहै किं जितने भी धर्म दहै, जेसे-माम-धरमे, नगर-धर्म, राष्टू-धमे आदि दश 
भ्रकार के धर्म है--उन सव के जानने की रुचि होनी चादिए । जव चद सव धर्मो 
फो भी भांति जान ठेगा तो उसकी रुचि धार्मिक कार्यों मे अच्छी तरह दो सक्ती 
है 1 इसीलिए सूत्रकार ने आदिय (आस्तिक )-वादौ कटा दै--“जीवादिपदार्थः 
सार्थोऽस्तीति मतिरस्येत्यास्तिकः अथात्‌ जो जीवादि पदार्थो सँ अस्तित्व की मति 
रखता दै उसीको आस्तिक कते है ! जो आस्तिक दै वह 'आस्तिक-भाव' प्रत्येक 
फो सञ्ञा सकता है जौर उसकी व्याख्या कर सकता है, अतः उसको उपदेश देने 
कामी अधिकार है! उसका आत्मा धसमै-राग में रङ्ग जाता है ओर फिर वह देवादि 
की सदायता मी नदीं चादता, क्योंकि वह उपम, संवेग, निर्वेद, अयकम्पा 
ओर आस्तिकता-इन पांच प्रकार के सम्यग्‌-वाद्‌ के क्षणो से युक्त दता द । मतः 
आस्तिक्य-भाव के ने से ही परी प्रतिमा दङन-परतिमा कदटाती है। जो 
च्यक्ति आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करतां है चह मोक्षादि पदार्थो का अस्तित्व 
सहज ही भ स्वीकार कर सकता ह ! परे सूत्र मे का गया है कि आस्तिक-वादी 
आस्तिक-प्न होता है “आस्तिक्ये-सकटपदाथास्तितवे प्रज्ञा-वि चारणा सदथपयरो- 
चनरूपा यस्य ख आसतिच्य-प्रज्ञः” अयौत्‌ सकर पदार्थ के सदं विचारे मै 
जिसकी बुद्धि है उसको आस्तिक्य-गर्न कदते द 1 
पटी अर्थात्‌ दु्न-प्रतिमा में आत्मा आस्तिक माव में स्थित दो जाता है किन्तु 
चद श्ीर-त्रद्च्य भादि दूसरे घर्तो-अयुत्रतादि पच~ भविषट न होता । तात्पर्य 
यद्‌ & छि वद्‌ शीख-त्त, पांच अचुत्रत, सात चिश्चा या गुण-्त-जो श्रीट-्तों की 
रक्षा करने बहिः द्व-चिरमणं रूप सामयिक चरत, प्रत्याख्यान रूम देडञावकाश्चिक व्रत 
ओौर परयै दिनों भें पौपधोपवास प्रत आदिं व्रतं को मरण नेष्टं करता । ऊपर की 
हदं नतो की व्याख्या वूर्णीकार इख प्रकार करते पानि सामयिक-देयावका्िक- 
पौपधतियि-संविमागाख्यानि इति, व्रतानि-पश्वाणुत्रतानि, गुणादं-त्रीणि युणन्रतानि, 
पोखद्येववासाईं ति-पोपं युद्धि धर्मस्य धत्ते धास्यतीति चा पौपधः-अषटमी-चतुरदृरी 
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-~----------~-------~------- ~ ---~----- प ---~-~~-~ 


धिकारी को अपना सर्वस समे कर श्रावक स्वयं पौपध-साला मे प्रविष्ट हो जवे. ` 
वहां उसको अपना नवीन जीवन धार्मिक क्रियाओं में ही व्यतीत करना चादि । 
उपासक की दश्ैन-परतिमा (पतिका) का आराधन करने फे छिए उसको माध्यस्थ ` 
भाव का अवर्म्बन कर प्रत्येक के सिद्धान्तो पर विचार करना चादिषए । कटने 
का तात्पर्य यह है कि धर्ममार्ग म प्रविष्टदोने के दिए श्रावक को सवसे पहले . 
'साम्यवाद्‌ः प्रहण करना परम आवदयक है ओर साम्य-वाद्‌' ग्रहण करे से पूर्वं 
उसको प्रत्येक वादं पर विचार करना उचित दँ । इस संसार-चक्त मँ यद्यपि अनेक 
वाद ह तथापि उनमें नास्तिक-वाद ओर आस्तिक-वाद्‌ दो ही प्रधान ह । अन्य वाद 
जैसे-चारवाकर्याद्‌, पांचभौतिक तच्छरीर ओौर तस्मीववाद्‌, ईशवरवाद्‌, प्रकृतिवाद) 
नियतिवाद, कमैवाद्‌, पुरुपाथैवाद, कालाद, खभाववाद्‌, योगवाद भोगवांद, 
कववाद, अकर्वृवाद, नियवाद्‌, अनिखयवाद, आएत्मबाद्‌, सवाद्‌, असलयवाद 
क्षणिकवाद्‌, अश्षणिकवाद्‌, फरुवाद्‌, अफल्वाद इत्यादि सव उक्त दो वादों के 
अन्तगेत ही दो जाति ई । श्रावक को इन वादौ पर अयन्त सूक्ष्म बुद्धि से विचार 
करना चादिए ओौर फिर साम्यवाद के आश्रित होकर सम्यगू-क्ञान, सम्यगू-देन 
ओर सम्यक्-चारित्र की आराधना करनी चादि । किन्तु उपासक की पदी प्रतिमा 

सें सम्यग्‌-दरौन जौर सम्यग्‌-ज्ञान पर ही विचारः किया जाता दै । जैसे :-- 





पठमं उवासग-पडिमं पडिवन्ने समणोवासए सव्व-धम्म-रुड याचि भवति ॥ 
(प्रथमामुपासक-प्रतिमां प्रतिपन्नः श्रवणोपासकः स्वै-धर्म-रुचिश्चापि भवति ।) 


इस सूत्र का वास्तव में तात्पर्य यह है कि जव श्रमणोपासक उपासक की 
पदी प्रतिमा को प्रहरण कर केता है तव वह सव पदार्थो के धर्मो को भरी प्रकार, 
जान सकता है, क्योकि जव तक किसी को जीवाजीव का ही अच्छी तरह बोध 
नदीं हुआ तव तक वह्‌ चारित्र से सम्बन्ध रखने वाटी क्रियाओं का पाटन किस 
प्रकार कर सकता है । अतः; पदार्थो के स्वरूपम को नय ओर प्रमाण पूर्वक 
अवद्य जान ठेना चादिष्ट † यदि उसमें भी हृदय के कपट कै कारण शद्कर्पि 
उतपन्न होने र्णे तो भगवान्‌ के वचनं की यथार्थता में विश्वास कर निषाद 
भाव से चित्त-वृत्ति को सिथर. कर ङेना उचित है । साथदही छः प्रकार फ द्रव्यो के 
धर्मो फो मी भटी भाति जान ठेना चाहिए श्रावक को उन सवका ततान: करना . 


पष्ठी दृशा ] दिन्दीमाधारीकासदितम्‌ ! [ २१६ 


चाहिए । उसको श्रुत ओर चारि धर्म की जोर रुचि करनी चाहिए । किन्तु ध्यान 
रदे कि जिस प्रकार श्रुत-धमे जओौर अथ-घ्म दो एयक्‌ धमे प्रतिपादन कि द इसी 
प्रकार चारिचर-धमै मी देदा-चारित्र-धम ओर सर्व-चारि्-धर्म दो प्रकार का येता 
द । उसको क्षान्ति आदि श्रमण-धम की ओर भी रुचि करनी चादिषए, क्योकि सूत्र 
मे चिखादै कि जितने भी धमष, जैसे-माम-धमे, नयर-धमे, सष्टू-धमै आदि दञ्च 
भ्रकार फ धर्म ह--उन सव फे जानने की सवि होनी चाष । जव वह सव धर्मो 
को भी भांति जान छेगा तो उसकी रुचि धार्मिक कार्यो मे अच्छी तरह्‌ दो सकती 
है 1 इसीटिए सूत्रकार ने आदिय(आस्विक)-यादी कदा दै--"“जीवादिपदार्थैः 
सार्थोऽस्तीति मतिरस्येत्यास्तिकः” अर्थात्‌ जो जीवादि पदार्थो मे अस्तित्व फी मति 
रखता ह उसीको आस्तिक कहते है ! जो आस्तिक है वह “आस्तिक-मावः ्र्येक 
को समश्चा सकता ह ओर उसकी व्याख्या कर सकता दै, अतः उसको उपदेश देने 
कामी अधिकार रै । उसका आत्मा धर्मै-राग में रङ्ग जाता है ओौर फिर वह्‌ देवादि 
फी सदायता भी नदीं चाहता, क्योकि यष्ट उपद्यम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा 
ओौर आस्तिकता-इन पांच प्रकार फे सम्यगू-वाद्‌ के लक्षणों से युक्त दता है ! मतः 
आस्तिक्य-भाव फे होने से ही पटी भरतिमा द्श्चन-्रतिमा कदखाती है) जो 
व्यक्ति आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता है वह भोक्षादि पदार्था का अस्तित्व 
सहज ही म स्वीकार कर सकता दै । पहले सत्र मे कदा गया है कि आस्तिक-वादी 
आस्तिक-परज् दोता दैः “आ1स्तिक्ये-सकटपदाथास्तिते म्रज्ञा-विचारणा सदथंप्यरो- 
` चनरूपा यस्य स आस्तिक्य-परज्ञः” अर्थात्‌ सकठ पदार्थो के सदर्थं विचारने में 
जिसक्री वुद्धि है उसको आस्तिक्य-परह्न कते ह । 
पहली अथात्‌ द्चन-मतिमा में आत्मा आस्तिक भाव में स्थित हो जात्ता है किन्तु 
वद्‌ श्गिख-बह्मचर्यै आदि वृर अतोँ-अदुबतादि पाच~में प्रविष्ट नदीं होता । तापय 
यद्‌ द कि चद शीर-त्रत, पांच अचुत्रत, सात शिक्षा या गुण-्त-जो शलन्तो की 
रक्षा करे वलि द्व-विरमण रूप सामयिक व्रत, प्रत्याख्यान रूप देञ्चावकारिक तरतं 
आर पय दिनो में पौपधोपवास व्रत आदि तों चे ग्रहण नही करता । उपर कही 
इई घ्रतों फी व्याख्या चूरणीकार इस प्रकार कस्ते दं “्ीखानि सामयिक-देदावकाश्चिक 
-पौपधतिथि-संविभागाख्यानि इति, व्रतानि-प्ाणुत्रतानि, यणादं-त्रीणि युणन्रतानि; . 
-पोसदोववासाडं ति-पोयं वृद्धि धर्मस्य धत्ते धारयतीति वा पौपधः-अष्टमी-चलुदशी 














२२० ]} दशाश्युतस्कन्धसप्रम्‌- “ ([प्ठीदश 


व वय-व्-~ववव्व्य--न~जय~-~-----~~ 


पूर्णिमामावास्यादिपैदिनातुषठेयो व्रतविरोपस्तत्रोपवासः पौपधोपवासः । अत्‌ 
पथे के दिनों मे पौपधोपवास करना । वह्‌ व्रत चार प्रकार का वर्णन करिया गया 
है । आदासपौपध, रारीरपौपध) सत्कार-पौपथ ओर ब्रह्मचये-पौपध । 


कहने का तासं यह्‌ है कि पदी प्रतिमा मे आत्मा सम्यग्‌दर्खन के अति ` 
रिक्त अन्य कोह भी नियम धारण नदीं करता, नांदी वद्‌ आत्मा उक्त गुणों में प्रविष्ट 
होता है 1 वद्‌ श्रावक फे हादद्य अतो को सम्यकूतया पालन नहीं करता । किन 
सम्यक्त्व का निरतिचार-पूवैक पाठन करता दै, अथौत्‌ सम्यग्‌-दटन का पाटन 
विधि पू्वैक करता है । इस प्रतिमा वाखा अवृत्ति-सम्यण्दष्टि दोता दै ! वद सम्यग्‌ 
दशेन से विभूषित दनि के कारण शठ-पाक्षिक होता दै । इस प्रतिमा का काल-मान 
एक मासि दै. } इस प्रकार पटी दकषन-प्रतिमां का वणैन किया गया है 


अव सूत्रकार इसके अनन्तर दृसरी प्रतिमा का विपय वणेन करते द -- 


अहावरा दोचा उवासग-पडिमा, सव्व-धम्म-रं 
यावि भवति) तस्स णं बहदरं सीरुवय-गुण-वेरमण-पच 
क्वाण-पोसहोववासादं सम्मं पटुधियां भवंति। से णं 
सामादयं देसावगासियं नो सम्मं अणुपारिन्ता भवति । 
दोचा उवासग-पडिमा ॥ २॥ | 

अथापरा द्वितीयोपासक-परतिमा, सर्व-धर्म-रुचिश्चापि 
भवति । तस्य जु बहवः शीरबत-युण-विरमणःभत्याख्यान-पोष- 
धोपवासाः सम्यक्‌ धस्थापिता भवन्ति । स लु .सामायिकं 


देशावकारिकं नो सम्यगनुपारुयिता भवति । दितीयोपासक- 
परतिमा ॥ २॥ 


पदा्थौन्वयः--प्रहावरा-इसके अनन्तर दोचा-दूसरी उवासग-पडिमा- 
उपासक-मतिमा है 1 ` सव्व-धम्म-रई यावि-सरव-धमं मे रुचि भवति-दयोेती दै. 1 





धषी दा ] दिन्दीभापामेकासदितम्‌ । [ २२१ 








-तस्प-बद बहुरे-बहुन सीलवय-सीर-परत गुण-युण-बत वेरमण-विरमण-जत पच~ 
केष्ठाण॒-परत्याख्यान-त ओर पोसदहोववासाह-पौपधोपवास को संम्म-सम्यक्‌ प्रकार 
पष्टवियाई भवति-भात्मा मे स्थापन करता दै से-अथ सामादर्य-सामायिक ओौर 
देसावगारिर्य-दे्ावकाश्चिक-त्त सम्म-सम्यक्‌ प्रकार अगुपालित्ता-भमुपान करने 
चाल नौ मृवति-नदी होता । दोचा-यह दूसरी उवासग-पडिमा-उपासक-परतिमा है 1 


मूलाथै-द्धितीय ऽपासकप्रतिमा मे सव प्रकार के ध्म की रुचि होती 
है, बहुत से शील-त, गुणत, विरमण-्त, प्रत्याख्यान श्रौर पौपधोपवास 
धारण क्वि जाते दै । किन्त॒ सामायिक-चत ओर देशावकाशिक-चत की सम्यक्तया 
पालना नहीं होती । यदी दहितीयोपसक-अतिमा दै । 
ठीका--इस सूत मे उपासक की दूरौ प्रतिमा का वणेन किया गया है} 
जिस व्यक्ति की आत्मा सम्यगू-दरौन से युक्त टो जाती है वद्‌ फिर चारिज-खद्धि की 
ओर न्रुकता हे ओर उससे कम-ष्ट्य करने फा प्रयत्न करता हैः । क्योकि चरि्रा- 
चरणीय सर्मैथा नाद नहं हे सक्ते, अतः वह सवे-वत्ति-रूप धै ते मरण नरी कर 
सकता किन्तु अपनी आत्मा के करस्याण के टिए देश्-त्रत के धारण करने कै अत्यन्तं 
उत्कर च्छा फरता है ओर उनको धारण करने का निश्चय भी कर ठेतां है । ह्‌ अपनी 
इच्छा से ही पांच स्ीर-तो-अदिसा अथौत्‌ स्थूर-प्ाणातिपात-विरमण, स्थूल-पपा- 
चाद-विस्मण, स्थूल-अदत्तादान, खदार-सन्तोप ओौर स्थूल-परिगरह-विरमण अथौत्‌ 
इच्छा-पमाण ब्रत को धारण कर ङेता है । इन बरतो के साथ साथ वद दिम, मोग, 
परिभोग ओौर अनर्थादृण्ड-विरमण ईन तीन गुण-घ्तों को भी धारण फरता दैः 
कथोकि ये तीनों उपयुक्त सीर-मसों के किष गुणकारी है । फिर वह्‌ सामायिक देशाव 
कारिक, पौपध तथा अतिथि-संविभाग-~इन चारे श्रतों का विधि पूर्वैक पाटन करने 
ख्गता है । इन रिक्षा-बरतौ को धारण करने से आत्मा मे एक अलौकिक समाधि ` 
का स्वार होता दै । उसके आत्मा मे उस समय~“वहवः रीखत्रत-गुणत्रत-विरभणः- 
पौपथोपवासाः सम्यक्‌ अस्थापिताः-स्वात्मनि निवेशिता भवन्ति" श्रावक के १२ त्रत 
ही आत्मा मे सम्यक्तया निवेशित दते दे 
इस प्रतिमा में आत्मा यद्यपि श्रावक के वारह भरतो की सम्यक्तया आस 
घना के योम्य चन जातत. है तव भी चह सामायिक ओर देङावकाङ्िक (दिक्षां 
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ूर्णिमामावास्यादिपवेदिनादुठेयो वतविशेषस्तत्रोपवासः पौपधोपवासः 1" अर्थात्‌ 
पव के दिनों में पौपधोपवासं करनां । वहु त्रत चार प्रकार का वणन किया गया 
है 1 आदारपौपध, सरीरपौपध, सत्कार-पौपध ओर व्रह्मच्य-पौपध । 


कहने फा तात्पयै यह्‌ दै कि पदली परतिमा में आत्मा सम्यग्‌-दरौन के अति- 
सक्ति अन्य कोई भी नियम धारण नीं करता, नांदी वद्‌ आत्मा उक्त गुणो मे प्रविष्ट 
होता दैः । वह्‌ श्रावकं कै दादञ्च ब्रतों को सम्यकूतया पारन नर्द करता 1 किन्तु 
सम्यक्त्वं का निरत्तिचारपूरयैक पालन करता दै, अर्थात्‌ सम्यगू-दरौन का पाटन 
विधि पूरक करता दै । इस प्रतिमा वाला अवृत्ति-सम्यग्दष्टि दोरा दै 1 वद्‌ सम्यग्‌- 
दीन से विभूषित दने के कारण श्-पाक्षिक दोता है । इस प्रतिमा का काल-मान 
एक मास है 1 इस प्रकार पहली दञ्चन-पतिमा का वणेन किया गया टै । 


अव सूत्रकार इसके अनन्तर दूसरी प्रतिमा का विषय वणेन करते द :-- 


अहावरा दोचा उवासग-पडिमा, सन्व-धम्म-रं 
यावि भवति। तस्स णं बहदरं सीरुवय-गुण-वेरमण-पच- . 
क्खाण-पोसहोववासादं सम्मं पद्रुवियादं भवंति। से णं 
सामादयं देसावगासियं नो सम्मं अणुपारित्ता भवति । 
दोचा उवासग-पडिमा ॥ २॥ 


अथापरा . दवितीयोपासक-परतिमा, स्वै-धर्म-रुचिश्चवापि 
भवति । तस्य सु वहवः शीख्रत-यण-विरमण-परत्याख्यान-पोय- 
घोपवासाः सम्यक्‌ परस्थापिता भवन्ति । स दु सामायिकं 
देशावकारशिकं नो सम्यगनुपाखयिता भवति ! द्ितीयोपासकः 
षतिमा ॥२॥ 


पदायोन्वयः--रहावरा-इसफे अनन्तर दोचा-~दूसरी उवासग-पडिमा-~ . 
उपासक-प्रतिमा है 1. सव्व-धम्म-रर यावि-सर्व-घमं मे रुचि ` भवति-दयेती है । 


ष्ठी दशा ] दिन्दौभाषामेकासदितम्‌ । [ २९१ 





. तस्स-वदह पहुई-हत सीलवय-रील-तत गुण-गुण-त वेरमण-विरमण-जत पच 
क्ाण-पत्याख्यान-रत ओर पोप्दोववासाई-पौपधोपवास को सम्भ~-सम्यक्‌ भकार 
पटवियाई भवंति-भात्मा में स्थापन करता दै से-अथ सामादर्य-सामाविक ओौर 
देसावगािर्य-देशावकाश्चिक-त्रत सम्म-सम्यक्‌ भकार श्ुपालित्ता-अयपाठन करने 
चालय नो मवति-नदीं होता । दोचा-यद दूसरी उवासग-पडिमा--उपासक-प्रतिमा है । 


` मूला्थ--द्वितीय उपासक-तिमा मे सब प्रकार के धमै की रुचि हेती 
है, बहु से शील-यत, गुण-जत, विरमण-त, प्रत्याख्यान शभ्रौर पौपधोपवास 
धारण कि जाते है । किन्तु सामायिक-चत श्रौर देशावकाशिक-्रत की सम्यक्तया 
पालना नदीं होती 1 यी दवितीयोपासक-परतिमा दै । 
टरीका--ईइस सूत्र मे उपासक को. दूसरो प्रतिमा का वणेन क्रिया गया है] 
जिस ज्यक्ति फी आत्मा सम्यु-दरौन से युक्त हो जाती है वह फिर चारित-हुद्धिकी 
ओर श्रुकता दै ओर उससे करम-श्षय फरने का प्रयत्न करता है । क्योकि चरित्रा- 
चरणीय स्वैथा नाञ्च नदीं हो सकते, अतः वह सवे-वृत्ति-रूप धरै तो रहण नहीं कर 
सकता किन्तु अपनी आत्मा के कस्या के छिषए देशञ-त्रत के धारण करने की अत्यन्तं 
उत्कट इच्छा करता है ओर उनको धारण करने का निश्वय भी कर लेता है । वह्‌ अपनी 
इच्छा से ही पांच जञील-त्रतो-जरदिसा अथात्‌ स्थूर-प्राणातिपात-विरभण, स्थू-पा- 
याद्-विरमणः, स्थूल-अदत्तादान, स्वदारा-सन्तोप ओर स्थूल-परिग्रह-विरमण अर्थात्‌ 
इच्छा-प्माण न्रतों को धारण फर छेता है । इन त्रतों के साय साथ बह दिग्‌, भोग, 
परिभोग ओौर अनथौद्ण्ड-विरमण इन तीम शुण-र्तो को भी धारण करता दै 
क्योकि ये तीनों उपयुक्त शीर-बतें के छिए गुणकारी है । फिए वह सामायिक देटाव 
कारिक, पौपघ तथा अतियि-संविभाग-इन चारो घ्रतों का विधि पूर्वक पाठ्न करने 
गता दहै । इन शिक्षा-नतें को धारण करने से आत्मा से एक अलौकिक समाधि ` 
का सञ्चार दोता है । उसके आत्मां मे उस समय-““वहवः शीटव्रत-गुणव्रत-विरभण- 
पौपधोपवासाः सम्यक्‌ मस्यापिवाः-स्वात्मनि निवेश्चिता भवन्ति" श्रावक के १२ तत 
ही आत्मा भे सम्यक्तया -निवे्चित होते है । 
इस प्रतिमाः मे आत्मा यद्यपि श्रावक के वारं श्रतं की सम्यक्तया आरा- 
घना फे योग्य चन जाता. है त्व भी वह सामायिक ओर देदावका्चिकं (विदश्च 


क परिमाण) तों की काय द्वारा यथाकारु सम्यग्‌ आराधना नदीं कर सक्ता । इस 
प्रतिमा फे लिए दो मास समय अ्थौत्‌ एक मास पटी प्रतिमाः का जर एक मास 
इस प्रतिमा का निधौरित किया गया है । 


अव सूत्रकार तीसरी उपासक-प्रतिमा का विषय कहते है -- 

अहावरा तचा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म- 
सुदं यावि भवति। तस्स णं बहुं सीरुवय-गुण-वेरमण- 
पचक्खाण-पोसदोववासादईं सम्मं॑पट्रुवियाईं भवंति । 
से णं सामादयं देसावगसियं सम्म अणुपारिन्ता 
मवति । से णं चउदसि-अद्रमि-उदिदर-पुण्णमासिणीसु . 
पडिपुषण्णं पोसहोववासं नो सम्मं अणुपारिन्ता भवति । 
तचा उवासग-पडिमा ॥ ३॥ 


अथापरा तृतीयोपासक-परतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्वापि 
भवति } तस्य नु वहवः शीखन्रत-युण-विरमण-पत्याख्यान-पोष- ` . 
धोपवासाः सम्यक धस्थापिता भवन्ति । स च सामायिकं 
देशावकारिकं सम्यगनुपारुयिता भवति 1 स च चतुर्द॑दय्टम्यु 
दिषट-पोणैमासीषु भरतिपूर्ण पोचधोपवासं नो सम्यगलुपाखयिता 
- भवति । दतीयोपासक-पतिमा ॥ ३॥ । 
पदाथौन्वयः--्हावरा-इसके अनन्तर तचा-तीसरी उवासग-पटिमा-~ 
उपांसक-परतिमा कहते दँ । सव्व-धम्म-सवे-धमे-विपयक रृष््-रचि भवति-द्येती 
द य-ओौर फिर तस्स--उसके बरदह सीलवय-दीट-त शुण-गुण-त्रत वैर 
भण-विस्मण-त्रत प्चक्खाण-त्याख्यान योसहोववासाई्‌-पौपधोपवास सम्म 
सम्यक्तया आत्मा में पुदटरुवियाह-स्थापित चयि इष भव॑ति-र 1 किन्तु से-वद सामा- 
इर्य-सामानिक जौर देसावमासिर्य-देलाचकारिक त्रत को भौ सम्मु-सम्यक्तया .' 
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सअणुपालित्ता-अकुपान करता मवति-दै, किन्तु से-वद चउदसि-चतुशी 
छटुमि-अष्मी उदिदू-अमावास्या ओौर पुण्णमासिणीसु-पौभेमासी के दिन 
पदिपुर्यं-परतिपूणे पोसहोववा्ते-पौपधोपवास को सम्भ-सम्यस्तया श्रगुपालित्ता- 
अनुपाटन करने वाटा नो भवदि-नदीं हेत ‹ यदी तचा-दतीया उदासगर-उपासक 
पटिमा-परतरिमा है { 
मूखाथ--श्व्र तीसरी उपासकश्रतिमा कते है । इस प्रतिमां ब्राले को 
सवै-धरम-विपयक रुचि होती £ । उसके बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, 
प्रत्याख्यान श्रौर पौपधोपवास व्रत अपने श्रात्मा मे स्थापित क्वि होते द । वह 
सामायिक श्रौर देशावफारिकं प्रतो की आराधना उचित रीति से करता ई । 
किन्तु चतुर्दशी, चमी, अमावास्या रौर पौसमासी आदि पर्व-दिनों मे पौप- 
धोपव्त-त की सम्यग्‌ अ्राराधना नदीं कर सकता । यदी तीतरी उपाघक्र- 
प्रतिमा ईै। 
रीका--इस् सद्र मे तीसरी प्रतिमा का विय कथन किया गया दै. । इस 
परतिमा मे पूर्वोक्त गुण अच्छी प्रकार पालन भिये जते है । इसमें सामायिक ओौर 
देशाचकाशिक घ्रत भी उचित रीति से अयुष्ठित होते है अर्थात्‌ कार के फार (ठीक 
समय पर) इनकी सम्यक्तया आराधना फी जाती है 1 
अव प्रभ यह्‌ उपस्थित होता दै किं सामायिक ओर देद्याचकाचिक का 
`अथ स्या है १ उच्तर में क्या जाता ह कि जिसे करने से राग ओर देप शन्त 
हौ तथा आस्सा को क्ञान, दरौन अनर चारिका खम ह्यो उसी का नाम सामा- 
चिक न्रत है! साच योगकादो करण ओौर सीत योग से स्याग किया जाता रै! 
सामायिक का पवित्र समय स्वाध्याय ओर धमे-भ्यानादि भै ही घ्यतीत करना 
चाहिए! छठे दिग््त में दिशाओं के प्रमाण के किए नियत समय में कु न्यूनता करना 
ही देद्षावकाश्चिक-त्रत कदखाता द । 
तीसरी प्रतिमा वाला उपासक ययपि सामयिक जओौर देश्चावकांशचिक अतो 
की आराधना करता है किन्तु वह चतुर्दरी, अष्टमी, अमावास्या ओौर पौर्णमासी आदि 
पर्वो मे सम्यक्तया पौपध-त्रत की आराधना नदीं कर सकता 1 
यहं यह्‌ भरन उपस्थि दोत्ता है कि पौपध-त्रत किसे कदते दै ‰ उत्तर भे 
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फा जाता दै कि जिन नियमों जौर धर्म-क्रियाओं के करने से धर्म-ध्यान मेँ विशेष 
बृद्धि दो उनका नाम ही पौपध-त है । पौपध-त्रत चारं प्रकार का दता है । जैसे - 

१ आदारपौपध-- एक देद्य या सर्वं आदार कै त्यागने से धर्म-घ्यान ओौर 
संयम मं समय व्यतीत करना । ` 

२ शरीरपौपध--शरीर फे ऊपरी ममत्व का परित्याग करना जर य्रीर 
फा सत्कार न करमां | 

३ व्यापार-पौपध--व्यापार का परित्याग करना । 

४ ्रह्मचयै-पौपध--कुल्टायु्ठान द्वारा समय व्यतीत करना, क्योकि “हा- 
वेदा नरह्यतपो त्रद्यज्ञानं च शाश्वतम्‌” इत्यादि कथन मं ब्रद्यचये से ` कुटालायुष्ठान 
करना ही सिद्ध है किन्तु इस स्थान पर उस पौपध व्रत का अधिकार जानना ` 
वाद्ये जो पौपध शाखा मेँ प्रविष्ट होकर अकेले ही आट प्रहर तक उपवासक-त्रत 
से युक्त ११ प्रत फ अचुसार पौपध करिया जाता हैः उसे आटो प्रहर धर्म-ध्यान 
ओर समाधि भें व्यतीत कयि जाते द । 

तीसरी प्रतिमा वाखा उपासक प्वादि दिनों मे सम्यक्तया पौपध त्रत की 
की आराधना न्दी करता, किन्तु दोनों समय सामायिक व्रत की आराधना अच्छी 
तरह से करता दै 1 परं .यद चाव.ध्यान .मे रखने. योग्य है कि सामायिक आतः. --- 

-. ओर सायका के-ङिए ही विहित है तरिसन्ध्य-के रिप नदीं अ्थौत्‌ -मध्याह--कार 
~ -इसका करना आचङ्यक- नी 1 .इस- तीसरी. प्रतिमा के छिए तीन मास नियत द । 
अब सूत्रकार चौथी प्रतिक्ञा का विषय. वर्णन-करते है :-- 


अहावरा चडत्थी उवासग-पडिमा। सव्व-धम्म-र 
यावि -भवति । तस्स णं बहदं सीखवय-गुण-वेरमण- 
पच्चवखाण-पोसहोववासाद्रं॑सम्मं पट्वियाद्दं भर्वति । 
से णं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपाङिन्ता मवति । 
से णं चउददसि-अरमि-उदिद्रू-पुण्णमासिणीसु पडियुण्णं 
पोसहं सम्म अणुपाछित्ता भवति । से णं एग-रद्रयं, 
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उवासग-पडिमं नो सम्मं अणुपाछिन्ता भवति \ चड्थी 
उवासग-पडिमा ॥ ¢ ॥ 

अथापरा वचतुथ्युपासक-परतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्वापि 
भवति। तस्य यु बहवः रशीखत-युण-विरमण-पत्याख्यान-पोषधो- 
पवासाः सम्यक्‌ पस्थापिताः भवन्ति { स च सामायिकं देद्याव- 
कारिकं सम्यगनुपारयिता भवति ! स च चलुर्दर्यषटम्युदिष्ट- 
पो्णमासीषु पतिपूर्णं पोपधं सम्यगनुपारुयिता भवति । स 
न्वेकरात्रिकीसुपासक-पतिमां नो सम्यगनुपाखयिता भवति । 


चलुथ्युपासक-प्रतिमा ॥ ४॥ 
पदा्थन्वयः--श्रहावरा-इसके अनन्तर चेउत्थी-चवुर्थी उवासग~उपा- 
सकं पडिमा-परतिमा प्रतिपादन की है । जैसे-सव्व-धम्म-सवे-धरम-विपयक रुई- 
रुचि यावि भवति-होतीं है । तस्स-उसके .बहु-बहत से सीलवय-शील-त्रत 
भुण-गुण-बत वेरमण-विरमण-तरत पच्चक्खाण-प्रव्याख्यान ओर पोसहोववासाहं- 
परौपधोपवास आत्मा मे सम्म-मली ति पटवियाई-प्रस्थापित किये भवंति-दोते 
है णं-गौर स-व सामाद्य-खामायिक ओर देसावमासिर्थै-देशावकारिक त्रत 
की सम्मे-सम्यक्‌ प्रकार से अ्मरुपालित्ता-अशुपाना करने वाटा भवेति-दोता दै । 
से शं-गौर वह फिर चउदसि-चवुदंसी अहुमि-अष्टमी उदिद्र-अमावास्या जौर 
पुण्णमासिणीसु-पौणैमासी आदि पथे दिनों मे पडिपुरणं-पतिपूणं पोसदह-पौपध- 
ब्रत को सम्म्‌-सम्यक्‌ प्रकार से अणुपालित्ता-अलुपालन करने बाला भवति-ह्योता 
है किन्तु से-व्ह एगरादयं-एक रात्रि की. उवासग-पडिमं-उपासक-प्रतिमा को 
सम्मं-जच्छी प्रकार से अगुपालित्ता-अलुपाख्न करने वाखा मो भवति-नदीं ्टौता 
दै । यदी चउस्थी-चौथी उवासग-पडिमा--उपासक-परतिमा है । 
मूत्मथे--अव्र चौथी उपासक्रतिमा कदते ह । इष प्रतिमा पाले फो सवै- 
धमे-विपयक्‌ रुचि होती दै । उषे बहुत से शील, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान 
प्मौर पौपधोपवा रत श्रपने त्मा मे स्थापित क्वि होते हे । बह सामापिक 
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श्रौर देशापकाशिरु वतं की अ्राराधना उचित रीति से करता है, चतुर्दशी 
अष्टमी, श्रमाघास्या गनौर पौर्णमासी आदि पव दिनों मे प्रतिपूरं पौपध-वरत का ` 
पूणता अजुपालन करता दै । किन्तु “एकः रात्रि की" उपासकश्रतिमा का. 
सम्यग्‌ श्राराधन नहीं करता । यही चतुर्थी उपासक-प्रतिमा दै । 


ठीका-इस सूत्र में चौथी प्रतिमां का विपय प्रतिपादन किया गग्रा है । 
इस प्रतिमा वाला पडली, दूसपि ओर तीत प्रतिभाओं के सव. नियमों का विधि- 
पैक पान कप्त हैः । वहं पथै-दिनों में प्रतिपूणै पौपधं त्रत भी कस्ने छग जता 
ह । किन्तु वह्‌ उपासक की एक रात्रि की-क्रायोत्स्मं अवस्था में ध्यान करने की- 
प्रतिज्ञा"को सम्यक्तया पाटन नदीं कर सकता है । 


अव प्रर यह्‌ उपस्थित दोता है कि भ्रतिपू्णं पौपध से सूत्तकार काक्या 
तात्पय दै १ उत्तर मे कदा जाता दै कि पूर्वोक्त आहार, श पीर-सत्कार, अब्रह्म ओर 
ञ्यापार का परित्याग कर पौपध व्रत का भी भोति पालन करस्ने से सूत्रकार का 
तात्प यह है-“पोपयति पुष्णाति चा कुश्चख-धममन्‌ डुभसमाचारान्‌ , प्राणातिपात्‌- , 
चिरमणादीन्‌, यद्स्मात्तत्तसमादाहारादित्यागालुछानं-मोजन-देहसत्का रान्रह्म-व्यापार- 
परिदास्करणमिह्‌ प्रक्रमे पोपध इत्येवं भाष्यते 1 पोपं धत्ते-पुष्णाति धमानिति निरु- 
्तात्‌। तत उपचलनप्‌-उपवासोऽवस्थानप्‌, तसरतिपयनु-पश्चात्‌ पार्यिता-अचुष्ाता ` 
भवति-षंपश्ते, नच्वङ्गीङृसैव परिव्यजति ।" ` अर्थात्‌ जिसे कस्ते से धमपि 
ओौर कुश्खतु्ठान की वृद्धि दोवी है वदी पौपय करता है । उपरे पूर्धोक्त-(१) 
अहार-पौपध-एक देशश्च (अश्च) य। सव आहार का परित्याग कए्ना, (२) इर 
सत्कार-एक देश्च या सरि शर के सरकार का परित्याग करना, (३) अन्रद्यच्यै-एक 
देश या सच प्रकार के अन्रह्मचयै का परित्याग करना ओर (४) न्यापार-पौपध-एक देक 
यां सरि व्यापार.क्र परित्याग कर्न~-चार मेद दै। इनका अन्य मन्थो में विस्तार 
पृतैकं वणेन किया गया है .1 जिन्ञाघ्ुओं को वदीं से जानना चाहिए -समवाच्राङ्ग 
सूत्र के एकादशवें स्थान की वृत्ति में पौपध के विपय में छिखा है “पोपं-पुष्टि कय- 
कथमौणां धत्ते-यदादारपरित्यागादिकमनुष्ठानं . तत्पौपधम्‌ ,. तेनोपवसनम्‌-अवस्थान- 
महोरातरं यावदिति पौपधोपवास इति । अथवा पौपधं-पवेदिनमष्टम्यादिस्तचोपवासः 
अभक्ता्थः पौपधोपवास इति व्युत्पत्तिः । प्रटृत्निस्त्वस्य रब्दस्यादार-सरीरसस्कारा- 
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चछचयै-त्यापार-परिवजेनेष्विति । तत्र-पौपधोपवासे निरतः-आसक्तः पौपधोपवासः 
निस्तः इत्यादि + अर्थात्‌ जिसके करने से ऊुशट-धमानुष्ठान की पुष्टि दोती दो उसी 
को पौपध प्रत कते र + 
यद्‌ चौथी प्रतिमा पूर्वोक्त गुणो से युक्तं भीर पूर्त प्रतिमां क समय 
सहित चार मास की होती है । इसमे पौपध ओर सामायिक व्रतो की विशेषतया 
सफटता होती हे । 
अव सूत्रकार पांचवीं प्रतिमा का विषय कहते हँ -- 
अहावय पचमा उवासग-पाडमा । सव्व-धम्म-रुद 
याव नवात! तस्स ण वहू सद्वय' ` ` जावे सम्म जणु- 
पारिनत्ता भवति ! से णं सामाद्रयं `` तेव, से णं चउ- 
दसी" `तदेव, से णं एग-राद्यं उवासग-पडिमं सम्मं 
अणुपाछिनत्ता भवति । से णं असिणाणए, वियडभो, 
मड{रखकड, द्या वभयारा रत्ति-परिमाणकडे । सण 
एयाङूवण वहरण विहरमाणे जहम माह वा दयाह्‌ 
वा तियाहं वा उक्रोसेण पंच मासं विरद । पचमा 
उवासग-पडिमा ॥ ९ ॥ 
अथापरा पञ्चम्युपास्तक-घतिमा । सर्व-धमे-रुचिश्चापि 
भवति ! तस्य नु वहवः इरत. `` यावत्‌ सम्यगनुपल- 
पिता भवति । स च सामायिक ˆ` तथेव, स च चतुद“ ““ 
तथेव, स॒ चैकरा्िकीसुपासकप्रतिमां सम्यगलुपालयिता 
मवति 1 स चास्लातः, विकटभोजी, सुकुरीकृतः, देवा वहा- 
च्वारी, रात्रौ परिमाणतः, स व्वेतद्रयेण विहारेण ेहर्य- 
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न्येनेकाह वा द्यं वा ठयं वा, उक्कर्वेण पञ्च मासान्‌ विहः 
रति । पञथम्युपासक-प्रतिमा ॥ ५॥ 

पदाथौन्वयः-ग्रहावरा-दसफे अनन्तर यंचमा-पांचवीं उवासग-पडिमा- 
उपासक-परतिमा प्रतिपादन करते है । सव्व-धम्म-सर्व-धर्म-विपयक रूई-रुचि 
भवति-दोती दै य-भौर तस्स-वद बहुई-बहुत से सीलवय-शीटत्रत आदि 
जाव-जितने त्रत दैः उनका सम्मे-अच्छी तरह अणएुपालित्ता-अलुपाटन करने वारा 
भवति-दयोता है । से-वह सामादर्य-सामायिक ओर तहेव-तत्सदडा अन्यव्रत, से- 
वह चउद्सी-चत्दैसी तहेव-तत्सदरा अष्टमी आदि के दिन पौपध, से-वद एगरा- 
श्थं--एक रात्रि की उवासग-पडि्म-उपासक-प्रतिमा को सम्म-भटी भत्ति शअरुपा- 
लित्ता-अनुपाखन करने वाटा भवति-दोता ह । से-वह असिणाणणए-स्नान न 
करना वियडभोई-राचरि में भोजने न करना मउलिकडे-धोती की छांग न देना 
दिया बंभयारी-दिन में ब्रह्मचारी रत्तिपरिमाणकडे- रात्रि मे मेथुन के परिमाण करने 
वाला होता है 1 से-वद एयासूवेण-दस प्रकार के विहारेश-विहार से विहरमाणे- 
चिचरता हुआ अहन्नेण-जघन्य से एगाह-एक दिन वा-अथवा दुयाहं-दो दिनि 
वा-अथवा तियाह-तीन दिन वा-अथवा अधिक दिन उक्कोसेण-उक्कृष्ट से पंच- 
मास-पांच मास पयैन्त विंहरद-विचरता है 1 यदी पंचमा-पांचवी उवासग- 
पडिमा-उपासक-प्रतिमा है । शं-वाक्यालङ्कार ओर अवि-ससुचय के किए है। 

मूराथ--ञव पांचवीं प्रतिमा कहते है । इस प्रतिमा वाले की सवै-धर्म- 
विपयक रुचि होती ह 1 उसके शीलादि वत ग्रहण कयि होते है । वह सामायिक 
रौर देशावकाशिक व्रत की भत्ती भांति श्राराधना करता दै । पह चतुदेशी यादि 
पव दिन मे पौप त्रत का श्रु्ठान करता है । वह एक रात्रि की उपासक-पअरतिमा 
का भी ्च्छी तरह पालन करता ह । वह खान नहीं करता, रात्रि-भोजन को त्याग 
देता द, धोती की लांग नदीं देता, दिन म चारी रहता दै श्रौर रात्रि मे मेथुन 
क्रिया का परिमाण करने वाला होता दै } इस प्रकार विचरता हुमा वह कम से 
कम एक दिन दो दिन या तीन दिन से लेकर अधिक से ्रधिक पांच मास तक 
विचरता रहता ई । यही पांचवीं उपासक-अतिमा ई 1 

दीका--इस सूत्र में पांचवीं प्रतिमा क्रा विपय वर्णन किया गया दैः ।-जो 
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व्यक्ति पांचवीं प्रतिमा धारण करता दै वह पूर्वोक्त चार प्रतिमार्ओं के नियम सम्य- 
ऋतया पाटन फरतः र । चैसे-सवसे पले उसको सर्म-धमै-विपयक रुचि होती द । 
वह्‌ शरीटादि प्रतं को प्रहरण कर उनका निरतिचार से पालन करता है । वह 
सामायिक ओर देद्रावका्चिक रतो का भटी भति अचुठान करता है । वह्‌ चतु- 
दसी, अष्टमी, अमावास्या ओर पौर्णमासी आदि पर्वं दिनों भें पौपध त्रत फी 
आराधना करता है । इनके साथ २ वह एक राधि फी कायोत्स्म-मतिमा का भी 
अच्छी तरद्‌ पान करता है । दस पांचवीं प्रतिमा में पांच वाते विरेपतया धारण 
की जाती द । चैसे-पाच मास तकं स्नान न करना, रात्रि भोजन का परित्याग 
करना, धोती की रंग न देना, दिन म बह्यचये व्रत धारण करना ओर राति 
भ मेथुन क्रियाओं का परिमाण करना । इन नियो से पांचवीं प्रत्तिमा का चिधि- 
पूरक पाख्न किया जाता दैः । यदि कोई व्यक्ति पांचवीं भ्र्तिमा को प्रहण कर एक, 
दो, तीन या दस दिन. अर्थात्‌ पांच मास से पके अपनी इह-रीटा संवरण करके 
(मर जाय) या दीक्षित दो जाय तो उसके छिए इसकी अवधि उतने ही दिनोंकी 
दोमी । किन्तु जो जीविव दै आर दीक्षित नदीं हुए उनके किए इसकी (पांचवीं 
प्रतिमा की) अवधि पांच मासं की प्रतिपादन की गई है । पदली प्रतिमाओं का 
समय भी इसके अन्तर्गत है । 
सूत्र मे ““अस्नान" शव्द आया है उसका सम्बन्ध सर्व-स्रान से दै 
अर्थात्‌ उसको स्वै-लान नहीं करना चाददिए, वैसे दाथ आदि अङ्ग का भक्षारुन 
करना निषिद्ध तीं दै ¦ ओौर “धवियडभोदं (विकटभोजी)” का अर्थं ह “विकटे 
भक्टे दिवसे न रात्राविति यावद्रक्तुं शरीरमस्येति विकटभोजी-चटुर्विधादार- 
सात्रिभोजनवर्जयः । दिचापि चा प्रकारा-देे युद्धे अङनायवदरत्ति । पूरय किल रात्रि- 
भजनेऽनियम आसीत्तदथेमिदसुक्तम्‌ ।” अथात दिन मे अर प्रकार मे आदार 
करता है रात्रिमेंया दिनि में अग्रका स्थान म आदार नदीं करता । सूत्र मे यद 
भी आता दै कि रात्रिं मेथुन क्रियाओं का परिमाण करे, उसके विषय में इृत्तिकार 
छिखते ह-““रिति-विभक्ति-परिणामादू रात्रौ-रजन्यां, किमत आह परिमाणं ख्ीणां 
लद्धोगानां चा परम््मणङृतं येन ख परिमाण-कृतः, कदैत्याह-पडिमयन्जेसु त्ति-मति्माव- 
जषु-कायोत्सरमरदितेषु पचैसु-दत्यादि, दिवसेषु-दिनेषु इत्ति" अथव सियो का या उनके 
भो का रति में परिमाण करना । किन्तु पर्वं दिलत मे तथा राच्रिकी कायस 
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प्रतिमा मे सर्वथा बरह्मच धारण करना चाहिए । पव की तिथियों को छोड़कर अन्यं 
तिथियों मेही सति के परिमाण का विषय जानना चादि । इस प्रतिमा को-- 
यथासूत्रम्‌-सूच्र-विधि से पाटन करना चाद्िए । 

यथाकल्पम्‌-यथा-करप (शास्त्रीय विधि के अनुसार) पाटन करना चादि । 
यथामागैम्‌-ज्ञानादि मागै के अनुसार सेवन करना चादिए । । 
याथातथ्यम्‌-यथातध्य भाच से पारन करना चादिए । 9 
यथासम्यग्‌-साम्य भाव से पालन करना चाहिए । 

कायेन स्परोयति-काय (हरीर) से स्पश करना चादिए न केवर मनोरथ से । 
ज्ञोभयति दोधयति वा-अतिचारादि दोपों से शुद्ध करना चाहिए । 

तीस्यति-नियमों का पान कर उनके पार परहुचाना चाप । 

पूरयति-नियमों की पूर्तिं करता है । 


कीतेयति-पारणक (उपवास समाधि) के दिन नियमों का गुण-गान करना चादिए । 
असुपाख्यति-निरन्तर पालन करना चादिए । 


आज्ञामाराधयति-भौर प्रतिमा-पान फे समय तथा अन्य समय भी श्रीभगवान्‌ 
की आज्ञा कां आराधन करना चादिए । 


अव सूत्रकार छटी प्रतिमा का विषय वर्णन करते ह :-- ॥ 

अहावरा छट उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-रुदं 
यावि भवति) जाव से णं एगरादयं उवासग-पडिमं अणु 
पारित्ता भवति। से णं अस्तिणाणए, वियड-मोद, मडलि-. 
कड, दिया वा राओ वा वेभयारी, सचित्ताारे से अपरि-. 
प्णाए भवद्र । से णं एयारूवेण.. विहारेण व्रिहरमाणे, 
जहल्नेण-एगाहं, दुयाहं, तियाहं वा जाव उक्तोसेण छमासे 
विहरे्जा । ट्री. उवासग-पडिमा ॥ ६ ॥ 

अथापरा पष्युपासक-पतिमा। सर्व-धर्म-रचिश्वापि भवति 1 
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यावत्‌ स एकराचिकीसुपासक-पतिमामनुपार्यिता भवति । स 
चास्लातः, विकट-भोजी, सुकरीकृतः, दिवा वा रात्रौ वा बह्य- 
चारी । सचित्ताहरस्तस्यापरिज्ञातो भवति 1! स वचेतद्रपेण 
, विहारेण विहरञ्जघन्येनेकाहं द्वं तरयहं वा यावदुक्कर्पेण 
पण्मासान्‌ विहरेत्‌ ! षष्ट्युपासकपतिमा ॥ ६॥ 
पदा्थौन्वयः--अहावरा-इसके अनन्तर छष्री-खटी उवासम-पडिमा-उया- 
सक-परतिमा प्रतिपादन की है. ! इस प्रतिमा वले की सव्व-धम्म्‌.रुई-सवे-धर्म-विप- 
यक रुचि यावि भवति-दोती है ओर से-वद जाव-यावत्‌ एगरादूय-एक रात्रि की 
उवास्षग-पटडिम-उपासक-प्रतिमा को श्रणुषालिदचा-अद्धपालन करने वाखा भवति~- 
होता दै ) से-वद श्रतिणाणए-खरान रदित वियड-भोई-दिन मे भोजन करने वाल्य 
मरलिकडे-घो्ती की छांग न देने वाख दिया वा राम्रो का यंभयारी-दिन ओर 
रात्रिमें नद्यचर्यं पालन करने वाटा सचिताहारे-सवित्तादार से-उसका अपरि्णाए- 
परित्यक्त नहं होता से-वद एयास्वेण-इस प्रकार के विहारेख-विदार से विहर- 
माणे-विचरता हृभा जहन्नेण-न्यून से न्यून एगाह-एक दिन दुयाह-दौ दिनि 
वा~-अथवा तिया्ह-तीन दिन जाव यावत्‌ उक्कोसेण-अधिक से अधिक छमासे- 
मास त्क विहरेजञा-विचरे अथात्‌ छः मास पयेन्त इस प्रतिमा का पान करता 
है 1 यदी छरी उवासम-पडिमा-ख्टी उपासक-प्रतिमा है । 
मूलाथ--इसके अनन्तर चटी उपासकपरत्तिमा प्रतिपादन करते हँ । जो 
छरी प्रतिमा ग्रहण करता है उसकी सवै-धमै-विपयक रुचि होती ह ! वह एक 
राति की उपासकःप्रतिमा का पालन करता है 1 वह स्रान नदीं करता, रात्रि मे 
भोजन नहीं करता, धोती की लांग नहीं बांधता, दिन मे ओौर रारि म नरह्मचर्य नत 
धारण करता दै, किन्तु बह धुद्धि वक सचित्त शराहार का परित्याग नहीं करता ! 
इस प्रकार के विहार सै विचरता हा कम से क्म एक दिन दो दिनि तीन दिनि 
सौर अधिक से धिक छः मास तक विचरता ई । यदी चटी उपासकमतिमा दै। 
यीका--दइस सूत मे छरी अततिमा का विषय वर्णेन किया गया है । जो व्यक्ति 
इस प्रतिम मे प्रविष्ट दोता दैः बह सर्व-धर्म-विपयक रचि से ठेकर अन्य पांचवी 


२२२ 1 दशाश्चुतस्कन्धसघ्तम- [ पष्ठी दशा 


"न~~ ------------- ~= ~~~ 


प्रतिमा तक के सथ नियमो का पाटन करता है । वह चिदोपतया एक रात्रि की उपासकं 
प्रतिमा का आराधन करता दै ओौर स्नान नहीं करता, राति मेँ भोजन नहीं करवा, 
धोती को रंग नहीं देता, रात्रि ओौर दिन मँ ्रदाचयं से रहता है । वद्‌ इन नियमों 
का निरतिचार से पारन करता है । इनके साथ २ वह्‌ काम-जनक विकथाओं का 
मी परित्याग कर देता है । किन्तु ह्‌ सचित्त आहार फा परित्याग नही करता । , 
कदने का तात्पर्य यह्‌ है कि ओौपधादि सेवन फे समय या अन्य किसी कारण से 
यदि वह्‌ सचित्त आहार सेवन कर के तो उसके किए इसका निपेध नही, क्योकि 
उसके छिए सचित्त आयार कां सेवन प्रत्याख्यात नहीं है । 

दस प्रतिमा की समय-अवधि कम से कम एक, दो या तीन दिनि ओौर 
अधिक से अधिक छः मास है! कहने का तात्पर्यं यह्‌ है फि प्रतिज्ञा ग्रहण के 
अनन्तर यदि क्रिसी की छः मास सेपूर्वही मत्युष्ो जाय या वह्‌ दीक्षा प्रहरण कर ` 
के तो उसकी बह प्रतिज्ञा उतने ही दिनि की मानी जाएगी ओौर यदि जीत रदे तो 
छः मास उसकी अवधि है । यदिः कोद व्यक्ति आजीवनं इन नियमों का सेवन 
करे तो उसका निपेध नहीं । वद्‌ खेच्छाचुसार यथाकति इनका पारन कर सकता 
हे । दौ, अभिम्रह-परिमाण्. मे विरेप परिणाम अवद्य दोता है ओर वह होना भी 
चाहिए ] उपासक का मार्ग -प्रायः योग माग मे ही व्यतीत होता द| 


अव सून्रकार सातवीं परतिमा का विषय वर्णन करते ह :-- । 

अहावरा सत्तमा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म- 
रुदं यावि भवति । जाव राओवरायं वा वैमयारी .सचि- 
ताहारे से परिणाए भवति। आरभे से अपरिणाए भवति। 
से णं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे जहन्नेण एगाहं 
दुयाहं तियाहं वा जाव उक्ोसेण सत्त मासे विहरेलञा । 
सेतं सत्तमा उवासग-पडिमा ॥ ७॥ 

अथापरा सपम्युपासक-पतिमा । सर्व-धर्म-रुचि-श्वापि 
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भवति । यविद्‌ राठ्यपरा्ं वा बह्यचारी । सचित्ताहारस्तस्य 
परिज्ञातो भवति 1 आरम्भस्तस्यापरिन्ञातो भवति । स न्वेतद्रूपेण 
विहारेण विहरञ्जघन्येनेकाहं वा यहं वा यहं वा यावदुत्कर्षण 
सप्त मासान्‌ विहरेत्‌ । सेयं ससम्युपासक-पतिमा ॥ ७ ॥ 


पदार्थान्वयः--अहावरा-इसके अनन्तर सत्तमा-सातवीं उवासग-पएडिमा- 
उपासक-भरतिमा भरतिषादन करते ह । इस प्रतिमा को म्रहण करने वले की सच्-धम्म- 
सर्व-घर्म-विपयक र्-रचि यावि मवर्ति-दोती दै । जाव--यावन्‌ राग्रोवरार्य-दिन भें 
ओर रात्रिमे बर॑भयारी-्रह्मचारी रदता रै । सवित्तादारे-सचिक्तादार से-उसका प्रि 
णाए-त्याख्यात भृदति-दोता हे । श्रारमे-कृपि आदि पापपूमरे व्यापार से-उसका 
अपरिणाए-परित्यक्त नदीं भवति-्ेव । से-वद ए्ास्बेण-इस रकार के विहारेण 
विहार से विहरमाणे-विचरता हृ जहन्नेण-कम से कम एगाहं-एक दिन दुयार्है- 
दो दिन तिषाह-तीन दिन जाव--यावत्‌ उक्कोसेण--उच्कपं से सत्त माकै-सात मास 
पयैन्त ॒विहरेऽ्जा-विचरण करे 1 सेतं-यदी सत्तमा-सातकीं उवासग-पडिमा- 
उपासक-तिमा प्रतिपादन कीदहे। 


मूला्थ--इसके श्रसन्तर सातवीं प्रतिमा प्रतिपादन करते ह । जो इमं 
प्रतिमा को ग्रहण करता द उसकी स्वै-धर्म-विपयक रुचि होती ह । वह दिन 
च्ौर रत सदैव बरह्मचारी रहता ह । वह सचित्त आहार का परित्याग कर देता 
६, परन्तु श्रारम्भ (कपि दि व्यापार) का नदीं कर सकता † वह इस इत्ति से 
कमसेकरमष़्रदोया तीन दिनि श्यौर यावत्‌ उत्कं से सात महीन तक 
विचरता ह 1 यदी सातवीं उपास्रक-मरतिमा ईं । 


टीका--दस सूत्र मे सातवीं प्रतिमा का विपय वणन किया गया द| 
जो इसको धारण करता द वद्‌ ` पदली प्रतिमा से लेकर छठी प्रतिमा तकः पर 
सम्पूण नियमों का निर्विचार से पाटन करता ह ! वद विङेयतया रात्रि शगु 
दिन चे बरह्मचयै धारण करता है । ““सओवययं (राउवरक्ति) वा चंमयासे~गा्रर्गिकषा, 
अपगता रात्रिः अपरत्रो-दविवसः, सात्रिश्वापराव्रर राज्यपरात्रौ वयोः अ्र्रथागी 
बरहम्रत-पारुकः” अर्थोत्‌ यातरि ओर अपरत्र अ्यौत्‌ दिन दोनों मे वद्रचर्य ऋ शर्म 
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करता है । इनफे अतिरिक्त वह्‌ सचित्त आदार का भी परिदयाग करः देता हैः 
अथौत्‌ भोजन ओौर जल-ग्रासुक ही ग्रहण करता दै । विन्तु उसने आरम्भ (कृषि 
आदि पापपूणे व्यापार) के करने ओौर कराने तथा उक्त विपय मं अनुमति देने, 
का परिलयाग नहीं करिया होवा ! अत एव उसके छिर्‌ आरम्भ अपरिक्षात कदा है । 

इस प्रतिमा का कालकमसेकम एक दो या तीन दिन ओौर अधिक 


से अधिक सात मास दै । जघन्य से अधिक ओौर उत्कृष्ट से मध्यम काल के चिपय 
मे जिज्ञायुओं को स्यं विचार कर ठेना चाहिए । 


~व 


अव सूत्रकार आठवी प्रतिमा का चिपय कहते ह :-- 


अहावरा अहूमा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-र्डं 
यावि भवति। जाव राओवरायं बंभयारी। सचित्ताहारे सें 
परिणाए भवति ! आरंभे से परिणाए भवति । पेसारंभे 
अपरिणाए भवति । से णं एयारूवेण विहारेण विहर- 
मणि जाव जहन्नेण एगाहं दयां तियाहं वा जाव 
उक्रोसेण अद्र मासे विहरेजा । सेतं अद्रुमा उवासग- ` 
पडिमा ॥ ८ ॥ 


अथापराष्टम्युपासक-प्रतिमा । स्वै-धर्म-रुचिश्वापि भवति । 
यावद्‌ रात्रयपरात्रं बरह्मचारी । सचित्तादारस्तस्य परिक्नातो भवति । ` 
आरम्भस्तस्य परिज्ञातो भवति । प्रष्यारम्भोऽपरिन्ञातो भवति 1 
स चेतदरूपेण विहारेण विहरन्‌ यावजघन्येनेकादं ढयदं त्यहं वा, 
यावदुत्कर्षेणा्ट मासान्‌ विहरेत्‌ । सेयमष्स्युपासक-पतिमा ॥ ८॥ 

पद्राथौन्वयः--श्रहावरा-ढसफे अनन्तर अटमा-आरवीं उवासग-पडिमा~ - 
उपास्नक-प्रतिमा प्रतिपादन की ह । इस प्रतिमा के ग्रदण करने वाके फी सव्व-पम्म-रई- 
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सवे-धर्म-विपयक रचि यावि भवति-दोती दै । जाव-यावत्‌ राथ्रोपरा्य-रातरि ओौर 
दिन वंमयारी-्रदयाचारी रहता दै ) सचित्तादारे-सचित्त आहार से-उसका परिशाषए- 
प्रस्याख्यात भवति-दोना है । से-उसका आरंमे-आरम्भ परिशाए-परिक्ञात 
भवति-होता है । किन्तु पेसारंभे-अन्य से आरम्भ (कपि आदि पाप-पूणं व्यापार) 
कराना से-उसका श्रपरिणाए-अपरिज्ञात भवति-होता है । से-वद एयास्वेण- 
इस प्रकार ॐ विहारेण-विदार से विहरमाणे-विचरता हज जाव-याचत्‌ जहन्नेण- 
जवन्य से एगाहं-ष्क दिन दुयादं-दो दिन वा-अथवा तिया -सीन दिन जाव- 
यावत्‌ उक्कोसेण-उक्कष्ट से द्र मासे-आठ मास परयैन्त विहरेउजा-विचरण करे 
सेर्त-यदी शषटुमा-आठ्वीं उवाक्षग-पडिमा-उपातक-प्रतिमा प्रतिपादन की दै । 


मूलाथ--इसफे अनन्तर .श्रावीं प्रतिमा प्रतिपादन करते दहं । इस प्रतिमां 
को धारण करने वाले की सवै-धमै-बिपयक रुचि होती है ! वह यावद्‌ राति श्रौर 
दिवस मे हमचरयै त का पालन करता दै, सचित्त भाहार श्रौर श्रारम्भ का परि- 
त्याग कर देता है । किन्त वह दृप्रों से चारम्भ कराने का परित्याम नहीं करता 
है । इस प्रकार्‌ विचरता हुश्रा वह क्मसे कम एक, दो या तीन दिन भौर 
प्रधिक ५ प्रधिकर श्राठ मास तक्र विचरण करता है । यही ्राटवीं उपासक 
प्रतिमा ₹। 


ठीका--दस सूत्र मे आटवी उपास्क-पतिमा का विषयं प्रतिपादन किया 
गया हैः । इस प्रतिमा में प्रविष्ट होने वाखा व्यक्ति पहली प्रतिमा से सातवीं अरतिमा 
तक के सम्पूणे नियमों का निरतिचार से पालन करता दै । बह विदोपतया सर्वदा 
ौर सर्वथा ब्रह्मयारी रता है } वह यद्यपि कृषि ओौर वाणिज्यादि कर्म स्वयं नदीं 
करता किन्तु दूसरों से कराने का उसको निपेध नदीं । अतः वह्‌ आजीविका के निमित्त 
दूस से इन कामों को कराता है, स्वयं कभी उसमे प्रवृत्त नहीं होता } 

मां पर यह्‌ प्रन्न उपर्थित दोता है कि जव अन्य कोगोंसे छृपि आदि 
कमे कराता ह तो क्या उसको इसका पाप नदीं लगता उत्तर म॒ कदा जाता दहै 
कि पाप कमै करने के तीन माम ह--करना, कराना ओौर पापकर्म मे अनुमति 
प्रदाने कर्ता ! स्वयं पापक्मै न करने का तो यदा नियम दौ यया । दोष दोक्म 
का उसके लिए नियम नदीं है, किन्तु इनका पाप उसको भव्य गता दै । 
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यव्य 


करता है । इनके अतिरिक्त बह. सचित्त आहार का भी परियाग कर-देता है; 
अर्थत भोजन ओौर जल-प्रासुक ही य्रहण-करता है । किन्तु उसने आरम्भ (कृषि 
आदि पापपृण व्यापार) के करने ओौर कराने तथा उक्त विपय में अनुमति देने 
का परियाग नी किया होता । अत एव उसके छिए्‌ आरम्भ अपरिज्ञात कहा है |. 


इस प्रतिमा का कालकमसेक्म एक दो या तीन दिन आर अधिक 
से अधिक सात मास है । जघन्य से अधिक ओौर उत्कृष्ट से मध्यम काल के विपय 
मे जिज्ञासुओं को स्वयं विचार कर केना चादिषए। 


अव सृत्रकार आयटवीं प्रतिमा का विषय कहते ह :-- 

अहावरा अहूमा उवासग-पडिमा ! सव्व-धम्म-र 
यावि भवति। जाव राओवरायं वंभयारी। सचित्ताहारे से 
परिणाए भवति । आरंभे से परिणाए भवति । पेसारंमे 
अपरिणाए भवति । से णं एयारूवेण विहारेण विहर- 
माणे जाव जहन्नेण एगाहं दयां तियाहं वा जावर 


उकोसेण अद्र मासे विहरे ! सेतं अद्रुमा उवासग- 
पडिमा ॥ ८ ॥ 


अथापरा्टम्युपासक-प्रतिमा । सर्वै-धर्म-रुचिश्चापि भवति । 
यावद्‌ रात्रथपरात्रं बह्मचारी । सचिन्ताहारस्तस्य परिज्ञातो भवति । 
आरम्भर्तस्य परिज्ञातो भवति । मरेप्यारम्भोऽपरिज्ञातो भवति । 
स चेतदरपेण विहारेण विहरन्‌ यावज्नघन्येनेकाहं ढयहं त्यहं वा 
यावदुक्कर्पेणा्ट मासान्‌ विहरेत्‌ सेयमष्टम्युपासक-पतिमा ॥<८॥ 


पदार्थान्वयः---अहावरा-इसके अनन्तर अदमा-आयठवीं उवासग-पडिमा- 
उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन की द । इस प्रतिमा फे म्रहण करने बठे की सन्व-घम्म-रटईू- ` 
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सय-धमे-चिपयक रचि यावि भवत्ति-होती है ¦ जाद-यावच्‌ राओ्मोदरा्य-रात्रि ओर 
दिन यंभयारी-त्रह्मचारी रहता है । सचिताहार-सचित्त आदार से-उसका परिणाणए- 
प्रत्याख्याव भृवति-दहोता है । से-उसका श्रारंमे-आरम्भ प्रिशाए-परिन्नात 
मनति-दोना दै । चिन्त पेसारंभे-अन्य से आरम्भ (कपि आदि पाप-पूणं व्यापार) 
कराना से-उपका श्रपरिणाए-अपरिक्ञात भवति-दोता है । से-बद एयास्वेण- 
इस प्रकार के विहारेण-विहार से विहरमाणे-विचरता हु जाव-यावत्‌ जहन्तेण- 
जघन्य से एगाह-प् दिन दुयादै-दो दिन वा-अथवा तिषाहै-तीन दिन जाव- 
यावत्‌ उक्कोसेण-उ्छष्ट से रट मासे-आठ मास पय॑न्त विहरेज्जा-विचरण करे 
सेत-यदी च्रडुमा-आाटवीं उवाघग-पडिमा-उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन की है । 


मूलार्थ--इसके श्रनन्तर श्राठवीं प्रतिमा प्रतिपादन करते है । इस प्रतिमा 
को धारण करने वाले की सर्व-धमै-विपयक रुचि होती है । बह यावद्‌ रात्रि रौर 
दिवस मं व्रह्मचयं त का पालन करता है, सचित्त याहार श्नौर आरम्भ का परि 
त्याग कर देता रै । चिन्तु वह दृक्षरों से आरम्भ कराने का परित्याग नहीं करता 
टै । दस प्रकार विचरता हु वह कमसे कम एक, दो या तीन दिनि रीर 
अधिक्‌ से श्रधिक श्राठ मासि तक विचरण करता दै । यदी श्राठवीं उपासक 
प्रतिमा है। 


टीका--इस सूत्र मे आरवी उपासक-प्रतिमा का विषयं प्रतिपादन किया 
भया है 1 इस प्रतिमा में प्रविष्ट होने वाला व्यक्ति पदी प्रतिमां से सातवीं परतिमा 
तक के सम्पूर्ण नियमों का निरतिचार से पालन करता है । वह विदेपतया सर्वदा 
आओौर सर्यैथा ब्यचारी रहता द । वह्‌ यद्यपि कृपि ओर वाणिज्यादि कर्म स्वयं नहीं 
करता किन्तु दसस से कराने का उसको निपेध नदीं । अत; चद्‌ आजीविका के निमित्त 
दूये से इन कामो को कराता दै, स्वयं कमी उसमे प्रदत्त नदीं होता । 

यदा पर यह्‌ भभ उपस्थित होता है कि जव अन्यलोर्णोसे पि आदि 
कमै करातादैतो क्या उसको इसका पाप नहीं छ्गतां १ उत्तर म कदा जाता ईह 
करि पाप क्म करने के तीन मार्गं ह--करना, कराना ओर पापकम मे अनुमति 
श्दान कसना । स्वये पापकम न करने करा तो यद्यं नियम हो गया । देप दौ कर्मा 
का उसके लिट नियम नहीं है, किन्वु इनका पाप उसको अवक्य मता द । 





२२३६ | द्शाश्वुतस्कन्धसत्रम्‌- { प््ठीद्ण 


स्सन्यग्या- ~~~ 


दस प्रतिमा का नाम धञार्म-पसियागः प्रतिमा ६ । इसका पाटन-काट ` 
अधिक्र से अधिक आट मास है । श्चेप विधान पूर्ववत्‌ जानना चाद्िए । 

अव सूत्रकार नवीं प्रतिमा का पिपय कहते है :-- 

अहावरा नवमा उवासग-पडिमा । सन्व-धम्म-रं 
यावि भवति । जाव राजवरायं बवैभयारी । सचित्ता- 
हारे से परिणाए भवति । आरंभे से परिणाए भवति । 
ेसार॑मे से परिणाए भवति ! उद्धटर-मत्ते से अपरिणाए 
भवति । से णं एयास्वेण विहारेण विहरमाणे जहन्रेण 
एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्ोसेण नव मासे 
विहरेऽ्जा ! सेतं नवमा उवासग-पडिमा ॥ ९ ॥ 


अथापरा नवम्युपासक-परतिमा । सर्व-ध्मै-रुचिश्वापि 
भवति । यावद्‌ रात्र्यपरान्नं ब्रह्मचारी । सचित्ताहारस्तस्य 
परिज्ञातो भवति । आरम्भस्तस्य परिज्ञातो भवति । प्रेष्यारम्भ- 
स्तस्य परिज्ञातो भवति । उदिष्ट-भक्तं तस्यापरिज्ञातं भवति । ` 
स चेतद्रूपेण विहारेण विहरञ्जघन्येनेकाहं वा द्रधहं वा व्यहं 
वोक्कर्येण नव॒ मासान्‌ विहरेत्‌ । सेयं नवम्युपासक- 


परतिमा ॥९॥ 

पदाथौन्वयः--्यहावरा-इसके अनन्तर नवमा-नवीं उवासग-पडिमा- 
उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन करते ह । इस प्रतिमा वाठे की सव्व-धम्म-र्ई-सर्व-धर्म- 
बिपयक सचि यावि भवति-दोवी दै । जाव-यावत्‌ राञ्रोवरायं-रात ओौर दिन मे बद्‌ 
यंभयारी-व्रह्यचारी होता है । से-उसका सचित्तादारे-सचित्तं आहार परिणाए-परि- 
ज्ञात भवदि-द्योता दै ) से-उसका च्रारंमे-ारम्म परिणाए-परिज्ञात भवति-दोता है। 
से-उसका पेसारंभे-रष्यारम्भ (दूसरों से कृप्रि वाणिज्य आदि कराना) परिणाणए- 
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परिक्षा भवति-होता दै । पिन्तु सै-उसका उदिद्ू-भक्तं-उदिष्ट-भक्त (उसके उदेश्य से 
वनाया हुभा भोजन) अपरिणिए-अपरिन्चात भवति-दोता है । से-वह एयाू- 
वेण-इस प्रकार के विहारेण-विद्यार से विहरमाणे-विचरता हुमा जहन्नेण-जघन्य 
से एगाहं वा-क दिन अथवा दुयाहं बा-दो दिन अथवा तियाहं वा-तीन दिन 
उक्कोसेण-उत्कष से नव भासे-नौ महीने तक विहरेज्जा-विचरण करे । सेतं- 
यही नवमा-नवीं उवास्ग-पडिमा-उपासक-परतिमा है. । 


भूला्थ--इसके श्रनन्तर नवीं प्रतिमा प्रतिपादन करते ह । इस प्रतिमा 
करो ग्रहण करमे बाले की सवै-धर्म-विपयक सुचि होती है । वह यावद्‌ रात्रि मौर 
दिन बरह्मचारी रहता दै । वह सचित्त श्राहार मौर ्ारम्भ के करने अर फराने 
का परित्याग कर देता है, किन्तु उदि भक्त का परित्याग नहीं करता । इस 
प्रकार के विहार से वह कमसेकमणएकरदो या तीन दिन श्नौर उ्छषं से नौ 
मार परयन्त इस प्रतिमा का श्राराधन करे । यही नवीं उपासकःअरतिमा है । 


टीका--दस सू में न्वी परतिमा का विषय प्रतिपादन किया गया दै । 
जो व्यक्ति इस प्रतिमा को महण करता है उसकी सर्व-धर्म-विपयक रुचि होती दै 
ओर वह आखवीं प्रतिमा तक्रे सव नियर्मौ का पाटन करता है । वह॒ उदिष्ट-मक्त 
का परित्याग नहीं करता अर्थात्‌ जो भोजन श्रावक के निमित्त तैयार किया जाता 
है उसका वह्‌ परित्याग नीं करता भ्रत्युत उसको रहण कर केताहै ) हो, वहन 
तो स्वर्यं आरम्भ कस्तादैन दूसरे छोगोँसे दी कराता द । किन्तु अनुमति देने का 
परित्याग उसने नदीं फिया होता, इसी कारण वह॒ उदिष्ट-भक्त को ब्रहण कर ठेता 
है, क्थेकि गृहस्थ करा सम्पूर्णं भार यद्यपि वह्‌ अपने सुयोग्य पुत्रादि को सौम देता 
है तथापि उनके प्रति उसको ममत्व रहता ही है ओौर वद समय २ पर उनको अघु- 
मति देता हुजा नौ मास तक नवीं मतिमा का आराधन करता है । द, यदि वह 
नौ मास से पूर्वं ही मर जाय या दीक्षा प्रदण करे तो प्रतिमा का समय जघन्य 
जानना चाहिषर \ 

यदि यह्‌ पूषा जाय कि “उद्िष्ट-मक्तः का च्युत्पत्तिरभ्य अर स्पष्ट अर्थ क्या 
है १ समाधान भें कमा जाता दै-““उदिषटसुदेदस्तेन छृतम्‌ विदितम्‌ उदिष्ट-छृतम्‌, तदर्थ 
संस्ृतमित्यर्थः । तच्च तद्धक्तं च~-उदिष्ट-कृत-मक्तम्‌, मध्यमपदटोपादुदिष्ट-मक्तमिति 
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भवति । तत्तस्य प्रतिमाक्तैः अपरिज्ञातम्‌-अप्रत्याख्यातं भवति, स्वमुदिदय संसृत 
भक्त-पानं परिभोगन्नयतीत्यर्थः 1” अथोन्‌ अपने निमित्त यने हुए भोजन का परित्याग 
न कर प्रहुण करदेता है । वह नवीं प्रतिमा-धारी को निपिद्ध नदीं दै । 

अब्र सूत्रकार दशवीं प्रतिमा का चिषय वणेन करते द :-- 


अहावरा दस्मा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-रं 
यावि भवति \ जाव उद्िट्र-भत्ते से परिणाए भवति। से णं 
सुर-खंडए वा सिहा-धारए वा । तस्स णं आभटस्स 
समामभद्रस्स वा कप्पंति दुवे भासाओ भासित्तए, जहा- 
जाणे वा जाणं, अजाणं वा णो जाणे । से णं एयारूवेण 
विहारेण विहरमाणे जहन्रेण एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं 
वा उक्रोसेण दस मासे विदरेऽजा। सेतं दसमा उवासग- 
पडिमा ॥ १०॥ 


अथापरा दशम्युपासक-पतिमा । सवै-धर्म-रुचिश्वापि भव- 
ति । यावदुदि्ट-भक्तं तस्य परिज्ञातं भवति 1 क्षुर-मुण्डितो बा 
शिखा-धारको वा। तस्य नु भाषितस्य संभाषितस्य वा कल्पेते दव 
भाषे भाषितुम्‌, यथा जानन्नहं जाने, अजानन्न जाने । स चेता- 
इरन विहारेण विहरञ्जघन्येनैकादं वा यहं वा उयहं वोत्कपेण 
दश मासान्‌ विहरेत्‌ । सेयं दरम्युपासक-परतिमा ॥ १० ॥ 


पदार्थन्वयः--अहावरा-दइसके अनन्तर दसमा-दरशवीं उवासम-पटिमा- ` 
उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन करते द 1 इस प्रतिमा वाठे की सव्व-धम्म-रुदै-सर्व-धम- 
विषयक रुचि यावि भवति-दोती दै । जाव-यावत्‌ उदिद्ु-मत्ते-उदिष्ट-भक्त से-उसका 
परिणाए-परित्यक्त भवति-दोवा दै । से-वद खुर-मुडए-श्ठर से खण्डित दोता दै 


"~ 
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वा-अथवा सिहा-धारए्-श्चिखा धारण कर्ता है । तस्स॒-उसको श्राभट्रुस्स-षक वार 
युखाने पर वा-अथवः समामद्रस्स-वार > बुखाने पर दुवे-दो भासागौ-मापापं 
भासित्तए-भाप्ण करने के टिए कप्पंति-योग्य ह । जहा-ैसे जाणं वा-जिस 
पदार्थं को जानता दै तो कह सकता हे फि म जाणे-जानता दं बा-मथवा श्रजाणं- 
न जानता हुभा णो जाणु-में नदीं जानता दू से-वद एयास्वेण-इस प्रकार के 
विहारेण-विदयार से विहरमाणे-विचरता हआ जटन्नेणए-जघन्य से एगाहं वा-एक 
दिन अथवा दुयाहं वा-दो दिन अथवा तियाहं वा-तीन दिन जाव-यावत्‌ उक्कोसेण- 
उत्प से दस मासे-दल्च मास पर्यन्त विहरेज्जा-विचरे । सेतं-यदी दसमा- 
द्रावीं उ्वासषग-पडिमा-उपासक-प्रत्तिमा है । 


मूराथ-दरसके अनन्तर दशवीं उपासकपरतिमा प्रतिपादन फरते है । इस 
प्रतिमां को ग्रहण करने वाते की सर्व-धमै-विपयक रुचि होती द॑ । बह पूर्वोक्त 
सव गुणों से युक्त होता दै । वह उदि-भक्त का भी परित्याग कर देता ई । षह 
शिर के बालों का चुर से युण्डन कर देता दै किन्ठ शिखा श्वश्य धारण करता 
दै । जबर उसको कोई एक या ्रनेक यार युलाता ई तो वह दो ही उत्तर दे, सकता 
दै-जानने पर ओँ शरषुक विप्य जानता दं ्ौर न जानने प्र मे इसको नदीं 
जानता । इस भ्रकार के विहार से बिचरता हुख्रा जधन्यसे एक दिन, दो दिनि 
० यावत्‌ उत्कर से दश मास परयैन्त विचरता है । यही दशवीं उपाप्तक- 
परतिमा है । 


रीका-- दस सूत्र मे दशवीं प्रतिमा का विपय वणेन करिया है । जो व्यक्ति 
इस प्रतिमा को धारण कर्ता दहै वद पू्योक्त नौ प्रतिमाओं के सम्पू नियमों का 
निरतिचार से पाख्न करता है। वह उद्िष्ट-भक्त काभी परियाग कर देताहै 
अ्थोत्‌ अपने निमित्त चनये हुए भोजन को भी ग्रहण नीं करता । कने का 
तात्पयै यह दै कि बद्‌ सावद्य योग का सर्वेथा प्रत्याख्यान कर देता दै । वह शुर 
से मुण्डितं होता दै, करिन्तु गृहस्थ फे चिह रूप सिखा को अवद्य धारण करता 
है । इस कथन से यह्‌ सिद्ध होता है कि गृहस्य के टिप जिस प्रकार शिखा रखना 
आवदयक द उसी प्रकार यद्लोपवीत या जिनोपवीतत आवदयक नहीं । क्योकि यदि 
चहु मी आव्य होता तो सूत्रकार उसका भी वणैन जवङ्य करते । दवीं परतिमा- 
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धारी के लिए नियम द्योता दै किं वह्‌ एक या अनेक वार क्रिसी विपय में षे जाने 
पर केवर दो प्रकार के उत्तर दे सकता दै--यदि वद्‌ उस पदाथ को जानता दैतो 
कह सकता दै ओँ इसको जानता ( यदि नदीं जानता सो कह दै कि मँ नही जानता 
कहने का तायै यद्‌ है कि यदि उसका कोई सम्बन्धी उसके पास आकरं पूष करि ` 
अमुक स्थान पर जो धन आदि पदाथ निधि है क्या उनके विषय मँ आप छु जानते 
हँ १ यदि वह जानता है तो उसे कहना चाददिए कि मँ जानता हं , यदि नदीं जानतातो 
कह दे किम नदीं जानता। उसको हां याना हीमं उत्तर देना चादिष । इससे अधिक 
कहने की उसको आज्ञा नदीं । इस विपय में घृत्तिकार मी यही छिखते दै-““अस्य सूत्र. ` 
स्यायं भावार्थः किख तेन श्राद्धेन दङम-ग्रतिमा-्रतिपत्तेः पराक्‌. यत्सुव णादि-द्रन्यजातं ` 
भूम्यादौ निक्षिप्तं ततपच्छतां पुत्र-भरात्रादीनां यदि जानाति ततः कथयति, अकथने वृत्ति- 
छेद्-प्रात्निः । अथ नैव जानाति ततो व्रते नैवाहं किमपि जानामीति, एतावदुक्स्वा नान्यक्ि- 
मपि तेषां गृदङ्त्यं कर्त कर्पत इति तात्पयेम्‌ ।*अथ पदे स्पष्ट किया जा चुका दै । इस 
सूत मेँ “अपिः ओर श्वा शब्द बार-बार आए द । वे सुय या परसपर अपेक्षा मे है 
यद प्रतिमा जघन्य से एक, दो या सीन दिन पर्यन्त ओर उत्कपै से दश्च 
मास पर्यन्त वणन की गई दै । यह्‌ प्रतिमा वास्तव मे जैन वानप्रस्थ का वणेन करती । 
ह । दशवीं ओर म्यारहवीं प्रतिमाएं जेन वानप्रस्थरूप ही है । 


अव सूत्रकार ग्यार्हवीं प्रतिमा कां विषय वर्णन करते दै -- 


अहावरा एकादसमा उवासग-पडिमा। सव्व-धम्म- 
रुई यावि भवति । जाव उद्िटर-भत्तं से परिणाए भवति । 
से णं खुर-खंडए वा छुत्त-सिरए वा, गहियायार-भंडग- 
नेवस्ये ! जारिस समणाणं निम्भेथाणं धम्मे पण्णत्ते, तं ` ` 
जहा-सम्मं काएण फासेमाणे, पाटेमाणे पुर जुग- 
मायाए्‌ पेहमाणे, -दटूटुण तस्से पाणे उष्ट्‌ पाए 
रीएञ्जा, सादटटु पाए रीएञ्जा, तिरिच्छं वा पायं कटूटु 
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रीएज्जा, सति परकमेञ्ना, संजयामेव परिकमेञ्जा, नो ` 
उज्जुयं गच्छेञ्जा, केवरं से नायर्‌ पेज्ज्व॑धणे अवो- 
च्छिन्ने भवति । एवं से कप्पति नाय-विधि वत्तए । 


अथापरेकादद्रयुपासक-पतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्वापि भवति। 
यावटुदिष्ट-भक्तं तस्य परिक्तातं भवति । स च क्षुर-सुण्डितो वा 
दष-क्षियेजो वा, ग्रहीताचारभण्डकमेवरथ्यः। यादः श्रमणानां 
निर्जन्यानां वा धर्मः रज्ञसः। तद्यथा-सम्यक्‌ कायेन स्परशन्‌ , 
पारयन्‌, पुरतो युग-मात्रया (दष्टा) दयन्‌, इण्द्वा रसान्‌ 
प्राणानुद्धुस्य पाद्च्च्छेत्‌, संहत्य पाद्च्छेत्‌, तिरशीनं कृत्वा 
पादाद्च्छेत्‌, सति (मागे) पराक्रमेत्‌, संयतमेव परिक्रामेत्‌, 
नरकं गच्छेत्‌, केवरं तस्य ज्ञातकं प्रेम-वन्धनमब्युच्छिन्नं 
भवति ! एवे स कल्पते ज्ञति-विधिं बनितम्‌ । 
पदाथान्वयः--श्रहावरा-इसफे अनन्तर एकादसमा-ग्यारदवीं उवासग- 
पडिमा-उपासक-प्रतिमा अतिपादन करते दैः सव्ब-धम्म-रई-सवे-धमै-विपयक रुचि 
यावि भवत्ति-दोती है जाप्र-यावत्‌ उदिह-उदिषट भत्त-मक्त से-उसका परिणाए- 
परित्यक्त भवति-दोवा दै । से णं ~वह खुर-युडए-श्ठर-खण्डित वा-अथवा लुत्त-सिरए 
वा-जुन्नित कड वाला दोला दहै, गदियायार-भेडग-नेव्ये-भाचारः भाण्डोप- 
करण भौर साधरुभों का वेप अण करता है । जास्सि-जिस प्रकार समणाणं-ध्रमण 
निमगीधा्ं-निगरन्थो का धम्पे-धर्म परणत्ते-प्रतिपादन करिया है तं जहा-जैसे-सम्म- 
अच्छी प्रकार से कराएण-काय से फ़सिमाणे-स्पसचं कस्ता हभ पालेमाणे-टन 
कर्ता हुआ पुर्नो-भाने जुग-मायाए-युग-मा्न-परमाण से पेहमाणे-दैखत्ता हमा 
ददरुए-देखकर तस्से-त्रस्र पाणे-प्राणियों को (उनकी रश्चा के ठिए) पाए्-कये श्च 
उद्ध्रूडु-ऊपर उठा कर रीणएज्जा-चरे साहट्ड-सं्ुवित कर रीएज्ना-चहे का~ 
अथवा तिसि्छि-तियै्‌ पार्य-चर्ण कदूदु-करके रीएज्जा-चे सतिमम ऋ 
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नि्यमान होने पर प्रक्रमेज्जा-चख्ने का पराक्रम करे संजयां-निरन्तर यत्रशीर ` . 
होकर एव-दी परिमेज्जा-पराक्रम करे । उञ्जुय-सरर रीति से नो गनच्छेऽ्ना- 
न चले । सु-उसका केवलं-फेवल नायए-ज्ञाति (अपने सम्बन्धि-व्मे) का पेज्ज- 
बन्धशे-प्रम-वंधन शअरवोच्छिन्न-व्यवच्छेद रदित भवति-दोता.दै । एव॑-अतः से- 
उसको नाय-विधि बरत्तए-क्ञाति के यिदेप रोगो मे आहार के टिए जाना कष्पति- 
योग्य है । शं-वाक्याठङ्कार अथ मे हे । ओौर य॒-सयु्य तथा ्मवि-परसपरपिक्षा अथं 
में ष्ट । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चादिए । 


मूराथ--इसके अनन्तर ग्यारहवीं प्रतिमा प्रतिपादन करते दै । ग्यारहवीं 
प्रतिमा-युक्त उपासक की स्ै-धमै-विपयक रुचि होती रै । वह उदक्त करा 
परित्याग कर देता दै, शिर के वाल जरुर से डवा देता र श्रथवा केशों का 
लुश्चन करता है । वह साधु का ग्राचार श्रौर भाण्डोपकरण ग्रहण कर सीधु के वेष 
भ श्रमण निग्न्थो के लिए प्रतिपादित धम को सम्यक्तया काय से स्पश करता 
हरा यौर उसका पालन करता हरा विचरता है । वह जाते समय श्रा युग मात्रा- 
प्रमाण भूमि को देखता हु्रा यत्त-शी्त होता दै । अगे त्रस प्राणियों को देख 
कर वह उनक्री रक्ता के लिए श्रयने वैर उपर उठा लेता ई । उनको संकुचित कर ` 
चलता है अथवा तियै्‌ पैर कर चलता दै } विद्यमान मार्ग मे यतन-पू्वक पराक्रम 
करता है, चिन्तु विना देखे ऋजु (सीधा) नहीं चलता । केवल ज्ञाति-वर्गं से उसके 
्रे्चन्धन का व्यवच्छेद नहीं होता, अतः वह ज्ञाति के लोगों म भिक्ताटृत्ति के 
लिए जाता है अथौत्‌ वह ज्ञाति के लोगों से ही भिक्तावृत्ति कर सक्ता है । 


टीका--इस सूत्र मे ग्यारदवीं प्रतिमा का विपय वर्णन किया गया दै । 
इस प्रतिमा को प्रहण करने बाला पटी प्रतिमा से दशवीं प्रतिमा तक के सम्पूण 
नियमों का विधि-पूरवैक पाटन करता है । वह उदिष्ट-भक्त का सर्वथा परित्याग कर 
देताहै ओौरश्चुरसे शिर के वां कोर्मुडवा देता दै अथवा उनका दुन करता 
है । शुर से चिरोसुण्डन अथवा केदों का छुच्रन उसको विशेप विदित है ।.अतः सूत्र 
म ठिखा है-““ुत्त-सिरए वेति-प्रा दस्तटच्वनेनापनीताः श्चिरोजा मस्तक-वाखा ` 
यस्य स खप्र-शिरोजः, वेति विकल्पार्थः केराच्चन-करो वा” । ष्वा" शब्द्‌ का तात्पयं. 
यद्‌ दै कि-यदि शक्ति दो तो वालों का च्वन करे, यदि उक्ति न हो तोश्वरसे -.` 
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मुण्डन कय छे । उसको साघु का वेपु पर वस्तिका वाधना, कश्च मे रजो- 
हरण, कटि मे चोल-पट्क ओौर वस्र का उपवेषटन-धारण करना चाहिए इस वेष फो 
धाप्ण कर चह साघु के आचायनुसार भण्डोपक्ररण आदिः उपधि (उपकरण) धारण 
करे ओर श्रमण निभरन्थो के किए जो धर्म प्रतिपादन किया गया है उस्तका निरति- 
चार से पालन करता हभा विचरे । 
सू में कदा गया है कि ध्म को काय द्वारा स्पञ्ञं करे । "काय" ब्द देने 
का अभिधाय यह्‌ दै कि केवल मनोरथ मत्रसेही धर्म का स्पक्चं न करे चिन्तु 
शचरीर द्वारा उसका भटी भांति पालन करे ओर अतिचारादिं से वचता रहै । इस 
प्रकार विचरते दुर्‌ यदि मां से कीं पर चरस आदि जीवं तो उस माम को खड्‌ 
फर अन्य क्रिसी मार्ग को प्रण कर ठे । । 
अव प्रभ यह्‌ उपस्थित होता है कि यदि अन्य कोद मानदो तो उस अवस्था 
मे क्या करना चादिए १ इसका उत्तर सूत्रकार स्वयं देते दै, जैसे-यदि अन्य कोई मागे 
नदो तो उसी माम मे प्रयत्न शीर दोकर चे । सामने चस प्राणि्यौ को देखकर पहले 
तो युग-माव्रा-पमाण भूमि को देखकर चटे। तव भी यदि त्रस प्राणी दिखाई दः तो अपने 
पैसे को उपर उाके या संकुचित कर ठे ओर मन्द्‌ गति से गमन करे । “"तिरिच्छं- 
तिर्यग्‌ चा पादौ विधाय पादवैतः पादन्यासं कृतवेत्यथैः” अर्थात्‌ पैतें को तिरा करए 
किमारि २ चरे । इस कथन फा तात्प यद्‌ दहै कि निस प्रकार. उन जीवों को 
स्यथा न पये उसी प्रकार ईयौ-समिति से गमन-क्रिया मँ रहत हो, किन्तु जीवों को 
चिना देखे सरल गति से गमन न करे । क्योंकि उसको साधु के समान प्रत्येक क्रियाम 
यत्न-पूयैक दी प्रवृत्त दोना चादिएट ! यदि चिना यन्न कै ही गमन आदि क्रियार्यो में भदत्त 
होगा तो उसको संयम ओौर आत्म दोनों विराधनाओं के योने का भय द { सम्पूण 
कथन्‌ का सारांश यद निकला क्षि उसको हर भकार से साघु-धर्म का पाटन करना 
पड़ता दै । त 
सव प्रकार से साधु-धर्म का आचरण करते हुए भी उप्को अपे ज्ञाति 
( जाति) वर्मं से प्रेम-वन्धन रहता दी है 1 चद उनसे सर्वया तिसुक्व नदीं दोता । 
उनके साथ उसका प्रम-बन्धन बुटित नदीं होता } अतः उसको यही उचित रै कि 
वह्‌ भिश्चा-तति अपने ज्ञाति विदो से दी फरे ! निष्क यद्‌ निकटा कि साघु 
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समाचासौ का सम्यग्‌ रीति से पाटन करता हुभा वह्‌ ज्ञाति-वगे से प्रेम के व्यव 
च्छेदनद्दोने कफे कार्ण उन्दी से भिश्र-वृत्ति कस्तां है इससे यदह भी सिद्ध दोता 
है कि उक्त गुण से सम्पन्न उपासक ही स्व-ज्ञाति व से भिक्षा-यृत्ति हारा जीवन- 
निवीह्‌ कर सकता है, दूसरा नदीं । दूसरी वात इससे यह भी निकर्ती है कि जिस 
उपासक का ज्ञाति वर्मं से प्रेम-वन्धन है वह तो उन्दीं से भिक्षा-ृत्ति करेगा, किन्तु 
जिसने उनसे वह्‌ बन्धन डा छिया है वह्‌ अज्ञात कर से भी गोचरी कर सकता 
है । इसीरिए सूत्र मे भिश्चु के किए पुनः-पुनः च्छि है करं वह अज्ञात छु की 
ही गोचरी कर सकता है । 
अभिम सूत्र म सच्रकार वणन करते है फि जव प्रतिमा-धार श्रमणोपासक स्व- 

ज्ञाति-कुख मे भिक्षा के दिए जाय तो उसको किस प्रकार भिक्षा प्रहण करनी चाहिए । 


तत्थ से पुव्वागमणेणं पुन्वाउत्ते चाउखोदणे 
पच्छाउत्ते िखिग-सूवे, कप्पति से चाउरोदणे पडग्गहि 
त्प, नो से कण्पति भिरिग-सूवे पडिग्गदित्तए। तत्थ णं 
से पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते मिरिग-सूवे पच्छाउत्ते चाड 
रोदणे कप्पति से भिरिंग-से पडिग्गहित्तए, नो कप्पति 
चाउरोदणे पडग्गहित्तर ! तस्थ णं से पुव्वागमणेणं 
दोवि पुव्वाउत्ताद कप्पति दोवि पडिग्गहित्तए। तत्थ णं 
से पच्छागमणेणं दोवि पच्छाउत्तादं णो से कप्पति ` 
दोबि पडिग्गहित्तए । जे तत्थ से पुव्वागमणेणं पुव्वा- 
उत्ते से कप्पति पडिग्गहित्तए । जे से तत्थ पुव्वागमणे- 
णं पच्छाउत्ते से णो कप्पति पडिग्गहित्तए । ` 

तत्र॒ तस्यागमनात्‌ पूरवैकारे ८ पू्वागमने › प्र्वायुक्त- 
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स्तण्डुरोदनः पश्वादायुक्तो भिलिङ्ग-सूपः कल्पते स ॒तण्डुखो- 
दनं. षतिग्रहीतुम्‌, न कल्पते स भिलिङ्ग-सूपं भरतिथहीत॒म्‌ । 
तत्र तस्यागमनासूर्वकाले पूरवायुक्तो भिखिङ्ग-सूपः पश्ादायुक्त- 
स्तण्डुखीदनः कर्पते स भिलिद्-सूपं भतियहीतुम्‌, नो कर्पते 
स तण्डुखोदनं पतिय्हीतुम्‌ । ततर तस्यागमनादूवैकारे द्वावपि 
प्रवायुक्तौ स कर्पते द्वावपि प्रतियदीवुम्‌, तत्र तस्यागमनात्प- 
श्चात्काछे द्वावपि पश्चादायुक्तौ न स कर्पते द्वावपि प्रतिग्रही 
तम्‌ । यत्तस्यागमनादपूर्वैकाले प्रवायुक्तस्तत्त कल्पते पतिगरही- 
त॒म्‌ । यत्तस्यागमनादु्वकारे पशादायुक्त तत्स नो कल्पते 


प्रतियरीतुम्‌ । 

पदाथन्वयः--तत्थ-उस गृहस्थ कै घर भं से-उपासक ॐ पुञ्ागमणेणं- 
जाने से पूर्वं पुव्वाउत्ते-षके पका कर उतारे हए चाउलोदे-चावर हों ओौर 
पर्छयाउत्ते-पीे उतारी हदं भििग-घत्े-मूंग की दाल दो तो से-उसको चाउलो- 
दणे-चावरु पडिग्गहित्तए-के लेना कष्पति-उचित है बिन्त॒भि्तिग-ष्वे- 
मृग की दाल पडिग्गदित्तए-टेनी नो कृप्पति-उचित नदीं तत्थ-वदां सु-उसके 
पुन्बागुमणेश-भाने से पदे भििग-सखवे-दाल पुच्वाउत्ते-पदे पकाकर उतारी 
हई दो जौर प्च्छाउत्त-जाने के अनन्तर चाउलोदशो-चावल पकाए जायं तो 
भिरिग-घवे-दार तो पडिग्गदित्तए-मदण करना कप्यति-उचित दे विन्व॒ से- 
उसो चाउलोदणे-चाव पडिग्गहित्तए-कठेना नो कृष्यति-उचित नदी है । तत्थ- 
वदां से-उसके पुव्वागमरेणं-आने से पहले दोवि-दोनों वस्रं अर्थान्‌ दा ओर 
चावर पुव्ाउत्ताई-पका कर उतार दी गई दयँ तो से-उसको दौवि-दोनों पडिग्ग- 
हित्तए-ठेनी कप्पति-उचित दै 1 तत्थ-वहां पच्छागमणेणं-आने के अनन्तर दोवि- 
दोनों दी वस्तु पच्छाउत्ते-पका कर उतारी जायं तो से-उसको दोवि-दोन दी पडि 
गगहित्तए-प्रदण करना नो कृष्ति-योग्व नदीं । जञे-जो से-उसके तत्थ-यदां पुष्वा- 
गमणेणं माने से पहले युव्वाउत्ते-पका हा हे से-उसको पडिग्गित्तए कप्पति- 
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अ्रहण कर लेना चादिए ! जे-जो से-उसके तत्थ-वदां पुव्वागमरोणं-अने से 
पच्छाउत्ते-पीरे पके से-उसको पडिग्गहित्तए-प्रहण करना नो कप््ति-योग्य नदी । 
1८ मूला्थ--उपासक गृहस्थ के षर भिक्ता के लिए गया । यदि उक्रके वहां 
जाने से पदे षर मँ चावल पके हं रौर दाल न प्रकीद्यो तो उसको चोवल्त 
ले सेने चादि, दाल नदीं । यदि उसके जाने से पहले दाल पकी हो श्रौर 
चावल उसके पहुंचने के श्ननन्तर पर्ने तो उसको दाल ले लेनी चाहिए, चावल 
नहीं । यदि दोनों वस्तुएं उ्के जाने से पहले ही बनी हीं तो वह दोनों को 
) ग्रहण कर सकता दै । यदि दोनों पी षने तो दोनों मेँ से किसी को-मी नहीं 
¦ ज्ञे सकता । ज वस्तु उपके जनि से पहले की घनी हुई हो उ्षको वह ग्रहण 
\ कर सकता रै जो उधके जाने के पीछे यने उशको नहीं ले सकता । 
टीका--इस सूर मेँ एपणा-समिति का विषय वर्णन किया गया दै । जिस 
¢ म्रकार साधु-एृत्ति निर्दोप भिक्षा प्रदण करे की दै, उसी प्रकार श्रमणोपासक की 
वृत्ति के विपय मेँ भी कहा गया दै । उसको भी विरेप नियमों के आधीन रहकर 
ही भिक्षा करनी चाददिए । जेसे-जव वद्‌ अपनी जाति के छोगों मे भिक्षा-ठृत्ति के 
चष जाय तो उसको ध्यान रखना चादिए करि जो पदा उसके जाने से पले पकर 
चुके दों ओर अभ्र से उतार कर किसी द्ध स्थान पर रखे दो उन्दी को परदण करने 
का उसको अधिकार ह । किन्तु जो पदार्थ उसके जाने फे अनन्तर वने उनको व 
प्रहण नदीं कर सकता । उदाद्रणाथै मान चिया उसके घर पर पटुचने से पहले 
वहां चाय पके हुए ई ओर दाक पकने वाकी दहै या दार पकी हु है ओौर चात्रल 
पके वले दहै तो वह्‌ पदे पके हुए चावक या दाङ को ग्रहण कर सकता है, अनन्तर 
यने हुए को नदीं 1. सारा "यद्‌ निकला कि जो पदार्थं उसके जाने के परे तय्यार दँ 
उनको वह ग्रहण कर सकता दै ओर जो पीछे तय्यार हौ उनको नहींके सकता. । 
यहां यद्‌ केव सूचना मात्र दै । इसका विप विवेचन आदार-विधि से जानना . 
चाहिए । भावाय यदह है 'कि बह ४२ दोपों से रहित द्ध भोजन ही अ्रहण कर ` 
सकता दै । । 
इस सूत्र मे ““ुव्वागमणेर्ण" शब्द में सप्तमी विभक्ति के अथं मैं वतीया 
विभक्ति का प्रयोग किया गया 2, इससे , 'आगमनासूर्वकालेः यह्‌ अथै इंए । 


५, 
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अद्ध-मागधी-कोप भें इसका पूर्वागमन संसछृत-अयुवाद किया गया है । ^धुव्वा- 
उत्ते (पवायुक्तः)"” शव्द का जाने से पठे पका हुआ अर्थं दोता ष । “भिटिगसूव 
मंग आदि दाख को कहते दं । यद्‌ ख्यं यहां सामन्य ल्प से सव तरह की दाल ` 
का चोधक &1 दसी प्रकार चावल क विषय मे भी जानना चादिए । वे भी यहां 
सय तरह फे अदान, पान, खादय ओर स्वाय पदार्थो का योध करति ह । सरे कथन 
का सारांञ यह्‌ निकटा फि प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक को साधुं के समान दोप- 
रदित ही अह्यर म्रहण करना चादिए } ये दद्यवीं ओौर ग्यारहवीं प्रतिमाएं जैन~ 
चानप्रस्य रूप दहं 1 चास्तव मे इन्दी को जैन-वानप्रस्थ कते है । । 

अव सूत्रकार वणन करते दैः कि जव श्रमणोपासक भिक्षा के खिए जाय 
तो किस प्रकार भिक्षा-याचना करनी चादिए -- 

तस्स णं गाहावद््‌-कुटं पिंडवाय-पडियाए अणुण्प- 
बिद्रस्स कप्पति एवं वदिनत्तए “समणोवासगस्स पडिमा- 
पडिवन्नस्स भिक दरुयह” \ तं चेव एयारूचेण विहा- 
रेण विहर्माणे णं केद्‌ पातित्ता वदिन्जा “केह आसो 
तुमं वत्त्वं सिया, “समणोवासए पडिमा-पडिवण्णए 
अहमंसीति'" वत्तव्वं सिया । से णं एयास्वेण विहारेण 
विहरमाणे जहननेण एगाहं वा याहं वा तियाहं वा 
उक्रोसेण एक्ारस मासे विहरेऽ्जा ! एकादसमा उवा- 
सग-पडमा ॥ ११॥ 


एयाओ खु ताओ येरेहिं भगवंतेहिं एक्ारस 
उवासग-पडिमाओ पण्णत्ताओ त्ति वेमि । 


छख्ठा दसा समत्ता । 


स्थल ] दशाश्ुतस्कन्धसष्तम्‌- । [ ष्टीदशा ` 


तस्य॒ यु खहपति-करं .पिण्डपात-परतिन्ञायुप्रविष्टस्थ 
कल्पत एवं वदितुम्‌ ““श्रमणोपासकाय प्रतिमा-पतिपन्नाय भिक्षां 
प्रयच्छत ।” तन्न्धेताहदोन विहारेण विहरन्तं किद्‌ दण्ट्वा 
वदेत्‌ “कः आयुष्मन्‌ ! चं वक्तव्यः, “श्रमणोपासकः प्रतिमा- 
प्तिपन्नोऽहमस्मीति” वक्तव्यं स्यात्‌। स चेतादरोन विहारेण 
विहरञ्जघन्येनेका वा द्वयं वा तरयहं बोत्क्षणेकादश्च मासान्‌ 
विहरेत्‌ । एकाद्दयुपासक-पतिम। ॥ ११॥ क 

एताः खट ताः स्थविरे्भेगवद्धिरेकादशोोपासक-प्रतिमाः 
पन्ता इति वीमि । । 


पष्ठी दरा समाप्ता । 
पदाथान्नयः--तस्स-उसलफे गाहावद-कुलं-गदपति फे कुर मे पिंडवाय- 
पडियाण-पिण्डपात के टिए श्णुप्पविुस्स-्रवेद्य करने पर एव॑-दस प्रकार वदि 
त्तए-वोटना कप्यति-योग्य द, जेसे-स्मणोवासगस्स-श्रमणोपासकः, पडिमा-पडि- 
वन्नस्स-जिसको प्रतिमा की प्राप्न हुड है, भिक्खं-भिक्षा दललयह-दो च-फिर एव॑- 
अवधारण अथे मे है तं-उसको एयासूेण-इस प्रकार के विहारेण-विदार से ` 
विदहरमाशेणं-विचसते हण केद-कोई-पासिक्ता -देखकर वदिज्जा-कदे आउसो-दे 
आयुष्मन्‌ ! के-कौन तुमं वत्त्वं सिया-तुम कौन दो अत्‌ तुम्दारा क्या , स्वरूप 
दै १तव वद कदे कि समणोवासए-प्रमणोपासक, पडिमा-पडिवण्णंए-जिसको 
पतिम की पराति ह है, प्रहमसि- दं त्ति-इस मकार वत्तव्वं सिया-मेरा स्वरूप दै - ' 
अथात्‌ ओ प्रत्तिमाधारी श्रावक दू सेद्‌ फिर एयारूवेण-इस प्रका८ ऊ विहारेण- 
विद्यार से विहरमाशे-विचसता हआ जहन्नेण-ज वन्य से एगाहं वा-एक दिन अथर्वा 
दुयादं वादो दिन अथवा तिया बा-तीन दिन उक्कोसेण-उत्कप से एकारस मासे- 
एकाद मास पर्यन्त विहरेञ्जा-विचरे या विचरता है । एकादसमा-यदी म्यारदवीं 
उचास्ग-पडिमा-उपासक-प्रतिमा है । एयाग्रो-ये खलु-निश्चय से ताञ्मो-वे येरेर्दि- 
स्थविर भगर्वतेर्दि-भगवन्तां ने ए्धारस-ग्यार्द उवासम-पडिमा-उपासक प्रतिमाएं . 
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पएणत्ता्मो-प्रतिषाद्न की द॑ त्ति देमि-इस प्रकार ओँ कहता दू इति-दस प्रकार 
छंटा-ख्दी दसा-दया समत्ता-समाप्त हुड । 

. मूराथ--उस उपाक को गृहपति के षर मे प्रविष्ट होने परे इस प्रकार 
से बोलना योग्य ह “भरतिमा-अतिपन्न श्रमणोपाश्क को भिचा दो” । इस प्रकार 
के विहार से विचरते हुए उसको देखकर यदि कोड पूरे “हे ्रायुष्मर्‌ ! ठम 
कौन हो १ ततर उसको कहना चादिए “मै प्रतिमा-रतिपनन श्रमणोपासकर दं । 
यही मेरा स्वरूप र ।'” इस प्रकार के विहार से ्रिचरता हया वह जन्य से एक) 
दो या तीन दिन श्रौर उत्कं से एकादश मास पयन्त विचरता टै । यदी श्रमणो- 
पापक की ग्यारहवीं प्रतिमा ह । यही स्थविर भगवन्तों ने ग्यारह उपाक्रक.परतिमापं 
प्रतिपादन की ह । इस प्रकार मै कहता दं । प्री दशा समाप्ता । 

टीका--द्स सूर मे स्वारदवी-मतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक का वर्णेन करते 
हए प्रस्तुत द्या का .उपसंदार फिया गया दै । जव ग्यारहवीं अतिमा धारण करने 
वाखा श्रमणोपासक किसी गृदपति फे घर पर भिक्षा के दिए जाय तो उसको कहना 
चादिए धप्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक को भिक्षादौ ।” उस समय इस प्रकार 
विचरते हुए उसको देखकर उससे यदि कोहं भ्रभ्र करे कि आप कौन ह १ तो प्रदु- 
न्तर मेँ उसको कहना चाहिए कि मेँ प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक (8 ओौर यदी 
भेरा स्वरूप है अर्थात्‌ ओँ इसी स्वरूप में रहता दू । 

यह्‌ शका उपरिथत दौ सक्ती है कि जव श्रमणोपासक को गृहपति के घर पर 
जाकर भिश्वा के लिए उपरक्त शव्द करना पड़ता है तो साघु को मी भिक्षाचरी फे 
समय छुट न कु अवदय कहना चादि ? समाधान में कहा जता ह करं च्रमणो- 
पासक को इसलिए एेसा करना पडता है छि कोद उसको साघु न समद्च ठे, जिससे 
उसको (श्रमणोपासक को) चोरी का दोप ख्गने का भय है; क्योकि उसका वेष 
भूपा सव साधु के समान ही होता ह । इस भ्रान्ति के निवारण कै हिए श्रमणो- 
पासक को उप्त शव्द करना चाददिए 1 साघु को उसकी आवदयकता नदीं । इसंसे 
यह भी सिद्ध होता है कि भिक्षाचरी केवल अपने सम्बन्धियों के घर से ही नदीं 
ली जाती, अपितु स्वजाति-वन्धुओं से भी ठी जात्ती है। स्योकिं यदि सम्बन्धियों 
से ही भिक्षा-याचनाः करनी दती तो शब्दं कने की कोड आबयकता न धी ! 
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~~~ ~~~ चव्य 


वे तो उसको पहचानते दी हँ । जो कोड शब्द करेगा उसको तो वे छोग अपरि- 
चित दी समन्नेगे । भिक्षा करते हए उसका सारा वेप साधु क्रा ओौर हिर पर 
चोरी देखकर यदि उससे कोड पूछ वैठे कि मदालुभाव ! आय कौन दँ १ आपके सुख 
पर सुखपति वैधी हुई है ओर आपके रजोहरणादि सम्पूणं साधु के चिह रद 
किन्तु आपके शिर पर चोटी भी दिखाई दे र्दी है । उस समय उस (श्रमणोपासक) 
को प्रतयुत्तर म कहना चादिए कि दे आयुष्मन्‌ ! मँ प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासंक 
दू । इससे पूषन वारे ॐ सन्दे फी निबृत्ति भी दो जायगी ओौर वह (खमणोपासक) 
स्तेन-भाव से बच जायगा । 


दसो के समान रूप चना कर जनता की ओंँखों मे धूर स्लोकना भी चोरी 
मे आ जाता दै । उसको रूप-चोर कहते द । चोर अनेक प्रकार के दोते है । ञसे- 
'“तव-तेणे वय-तेणे रूब-तेणे य जे नरे । आयार-भाव-तेणे य छुव्वई देव-किव्विसं ।\” 
अ्थौत्‌ तप का चोर, वाक्य का चोर, रूष का चोर, आचार का चोर ओर भाव 
का चोर आदि सव चोर ही कराते द 1 यष्टा, जैसा पहले कहा जा चुका है, चिना 
अपना परिचय दिये भिक्षाचयी करने वाला श्रमणोपासक रूप-चोर कहायेगाः 
क्योकि उसका वेप बिल्कुल साधु के समान ही होता है } अतः चोरी के पापसे 
यचने के छिए उसको अवदय अपना परिचय देना चादि । 


इस सूत्र म यह भी भटी ति सिद्ध किया गया द कि केवल ज्ञान से 
मोक्ष नदीं हो सकता, नांदी केवल क्रिया से दो सकता दै । अतः “्ञान-क्रियाभ्यां 
मोक्षः" अ्थौत्‌ ज्ञान जौर क्रिया दोनों के मिलने से मोभष-पराप्नि दो सकती है । इसी 
चष पहली ओौर दूसरी प्रतिमा म सम्यगू-दरौन ओौर सम्यगू-ज्ञान का विषय वणेन 
करके देप नौ भे चारित्र (क्रिया) का ही विपय वणेन किया गया है | इतना 
ही नही, किन्तु ग्यारदवीं प्रतिमा का नाम भी “समणे भए (श्रमणो भूतः)” लिखा है। 
यहां भूतः शष्द्‌ तुल्य अर्थं मे आया हुजा है । इसङिए इस भतिमा को धारण करने 
वाले की सम्पूण क्रिया प्रायः साघु के समान दी होती हैः अथौत्‌ उसकी ओर साधु ` 
की भिश्षाचरी ओर प्रतिलेखन आदि क्रियाओं मे कों अन्तर नदीं -दोवा | रेप 
संमय वह्‌ स्वाध्याय ओर ध्यान में व्यतीत करता है । किन्तु ध्यान रहै किं आत 
ध्यान ओर रौद्र ध्यान सदैव, त्याज्य ह । . - 
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न ननन चनव चन्य-- ववच 


अव प्रभ यह्‌ ऽपर्थित होता दै कि आर्ते ध्यान ओौर रौद्र ध्यान का क्या 
आकार है ? उत्तरमें कदा जाता दै कि अपनी इच्छाओं की पूर्तिकेरिएजोपुद्रर 
द्रव्य की इच्छा दोती है उसकी प्रापनि न होने पर अन्य व्यक्तियों को हानि पटटुचाने 
फेः उपायों फे अन्वेषण (दुद) करने फो आते या रौद्र ध्यान कते द । प्रिय 
वस्तु कान भिखना, अप्रिय चस्तु फा भिना, सदा रोग-निवृत्ति फी चिन्ता से प्रस्त 
रषट्ना ओौर इच्छित काम-भोगों की वासना में रटिष्च रदना ही आरव ध्यान की उत्पत्ति 
के फारण हं । इच्छित पदार्थ फेन मिटने पर चरस ओर स्थविरो की हिसा फे भाव, 
मूपावाद्‌ के भाव ओर चोरी के भावों का वना रहना सदा दसय पर अधिकार 
जमाने फी इच्छा का दोना, दृस्यें फी उन्नति से जटना ओौर उसमे रुकावट डालने 
फा ध्यान करना दी सैद्र ध्यान फी उत्पत्ति के कारणं हं । 
श्रमणोपासक फो इन ध्यानं का परित्याग कर धर्म-ध्यान भ ही अपना 
समय व्यतीत करना चादिए, क्योकि उसको अपनी आत्मा सांसारिक न्यवदारो से 
प्रथक्‌ करनी है । अतः वट उक्त ध्यानं से प्रथक्‌ रहकर ओर उपयोग-पूरवेक भिशषा-रत्ति 
करते हए ग्यारहवीं प्रतिमा का पाटन करे । इसकी अवधि जघन्य से एक दिनि, दो 
दिनि या तीन दिन ष ओौर उत्कं से ग्यारद्‌ मास पर्यन्त है अर्थौत्‌ यदि ग्यारह महीने 
से पूर्वं ही उक्त प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक की ख्र्यु हो जाय या बह दीक्षित हो 
जाय तो जघन्य या मध्यम कार ही उसकी अवधि दौयी ओर यदि दोनों मे से 
कख मी न हुआ तो उक्त अभिम्रह के साथ उसको ग्यारह मास तक इसका पाटन 
करना पड़ेगा । ॥ 
इस प्रकार स्थविर भगवन्तो ने ग्यारह उपासक प्रतिमाणं प्रतिपादन की द । 
यदा पर प्रञ्न यह्‌ उपस्थित होता ह कि ग्यारह प्रतिमां के धारण करमे 
के अनन्तर ही दीभित दोना चादिए या कों इससे प्रहछे मी हो सकता है ¶ उत्तर 
मे कदा जाता दै कि यदि इस प्रकार हो तो बहुत ही उत्तम है! क्योकि जिस मकार 
जैनेतर मत में चार आश्रमो--्ह्मचर्य, गृहस्थ, चानमरस्थ जौर संन्यास या यति का 
विधान ह उसी प्रकार जैन मतमें भी है! किन्तु सामान्य रूप से कथन भिरुता हे 
ततः प्रत्तिमाकरणमन्तरेणापि प्रव्रज्या सम्यग्भवति" अर्थौत्‌ अतिमा म्रदण.कियि विना 
~ -मत्रज्य दो - सकती -है-1-किन्तु यद्‌ कथन्‌ अपवाद रूप दी-द। धरी सौतम आदि 
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गणधर ओौर जम्बू कुमारादि महाञ्युनि चिना ग्रतिमा महण किये ही दीक्षित हए 
थे । सामान्य रूप से यदि कोई प्रतिमा धारण करके दीध्ित होना चाहैतो भी 
हयो सकता है, किन्तु यद्‌ नियम आवद्यकीय नदीं दै ! धमै-कृत्यों के विपय में सत्र. 
कार छिखते दै “समयं गोयम्‌ ! मा पमायए" अथात्‌ धम्य मे किश्ित्समय 
के र्एिभी प्रमाद न करना चादि । द, सूत्रं मे एेसा विधान कीं नदीं मिरता 
कि प्रतिमा धारण के अनन्तर ही दीक्षित दोना चादिए, भ्रत्युत रसे कथन मिते हँ 
कि धार्मिक कृत्यो मे विरम्ब कदापि नदीं करना चादिए । जसे जव श्रीभगवान्‌ अरिष्- 
नेमि फे पासं गजसुकुमारादि ओर श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीरः स्वामी के पास 
मेघङ्कमारादि दीक्षा अरहण करने के टिए उपस्थित हुए तव उनसे श्री भगवान्‌ ने 
प्रतिपादन किया “अदसु देवाणुप्पिया मा पडिर्वधं करेह"” है देवायुप्रिय ! निस ` 
प्रकार तुम्हारे आत्मा को सुख हो, दीक्षादि धर्म-कृत्यों मेँ प्रतिवन्ध (विलम्ब) न 
करो । चिन्तु ठेसा नदीं कहा कि पदके तुम श्रमणोपासक की एकादन्च प्रतिमा्जं को 
धारण करो । इत्यादि कथनों से भी भांति सिद्ध होता है कि ये प्रतिमां गृहस्थ- 
धमे की पराकाष्ठा स्वरूप द । जो श्रावक दीक्षा म्रहण करने मेँ अपनी सामथ्यै न 
समश्च उनको प्रतिमाओं के यारा ही अपना जीवन सफर वनाना चाहिए । 


यह शङ्का उपस्थित दोती है कि कोई भी ज्यक्ति आज कर उपयुक्त ग्यारह 
भ्रतिमाओं का नियम पूर्वक पालन नहीं कर सकता । क्योक्रि पटी प्रतिमा मे एका- 
न्तर तपदहै, दूसरी भें दो, इसी कम से एकाद मास पर्यन्त एकाद्च उपवासो का 
तप है । यदि यह्‌ असम्भव नदीं तो दुष्कर अवद्य ह उत्तर मं कदा जाता है 
कि तों का विधान सू्रोक्त नदीं है, अतः अध्रामाणिक दहै । जैसे सूत्रों मँ अन्य 
नियमों का प्रतिपादन विस्तार से किया है, यदि त्रतों कामी नियम दोता तो अवश्य 
उनका उसी प्रकार विधान दता । अतः सिद्ध हुआ कि सूत्रोक्तं न होने से तपका 
विधान प्रामाणिक नदीं हैः । ह, यदि प्रतिमा-धारी उपासक भरतिमा कै नियमों के 
अतिरिक्त तप करना चाहे तो वद उसकी इच्छा पर निभैर द प्रतिमा को धारण करः 
उपात्तक को उसके नियमों के पाङन करने मे अवदय भ्रयतन-शीट होना चादिए । 

इने एकादा प्रतिमाओं के नाम 'समवायाद्गसुत्र' के एकादशा समवाय भें 
दस प्रकार दिये गये दं - 
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'एकारस उवसिग-पष्टिमाओ पण्णत्ताभो । तं जह्ा-दंसण-सावए; कय-व्वय- 
फम्मे; सामादय-कडटे; पोसदोववास-निरण; दिया वंभयास; रत्ति-परिमाण-कडे; दिया 
वि रामो यि वंभयारी; असिणाई; वियड-मोष; मोटि-फडे; सचित्त-परिणाए; आरंभ- 
परिणाए्‌; पेस्-परिणाप्‌; उदि्ट-भत्त-परिणाप्‌; समण-भूष आवि भवह समणाउसो ।* 

द्दौन-्रावः; एत-प्रव-क्मा; एत-सामायिकः; पौपधोपवास-निरतः; दिवा 
प्रह्मचारी, राग्रौ पस्माण-कृतः; दिवापि रात्रायपि न्रक्षचारी, अस्नायी, दिचाभोजी, अय- 
द्परिधान-कच्छकफः; सचित्तादार-परिक्चातकः; -आरम्भ-परिक्तातकः; प्रेप्य-परिक्तातकः; 
उदिषटमक्त-परिस्नातकः; श्रमण-भूत-साधुकल्प त्यथः 1" दे रत वलि व्यक्ति को उतनी 
ही प्रतिमा धारण करनी चादिगं जितनी वष्ट धारण कर सके। 

अव यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रतिसाधासै श्रसणोपासक को भिक्षा 
देने भ निराया नदीं ? उत्तर में फटा जातादहै कि दान का फट क्षे्रापाच्रा)- 
नुसार ता रै 1 जिस प्रकार के क्षेत्र म धान्य वीजा जाता है उसी प्रकार का फल 
होता ह । इसी प्रकार जसे पाव्र-सुपात्र या ङुपात्र-को दान दिया जायगा उसी 

प्रकार फर की प्राति दरोगी ! कदा भी है ““समणोवासगस्स णं भते । तहारूवं समणं 
घा माहणं वा फासुयएसणिज्जेणे असण-पाण-खादम-सादमेणं पडिलाभेमाणस्स कि 
कञ्जति ? गोयमा ! एमे तसो निञ्जरा कज्ज ! नस्थि य से पावे कन्जई्‌ 1 
षस सूत्र भँ तथा-रूप श्रमणः या पमानः शव्द आष द । उनकी व्याख्या 
कर्ते हुए अभयदेच सूरि इस रकार लिखते है ““मादणरस.त्ति"-मा हन इस्येवमा- 
दिश्चति स्वये स्थू-माणात्तिपात-निग्रतत्वाद्‌ यः स मादनो घा ब्राह्मणो वा । ब्रह्मचर्यस्य 
देशतः सद्धावाद्‌ ब्राह्मणोऽपि दैदय-विरत इत्यादि । अर्थौत्‌ तथा-रूप श्रमण या माहन 
को प्रासुक (अचित्त) आहार देने से एकान्त निर्जय हीती है । दोष स्वयं जान ठेना 
चा्िए । 
सच प्रतिमाओं का फार मिखाकर सादे पांच वर्प होता है । इस कारुको 
समाप्त कर उपासक या तो दीक्षित दो जाता दै या पुनः प्रतिमा धारण करता है । यदि 
कोद ख्यु के समय को जान ठे तो अनदन दारा स्वर्गायेदण कर्ता ह । कार्तिक 
नामक भ्रे्ठी के समान उपासक कितनी ही वार प्रतिमा धारण कर सकता हैः । 
यद्यपि नियमों की पूर्ति होमे पर वह फिर गृहस्थाश्रम भं मरविष्ट दो सकता है किन्तु 
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यह्‌ प्रथा प्रायः जनता मेँ प्रशस्य नदीं मानी जाती । अतः रतिमा-पाटन कै अनन्तर 

दोप जीवन धर्म-ध्यान ही में व्यतीत करना चादिए । । 
इस प्रकार श्री सुधम्मो स्वामी जी श्री जम्बू खामी जी से कहते दं :-- 

५'दे जम्बू स्वामिन्‌ ! जिस प्रकार ने श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के युखार- 


चिन्द्से इस ददा का अर्थे श्रवण कियाद उसी प्रकार तुमको सुना दिया है । इसमें 
अपनी बुद्धि से जेन कुछ नदीं कदा 1” 


चष्ठी दश्ता समास्ता । 


सप्तमी दशा 


छठी द्या मे श्रमणोपासक की परतिमार्ओं का वणेन किया गया है । अय 
सूत्रकार इस सातवी दश्चा मे भिक्षु की प्रतिमाओं का वणैन करते हैँ । क्योकि 
जो रुघु-कर्मी व्यक्ति स्े-दृत्ति-रूप चारित्र धारण करना चादे, उसको भिश्षु-भाश्रम 
मे अथय प्रवेश्च करना पड़ता है । अतः इस दशा मे भिक्षु के अभिर का वर्णेन 
किया जाता है! यही इस दश्च का पटी दश्चाओं से सम्बन्ध है । 
वैसे तो भिश्चु की अनेक प्रतिमां प्रतिपादन की गई ह । जैसे-समाधि- 
प्रतिमा, विवेक-प्रतिमा, उपधान-प्रतिमा, प्रतिसंखीनता-परतिमा, एकाकी-विहार- 
प्रतिमा, यवमध्य-प्रतिमा, चन्द्र-प्रतिमा, वख्रमभ्य-प्रतिमा, भद्र-प्रतिमा, मदाभद्र- 
भतिमा, सुभद्र-परतिमा, सवेतोमहाभद्र-परतिमा, श्ृत-मतिमा, चारित्र-परतिमा, चेया्रय- 
प्रतिमा, सप्ठपिण्डेपणा-प्रतिमा, सप्तपानेपणा-प्रतिमा ओर कायोत्समै-प्रतिमा आदि । 
किन्तु इन सव का समवेङ श्चुत अर चारित्र प्रतिमामें ही दो जाता है! क्योकि 
अन्य जितनी भी प्रतिमां द्ैवेइनदोनोंफेहीभेदरूपदहीदह।! भषको भेद 
ओौर उपभेद्‌ सहित प्रतिमाओं के वारा ही अपने कायं की सिद्धि करनी चादिए । 
अथौत्‌ इनके द्वारा कर्मो का नाञ्च कर अपने अभीष्ट निर्बौण की प्राप्नि करना ही 
उसका ध्येय होना चादिए । 
इसी विषय को क्ष्य मँ रखते हट सूप्रकार ने सातवीं दशा का निमौण 
क्रिया है । उसका आदिम सूत यह्‌ दै -- 


सुय मे, आसं, तेणं भगवया एवमक्खायं, इह 
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खलु थेरे भगवंतेहिं वारस भिक्ु-पडिमाओ पण्ण- 
ताज । कयरा खलु ताओ थेरेहिं भगवतें बारस' 
भिक्खु-पडिमाओं पण्णत्ताओ ? इमाओ खलु ताओ 
येरेहिं भगव॑तेहिं बारस भिक्खु-पडिमाओ पण्णत्ताओ । 
तं जहा : 


श्रुतं मया, आयुष्मन्‌ !, तेन भगवतेवमाख्यातम्‌, इह खट 
स्थविरेभैगवद्धिद्रीददा भिश्लु-षतिमाः प्तताः । कतराः-खह ताः 
स्थविरेभेगवद्धिद्रीदद्रा भिश्षु-परतिमाः भक्ञपताः ? इमाः खु ताः 
स्थविरे्भगवन्धि््ादय भिश्षु-प्रतिमाः पज्ञसाः । तयथा :-- 

पदाधौन्वयः--श्राउसै-दे आयुष्मन्‌ दिष्य ! मे-मेने सुर्य -खना है तेणं- 
उस भृगवया-भगवान्‌ ते एवं-इस भकार अकष्खार्य-प्रतिपादन क्या है दृह-इस 
जिन शासन म खलु-निश्चय से थेरेर्हि-स्थचिर भगवतेर्हि-भगवन्तों ने बारस~वारह . 
भिक्ु-पडिमाथो-भिक्च-पतिमाएं पण्णत्ताद्रो-परततिपादन की हँ । “ (चिष्य प्रभ 
करता है) कयरा-कौनसी तात्रो-वे येरेहि-स्थवचिर भगर्वतेर्हि-भगवन्तो ने वारस- 
वारह भिक्ु-पडिमाग्रो-भिश्ठु की प्रतिमां पर्णत्ताश्मो-परतिपादन की ई ? 
(णर कहते है) इमाग्रो-ये खलु-निश्वय से ताग्रो-वे धेरेर्हि-स्थविर भगवव॑तेदि- 
भगवन्तो ने वारस-वारद भिक्खु-पडिमाश्रो-भिक्च की प्रतिमां परणत्ता्मो- 
प्रतिपादन की द । तं जहा-जैसेः-- 

मूटाथै--हे आयुष्मन्‌ रिष्य ! मेने सुना रै, उस भगवान्‌ ने इस प्रकार 
प्रतिपादन किया है । इस जिन-शासन मे स्थविर भगवन्तो ने बारह भिचु-ग्रति 
मायो का वेन किया है । रिष्य प्रश्न करता टै ¢ हे गुरुदेव † कोनसी मारहं 
भिज्ञु-गरतिमाणएं स्थविर भगवन्तो ने प्रत्तिपादन की हँ १! उत्तर भे गुरु कहते ह कि 
वच्यमाण॒ बारह भिच्यु-परतिमां स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की है । जैसे -- 

टीका-- पदी छः, द्यां कै प्रारम्भ के समान इस दञ्चा का प्रारम्मभी 
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शुरु-शचिष्य कै प्रभरोत्तप् सूप मेही किया गया है, क्योकिं जैसे पटे भी कहा जा 
चुका दै, यद्‌ शटी अयन्त रोचक तथा शीघ्र अवधोध कराने वाठी है । जो युद्ध 
भिश्चा द्वारा अयने जीवन का निर्वाह करता है, उसीको भिष्ठु कते है । उसकी 
दादरा प्रतिमाएं (अभिग्रह) इस ददा मेँ वणेन की गदर ह । 
अव सूत्रकार उन भ्रतिमाओं का नामाख्यान करते है -- 
१-मासिया भिक्ु-पडिमा र२-दो-मासिया 
-भिक्खु-पडिमा ३-ति-मासिया मिक्सु-पडिमा %-चड- 
मासिया भिक्ु-पडिमा ५-पंच-मासिया भिक्खु-पडिमा 
६-छ-मासिया भिक्ु-पडिमा ७-सत्त-मासिया 
मिक्खु-पडिमा <-पठमा सत्त-राद-दिया भिक्खु-पडिमा 
९-दोचा सत्तरा्दिया भिक्छु-पडिमा १ ०-तचा 
सत्त-र-दिया भिक्खु-पडिमा 9१-अहो-रा्-दिया 
भिक॑घु-पडिमा १ ₹-एग-रादइया भिक्खु-पडिमा । 
१-मासिकी भिक्षु-पतिमा र-दवि-मासिकी भि्चुप्रतिमा 
दे-घि-मासिकी भिश्लु-पतिमा -चतुमांसिकी भिक्षुःभतिमा 
प-पञ्च-मासिकी भिक्षु-पतिमा &-पण्मासिकी भिक्षु-भतिमा 
-सपस-मासिकी भिक्षु-पतिमा <-परथमा सस-रात्नि-दिवा 
भिक्षु-षतिमा ‰-द्ितीया सत्-रार्चि-दिवा भिश्षुप्रतिमा १०- 
तृतीया स्-रात्रि-दिवा भिक्षु-पतिमा ११-अहोरा्रि-दिवा 
भिश्षुप्रतिमा १२-एक-रात्निकी भिश्चु-पतिमा । 


पदाथान्वयः-माक्िया-मासिकी मिक्घु-पडिमा-भिक-परतिमा दो- 
द्वितीया मासिया-एक मास की मिक्खु-पटिमा-भिश्ु-मतिमा ति-दतीयः मासिया- 
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एक महीने की भिक्सु-पडिमा-मिष्ठु-प्तिमा चउ-चलु्थी मासिया-एक मास की 
भिक्खु-पडिमा-मिश्षु-मतिमा पंच-पाचवी मासिया-एक मास की भिक्यु-पडिमा- 
भिश्चु-परतिमा ह्-छटी भासिया-एक मास की भिक्सु-पडिमा-भिश्च-परतिमा सत्त- 
सातवीं मासिया-एक मास की भिक्छु-पडिमा-सिष्व-परतिमा पटमा-पदरी सत्त- 
सात राई-दिया-रात ओर दिनि की भिक्सु-पडिमा-भिष्च-प्रतिमा दोच्ा-द्ितीया 
सत्त-सात रादई-दिया-रात ओर दिन की भिक्सु-पडिमा-भिष्ठ-पतिमा तचा- 
तृतीया स॒त्त-सात राई-दिया-रात ओर दिनि की भिक्ु-पदिमा-भिष्ठु-परतिमा ` 
अरहो-राई-दिया-एक रात्रि ओौर दिन की भिक्लु.पदिक्षा-भिधु-परतिमा एग-राइया- 
एक रान्नि की भिक्षु-प्रत्िमा। 


मूटा्थ--एक मास से लेकर सात मास तक सात प्रतिमां हं । यारी, 
नौवी मौर दशवीं प्रतिमां सात २ दिन श्रौर रात्रि की होती है | ग्यारहवीं 
एकं अहोरात्र की होती रै श्रौर यारहवीं केवल एक रात्रि की । 


रीकरा--दस सूत्र मे दादज्च प्रतिमाओं का नामाख्यान क्रिया गया रै । 
जैसे-पटटी प्रतिमा एक मास की, दूसरी दो मास की ओौर तीसरी तीन मास की । 
इसी प्रकार सातवीं सात मास की होती दै । आर्वी, नौवी ओर दसवीं भतिमाणं 
सात दिन ओर सात रात की, ग्यारदवी एक अदोरात्र की ओौर वारहवीं एक 
राधिकी होती हे। 

अव प्रभ यद्‌ उपस्थित दता हे कि यदि पहली प्रतिमा एक मास की; दूसरी दो 
मास की; इसी तरह सातवीं सात मास की मानी जाय तो इन सात प्रतिमाओं के किए 
ही दो वप चार महीने समय गता है । इस से चलुमास मं प्रतिमां छोड़नी पदंगी; 
क्योकि इसके विना विदारादि नियमों का चतुमौस में पार्न नहीं हो सकता १ उत्तर मे 
कहा जाता है किं मत्येक प्रतिमा एक २ मास की जाननी चादिए। इस प्रकार 
गणना से सात प्रतिमाओं के छिए केवर सात मास ओौर आरवी, नौवीं ओर दञ्चवीं 
श्रतिमा के मिलाकर इकीस दिन, ग्यारदवीं का एक दिन ओर वारहवीं फी एक रात्रि 
होती हे । दरस प्रकार सव भतिमाएं चतुमौस से पूर्वं ही समाप्र-दो सकती ह 1 प्रतिमा- 
धारी भिष्ठु गच्छ से पृथक्‌ होकर आट मास के भीतर ही प्रत्तिमाओं की समाप्ति 
कर चतुमौस के समय फिर निवोध गच्छ में मि सकता दै । । 
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4 , सूत्र में "“दो-मासिया (दवि-मासिकी)” अर्थात्‌ दौ मास की, इसी प्रकार 
तीन मास फी इयादि से फोडं प्र कर सकता दै कि दृसरी भतिमा दो मासी 
ओर तीसरी तीन मासकी ही होनी चादिए; क्योकि सूप्रोक्तं वाक्यों से यदी 
अर्थं निकट्ता है ¶ सू्रोक्त अर्थं ठीक दै, किन्तु ध्यान रखना चादिए कि भ्त्येक 
प्रतिमा के साथ पूर्च-परतिमाओं का समय भी संग्रहीत किया गया दै अथौत्त्‌ दूसरी 
प्रतिमा भें एक मास पटी अ्रतिमा को भी गिनना चाहिए । इसी प्रकार तीसरी 
तिमा मे दौ मास पहली दो प्रतिमाओं के ओर एक उसका अपना इलयादि सव के 
चिपय भे जानना चाहिए । इस प्रकार सूत्र के अथं में कोड मेद नीं पडता । 
घास्तच मे प्रत्येक प्रतिमा एक २ हीमासकीदटै। यदि. इस प्रकार न माना जाय 
तो यह्‌ करम आटवी, नौवीं आदि प्रतिमाओं मे मी मानना पदेगा जौर इस क्रम 
से वारदवीं प्रतिमा का समय पूरा वारह मास दोगा । वृत्तिकार भी इस विषय मे 
इसी प्रकार छिखते है । जैसे - 

''सप्नमासिक्या प्रतिमायां समाधिं नीतायां वर्पीवास-योग्य क्षत्र प्रतिटेखयति । 
चपौास्योग्यसुपधि चोत्पादयति { स॒ च नियमाद्रच्छति, प्रतिबद्धो भवति । 
सवौ अप्येता अष्टमिमौसेः समाप्यन्ते । तिद्धणां प्रतिमानां प्रतिक्रमणा प्रतिपादन 
चैकस्मिन्नेव यर्पे भवति, पड्भिमौसेः परिक्रमणा षड्भिरेव प्रतिपत्तिरिति छत्वा । 
ग्ावसरमाणा (भतिमाता %) तावस्रमाणैव परिक्रमणावगस्तव्या । मासिक्यां मासं याव- 
रपरिक्रमणा । प्एवं सप्नमासिक्यां सप्रमासं यावत्परिक्रमणेति भावः । यावता काटेन 
परिक्रमणा भवति तावान्परिक्रमणा-काकः । तिखणासुपरि वर्तमानानां चवु्यादिभति- 
मानामन्यस्मिन्वर्पे परिक्रमणान्यस्मिन्वर्पे च प्रतिपत्तिरिति । दोभनेषु द्रग्य-कनेत्र-फाल- 
भावेषु वतैमनिषु प्रतिमाः प्रतिपयन्ते । तिखः सप्त-रा्रि-दिचाः प्रतिमाः । एवमेक- 
विङ्तिरार्चिदिवा परिक्रमिता तावद्धिरेव प्रतिमा परिसमाप्ताश्च भवन्ति ! एतावताऽ- 
श्रमी-नवमी-दसचम्यः प्रतिमाः एक्विदातितमे दिवसे परिपूरित भवन्ति । एकादस्री 
चिभिरदोराभैः समाप्यतेऽन्त्येन पष्ठेन समं दादरी स्करावि-दिवा । अन्न रात्रिरिव- 
शब्देन फेवखा रात्रिरेव याद्या, अन्यथा एक-यात्रिकीति सूत्रेण विरोधात्‌ । चतुर्भि- 
शदो रपैरन्त्याष्ठमेन निष्ठिता भयति 7" अथ स्पष्ट कर द्विया गया 1 

प्रतिमा-धारी मुनि मानसिक ओर श्रारीरिक वख से परिपूर्णं योता द 
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ओर इसी दिए इन प्रतिसाओं का सम्यक्तया पालन कर सकता टर ! इस प्रकार शारी- 
रिक कष्टौ को सहन कर वह्‌ आसिमिक-वल प्राप्न करता है । यह्‌ उसके दिए श्रेय ह, योक 
संसार के सव बलों मे आस्मिक-यङ ही सवसे वदृकरः दै । इससे सम्यग्‌-दडीन-रूप 
व प्राप्न कर वह सस्यक्‌-चारिच्र की आराधना भखी भांति कर सकता ह । 


अव सूत्रकार प्रतिमाओं के आवदयक कर्तव्यं का वणैन करते हुए 
कहते हे :-- 


मासिया णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स 
निच वोसट्रुकाए चियत्तदेहे जे केर उवसम्गा उवव- ' 
ज्ञति, तं जहा-दिव्वा वा माणुसा वा तिरिक्छ-जोणिया 


वा, तं उप्पण्णे सम्मं सहति, खमति, तितिक्खति, 
अहियासेति । 


मासिकी भिश्षु-पतिमां पतिपन्नस्यानगारस्य नित्यं 
विप्‌ चिटुपसर्गा 

व्युत्खष्टकायस्य त्यक्तदेदस्य यदि के उत्पद्यन्ते, 
तद्यथा-दिव्या वा मानुषा वा तियक्योनिका वा, तानुरपन्नान्‌ 
सम्यक्‌ सहते, क्षमते, तितिक्षति, अध्यासति । 

पदा्थान्वयः--भासिया णं-मासिकी भिक्छु-पडिमे-भिष्ठु की प्रतिमा पडि- 
वन्नस्स-प्रतिपन्न अणगारस्स-गृद आदि से रदित निच्चं -नित्य वोसद्रकाए-श्रीर 
के संस्कार को छोड़ने बले चियत्तदेह-शरीर कै ममत्व भाव छोड्ने बारे को जै- 
यदि केड्‌-कोईं उवसग्गा-उपसगे उववञ्जसि-उत्पन्न दोते द तं जहा-नैसे दिव्वा 
वा-देव-सम्बन्धी अथवा भारुसा वा-मावुप-सम्बन्धी अथवा तिरिक्ख-जोशिया- 
तिरयैग्‌-योनि-सम्बन्धीः त-न उप्पणणे-उत्पन्न हए उपसर्गो को स्म-भटी भाति 
सहति-सदन करता दै खमति-श्षमा करता है तितिक्खति-अदैन्य-भाव अच 


ठम्बन करता है श्रहियासेति-निश्वर योगों से काय को अचर वनाता दै । णं- 
चाक्याखङ्कार के रिण, 
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मूटाथे--मासिफी प्रतिमा-धारी, गृह-रहित, व्युत्स॒टकाय (शारीरक 
संस्कारों फो द्योडने बाले) त्यक्त-शरीर (जिसमे शरीर का ममत दौड दिया 
ई) साधु को यदि कोई उपसर्ग (विपत्ति) उत्पन्न हो जायं तो वहं उनको ्षमा- 
पू्ैक सहन कर लेता है शौर किसी प्रकार का दन्य भाव नहीं दिखाता प्रत्युत 
प्रचल काय से उनको भेल लेता ह । 

। रीक्रा-दस सूच्र मे प्रतिमा-धारी सुनि के उपनियमों का वणेन किया 
गयां है । ज मुनि पदली प्रतिमा को प्रहण करे तो उसको उचित रै कि वह 
अपने रीर के संस्कारादि तथा ममत्व को दूर कर उपसर्गा का स्न करे । यद्यपि 
घर छोदकर दीक्षा ठेते समय ही भिष्ठु अपने शरीर फे संस्कारादि को छोड़ देता 
ष, किन्तु प्रतिमा धारण करते समय द्रनके त्याग का विडेष भ्यान रखना चाहिए । 
सी लिए सूत्रकार ने उसके टि ््युलछृष्ट-कायः ओर स्त्यक्त-देट्‌' दो चिरेपण 
दिये है । यैसे-“नित्यभू-अनवरतम्‌, दिवा रात्रौ च, व्युत्सषटमिव~्युत्स्टं संस्काराक- 
रणात्‌, कायः शरीरं येनासौ व्युत्छष कायः, चीयते ओौदारिकादि-वर्गणापुद्ररैदधि 
भ्राप्यत इति कायः । चियत्तदे््‌ इति--अनेकपरिपह-सहना्यक्तो देहो येन स 
त्यक्त-देह्‌ इत्यादि ।” अथात्‌ संस्कारादि के न करने से जिसने काय को व्युत्छष्ट 
(याग) फर दिया है भौर परिपदं के सहन करने से त्यक्त-देह दो गया ह! 
चह्‌ देव, मानुप ओर तिर्यग्‌-योनि-सम्वन्धी उपसग उत्पन्न होने पर उनको भरी 
भांति सहन कर छेता है । प्रतिमा-धारी भिष्चु को उपसर्गा (आकस्मिक विप- 
त्ति ) का इस प्रकार सदन करना चादिए, जिस प्रकार एक नव-विवा्िता वधू 
श्ल्युर घर भें सव के चचन चुप-चाप सहन कर खेती है । उस समय उसको क्षमा- 
पूर्वक अदन्य-माव से अजुद्कूक या प्रतिक सव परिषदो ( कष्टो ) फ स्न करने 
ष्म शक्ति धारण करनी चाहिए ! षह उनको सहन भी र सफता है ! स्यो 
जिस व्यक्ति ने जीवन की आदा ओर श्युका भय छोड दिया दहै, उसके लिप 
परिषदो का सहन करना कोद कठिन कार्यं नहीं है । वह निश्च भाव. से उनका 
सहन करता हुभ विचरे , । । 

अव सुत्रकार पिर उक्त विषय का ही वणन करते दै :-- 


मातिया णं भिक्सु-पडिमं पडिवन्नरस्‌ अणगारस्स 


ए 
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कप्पति एगा दत्ति भोयणस्स पडिगाहित्तए एगा-पाण- 
गस्स । अण्णाय उञ्छं, सुद्धे उवहडं, निञ्जृहित्ता वहये 
दुप्पय-चडउप्पय-समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमग,. 
कप्पद्‌ से एगस्स भंजमाणस्सत पडिगाहित्तए । णो 
दण्डं णो तिष्डं णो चण्डं णो पंचण्ं णो गुव्विणीए, ` 
णो बारु-वच्छाए, णो दारणं पे्ञमाणीए, णो अतो एटु- ` 
यस्स दोवि पाए साह्टु दर्माणीए, णो वहि एय- 
स्स दवि पाए साहु दर्माणीए, एगा पाद॑ अंतो 
किच्ा एगा पादं वहि किचा ए्टुयं विक्खमइत्ता एवं 
दख्यति एवं से कप्पति पडिगाहित्तए, एवं से नो दर- 
यति एवं से नो कप्पति पडिगादित्तए । 

मासिकीं भिश्नु-पतिमां पतिपन्नस्यानगारस्य कर्पते 
एका दत्तिभोजनस्य पतियरीतुमेका पानकस्य । अन्नातोज्छं, 
शुद्धमुपहतम्‌, निवत्य बहन्‌ दिपद-चतुष्पद्-श्रमण-बाह्यणातिथि- 
कृपण-वनीपकान्‌ कल्पते तस्येकञुञ्ानस्य प्रतिग्रहीतुम्‌ । न 
दयो श्रयाणां न चतुर्णा न पच्चानां नो य॒र्विण्याः, नो 
वाल-वत्सायाः, नो दारकं पययन्त्याः, नान्तरेटुकस्य द्वावपि 
पादौ संहत्य दद्ल्याः, नो विरेकस्य द्वावपि पादौ संह. 
ददमानायाः, एकं पादमन्तः कतेक पादं वहिः छृेटुकं 
विप्कम्भ्येवं ददाल्येवं स कर्पते प्रतिथहीतुमेवे तस्मै नेव 
ददा्येवं स नो कल्पते पतिय्रहीवुम्‌ ।. - 
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पदाधान्वयः--मासिया-मासिर सिक्यु-पटिर्म-भिश्ु-परतिसा पदि 
वननस्म-प्रतिपन्न धशणगारस्स-अनगार श्रे एगा दति भोयणस्स-एक दत्ति भोजन 
उ्यौर एमा पाणगस्य-एक दत्ति पानी की पदडिगाहित्तए-प्रदण करनी कप्पति-योग्य है 
अएणाय-भक्षात शुर से उच्छ-धोडा २ सुद्ध-निर्दोप उवहरं-दरूसरे के किष 
तप्यार किया टुंभा या लाया हुआ निज्जूहित्ता-टेकर चके गरए दह दुप्पय-मलप्य 
चरप्पय-चलुप्पद प्च आदि समश -घ्रमण माहण॒-माहन या बाद्यण श्तिहि- 
अतिथि किवण-रूपण वणीमग-भिखारी, र्ध से-उसको एगस्स-पएक दी भुजमा 
शस्स-जीमता ष्ट या एक के दिए ही भोजन तय्यार किया हभ है उसमे से पडि- 
गाहित्तए-प्रदण करना कृष्पहू-योग्य है, किन्तु णो दुण्दं-यदि दो के लिए आदार 
यना ह्यो तो म्रहण करना उचित नदीं । इसी प्रकार शो तिण्ह-तीन के ल्एिशो 
चउर्टं-चार फे टिए णो पंचर्ट-या पांच फ टिए भोजन तय्यार दो तो ठेना 
उचित नदीं । जो णो गुच्िणीए-गर्भवती के लिए शो बाल-वच्छाणए्-छोदे वच्चे 
चारी फे छिए भोजन तय्यार हो तो उससे केना मी अयोग्य दै णो दारगं पेज्ना- 
माणीए--यदि कोद खली बजे को दूध पिखाती दो तो उससे भिक्चा नदीं लेनी चाहिए। 
एलुयस्स-देदटी के श्र॑तो-मीतर दोवि पाए-दोनों वैरो का साहटटु-संकोच फर 
दलमाणीए्-दैती इदं से ठेना णो-योग्य नहीं । बहि-बादिर एलुयस्स-देदटी के 
दोवि पाए-दोनों पेरों का साहटूटु-संकोच कर दलमाणीए-देती हई से भी नो- 
नदीं ठेना चादिए किन्तु एमा पार्द॑-एक पैर श्॑तो-भीतर किचा-करके ओौर एगां 
पादं-एक पैर बर्हि-बाहिर करिचा-करके इस प्रकार एलुर्य-देदटी को विक्खं- 
भदत्ता-मध्य में कर एवं-इस प्रकार जो दलयति-देती दै उससे से-परतिमा-धासी 
को एवं-इस प्रकार पडिगाहित्तणए-खेना कष्यति-योग्य है, किन्तु यदि एवं-दस 
भकार नौ दलयति-जो नदीं देती है तौ उससे एवं-इस प्रकार पडिगाहित्तए-लठेना 
नो कृष्पहू-योग्य नहीं । 


मूखाथ-मासिकी-यरतिमा-परतिपन गह-रहित साधु को एक दत्ति यन्न 
की श्नौर एक दन्ति पानी फी ल्तेना योग्य ह । वह भी स्रन्नात इल से शुद्ध यौर 
स्तोक (थोड़ी) मात्रा मे सेना चाहिए मौर जव मनुष्य, यञ्च, भमण, बाह्मण, 
अतिथि, कृपण मौर भिखारी सकर चले जायं तव ही साधु को लेना योग्य । 
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जहां एक व्यक्ति कै लिए भोजन बना हो वरीं से लेना चाहिए । किन्तु वहां से ` 
उसको लेना चाहिए जहां दो के ज्तिएन दहो, तीन केक्तिएन हो, चारके लिष 
नहो, पांच केशिए न हो, गभैवती के लिए न हो, बच्चे वाली के लिए न हो । 
जो स्री बच्चे को दृध पिलाती हो (्ौर उसको श्रललग रखकर भिन्त दे तो) उससे 
नदी जेना चाहिए । जिसके दोनों पैर देहली के भीतर हो या दोनों पैर उससे, 
याहर हो उससे नहीं लेना चादिए । ओ एक पैर देहली कै भीतर श्रौर एक ' 
देहली फे बाहर रखकर अ्रथौत्‌ देहली को दोनों पैरों के बीच मेँ कर भिक्ता दे 
उससे ही भक्ता ग्रहण करना योग्य है । किन्त जो इस प्रकार से न दे उससे नहीं 
लेनी चाहिए 1 


टीका--दस सूत्र मं मासिकी प्रतिमा-धारी सुनि के द्रव्य, काट, शषैत्र जौर्‌ 
भाव की अपेक्षा से अभिग्रह (परतिज्ञाओं) का वर्णन किया गया है । मासिकी 
परतिमा-धारी मुनि को एक दत्ति भोजन की ओौर एक दक्ति पानी की प्रण 
करनी चादिषए । 


यदां यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता दै किं "दत्तिः किसे कते हँ १ उत्तर मेँ 

कदय जाता द किं 'त्ति' शब्द दान के अथ में प्रयुक्त हुआ दै। यह्‌ ्दाः धाठु 
से भाव में “क्तिन्‌ प्रयय कारूप दै । जव दाता साघु के पात्र मेँ अन्नया पानी देने 
खगे उस समय जव तक दीयसान पदाथ की अखण्ड धारा वनी रदे तव तकं 
उसका नाम "दत्तिः ह । धारा खण्डित होने पर "दत्तिः की समाप दो जाती दै। 
इसी क्रम से दत्ति की संख्या होती दै । वृत्तिकार इसके चिपय मे टिखते ~ 
(“तत्र दानं दक्तिभौवे क्तिन्‌ प्रत्ययः ! एका चासौ दत्ति्चेति एकदत्तिः, एकारं 
गृरदस्थेनाखण्डधासर्या साघु पतद्‌ यदन्नपानदानं सा. एकदक्तिः । तथा यदा दापके- 
नैका भिक्षाखण्डधारया दीयते तदा प्रथमा । यदा च धाराखण्डनं विधाय दीयतेः 
तदा द्वितीया, इत्यादि 1" यदा अनेक प्रकार के भेर्यो की उत्पत्ति दोती द । जैसे- 
१-एक-भिक्षा-एकदत्ति २-एक-भिष्ा-अनेकदत्ति ३-अनेक-भिक्ा-एक-द्ति ४- 

अनेकभिक्षा-अनेकदत्ति ( साधारण आदार) ! इस प्रकार इसके अनेक भेद वन | 

जति दै । किन्तु यां पर फेवर इतना ही क्य गया है कि पकं सासिकी-रतिमा- 

भरतिपन्न अनगार को एक दत्ति भोजन भौर फक दत्ति पानी की ठेनी चा्िए ।` 





सप्तमी दशा } दिन्द्रीभापारीकासदितम्‌। [ २६५ 


रिन्तु भिदु को अक्षात कुल से आओैर स्तोक माचामे दी केनी चादिए । 
जिस प्रकार चनीपक (भिखारी) छोग थोडे र कर धान्य एकत्रित करते हँ इसी 
भ्रकार उसको भी प्रत्येक घर से थोढा २ ही एकत्रित करना चादिए । इस प्रकार 
द्रव्य से अभिग्रह पाछन कर्ता हुभा सुनि तदनन्तर कित्र से उनका पालन करे । 
सैसे-जिस समय सुनि भिक्षा छेने जाय उस समय यदि गृहस्थ के दौनों पैर 
देरी फै भीतर टौ तो उससे भिक्षा नष्ठीं लेनी चादिए । यदि दोनों पैर बाहर षं 
तव भी छेनी उचित नहीं । किन्तु यदि एक पैर देृटी के मीतर ओर दूसरा वार 
हो तो षह भिक्षा रहण कर सकता है । यदि इस रकार भिक्षा की उपलब्धि न 
दतो नदीं ले सकता । 


हसी प्रकार क्षेत्र से अभिभरह पाटन करता हुभा कारु से उसका पालन 
करे । इसका वणेन अगले सूत्र मे विस्तार से फिया जायगा । तत्प्य यह टह कि 
प्रत्तिमा-धारी सुनि गम्भीरता से नियम पाडने करे । 


भाव से अभिग्रह धारण करता हभ युनि उस समय भिक्षा फे 

जाय जव बहुत से मनुष्य, पड, पष्ठी, भ्रमण < निपरन्य, शक्य, तापस, भैरिका, 
जीविका इति पद्वधा ), व्राह्मण, अतिथि, कृपण (दरिद्री ), वनीपक (याचक) 
इत्यादि भिक्षा लेकर चले गण हों । इस प्रकार उनके अन्तराय कम का दोप दूर 
होता 4 ओौर भिक्षा के टिषए उसी घर में जाय जां कैवल एक व्यक्ति का. ही 
भोजन दो 1 चिन्तु जां दो, तीन, चार, पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के दिए 
भोजन वना हो वहां से भिश्चा अहण न करे । इसी प्रकार जो भोजन गमैवती. फे 
चिए वना हौ उससे भी न छे नांही गर्भवती के हाथ से भोजन छे । क्योकि दिलने 
इलने से गर्भस्थ वाल को पीड़ा पहुंचती है ! इसमें विचारणीय इतना हैः कि यदि 
जिन-कर्पी जनि को अपनी आश्य प्रक्षा से ज्ञात हो जाय कि अकं खीं गभेवती है 
तो उसी समय से उसके दाय से भिषा रहण न करे ¦ किन्तु स्थविर-कर्पी युनि 

शरभे के आवे महीने से पूर्वं २ उससे. भिश्वा महण फर सकता षट । हो, आव्यं 

मास भ्राय्भ हेनेःपर उससे भिश्षा ग्रहण करना छोड्‌ दे ! यह्‌ नियम केवर अर्दिसा 

धमे के पालने करने के छि ही भरतिपादन किया सया है । सिद्ध यदह इजा कि 

-गर्मबती कै दयाय से भिक्षा नदीं लेनी चादिएट । यदि कोई वशे वाटी स्री च्चे को 


रदेदे | दशाश्चुतस्कन्धसत्रम्‌- { ख्मी दशा 
अलग रखकर भिक्षा दे तो उससे भी न ठे क्योकि माता से प्रथक्‌ होने पर वभे 
करो कष्ट हो सकता है ओौर उस पर मा्जारादि जीवों के आक्रमण करने का भय 
ह । इसी प्रकार यदि कोडैखी बचे को दुध पिलाती हो भौर उससे स्तन चुदधाकर 
भिक्षादेनेख्गेतो भिष्ुको रहण नीं करनी चादिए । क्योकि इससे अन्तराय 
दोप छखगता है ये सव अभिग्रह्‌ आत्म कल्याण के ठिए ही किये जाते है । 

अब प्रश्न यह्‌ उपरिथित होता है कि यदि वन आदि स्थान मे एक पुरुपमे 
अपने ही लिए भोजन तय्यार किया दो या नगर आदि मं कोई पेसी महाशाख 
जिससे देरी दी नदो तो वदां भिष्ठु को क्या करना चाहिए ? इसके उत्तर मे कदा 
जाता ष्ट कि यदि देदरीनमभी दहो ओौर देने वे की भाव-भङ्गी इस प्रकार टो 
जैसे उसने एक पैर देरी के भीतर ओर एक उसके वार कियां दो तो उससे 
भिक्षा ङे सकता दै! इसी प्रकार प्वैत आदि के विपय मे भी जानना चादिए । - 


अव सूत्रकार काठामिग्रह का वर्णन करते हए कते है :-- 


मासिया णं मिक्ु-पडिमं पडिवन्नस्स अण- 
गारस्स तञ गोयर-काखा पण्णत्ता । तं जहा-आदि 
मञ्छे चरिमे। आदि चरेजा, नो मञ्छे चरेज्ञा, णो चरिमे 
चरेजा ॥१॥ मञ्छे चरेजा, नो आदि चरेजा, नो चरिमे 
चरेजा ॥२॥ चरिमे चरेजा, नो आदि चरेजा, नो 
मञ्ड्िमे चरेजा ॥२॥ 

मासिकी जु ` भि्षु-अतिमां भतिपन्नस्यानगारस्य त्रयो 
गोचर-काखाः ज्ञाः । तद्यथा-आदिर्म॑घ्यश्चरमः। आदो चरेत्‌; 
न मध्ये चरेत्‌, न चरमे चरेत्‌ । मध्ये चरेत्‌, नादौ चरेत्‌, न 
चरमे चरेत्‌ । चरमे चरेत्‌, नादौ चरेत्‌, न मध्ये चरेत्‌ । 


पदाथौन्वयः--मासिया-मासिकी भिक्ु-परडिर्म-भिष्चु-प्रतिमा. पडिव~ 


सप्तमी दशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ २७ 


न्नस्स-प्रविपन्न अणगारस्स-अनगार के तयो-तीन गोयर-काला-गोचर-काट 
पएणत्ता-प्रतिपादन किष द! तं जहा- तैसे श्रादि-आदि मञ्के-मध्य ओर चरिमि- 
चरम । इनमे से यदि रादि चरेज्ञा-आदि मे गमन करे नो मञ्मे चरेजा-तो मध्य 
मेन जवे शो चरिमे चरेज्जा-नादीं चरम काट मेँ जावे । मज्मै-यदि मध्यभागे 
चरेज्जा-जवि नो आदि चरेज्जा-तो आदि भागे न जावे नो चरिमि चरेज्जा~ 
माहीं चरम भाग मे जवि । यदि चरमे~चरम भाग मे चरेज्जा-जपे तो शो शादि 
चरेज्जा-आदि भाग में न जावे नी मठ्भिमे चरेग्जा-नादीं मध्य भाग में जावे । 
मूटाथ-- मासिकी भिच्च-प्रतिमा-गरतिपन्न श्ननगार के दिने फे तीन 
भाग--्रादि, मध्य श्रौर चरम-गोचर-का्त प्रतिपादन शरि शमे रै । उनमें 
से यदि श्रादि मागमे मिक्ता केलिए जाय तो मष्यश्यौर चरमभागे न 
जावे । यदि मध्य भागम जवि तो श्रादि शओरौर चरम भागे न जवे 1 यदि 
चरम्‌ (अन्त्य) भाग मं जावे तो चादि चौर मध्य भागम न जवे । 


टीका--इस सूत्र मे प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार के गोचर-काल फे विषय 
में प्रतिपादन करिया गया है । एक मासिकी प्रतिमा वाले सुनि के गोचर सम्बन्धी 
तीन फार कष गण है--दिन का पदखा भाग; दूखसया भाग तौर तीसरा भाग 
अथीत्‌ आदिम, मध्यम ओर अन्तिम भाग ।-यदि कोई भिक्षु दिन के प्रथम . 
भाग में गोचरी फै लिए जाता है तो उसको मध्यम ओौर अन्तिम भाग मेँ नहीं 
जाना वादि, जो मध्यमं भाग मे जाता है उसको प्रथम ओौर अन्तिमि भाग में 
नदीं जाना चादिए तथा जो अन्तिम भाग मेँ जवि वह्‌ प्रथम ओर मध्यम मागमे 
नदीं जा सकता अथात्‌ जो किसी मी एक भागे जता वहरशेपदोभागों मं 
नदीं जा सकता । भिक्षा को जाने से पूर्वै प्रत्येक को ज्ञान कर केना चादिए करि 
उसे अन्य तीध्ये किस समय जाते ई ¦ जिस भागे वे छोग जार्यै उस समय 
-उसको. नदीं जाना चादिषएट 1 किन्तु यह यात उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है 1 

अव प्रञ्न यद्‌ उपस्थित होता है कि "गोचर-कारः किसे कहते द ? उत्तर 
में कदा जातादैः क्रि गाय के चरने के समान भिक्षा यहण कसे का नाम 'गोचरीः 
है अथौत्‌ जिस प्रकार मौ उच नीच चणो को सम-भाव से-महण करती दै ओर 
शणो को जड़ से उखाड़ कर नहीं केक देती, इसी प्रकार सुनि को भी ञंचे नीये 


र्द | दश्ाश्ुतस्कन्धसुन्नम्‌- [ सप्तमी दश 


सव घरों से भिक्षा सम-भाव से टी अपनी विधि-पूर्वक प्रहरण करनी चादिए, ` 
जिससे गरदस्थ को किसी प्रकार दुश्खनष्टो । अतः जो काल भिभ्राकाष्ो उसी 
को गोचर-कार कहते है । जव साधु भिक्षाके लिए किसी गृहस्य में जवे सो 
उसका ध्यान उस वत्स के समान हो जो सव अलङ्कारो से भूषित किसी परम 
सुन्दरी के हाथ से अन्न या पानी छेता है किन्तु उसका ध्यान भोजन के सिवाय 
चिाने बाड़ी के रूप ओौर अलङ्कारो पर नदीं दोता 1 भिष्षु का भाव मी केवट 
भिक्षा पर ही होना चाहिए, गृहस्थो के पदार्थो पर नदीं । 


अव सूत्रकार फिर उक्त विपय का दी वणैन करते ट :-- 

मासिया णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगार- 
स्स छष्विहा गोचरिया पण्णत्ता । तं जहा-पेखा(डा) 
अद्धपेख(डा), गोयुक्तिया, पतंग-वीहिया, संबुक्रावट्र 
गन्तु पृचागया । 


मासिकीं चु भिश्षु-पतिमां प्रतिपन्नस्यानगारस्य षड्विधा 
गोचरी भज्ञसा । तयथा-पेटा, अद्धपेटा, गोमूत्रिका, पतङ्ग- 
वीथिका, शम्वूकावतो, गत्वा भत्यागता 


पदार्थान्वयः-मासिया-मासिकी भिक्खु-पडिमं-भिष्चु-परतिमा परडिव- 
न्रस्स-मतिपन्न शअरणगारस्स-अनगार की दचिविहा-कछः प्रकार की गोचरिया~ ` 
गोचरी पणएणत्ता-प्रतिपादन की है तं जहा-जैसे .पेला(डा)- चतुष्कोण पेटी (सन्दूक) 
के आकार से श्द्धपेला(डा)-द्विकोण पेटी के आकार से गोुत्तिया-गोमूतरिका के 
आकार से पर्तग-वीहिया-पतंग की चाट के समान अनियमित ओर क्रमदीन गति 
से संुकावद्ा-सेख के समान वनरं आकार से गतत पच्चागया-जाकर फिर प्रत्या- 
वर्तन करता हुआ गोचरी करे । 

मूराभे-- मासिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न यनगारं की छः प्रकार की गोचरं 
विधि कदी गई है नैसे-पेटाकारं से, चद्धेपेयकार से,-मोभूषिकाकार से, परग 
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वीधिकाकार से, शंखावर्ताकार से ओओौर जाकर प्रत्यावर्तन करतेःहुए । 
टीका---दस सूत्र मे गोचरी क स्थानों का वणेन किया गया है । यदि 
वीथिका (मागे, गली ) पेटाकार भौर चतुष्कोण हो तो वहं उसी प्रकार गोचरी 
करे; जहां अद्धैपेटाकार, दिकण दो वदां उसी प्रकार गोचरी करनी चाहिए तथा 
जिस प्रकार गोमूत्र बलयाकार होता है उसी प्रकार भिक्षा फ टिए गमन करे, जिस 
प्रकार छरुभ (पतंग) उड़कर फिर यैठ जाता है ठीक उसी प्रकार एक घर से भिक्षा 
लेकर वीच मे पांच सात घर छोडकर अन्य किसी धर से भिक्षा के। जिस प्रकार 
शद्ध के आवतैन दते दं उसी तरह भिषा रहण करे । किन्तु शद्ध के आवर्तेन दो 
भकार से होते है-दाहिने से वापं या वाएं से दाहिने तथा प्रदक्षिण से ओर अप्रद्‌- 
क्षिण से अथवा आभ्यन्तरिक ओौर वाह्य । जिस भिष्ठु ने जिस प्रकार के आवतेन 
का अभिग्रह किया हो उसको उसी प्रकार से भिक्षा करनी चादिए ओर पठे वीथिका 
(गरी) के अन्तिम घर पर जाकर फिर वापिस होकर भिक्षा प्रहण करे ! “गत्वा 
भ्र्यागता नाम-एकस्यां गृदपङ्कयां भिक्षां गृहन, गत्वा द्वितीयायां तथैव निवर्वते” । 
यह सव कमे का तात्प इतना ही है कि भतिमा-प्रतिपन्न अनगार ने भिक्षा फे विपय 
भे जैसा अभिग्रह्‌ करिया हो उसी प्रकार उसफे पाठन करने म यलन-शीट होना चादिए। 
अव सूत्रकार उक्त विपय का ही वणैन कसते दहै -- ` 


मासिया णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स 

जत्थ णं केई जाणइ कप्पद्र से तत्थ एग-राद्रयं वसि- 
त्तए । जत्थ णं कें न जाणइ कप्पद्‌ से तत्थ एग-रायं 
वा दु-रायं वा वसित्तए । नो से कषप एग-रायाओ चा 
दु-रायाओ वा परं घत्थए 1 जे तत्थ एग-रायाओ वा 
दु-रायाओ वा परं वसति से संतरेदे चा परिहारे वा । 
, मासिकी लु भिक्षु-पतिमां धतिपन्नस्यानगारस्य यत्र नु 
कोऽपि -जानाति कल्यते स तत्रैकरात्रं वसितुम्‌! यत्र लु कोऽपि 


न जानाति कल्पते स तत्रेकरात्रं द्विरात्रं वा वसितुम्‌ । नेव 
स कल्पत एकरात्राद्‌ दिरा्ाद्ा परं बसितुम्‌ । यस्तत्रेक-रात्राद्‌ 
दि-रात्राद्‌ वा परं बसति सोऽन्तराछ्देन वा परिहारेण वा । 


पदायोन्वयः--मासिया-मासिकी भिक्सु-पडर्म-भिक्षु-मतिमा प्रडिव- , 
न्नस्स-प्रतिपन्न अणगारस्स-अनगार को जत्थ-जां केईू-कोडं जाणदई-जानता ह 
तत्थ-वदी से-वह एग-रादृयं-एक रात्रि वसित्तए कप्पह्‌-रह सकता है । किन्तु 
जत्थ-जहां केद-कोद न जाणद्‌-उसको नदीं जानता से-वद तत्थ वदां एग-रायं- 
एकं रात्रि वा-अथवा दु-रारयं-दो रात्रि वा-परस्परपिक्षा वसित्तए कष्यद-रह सकता , 
है । परन्तु से-वह एग-रायायो-एक रात्रि वा-अथवा दु-रायाश्रो-दो रात्रि से पर- ` 
अधिक वत्थए नो कृष्पद्‌-नदीं रह सकता जे-जो तत्थ-वदां एग-रायाश्रो वा-प्क 
रात्रि अथवा दु-रायाश्रो-दौ रात्रि के प्र-उपरान्त वसति-रहता है से-उसको 
संतरा-अन्तर रदित उतने द्रिनों का ददे वा~दीक्षा-ठेद अथवा प्रिहारे-परिदा- 
रिक-तप-प्रायधित्त गता है । "शु" शब्द्‌ शब्दालङ्कार ओौर वा शब्द्‌ अथवा तथा 
परस्परापेश्षा अथे में संगृहीत हे । 


मूला्थ-- मासिकी भिज्ु-अतिमा-अतिपन्न अनगार को जहां कोड जानता 
है वहां वह एक रात्रि रह सकता दै रौर जहां उसको कोई नहीं जानता वहां 
वह एक यादो रात्रि रह्‌ सकता दै, किन्तु एक या दो रात्रि से ्धिक्ग वहां उस 
का रहना योग्य नहीं । इस से अरधिक्र जो जितने दिन रहेगा उको उतने दि 
काद अथवा तप का प्रायित्त लगेगा । 


टीका--इस सूर मँ प्रततिमा-धारी सुनि की विदारचयां के विषय में कदा 
गया है 1 मासिकी-परतिमा-प्रतिपन्न अनगार यदि किसी एसे स्थान परं जाय जहां 
उसको कोई जानता है तो वदां बह एक रात्रि ठहर सकता है । जां उसको कोद 


नी जानता वदां वह्‌ एक या दो राच्नि निवास कर सकता है । किन्तु यदि वह्‌ ` ` 


इससे अधिक रहता षै सो उसको छेद या तपं का प्रायश्चित्त ठगता ह । इस प्रकार 
साम्प्रदायिक धारणा ची आती दै । 
किन्तु शृत्तिकार इस विपय भं इस प्रकार. डिखत्ते ह-“्यस्तत्रैकरात्रादु 
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दिरातराद्‌ वा (वा शब्दो विकल्पार्थः ) परतो वसति सोऽन्तराच्छेदेन वा परिदारिण 
वा ्रामान्तरे गत्वा कियन्तं कारं स्थित्वा पुनराग तिष्ठति न तु निरन्तरतया 
तंत्र वसति । परिदारे वा त्ति-यत्र स्थितास्तत्थान-परिहारेण लयागेन कल्पते । अत्र 
सूत्रे रात्रिप्रहणं दिवसोऽप्युपलक्षणं तेनादोरात्रं परिवसति" । इस वृत्ति का भावार्थं 
इतना ही है कि यदि वह्‌ उस स्थान पर अधिकं रहना चाहे तो वीच मै कछ समय 
अन्यत्र चखा जाय ओौर तदनन्तर फिर बह्म आकर रद्‌ सकता है, किन्तु निरन्तरः 
वद्धं स्थिति नदीं कर सकता । 


जव सूत्रकार प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार की भाषा के विषय में कहते ईह : -- 


मासिया भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स कप्पति चत्तारि 
भासाओ भासित्तए । तं जहा--जायणी, पुच्छणी, 
अणुण्णवणी, पुद्धस्स वागरणी । 


मासिकीं भि्चु-पतिमां प्रतिपन्नस्य) कल्पते . चतस्रो 
भाषा भाषितुम्‌ । तद्यथा-याचनी, पच्छनी, अनुज्ञापनी, पृष्टस्य 
उ्याकरणी । 

पदाथौन्ययः--मासिया-मासतिकी भिक्छु-पडिमे-भिश्चु-प्रतिमा पडिवन्न- 
स्स॒- प्रतिपन्न अनगार को चक्तारि-चार भासाश्रो-मापं भासित्तए-योटने के रिष 
कप्पति-योग्य द । तं -जहा-जैसे-जायणी--आदारादि की याचना करने की भाषा 
पुच्छसी-मागगोदि या अन्य म्रभ्ादि पूने की भाषा श्रुर्णवणी-खानादि के जिए 
आज्ञा ठेने की भाषा पुड्स्स वागरणी प्रों की उत्तर रूप भाषा । 

मूला्थ--मासिकी भिजचु-परत्तिमा-प्रतिपन्न श्रनगार को चार मापाएं भाषण 
करनी कल्पित की दै । जैसे-्ाहारादि के जिए याचना करने की, मागादि के 
विषय मे पूछने की, थानादि के लिए श्रान्ना रेने की भौर भ्न फे उत्तर देने की । 

` टीका--इस सूर में प्रतिमा-परतिपन्न अनगार -की भाषाओं के विपय में 

प्रतिपादन किया गया ह । यों तो प्रतिमा-घारी को अपना अधिकांश समय मौन-एत्ति 
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म ही व्यतीत करना पडता है किन्तु कुछ काम रसे ह जिने छिए उसको मौन 
छोडकर चोडना पड़ता ष । सूत्रकार उसके लिए नियम कहते ह कि जव को प्रतिमा 
धारी बोले तो उसके छिए भाषाएं कल्पित की गई है । जेसे-जव मिध्ु गोचरी फे 
लिए जाता है ओर आह्यरादि की याचना करता है उस समय उसको भ्याचना-रूपः 
भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जव किसी विपय मं संशय उत्पन्न टो जाय उस समय 
अभ निणैय के चिए वह्‌ श्रभ-रूप' भाषा वोखता टै, यदि वह कटी निवासं करना 
चाद तो वह्‌ स्थान फे रिट 'आज्ञा-प्दण-रूपः भाया -का प्रयोग करता द, यदि कोई 
उससे प्रश्न करे (तुम कौन हो ¢ इत्यादि तो वष “उत्तर-रूपः यापा कहता ह ।' इन 
चार कारणों फे अतिरिक्त उसको किंसी भी बिपय में नहीं बोलना चाहिए । क्योकि 
ध्यान का मुख्य साधन मौनावरम्बन ही है । मौन-दृत्ति से सुनि निर्विघ्नतया ध्याना- 
वस्थित दो सकता दै । अतः जहां वोढना अत्यावश्यक दहो बही उसको बोखना 
चाहिए । वदी चार आवदयक स्थान सू्रकार ने वणेन कर दिए दं । 
प्याचना' शब्द से साधु के भ्रहण करने फे योम्य जितने भी पदार्थं है उन 
सव का बोध करना चािए । इसी प्रकार ृच्छनाः का जिस विपय मे भी सन्देह 
हो उसके विपय मेँ प्रश्न करने से तत्पयं टै । इसी प्रकार (स्थान के लिए आज्ञा 
मांगना ओर दूसयो के शरभो का उत्तर देना इन दोनों के विपय में मी जानना षवाहिष्‌ 1 
सारांश्च यह निकला कि इन चार विपर्यो फे अतिरिक्त सुनि को नीं बोलना चादिए । 
अव सूत्रकार उपाश्रय के विपय में कहते है :- 


मासिया णं भिक्ु-पडिमं पडिवन्नस्स कमप्पद 
तञ उवस्सया पडिरेहित्तए । तं जहा-अहे आराम- 
गिर्हंसि वा, अहे वियड-गिहंसि वा, अहे स्क्ख-मूर- 
गिहंसि वा! 

मासिकीं लु भि्षु-पतिमां परतिपन्नः(स्य) कल्पते. ची 
पाश्रयान्‌ परतिरेखयितुम्‌ । तयथा-अध आराम-णे -वा, अधो 
विदत-णहे वा; अधो इक्ष-मूल-षहे वा 1 ० 


~----------- ~~~ 





सप्तमी दण 1] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ २७३ 











पदाथौन्वयः--मासिया-मासिकी भिक्ु-पटिमं-भिक्षु-प्रतिमा एडिवन्न- 
स्स~परततिपन्न अनगार को तयो-तीन उवस्सया-उपा्रय पडिलेदित्तए-परतिलेखन 
करते फे टि कृष्पति-योग्य ह 1 तं जहा-चैसे-हे श्राराम-गि्सि-उयान स्थित 
घर मं वा-जथवा रहे वियड-गिदंसि-घुटे घर मँ वा-अजथवा प्रहे सक्ख-मूल- 
गिदंधि-दृ के मूल में अथवा बृकषोंकी जडंसे वने ए घर मे । शु-वाक्या- 
लद्ार फे दिष्ट! 
- मूलाथे-मासिकी भिज्ञु-परतिमा-प्रतिपन्न अनगार रो तीन प्रकार के 
उपाश्रय प्रतिलेखन करने चारि । जेते-उद्यान-एह, चारों मोर से अनाच्छादित- 
गृह तथा इत्-मूलस्थ या टच-मूत-निरमित गद । 


टीका--इस सूत मे उपाश्चय के चिपय मेँ प्रतिपादन किया गयादै। मा- 
सिकी-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को तीन तरह फे उपाश्रयं की प्रतिकेखना करनी 
चादिए । सैसे-जव प्रतिमा पान करते हए भिष्ठु कदीं निवास फी इच्छा करे तो 
उखकौ उपाश्रय फे लिए उयान-ण, चासो ओर से अनच्छादित ओौर अपर से 
छादित गृह या बृक्ष-मृलस्य शुद्ध ग्रह दृढ कर वहीं रहना चाहिए । 
अव प्रञ्च यह्‌ उपस्थित होता है कि सूत्रकार ने तीनों उपाश्रयो के साथ अधः" 
पद्‌ क्यो दिया है † उत्तर में कदा जाता है किं यहां "अधः शब्द्‌ का अथ व्यापक 
द । वृत्तिकार ने इसका निन्न-खिचित अय क्रिया है-““आरामस्याधो विभूपकं यदम्‌ अध- 
आरामगृदम्‌ । अथवा अधः सर्वत अरस यस्य तद्ध-भारामगुम्‌ , त्च सद्‌ गृहं चेति 
कमेधारये अध-आरमग्रहम्‌ । अथवाधो निवासाय, आरामे गरदम्‌-अध आरामग्रदम्‌। 
अधो व्यापकं वा सवैजन-साधारणमारामस्य गृहम्‌ ! तथादि-- 
अधः सुपरमे चैव चजेने रश्षणादियु । 
आलिद्भने च शोके च पूजायां दोपकीतेने ॥ 
भूषणे सवैतो भावे व्याप्तौ निवसनेऽपि च । 
अवे आराम-गिर्हसिः वेति पठे 'आगमन-ग्रहम्‌, यत्र करषटिकादय 
आगत्य चसन्ति । सरवैतो विब्तं गृहम्‌, यदधः ऊुड्या भावादुपरि चाच्छादनायय- 
भावादनावरतम्‌ । तथा वरक्ष-मूल-गृद-करीरादि-तस-मूरमेव दृश्च-मृख-एदम्‌। तदेव साधु- 
घर्जनीयदौपरदितं तत्र वसति । त्रयः प्रतिलेखितुं युज्यते नाधिकमित्यर्थः ।» 


र्भ 
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प्य 








सारी वृत्ति का तात्पर्य -यह दै कि जिस गृह के चासो ओरसे आरम्‌ दो 
उसीफो “अध आराम-गरद' कहते दै । जो आगन्तुको के लिए चासो ओर से अना-. 
च्छादित ओौर उपर से आच्छादित दो उसीको अधो विकट-( विवृत)गृहः कदते 
है तथा व्क मूर मं स्थिति केके रए ही श्ृक्ष-मूल-गृहः कहते द । सिद्ध 
यह्‌ हु कि मुनि को उक्त तीन प्रकार के गृ की दही प्रतिलेखनां करनी चाहिए । 

अव सू्रकार पुनः उक्त विषय का ही वणेन करते द :-- 4 


मासिया णं भिक्लु-पडिमं पडिवन्नसस कप्पति 
तओ उवस्सया अणुण्णवेत्तए, अहे आराम-गि्ं, अहे 
वियड-गिहं, अहे सक्ख-मूख-गिहं । मासिया णं भि- ` 
क्ु-पडिमं पडिवन्नस्स कप्पति तो उचस्सया उवा- 
इणित्तए, तं चेव । 


मासिकी सु भिश्षु-परतिमां पतिपन्नः(स्य) कर्पते व्रीनुपा- 
श्रयानचुज्ञापयितुम्‌, अध आराम-ण्हम्‌ , अधो विदरत-ण्टम्‌; 
अधो इक्ष-मूर-ण्हम्‌ । मासिकीं नु भिश्षु-पतिमां पतिपन्नः(स्य) 
कल्पते व्रीनुपाश्चयानुपातिनेतुम्‌ ८ उपयहीतुम्‌), ते च त एव । , 

पदाथौन्वयः--मासिया-मासिकी भिक्ु-पडिमं-भिष्च-परतिमा पडिवन्न- , 
स्स-प्रतिपन्न अनगार को तश्रो-तीन तरह के उवस्सरया-उपाश्रयों के र्ण अगुएण- 
चेत्तए-आन्ञा ठेना कष्यति-योग्य दै श्रे आराम-गिरहं-अध आराम-गृद की अहै 
वियड-गिद-अधो विदत की अहे सुक्-मूल-गिहं-अधो दृक्ष-मूर-गद्‌ की । 
किर मासिया-मासिकी भिक्घु-पडि्म-भिक्चु-मरतिमा पडिवन्नस्स-प्रतिपमे अनगार को 
त्रो-तीन उवस्सया-उपाश्रय उवादशित्तए-स्वीकार करना कृष्पति-योम्य है, तं 
चेव-अौर चे पूर्वोक्त ही द । णं-याक्यालद्कार के लि ह । 

मूला्थ--मासिकी भिदु-अतिमा-परतिपन्न श्रनगार को तीन प्रकार कै | 
उपश्रयों की श्राज्ञा लेनी चाहिए । श्रध आराम-गृद, व्रधो विकटगृह 
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शीर धो पृत्तमूल-गृर की 1 मासिकी भिनुःपरतिमा-पतिषन्न अनगार को उक्त 
तीन प्रकार के उपाश्रय दी स्वीकार करने चादिं । 

रीका--इस सूर मे भ्रतिषादन किया गयां है कि उपाश्रयों की प्रतिरेखना 
के अनन्तर प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को उचित है कि उपाश्रय के स्वामी की आक्षा 
केकर ही उसमें स्थिति करे, क्योकि चिना आज्ञा प्राप्न किए रहने की उसको 
आज्ञा नीं है । दिखा मी दै ““उपम्रदीतुं खायित्वेनाङ्गीक्ु युज्यते” अतः आज्ञा ठे 
कर ही उसको वदां रहना चादिषु । 

अव सूत्रकार संस्तारक के विषय मे कहते है :-- 

मासिया णं भिक्ु-पडिमं पडिवन्नस्स कप्पति त- 

ओ संथारा पडिटेहित्तए ! तं जहा-पुटवी-तिरं वा 

कटू-सिरं वा अहा-संथडमेव । मातिया णं भिक्खु- 
पडिमं पडिवन्नसस कम्पति तओ संथारगा अणुण्ण- 
वेत्तए, तं चव ! मासिया णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स 
कम्पति तञ संथारगा उवादणित्तए, तं चेव । 

मासिकी सु भिश्वु-परतिमां ्रतिपन्नः(स्य) कर्पते त्रीन्‌ 
संस्तारकान्‌ परतिरेखयितम्‌ ! तव्यथा-ष्थिवी-शिटां वा -का- 
शिलां वा यथा-संखतमेव ! मासिकीं लु भि्षु-खतिमां भतिपन्नः- 
(खय) कल्पते त्रीन्‌ संस्तारकानचुक्ञापयिवुम्‌ , तांश्चैव मासिकी च॒ 
भिश्चु-खततिमां पतिपन्नः(स्य) कल्पते अरीन्‌ संस्तारकायुपातिनेतम्‌ 
उपव्रदीतुम्‌), तोश्चेव । 


पदाथोन्वयः--मासिया णं-मसिकी भिक्ु-पडिम-भिष्षु-मतिमा पडिव- 
न्नस्स-प्रतिपन्न यनमार को तथो-दीन भकार के संधारमा-संस्तारक पडिरेरितए- 
भतरिरेखन करने कप्पति-योग्य द 1 तं जहा-जैसे-युटवी-सिलं वा-प्रथिवी की सिखा 
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अथवा कृटू-सिलं-फाठ की दिला (फलक ) अथवा श्रहा-संथडमेव-जैसे पदटे उपा 
श्रय भं संरृत (विदा हभ) है । मासिया-मासिकी भिक्लु-पटि्म-भिकषु-परतिमा 
पडिवन्नस्स-प्रतिपन्न अनगार को तय्ो-तीन प्रकार के संधारगा-संस्तास्कों के रिषए 
श्रणुणएणवेत्तए-आ्ञा ठेनी कप्पति-योग्य दै, तं चेव-आौर वदी जो पद्ले कदे 
जा चुके द । मासिया-मासिकी भिक्सु-पडिमं-भिष्चु-परतिमा पदिवन्नस्स-परति- 
पन्न अनगार को तश्रो-तीन प्रकार के संथारगा-संस्तारक उवाहुशित्तए-प्रहण करना 
केप्पति-योग्य है, तं चेव-ओौर वे पूर्वोक्त दी द 1 
मूला्थ--मासिकी भिज्ञुतिमा-प्रतिपषन्न श्ननगार फो तीन प्रकार के- 
एथिवी की शिला, काष्ट की गिला (काष्ट-रलक) श्रौर यथारसयुत-संस्तारकों 
की प्रतिलेखना करना, उनके लिए श्राज्ना लेना श्नौर उनको ग्रहण करना योग्य हं । 
टीका--ईइस सूत्र मे प्रतिमा-मततिपन्न अनगार के संस्तारकं कै विपय मेँ 
प्रतिपादन किया गया है | उसको पदे तीन प्रकार के-- प्रथिवी-शिखा) का्ठ-शिला 
(फलक) ओर यथा-सखत ( जो छ पदे से विखछा दो, जेसे-ङ़ंशा आदि )-संस्ता- 
रको को देखना चादिए, फिर उनके किए आज्ञा ठेनी चाहिए ओर तव इनको प्रण 
करना चादिए अथौत्‌ आज्ञा केकर ही इनको म्रहण करना चादिए (रयः संस्ता- 
रकाः कस्प्यन्ते उपनेतुं भोक्तुम्‌ ) । 
अव प्रभ यह्‌ उपस्थित होता है किं संस्तारक किसे कहते द॑ ? एसके उत्तर मेँ 
कदा जाता है कि संस्तारकं तीन भकार का होता है । जेसे कोश्में मी लिखा हैः “संथारगः 
पु.(संस्तारक) ढाई हाथ अरमाण की हाय्य (विधौना) द्मे या कम्वर का विष्टौना" । 
वक्ष्यमाण सूत्र मे वणेन किया जाता है कि यदि सुनि के उपाश्रयमें खली 
ओौर पुरुप आ जार्यै तो उसको क्या करना चाहिर :-- 


मासियं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स 
इत्थी वा पुरिसे वा उवस्सयं उवागच्छेञ्जा; से ` इस्थीए 
वा पुरिसे वा णो से कप्पति तं पटच निक्खमित्तए वा 
पविसत्तए वा । 
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मासिकी भिश्चु-परतिमां प्रतिपन्नस्य खी वा पुरुपो वोपाश्च- 
यसुपागच्छेत्‌, सा छी वा पुरुषो आ नो स ( भिश्लुः) कल्पते तं 
प्रतीत्य निष्क्रान्तं वा षवेष्टं वा । 

पदार्थान्वयः-मासियं-मासिकी भिक्ु-पडिमं-भिक्षु-पतिमा पएडिवन्न्‌- 
स्प-प्रतिपन्न अनगार फे समीप उवस्सयं-उपाश्रय मे इत्थी वा-खी पुरति वा-या 
पुरुप उपागच्धेग्ना-आ जाये, से-वह इत्थीए वा-सखी दो अथवा पुरिसे वा-पुरुप 
हो से-उस प्रतिमाधारी सुनि का तं-उस सखी या पुरुप की पडुच-अपेश्वा से निक्- 
मित्तए-उपाश्रय से वाहर निकलना अथवा पविसत्तए-वादर से भीतर प्रवे फरना 
शो कष्पति-योग्य नदी है } 

मूराय--मासिकी भिदयु-अतिमा-अरतिपन्न युनि के उपाश्रय मे यदि स्री 
या परप श्या जायं तो उनको देखकर उसको उपाश्रय फे वाहर जाना मौर बाहर 
से भीतर श्रानां उचित नीं । 

टीका--इस सूर मे वणेन किया गया दै कि यदि उपाश्रय भे कोड असभ्य 
ज्यवदार दोता दो त्तो युनि को उस समय क्या करना चाहिए ! सैसे-प्रतिमा-धारी 
सुनि किसी शत्य स्थान मं ठ्या टो, यदि वहां कोई खी या पुरुप भेधुन सेवन के 
टिएञआ जायं तो युनि यदि वाहरदहो तो भीतर नदीं जा सकता ओर यदि भीतर 
दो तो बाहर न्दी आ सकता । किन्तु उसको उदासीन भाव अवछम्बन कर स्वाध्याय- 
इत्ति मे रहना ही योग्य है । यदि साधु कै जने से पहले दी उस स्थान पर स्री ओर 
पुरुष मेथुन क्रीडा करतेष्टो तो सुनि फोन तो उस स्थान पर जाना ही उचित दै, 
नादी वरदां रहरना । -. 

अव सूत्रकार अभिकाय की अपेक्षा से उपाश्रय से बाहर निकटने फे विपथ 
मे कहते दै :- 

मासियं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स के्‌ उवस्सयं 

अगणिकाएणं ्ामेञ्जा णो से कप्पति तं पड़ नि- 
क 
क्खमित्तए पविसत्तए वा ! तत्थ णं केड्‌ वाहाए गाष्टाए 
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आगसेज्जा सो से कम्पति तं अवटवित्तए पटंवित्तए 
वा, कप्पति अहायियं रियत्तए ! ` 


मासिकीं भिक्ु-परतिमां प्रतिपन्नस्य, कथित्‌, उपाभय- 
मन्निकायेन धमेत्‌, नेव स कर्पते तम्‌ ( अनि › प्रतीय निष्का 
न्तु परवेष्टुं वा । तत्र जु कथिद्‌ बाह्वादो श्दीताकरपैत्‌ नेव स 
कर्पते तमवलङम्बयितुं परुम्बयितुं वा । कल्पते स यथेर्यमर्तुम्‌ । 


पदा्थान्वयः-मापियं-मासिकी भिक्खु-पडिमं-भिक्च-प्रतिमा पडिवन्न- 
स्स-मतिपन्न साधु के उवस्स्यं-उपाश्रय को केई-कोडे व्यक्ति अ्रगणिकाएणं-अभ्नि- 
काय से भामेञ्जा-जलाए तो से-उस साधु को तं-उस अम्नि की पृडुच-अपेक्षा से 
उस उपाश्रय से निक्मित्तए-वबाहर निकलना वा-अथवा वाहर से . पविसत्तए- ` 
भीतर प्रवेश करना णो कष्पद्‌-योग्य नदीं । किन्तु तत्थ-वहां केद्‌-कोई बाहाए- 
सुजा गाहाणए-पकड़ कर श्रागसेज्जा-उसको बादर खीचे तो से-उस (खनि) को 
तं~उस व्यक्ति का श्रवर्लवित्तए-अवलटम्बन करना वा-अथवा प्तंबित्तए-प्ररस्बन 
करना णो कप्पति-योम्य नदीं, किन्तु से-उसको श्रहारिय-दई्या-समिति के अलुसार 
रियित्तए गसन करना कष्पति-योग्य है । 
मूरखाथे--यदि कोर व्यक्ति रसिकाय से प्रतिमा-प्रतिपन्न च्ननगार के 
उपाश्रय को जल्लाए तो सुनि को श्भि के कारण उपाश्रय से बाहर नदीं निक- ` 
लना चादिए श्नौर यदि बाहर हो तो मीतर नदीं जाना चादिए । किन्तु यदि कोई 
उसकी युजा पकड़ फर उसे खचि तो खींचने वाले का अवलम्बन शौर प्रलम्बन 
करना योग्य नदीं, श्रपितु ई्यौ-समिति के श्चचार गमन करना दी .योग्य रै 1 
टीका-दस सूत्र में प्रतिपादन करिया गया द कि यदि उपाश्रय मे आग लगे 
जाय तो प्रत्तिमा-प्रतिपन्न सुनि को क्या करना चाददिए ¡ जिस स्थान पर साधु ठ्टस 
हजा है यद्वि उस स्थान में स्वयं आग रुग जाय या कोई उसमें आग खगा दे तो उस्र 
साधु को अन्निके भय से उस उपाश्रय से वार निकलना या उसमें प्रवेश करना योग्य 
नदीं । किन्तु यदि कोटं व्यक्ति उसकी भुजा पकड कर बाहर निकारना चदि तो उस 
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(निकाटने वाठ) का विरोध कर उसको वहां ठदरना भी योग्य नही, र्युत ईैयौ-समिति 
फे अनुसार यधा-विधि गमन करना अथात्‌ चदा से निकरना ही योग्य दै; क्योकि 
शरीर फी ममता ओौर मोदं फे परित्याग करने से वह्‌ स्वयं तो उसकी रक्षा नदीं कर 
सकता, दा यदि अन्य जन उसे निका तो यदं हठ-पूर्वक ठद्रना भी योग्य नदीं । 
अव सूत्रकार फिर प्रतिमा-प्रतिपन्न सुनि के विषय में ही कहते है:-- 


मासियं णं भिक्छु-पडिमं पडिवन्नस्स पायंसि खाणु 
चाकंटए वाहीरए वा सक्करए वा अणुपवेसेज्जा 
नो से कप्पद नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा, कम्पति 
से अहार्यं रियत्तए । 


मास्सिकीं चु भिश्षु-तिमां घतिपन्नस्य पादे स्थाणुर्वा कण्ट- 
कं वा हीरकं वा शर्करा वानुपरविदोत्‌ नो स कल्पते निरहतं वा 
विदोषयितुं वा, कल्यते स यथेर्यमलम्‌ । 

पदा्थान्वयः-मापिर्य-मासिकी भिक्ु-पडिम-भिश्च-परतिमा पठिवनन- 
स्स॒-परतिपन्न अनगार के पार्यसि-पेर मे यदि खाशु-ख्कदी का टा वा-अथवा 
टर्‌ वा-कण्टक अथवा हीरए बा-दीरा के समान तेज कांच आदि अथवा सक- 
रए-कंकर अणुपवेसेज्जा-प्रविष्ट दो जाय तो से-उस सुनि को नीहरित्तए वा-पैर 
से निकाछना अथया विसो हित्तए विरोधन करना नो कषप्यद्ू-योग्य नदीं किन्तु 
अहारिय-श्य-समिति फे असार रियत्तए-गमन करना कप्परति-योम्य है । 

मूलाथ-- मासिकी भिन्ु-परतिमा-प्रतिपन्न साधु फे पैर म यदि लकड़ी 
का दंटा, कांटा, हीरकं अथवा कङ्कर प्रवेश कर जायतोसाधु को कांटा आदि 
निकालना या विशुद्ध करना योग्य नदीं, शरत्युत उसको ई्यौ-समिति के यतुसार 
गमन करना दी योग्य ई 1 

टीका--इस स्र मँ रतिषादन किया गया है कि यदि मागे म चरते हए 
साघु के पैर में कण्टक आदि वैड जायं तो उसको स्या करना चाद्िए ! जव म्रतिमा- 
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` धारी सुनि अपनी वृत्ति क अनुसार गमन-क्रिया मेँ श्रयन्न-रीठ दो भौर उसके पैर में 
कटा, कद्र आदि वैठ जायं तो उसको उनको निकालना नहीं चादिए नांदी उनकी! 
वि्ुद्धि करनी चाहिए, किन्तु ई्या-समिति के अनुसार गमन क्रिया में ही प्रवृत्त रहना 
चादि, क्योकि प्रतिमाधारी को शरीर का भमत्व त्याग कर परिपदं के सहने के , 
ङिए सदैव तत्पर रहना चादिए । यही प्रतिमा-धारण करने का मुख्य उदय है । 


अव सूत्रकार फिर उक्त विपय में ही कदते हँ -- । 

मासियं भिक्छु-पडिमं पडिवन्नस्स जाव अच्छिसि 
पाणाणि वा बीयाणि वा रए वा परियावन्जेज्जा, नो से 
कप्पति नीहस्तिए वा विसोहित्तए वा, -कृप्पति से 
अहारियं रियत्तए । 


मासिकीं भिश्ु-घतिमां पतिपन्नस्य यावदक्ष्णोः प्राणिनो, 
वा वीजानि वा रजांसि बा पर्याप्येरन्‌ , नेव स कल्पते. निर्र्तं 
वा -विदोधयितुं वा, कल्पते स यथे्यमतम्‌ । 
पदाथौन्वयः-मासि्यै-मासिकी भिक्ु-पडिम-भिष्ठु-प्तिमा पडिवन्न- 
स्स-प्रतिपन्न साधु की जाव~यावत्‌ श्रच्छिसि आंखों मे पाणाशि भाणी.वा- 
अथवा बीयाणि-बीज वा-जथवा रए वा-ए्न परियावज्जेज्जा-घुस जाय तो से-. 
उस साधु कौ नीहरित्तए-निकालना बा-अथवा विसोहित्तए-विलोधन करना 
नो कप्पति-योग्य नदीं किन्तु से-उसको श्रहारियं ्या-समिति ऊ अनुसार रिय- 
तंए-गमन फरना कष्यति-योग्य है 1 । 
मूरटायै--मासिकी भिचचुपरतिमा-गरतिपन्न साधु की ांखों मे यदि कोड जीवः 
यीज या शृलि पड़ जाय ती साधु को उसे निकालना थवा विशोधन नदीं करनी 
चादिषए, किन्तु श्या-समिति के श्रनुखार गमन क्रिया मे दी परटृत्त रहना चादिषए। 
टीका--दस सूत्र मे प्रतिपादन किया गयां दै कि जव मासिकी प्रतिमा" 
प्रतिपन्न साधु श्या-समिति के असार .गमन कर रदा टो, उस समय यदि उसकी 
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आख भँ मसक (मच्छर) आदि प्राणी, तिङ आदि वीज यारज आदि कोद स्तु घुस 
जाय तो उसको चह वस्तु न तो आंख से निकाट्नी ही चाहिए नांदी आंख फो जक 
अदि से द्ध करना चादिण भ्रल्युत ई्या-समिति के अनुसार गमन-क्रिया में ही प्रवृ 
रहना चादिष्‌ । फने का तात्प यह्‌ है कि रजादि के पड्ने से जो कष्ट होता है 
उसको सदन कर रेना चाहिए, क्योकि मुनि-यृत्ति परिषदो के स्न कणनेके लिए दही 
प्रतिपादन की गई है! चिन्तु यदि किसी प्राणी की मृल्युकाभयदोतो उसे निकाल 
देना चाहिए । सूत्र भ "पाणाणिः समं नपुंसकलिङ्ग प्राकृत होने से अद्द्ध नदीं है । 


अच सूत्रकार स्थिति कै चिपय मे कते ह -- 
मासियं भिक्ु-पडिमं पडिवन्नस्स जत्थेव सूरिए 
अस्थमेजा तत्थ एव जरति वा थरुंसि वा दग्गंसि वा 
निष्णंसि वा पव्वयंसि वा विसमंसि वा गङ्काए वा द्रीए 
चा कप्पति से तं रयणी तव्थेव उवायणावित्तए नो से 
कप्पात्‌ प्रदमाव मामत्तए । कप्पात से कदे पाडप्पमाषए 
रयणीए जाव जरते पाईणाभियुहस्स वा दाहिणाभि- 
सुहस्स वां पडीणाभियुदस्सं व उत्तरभिखहस्स वा अहा- 
रियं रि्यत्तएे । 
मासिकी भिक्षु-परतिमां भतिपन्नस्य यत्रैव सूरयोऽस्तमि- 
यात्तत्रैव जखे वा स्थे वा दुगे वा निम्ने वा पर्वते वा विषमे वा 
. गर्ते वा द्या वा कल्पते स तां रजनीं तत्रैवोपातिनाययितुं नो स 
कर्पते पदमपि गन्तुम्‌ । कर्पते स कल्ये परादुःपभायां रजन्यां 
यावद्‌ ज्वरुति भाचीनाभिसुखस्य वा दक्षिणाभिमुखस्य वा 
प्रतीचीनामिसुखस्य वा उत्तराभिसुखस्य वा यथेर्यमर्तुम्‌ । 
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पदाथोन्वयः--मासियं-मासिकी भिक्छु-पडिमं पडिवन्नस्छ-भिष्ठ-पति- 
मा-प्रतिपन्न अनगार को जत्थेव-जदां कदीं स्ूरिए-सयं अत्थमेज्ञा-अस्त दौ जाय 
तत्थ एव-वदीं चाहे जर्तसि-जर में वा-अथवा धल्लीस-स्थल भें वा-भयवा , 
दुम्भेि वा-डगेम स्थान मं अथवा निरणसि-निन्न स्थान मेँ प्मय॑सि-पवैत मे 
वा-अथवा गडाए बा-गदे मे द्रीए वा-पवेत की गुका मे अथवा अन्य स्थान में 
से-उस साघु को ते-वह रथणी-रात्नि तत्थेव-वदीं पर उवायणावित्तए-अतिक्रम 
(व्यतीत) करना कृप्पति-योग्य दहै । विन्तु से-उसको पदमवि-एक पैर भी गमि- 
त्षए-गमन करना नो कप्पति-योग्य नदीं । द, सै-उसको कल्ल -कल्य ( दूसरे 
दिन का प्रातःकार ) पारप्पभाए-प्रातःकाट के प्रकट होने पर रयणीए-ए्जनी 
(यात ) के व्यतीत होने प्र जाव-यायत्‌ जसंते-पूण भकार युक्त सूर्य के उदय दोने 
पर पाश्णाभिग्यहस्स बापू दि्चा की ओर सुख कर अथवा दारिणाभिषुहृस्म . 
वा~दक्षिण दिज्ञा की ओर मुख कर अथवा पडीणाभियुहस्स वा~पश्चिम दिद्ाकी 
जर सुख कर अथवा उत्तराभिथुदस्स वा~उत्तर की ओर खल कर अहारियं- 
श्यो-समिति के अनुसार रियत्तए-जाना कष्पत्ति-योग्य है 1 1 
मूलाथ- मासिकी भिन्ु-अरतिमा-परतिषन्न साधु को जहां पर घ्रयास्त ठो ` 
जाय वहीं रहना योग्य ई; चाहे वहां जल हो, स्थल हो, ` दुगैम स्थान ह, .. 
निन्न खान हो, पवत हो, विपम खान हो, गतै हो या गुफा हो, उक्षको सारी 
रात्रि वहीं पर व्यतीत करनी चादिए । वहां से एक पैर भी ब्रदुना उचित नहीं । 
रात्रि समाप होने पर आतःकाल्त घर्योदय फे अनन्तर पूर्व, दक्षिण, पथिम या 
उत्तर किसी भी दिशा कीश्रोर युख कर गमन करना उचित है! वह भी 
दैयो-समिति के अनुसार ही करना चादिए । 


टीका--पदले किसी सूत्र मे उपाश्रयों के विपय भं परत्िपादन किया जा 
चुका दैः । इस सूत्र मे प्रतिपादन किया जाता दैः कि यदि किसी प्रतिमा-परतिपन्ने साधु 
को उपाश्रय प्राप्त करने से पद्छे मायै में ही सूर्यास्त हो जय तो उसको जिस 
स्थान पर सूर्यास्त हो जाय वरद पर ठहर जाना चादिष्ट; चदि ब्द जरु दो, स्थल 
हये, जङ्गर द्ये, प्यैत हो, निन्न या विपम स्थान हो अथवा फा या गदा दी क्या 
न हो, उसको वदां से कदापि एक कदम मी अगे नदीं जाना चादिष 1 [वि 


समी दशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ २८२ 


` ` ` ्रातःकालं जव सूय अपनी क्रिरणों से प्रवेक स्थान को मकासिव करदे 
तव चद्‌ पूर्वै, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किसी दिला को मी खेच्छायुक्तार जा सकता 
है । अथवा प्रातःकाल ध्यानावस्था मे जिस दिदाकी ओर मुखदो उसी दिद्याकी 
विदार करना चादिए । 
यहां पर यह्‌ शंका उपरिथत दौ सकती है किं यदि क्रिसीकीजलमे ही 
. सूर्यस हो जाय तो बह भिष्यु सारी रात्रि जर में फैसे व्यतीत कर सकता दै १ समा- 
धान मे कदा जातां है कि यहां (जट शब्द्‌ का अ ञुष्क जखाश्चय करना चादिए ! 
वह वृक्ष कीदछायामे वना हुआदहोया जल मेही कोई श्॒ुप्क स्थान दो तोप्रतिमा- 
रतिपन्न भिक्षु को वहीं पर रात्रि व्यतीत कर लेनी चाहिए! देसे स्यानं परः बहु 
ज्यतीत कर भी सकता ह । किन्तु यां 'जल' शब्द का अथ यृ्तिकार ने "दिन का चतु 
प्रहरः किया है, क्योकि उस समय से ओस पड़नी प्रारम्भ दो जाती है; अतः भिक्षु 
को जदं दिन का चतुर्थं प्रहर ङ्गे वदी उर जाना चादिए । यृत्तिकार ने दृत्ति मेँ 
इस प्रकार लिखा दै -- 
प्चतुर्थी पौरुषी प्रारम्भे हि तेपां रविरस्तमितो व्यवहियते तेन चृतीय-भह्‌- 
रावसान एतेषां सूर्थस्तमिति मति्भवति-इति भावः 1 तथा जले जल्विपये न तु 
जख एव । कथं तेऽस्तसमये यान्ति १ सोपयोगवतत्वात्‌-तेपामुच्यते 1 अनर लु जलदृव्देन 
नथादिजठं (जाड्यं ) न गृह्यते चिन्तु दिवसस्य दतीय-यामावसान एवात्र जल- 
शब्दवाच्यो भवतीति समये रीतिः ।" ^ 
इसे वृत्ति का अथे उपर स्पष्ट क्रिया जा चुका है । किन्तु यह्‌ अथे उचित 
नदी माद्ूम पड़ता । क्योंकि सूत्र में जङंसिः सातवीं विभक्ति ह। अतः इसका अथै 
भ्जरू ओ, "जरू परः अथवा (जट चिपयः यदी हो सक्ते हं 1 दूसरे में “चतुत्थीए पोरु- 
सीए पडिमा-पडिवन्नं विहारं णो करेला एेसा पाठ भी कीं नहीं मिख्ता है 1 अतः 
जहां दुष्क जछाश्रयादि व्रश्च की छाया में दों वदां ठहरा सवथा युक्ति संगत 
माद्यूम पड़वा हे । क्योंकि म्रतिमा-प्रतिषन्न चो परिपदं के सहन करने का ही चिदे 
विधान किया गया है । दौ, यदि भिक्षुका अभिग्रह (प्रतिज्ञा) तीन ष्टी प्रहर विद्र 
करने का हो तो धत्तिकार का अथं भी युक्छियुक्त ही सकता है । अन्यया यद्‌ शा 
स्वभावतः उत्पन्न हो जाती ड किं यदि अवश्याय (ओस) के कारण दिनके चौये 
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त्य्व न व्व्य्् 


म्रहुर को "जठ माना जाय तो दिन के पदे हर को क्यों नदीं माना गया; उसमें 
भीतो ओस विशेष रूप से पड़ती दी है ! इस प्रकार दिन के पहरे अहर मेभी 
विहार का निपेध होना चाष, किन्तु यह नदीं दो सकता, क्योकि इसी सूत्र में 
स्पष्ट कह दिया है कि सूयं फे उदयद्टोते दी विहार करदे । 

यहां 'जर' शब्दं का अर्थं श्ु्क जखाराय 'नैगम' नय के अनुसार किया 
गया दैः ओौर जलाञञयों के समीप प्रायः वृक्षादि दोते दी दँ । अतः उपयुक्त अथ सर्वथा ` 
युक्ति-संगत सिद्ध होता दै । यदि इस सूर का कथन *नैगमः नय के अनुसार ही 
माना जाय तो कोई दोपापत्ति नदीं दोती; क्योकि नैगमः नय के भूत, भविष्यत्‌. 
ओर वसैमान तीन भेद्‌ होते दै 1 जैसे-इस घट भँ घृत था, इसमे धृत दोगा ओौर 
अमुक कायै हो रहा है! अतः इस सूत्र का कथन भ्नैगम' नय के ही अनुसार 
किया गया है यह. सवथा युक्ति-युक्त प्रतीत दता है । 

सूत्रकार वक्ष्यमाण सूत्र मेँ भी पूर्वोक्तं विषय ही कहते दं -- 

मासियं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्य णो से कप्पद्‌ 
अणतरहियाए पुटवीए निदद्त्तए वा पयरद्त्तए वा । 
केवरी वूया आदाणमेयं । से तत्थ निदायमाणे वा , 
पयखसमाण वा हत्याह राम परासुसेञ्जा । अहा 
विधिमेव ठाणं ठदत्तए नक्खामत्तए । उच्वार-पास्वणण 
उप्पाहिग्जा नो से कप्पति उगिण्डित्तए वा! कप्पति से 
पुव्व-पडिरेहिए थंडिरे उच्चार-पासवणं परिटवित्तए । 
तम्मेव. उवस्सयं आगम्मः अहाविहि ठाणं ठवित्तए। 

मासिकीं भिक्ष-पततिमां प्रतिपन्नः(स्यं) नो. स कर्पतेऽन- 
न्तरहितायां पएरथिव्यां निद्रातु पचलायितुं वा 1 केवली .व्रूयात्‌ ` 
(अवोचत्‌.) आदानमेतत्‌ ! स तत्र निद्रायमाणो वा भचलाः 
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यमाणो वा हस्ताभ्यां भूमि पराश्पेत्‌। यथाविधिमेव स्थाने 
स्थातुं निप्कान्तुम्‌ । उचचार-पश्रवणे ( चेत्‌) उत्पयेतां नेव स 
कल्पतेऽवय्रहीतुं वा । कल्पते स पूर्वपरतििखिते स्थण्डिले 
उच्वार-षश्रवणे परिस्थापयितुम्‌ । तमेबोपाश्रयमागत्य यथाविधि 
स्थाने स्थातुम्‌ । 


पद्योन्ययः--मासिर्य-मासिकी भिक्ु-परडिमं पडिवनस्-भिष्ठ-परतिमा- 
प्रतिपन्न अनगार को श्रणंतरहियाए-सचित्त पुटवीए-ए्रथिवी पर निदादत्तए वा- 
निद्रा टेनी अथवा परयलादचए-प्रचला नाम की निद्रा टेनी सो कृष्पहू--उचिते नदीं 
है । क्योकि केवली वूया-फेवली भगवान्‌ कहते ह श्रादाणमेर्य-ये क्रियाएं बन्धन 
कारक हं ! से-वह तत्थ-वद्ं मिदायमाणे वा- निद्रा ठेता हज अया पयल्लाय्‌- 
माणे वाचा नाम फी निद्र ठेता ह हदयर्ि-दायो से भूरमि-मूमि फो परा- 
भुसेज्ञा-प्ररागरष करे तो प्रथिवी के सचित्त होने के कारण इससे प्रथिवी-काय की 
दसा देगी अतः श्चहाविददिमेव-विधि-पूवैक ही ठाणं-स्थान मे उाइतए-रदना 
उचित्त है अथवा निक्खमित्तए-वदां से निकर जाना चादिए । यदि तत्थ-वहां 
उचार-घुरीप ओर पासवशेशं -प्रश्रवण (पेराव्र) की उप्पाहिजा-राङ्का उत्पन्न दो जाय 
तो से-उसकेः उगिरिदि्तए-उसका रोकना णो कष्पति-उचित्त नदीं चिन्॒॒से- 
उसको पुव्वपडिलेदिए-मू परतिटेखित दददे हण) थडिलो-स्थण्डिल (पुरीपोत्सगे 
भूमि) म परिरवित्तए-परिष्ठापन करना कष्यति-योम्य है फिर तमेव-उसी उप- 
स्सर्य--उपाश्रय मे श्रागम्भ-भाकर अहाविहि-विधि-पूवेक ठाणं-स्थान मे कायो- 
त्सगौदि करफे खवित्तए-रदना चादिए । 


मूलाथ- मासिकी भिञ्चु-मरतिमा-ग्रतियन्न अनगार को सचित्त परथिवी पर 
निद्भा याप्रचला नाम निद्रा सेना योग्य नहीं; क्योकि केवली भगवान्‌ इसकी 
कम-उन्धन करा कारण वताते हं । बहे कहते हे कि भिचु वहां पर्‌ निद्रा या प्रचला 
नाम निद्रा लेता हुश्रा हाथों से भूमिका अवश्य स्पशं करेया स्नौर उससे 
हिंसा श्रवश्य दी होगी । यतः यथाविधि निर्दोष खान पर दी रहना चाहिए या 
वहां से अन्यत्र किसी स्थान को चकत देना चाहिए ! यदि वहां प्र पुरीप या 
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मू्रोरछगौदि की शङ्भा उत्यन्न हो जाय तो उसको उचित दै क्रि फिंसी पूव प्रति 
लेखित स्थान प्र उनका उत्सं करे रौर फिर उसी स्थान पर श्राकर कायोत्स- ` 
गदि क्रिया करे । । 

टीका--दस सूत मेँ क्ताया गया । ह कि प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को 
किन २ स्थानों पर निद्रा लेनी चाद्िए । उसको सचित्त प्रथिव्री परलेटकरः्व्रैठेर. 
या खडेर निद्रा केनी सर्वथा अलुचित है) क्योकि केवठी भगवान्‌ कते है 
किणेसाकरने से क्म का बन्धन अवदयमेव दो जायगा या होता दै । जव वह ेसे 
स्थान पर निद्राया प्रचा नाम निद्राक्ेगा तो उसके हाथो से मूमि का स्पदी दोगा 
ही ओर उससे जीव-विराधना होना अनिवार्य है। अतः उसको योग्य है कि.यथाविधि 
किसी निरोप स्थान पर कायोत्सगदि क्रियाएटं करे । यदि उसको वहां पर मल -मूत्रादि 
की शङ्का उत्पन्न हो जाय तो उसे उसको रोकना नरी चादिए, किन्तु पदले से दी 
दढ कर निश्चित क्य हुए स्थण्डि (मल-त्याग-भूमि) पर उनका यथाविधि त्याग 
करना चाहिए 1 तदनन्तर उपाश्रय मे आकर कायोतसगौदिं क्रियाषं करनी चादिं । 


इस सूत्र मे फैवर प्रथिवी पर ही उक्त क्रियाओं के करने का निेध किया ` 
है! यदि कोई पूछे कि क्या जलादि पर उक्त क्रियाएं कर सकता है १ उसको उत्तर 
देना चादि कि जिस प्रकार सचिन्त प्रथिवी पर उक्त करियाएं निपिद्ध ह । इसी प्रकार 
जखादिं पट्‌ कायो के विपय मे भी जानना चाहिए । 

सूत्र मे आए हए 'आदार्न' शब्द्‌ का करम-चन्ध का कारण दोना यदह अथ 
ह । यही इस शष्द के विभरह से भी ज्ञात दो जाता हैः-- “आदीयते इति आदानं 
कमै, तद्धेतुभूतानि आश्रवंदाराणि वा-आदानकारणे कार्योपचारात्‌ कर्मवन्धदेतु- 
त्वात््‌-आदानमेतत्कमौद नमिति वा दोपाणामादानमायतनमेतत्‌ ” । 


वक्ष्यमाण सूत्र में भी सूत्रकार पूर्वोक्त विषय का ही कथन करते दै -- 


मासियं णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स नो. कप्पति 
ससरक्खेणं काएणं गाहावति-कुरुं भत्तए वा पाणएवा 
निक्खमित्तए वा पविसत्तए वा । अह पुण एवं जाणेज्जा 
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ससरक्खे से अत्ताए वा जह्टत्ताए वा मरुत्ताए वा 
पकत्ताए वा विद्त्थे से कप्पति गाहावति-कुरं भत्तए 
चा पाणए वा निक्खमित्तए वा पविसत्तए वा! 


मासिकी चु भिश्लु-भतिमां भ्रतिपन्नः(स्य) नो कल्पते सरज- 
स्केन कायेन ग्रहपति-कुरं भक्ताय वा पानाय वा निष्कान्त वा 
प्रवेष्टं वा ! अथ पुनरेवं जानीयात्‌ सरजस्कत्वं तदा्रैतया 
(खेदतयावा यतया वा मर्तया वा पङ्कतया वा॒विद्‌- 
ध्वस्तं स कर्पते ख्दपति-कुरं भक्ताय वा पानाय वा निष्कान्तुं 
वा प्वेष्टुं वा । 


पदाथीन्वयः--भासि्थ-मासिकी भिकघु-पटिमं पडिवनस्त-मिष्ठ-प्रतिमा- 
भरतिपन्न अनगार फो सप्तरक्चेणं-सचित्त रज से छ्प्ि काएणं-काय दयाया गाहा- 
चति-गरदपति के शुर -छर मे भत्तए वा-भोजन के ङिए अथवा पाणए-पानी के 
लिए निक्खमित्तए-निकटना वा-अथवा पविसत्तए-परवेश करना नो कष्पति- 
योम्य नदीं किन्तु अह्‌-अय पण-पनः एवं जाशेज्ञा-इस प्रकार जान ठे कि से- 
यद्‌ ससरक्दे-सखचिनत्त रज श्रत्ताए-मसेद से वा-अथवा जलत्ताए वा-शरीर के 
सर से मलत्ताए-दस्त-सङद्कपं से उत्पन्न मर से पंकत्ताए वा-प्रस्वेद (पसीना) 
जनित शरीर कै मल से विद्धत्थे-्वंस दोकर अचित्त रज दो गया हो तो सै-उसको 
गाहावति-गदपति के कुलं-ङरू मे भत्तए-भोजन फे टिए वा-अथवा पाणए- 
पानी कै किए रिक्खमित्तए-निकटन अथवा पविसत्ए-प्रवेशच करना कप्पति- 
उचित दै । शं-वास्यारङ्कार अभजे दे) 

मूलाय--मासिकी भिज्ञु-परतिमा-अतिपन्न श्रनगार को सचित्त रज से 
लिप्त काय से गृहपति के षर मे मोजन अ्रथरा पानी के लिए निकलना या 
रवेण करना योग्य नहीं । यदि वह जानं जाय फ सचित्त-रन प्रेद (पसीना) 
से, शरीर कै भल से, दार्था के मल से अथवा प्रवेद-जनित मतत से विध्वंस हो 
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गया है, तो उसक्रो गृहपति के धर मं भोजन या पानी के लिए निकलना उचित 
है अन्यथा नहीं । 

रीका--हस सूर में प्रतिपादन किया गया है कि मासिकी भि्षु-मतिमा- 
प्रतिपन्न अनगार को सचित्त रज से छिप्न काय (इरी) से' कंभी भी गृहपति के 
घर मे भोजन के या पानी के हिए नदीं निकछना चाद्िए । किन्तु यदि वह जान 
जाय किं उसके काय पर का सचित्त रज स्वेद से, शरीर के मर से, हाथों के मर 
से अथवा पसीने से पैदा होने चाले शरीर के मलसे नष्ट द्योगया दै तो बह मुनि 
गृहपति के कुरु म भोजन या पानी के छिए जा सकता र । 


इस सूत्र का सारांश इतना ही है कि यदि किसी क्रारण से शरीर सचित्त ` 
रजसे चिप्तिद्ो जायतो साघु को अपने उपाश्रय से निक कर गृहस्थ के घरमे 
भिषा के किष प्रवेद करना योम्य नदीं । इसी प्रकार यदि शरीर सचित्त जर से 
आद्रे (गीला) द्योतो भी भिक्षा के छिए जाना सर्मथा अलुकि है। । 

यदि कोई शङ्का करे किं शरीर सचित्त रज से छिन किंस प्रकार हो सकता ' 
है तो समाधान भ कहना चादिए कि कभी वनादि में जाते हुए साघु के शारीर में 
सिद्धी की खान से निकट कर सचित्त रज र्ग सकता है ओौर इसी तरह फे अन्य ` 
कई कारण हो सकते ह । सचित्त रज प्रायः मदावायु से उड़ता है ओर शरीर से 
ल्ग जाता दै । मावायु प्रायः ग्रीप्म ऋतु मेँ अधिक चक्तादै इसी लिए सूत्रे 
प्रस्वेदादि का पाठ किया दैः । . 


अव सूत्रकार शद्धि के विषय मे कहते है :-- , 

मासियं भिक्ख-पडिमं पडिवन्नस्सत नो  कप्पति 
सीञओदय-वियडेण वा उसिणोदय-वियडेण वा हत्थाणि वा 
पादाणि वा देताणि वो .जच्छिणि वा -सुहं वा उच्छ- 
छखित्तए वा प्रधोइत्तर . वा.णणस्थ ` ठेवाखेवेण. वा मत्त- 
मासेण वा । + 


` सप्तमी दशः ] दिन्दीभापारीकासदितम्‌। [ स्व 


ननन व्यय ~~~ ~व 


मासिकी भिश्ु-पतिमां पतिपन्नः(स्य) नो कल्पते शीतो 
द्कविकटेन वा उष्णोद्कविकंटेन वा हस्तो वा पादौ वा न्तान्‌ 
वा अक्षिणी वा सुखं बवोच्छोखयिवुं वा भ्रधावितुं वा नान्यत्र 
खेपाेपेनं वा भक्त(वद्‌) आस्येन वा । 
पदाथन्वयः--मासियं-मासिकी भिर्खु-परडिमं पडिवन्नस्स-भिष्षुप्रतिमा 
प्रतिपन्न अनगार को सीग्रोद्य-वियडेण बा-जीव रदित सीतोदक (खण्डे पानी) सै 
। उसिणोदय-वियडेण वा-मथवा जीव रदित उष्ण (रम) जठ से हत्थायि वा- 
हाथ अथवर पादाणि वा-पैर अथवा दंताणि बा-दांत अथवा श्रच्छिशि बा- 
आंखें ओर शरुरं-खुख इन सव अवयो को उच्छोलित्तए-अयन्न (असावधानी) से 
एक वार्‌ धोना वा-अथवा पधोहत्तए-वार-वार धोना मो कृप्पति--उचित नदीं है 
शणत्थ-किन्वु इन कारणों से अतिरिक्त स्थल मे इस विधि कां निपेध है जैसे :-- 
लेवाेवेण वा-यदि शरीर मे कोई अशद्ध स्तु टगी दो तो उसको पानी के रेष 
से दूर करना चाहिए अथवा भत्त-मात आदि भोजन से क्ि आसेश-युख को 
पानी से शुद्ध अवश्य करना वादिए । इसी अकार यदि हाथ आदि अवयव भी 
भोजन से च््रिदोगणहों तो उनको भी पानीसे ही साफ करना चादिए। 


मूत्मथे-मासिकी भिनु-परतिमा-प्रत्िपन्न साधु को जीव रहित ठंडे रथा 
गरम पानी से ह्यथ, पर, दात, शंखं या यख एक बार श्रथवा बार-बार नदी धोने 
चादिं । किन्तु यदि किसी अद्र वस्तु या श्रन्नादि से यख, हाथ भादि श्रवयव 
लिप्नदो गये हों तो उनको वह पानी से णद्ध कर सकता है, थन्यत्र नदीं । 


टीका--इस सूत्र मे जट-काय जीवो की रक्षा को ध्यान मँ रखते हष 
सूत्रकार शुद्धि के डिए जल के उपयोग के विपय मं कदते द । प्रतिमा-परतिपषन्न अन- 
मार क ङ्गार अथवा सरीर की शान्ति फे लिए जीव-रदित शीत -अथवा उष्ण 
जख से दाथ, पैर, दांत, आंखें अथवा मुख का एक वार अथवा चार २ धोनायोग्य 
नहीं । किन्तु, यदि दरीर षर कोई अयुद्ध वस्तु खग गद हो तो उसको वद युद्ध फर 
सकता ह अर्थान्‌ मछोरसगोदि कै पश्चाच्‌ जल से ङौच कर ` सकता दै । इसी अकार 
आदासादि के अनन्तर सुख तथा हाथों को जख से धो सकता द । इन क्रियार्थो फे 
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यय्य्व्न्नव्््् 


किए ह्‌ निपेध नहीं है } नके अतिरिक्त जर हारा उच्छोकना (निरथक शरीर 
को धोना) कदापि न करे । कहने का तात्पयं इतना दीष कि शुद्धि केलिए जल 
छा उपयोग केवलं मरोत्समै जौर भोजनं के अनन्तर ही ` करना चादिए, ओर 
समय नदीं । 
सूर मे 'शीतोदक-विकरट' ओर “उप्णोदक-विकट दो शव्द आये द । उनका 
अर्थं इस प्रकार है--'टीतख् तदुदकमिति शीतोदकं तच्च विकटं चिगतजीवमिति 
शीतोदकविकटम्‌ । एवमुप्णोदकविकटमपि ।” अ्थौत्‌ निर्जीव ठण्डे पानी को श्ीतो- 
दक-विकट' ओौर निर्जीव गरम पानी को “उष्मोदक-विकट' कहते ह । सूर में दस्त . 
शब्द्‌ म नपुंसक लिङ्ग ओौर बहुबचन प्राकृत होने के कारण दोपाधायक नहीं । 
(ेवाठेवेणः से सूत्रकार का यह्‌ तात्पर्य नहीं किं जितने भी केप हँ उन 
सव॒ को पानी केकेष से शुद्ध करना चाहिए वल्कि विदोप अशुद्ध वस्तुओं को दूर 
करने के किए ही इसका विधान है ! जैसे रास्ते भ चरते समय यदि पक्षी कोई ' 
मखादिक. अशुद्ध पदाथ गिरा दे तो उनकी मी जट से द्धि, करे, क्योकि यदि 
सरीर मखादिं से छिष्ठ.दोगा चो स्वाध्यायादि क्रियां शान्तिपूर्वक न ह्ये सकेगी । 
अत्तः एेसी वस्तुओं को तो दूर करना ही चादिष्ट ! किन्तु म्त्येक सामान्य लेप. को ` 
दूर करने के किए जख का उपयोग सयैथा अचित है । सम्पूण कथन का सागरां 
यद्‌ निकला कि उपयुक्त किसी मल विदेप को दूर करने के लिए. ही. जल-~सपशे 
आवश्यक है, सर्वत्र नीं । 
अव सूत्रकार गमन क्रिया के विपय मे कहते है :-- 


मासियं णं भिक्ख॒-पडिमं पडिवन्नस्स नो . कप्पति .. 
आसस्स वा हत्थिस्स वा गोणस्स वा महिसस्स वा 
-कोख्टुणगस्स वा सुणस्स वा वग्घस्स वा दुद्स्स वा 
आवदमाणस्स पयमवि पञ्योसकित्तए ! अदटुदरस्स आव- 
दमाणस्स कप्पति जुगमित्तं पचोसक्ित्त्‌ । ` .. ` 

मासिकी चु भिक्षु-परतिमां प्रतिपन्नः(स्य) नो कल्पतेऽश्वस्य 
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वा हस्तिनो वा गोणस्य (रषभस्य) वा महिषस्य वा कोठश्युन- 
कस्य वा शुनो वा व्यघस्य वा दुष्टस्य वापततः पदमपि घलत्य- 
वसम्‌ । अदुष्टस्यापततः कल्पते युगमात्रं घरयवसर्वम्‌ 1 


पदार्थान्वयः--मासि्य-मासिकी भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स-मिष्षु-परतिमा- 
प्रतिपन्न साधु को आसस्स-अख (योडे) के वा-अयवा इत्थिस्स-द्यथी फे गोण- 
स्स बा-अथवा वृषभ के मदिसस्स बा-अथवा सहि (अंस) के कोलसुनगस्स वा- 
अथवा वाराह (सूअर) के सुणस्स बा-अथवा कुत्ते के वम्पस्स वा-अथवा व्या के 
दुटरस्स बा-अथवा दुष्ट के अ्रावद्माणस्स-सामने आने पर भय से पयमवि-ष्क 
कदम भी पच्चोसकिंचए-पीे. दना णी कष्यति-योग्य नदी । चिन्तु अदुद्स्स- 
अदृष्ट के अवद्माशस्स-सामने आने पर जुगभित्तं-य॒गमात्र पच्चोसङकिच्तए-पीटे 
हटना कृष्पति-योग्य है । ~ ~ ५ 
- मूला्थे- मासिकी भिच्खअतिमा-परतिपन्न साधुः के सामने यदि मदोन्मत्त 
हाथी, थोडा, वपम, महिष, वराह) ङत्ता या व्याघ्र आदि रा जायं तो उरणो उनसै 
डर कर एक कदम भी पीर नदीं टना चादिए । किन्तु यदि कोई भद्र जीव 
. सामने श्रा जाय भ्रोर वं साधु सेडरतादोतो साधको चार दाथ की द्री तक 
पीट हट जाना चाहिए । 


रीका--इसं सूत्र मे अर्िसा ओर साधु के आत्म-व्रङ के विषय मेँ कटा 
गया है! यदि साधु किसी जंग ऊ रास्ते चखा जा रद्य 'दो यैर सामने फोदं दष्ट 
हाथी, चोडा, यैक, महिष, सिद, व्याघ्र, 'भेडिया, चित्रक, री, सूअर ` या छ्चा 
आदि आ जायं तो साधुको किसी से डर कर एक कदम भी पीछे नदीं हटमा 
प्वादि, क्योकि उसका आत्म-वख महान्‌ है । अतः वह मर्यु के भय से भी रदित 
द्योता है 1-किन्तु यदि उसके खन्मुख दिरन आदि अद्धिसक ओर दान्त जीव अवे 
ओौरवे घाधुसे उरते दों तो सुनि फो उनका भय दूर करने के दिए चार कदम 
संक पीछे टन मेँ कोद्र आपत्ति नदीं ! देसे जीवों को कदापि य-मीच नहीं करना 
चाषटिए । संम्भर्च है किं वह्‌ भय-मीत ्टोकर अपने रास्ते से विचडित दो जायं जौर 
किसी भयद्धर जङ्गल मे -नाकर सिद -आदि दिसक पयु के चंगुट मे फंस जार्यै तो 
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उनकी दिसा का कारण वही देगा । अतः सौस्य' पुज को कदापि भय-भीत नहीं 


करना चादिष्ट; नांदी दु से स्वयं उर कर उन्मागं दोना चाहिए । 
अव सूत्रकार चद्‌ प्रतिज्ञा या आसन के विपय में कहते है :-- 


मासियं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स नोः कंप्पति 


छायाओ सीयंति नो उष्टं इयत्तए, उण्हाओ उरण्हति. 
नो छायं इयत्तए । जं जत्थ जया सिया तं तत्थ तया. 


अहिसए्‌ ! 


मासिकीं भिष्षु-पतिमां परतिपन्नः(स्य) नो कव्पते चायातः ` 


शीतमिति (कृत्वा) उष्णं (स्थानम्‌) एतुम्‌, उष्णतः उष्णमिति 
(कृतवा) छायामेतुम्‌ ! यो यत्र॒ यदा स्यात्‌ सस्तत्र तदाधि 
सहेत्‌ । | 

पदार्थान्वयः--मासियं-मासिकी मिक्खु-पडिमं पडिवन्नेस्स-भिशच-प्रतिमा 
प्रतिपन्न अनगार को छूयाग्नो-खायः से सी्यति-“शीत है" कद्‌ कर उरएटू-उष्ण स्थान 


पर दयत्तए-जाना, इसी प्रकार उणदाश्रो-गरम जगह से उरणहंति-शरम दै" क 
कर ल्ा्य-छाया में इयत्तए-जाना नो कष्पति-योग्य नदीं । किन्तु अ-बो जत्थ- 


जदं जया-जिस समय सिया-हे तं-वह तत्थ-वदीं तया-उस समय `श्रहिसषए- । 


श्षीत या उष्ण का परीपह (कष्ट) सहन करे 1 


मूला्थ-- मासिकी भिद्ु-परतिमा-प्रतिषन्न साधु को शीत स्थान से शीत 
के भय से उट कर उष्ण स्थान श्रौर उष्ण स्थान से गर्भी के भय से शीत स्थान 
पर नरी जाना चादिए । किन्तु पह जिस समय जहां पर दो उस समय वहीं पर 
शीत या उष्ण करा परीपह सहन करे । । 

टीका--इस सूल में भी पदे सूल के समान आत्म-वट के विपय मेँ ही 


कथन करिया गया दैः । जव भतिमा-प्रतिपन्न साधु शीततकार में किसी ठण्डे स्थान पर - 


धैठा दो तो उसको श्ञीत निवारण के छिषए गरम जगद्‌ पर नदीं जाना चादि, सी 
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प्रकार प्रीपष्म ऋतु म गर्म स्थान से उठकर छाया मे जाना योम्य नदीं । साधु को 
चादिए किं जिस स्थान पर जिस समय यैटा हो उसी स्यान पर अपनी मयौदा से 
चैठा रहे । मन की-चच्वरुता के वस्लीभूत होकर स्थान का परिवर्तन करना उसको 
उचित नदीं । उसको चादिए कि वह शान्तिपूर्धैक शीत ओर उष्ण परीपहो का 
सदन करे ! येसा करने से साघु फे आत्म-बल की चदृता सिद्ध दोती है ! मन भौर 
आसन की दृढता प्रत्येक काये को सिद्ध कर सकती है । इस कथन से सव को दिक्षा 
लेनी चाहिए कि प्रत्येक कार्य फी सिद्धि के लिए सवसे पले मन ओौर आसन की 
दृता होनी चाददिए । 


अव सूत्रकार पहली प्रतिमा का उपसंहर करते हुए कहते है :-- 
एवं खट्ट मासियं भिक्ु-पडिमं अहासत्त, अहा- 
कप्पं, अहामम्मं, अहातचं, सम्मं काएणं फासित्ता, 
पािनत्ता, सोहित्ता, तीरित्ता, कीट्दत्ता, आराहित्ता, 
आणाए अणुपारित्ता भवद्‌ ॥ 3 ॥ 


एवं खलु मासिकी भिक्षु-प्रतिमां यथासूत्नं, यथाकल्पं, 
यथामार्ग, यथातत्त॑, सम्यक्‌ कायेन स्पष्टा, पालिता, शोपित्वा, 
तीतरी, कीतैयिखा, आराध्य, आज्ञयाुपारयिता भवति । 

पदाथौन्वयः--ए्वं-दसर प्रकार खलु-अवधारण अर्थ मे दै मासियं- 
मासिकी मिक्सु-पडि्म-भिष्ु-परतिमा का श्रहासुत्तं-सूत्राचुसार श्रहाकष्यं-कस्प 
(आष्चार) क अनुसार अहामग्म-मागै के अनुसार ्हातच्यं -वत््व के" अनुसार 
अथोत्‌ याथात्तथ्य से सम्मै-साम्य भाव से काएणं-काय से फातित्ता-स्पदौ कर 
पुमलित्ता-पान कर सोदित्ता-अतिचारो से शद्ध कर तीरिता-पणं कर कीटृइचा- 
कतेन कर श्रारादित्ता-जाराधन कर श्रासाए-आन्ञा से श्रणुपालिचा-निरन्तर 
पारनं करने वाखा भेव ्ति-दोता है 

मूलाय--दस प्रकार मासिकी भिज्तुप्रतिमा यथाग्र्, यथाकन्प, युथामार्म, 
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यथात, सम्यक्तया कायद्वारा स्पशे कर, पालन कर, श्रतिचारों - से" शुद्र ` कर 
समाप्त फर, कीतेन कर) श्राराधन कर ज्ञा से निरन्तर समाप्त की जाती दै .1. ` 

टीका--इस सू मे पदी प्रतिमा का उपसंहार किया गया दै । सूत्रकार 
कते द किं पदली मासिकी प्रतिमा .का जिस प्रकार सूरो मे वणेन किया गया है, ` 
जिस प्रकार उसका आचार टै, जिस प्रकार उसका माग है अर्थात्‌ जिस प्रकार ज्ञानादि 
मोक्ष मागे दै, जिस प्रकार उसका तन्तव है, या उसमें याथातथ्य है, उसी प्रकार काय 
से स्परे कर, उपयोग-पूर्यैक पाटन कर, अतिचारों से शुद्ध कर, कीर्तिं द्वारा पूर्तिं 
कर श्री भगवान्‌ की आज्ञा से आत्मा द्वारा आराधन या पारनं फी जाती 1 प्रत्येकं 
भ्रतिमा-परतिपन्न युनि को इसी रीति से इसका पान करना चाहिए । जो "मुनि इस 
प्रकार नियम, ओर विधि पूर्वैकं इसका पालन करेगा वह्‌ अवद्य ही सफल होगा } 

अव सूत्रकार दूसरी प्रतिमा से ठेकर सातवीं प्रतिमा तक का घणेन नि~ 
किखित सूत्र मे करते द :-- 


दोमासियं भिवसु-पडिमं पडिवन्नस्स निच वोसद्र- 
काए चेव, जाव दो दत्तीओ ॥२॥ तिमासियं तिण्णि 
दत्तीओ ॥३॥ चत्तारि मासियं चत्तारि दत्तीओ ॥५॥ 
पचमासियं पच दत्तीओ ॥५॥ छमासियं छ दत्तीओ 
1&॥ सत्तमासियं सत्त दत्तीओ ॥.५॥ जेत्तिया मासिया 
तेत्तिया दत्तीभो । 


दविमा्तिकीं भिश्ु-पतिमां प्रतिपन्नस्य नित्यं वयुत्खष्ट- 
कायस्य चैव यावद्‌ द्व दत्त्यौ ॥२॥ त्रिमासिकीं तिस्रो दत्त्यः॥२॥ 
चतुमौसिकीं चतस्रो द्यः।॥9॥ प्चमासिकीं पञ्च द्यः ॥५॥ 


पण्मासिकीं पड्‌ दत््यः ॥६॥ सप्तमासिकीं सस दृत्त्यः ॥५७॥ याव- 
त्यो मालिक्यस्तावत्यो दत्तः । 


समी द्रणा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ २६४ 


\ पदाधोन्वयः--दौमासि्य-दवि-मास्तिरी भिक्सु-पटिमं पडिवन्नस्स-भिष्ठः 
प्रतिमा-पतिपन्न अनगार निच्चं-सदा वोसड्काए-च्युत्तषट ` शरसैर॑वाला जाव- 
यावत्‌ प्रथम प्रतिमा की विधि प्रतिपादन फी.गईं र उसकां पाटन करता 
किन्तु केवख दो दत्तीमो-दो दत्ति अन्न की ओर दो दत्तिजल्‌ फी म्रहण करता 
है) "च ओर (व अवधारण अर्थभेदं । इसी प्रकार तिमासियं-त्रिमासिकी 
भिश्षु-परतिमा भँ तिरिणि दत्तीश्रो- तीन दत्ति है चउमासि्य॑-चलुमासिकी भिक्षु 
भरतिमा म चत्तारि दत्तीश्यो-चार दत्ति दै पचमासियं-पद्वमासिकी भिश्चु-परतिमा में 
पंच दु्तीश्रो-पांच दन्ति दैः छमासिय-पण्मासिकी भिश्चु-पतिमा मै छ दत्ती्मो-खः 
दत्ति द सत्तमासियं-सप्तमासिकी भिक्ष-मतिमा में सत्त दत्तीश्रो-सात दत्ति है । 
जेततिया-जितनी सासिया-मासिकी प्रतिमां ह तेत्तिया-उतनी दी ` दचीग्मो- 
दति दै । । 
मूलाथ--द्वि-मासिकी भिन्चु-प्रतिमा-प्रतिषन्न श्रनगार नित्य स्युत्सुश्टकाय 
होता दै शधोत्‌ उसको शरीर का मोह नहीं होता यौर वह केवल दो दत्ति 
श्रादार की रदो दति पानी की ग्रहण करता द । इसी प्रकार त्रि-मासिकी, 
चतुमोधिकी, पश्च-मासिकी, पणमासिकी मौर सप्न-मासिकी भिन्ञुप्रतिमामों म 
युनि क्रमशः तीन, चार, पांच, छः योर सात दत्तियां ग्रहण कर सकता ई । कहने 
का तात्ययै य है षि जितनीवीं मासिकी प्रतिमा दयो उतनी ही दत्तियोँ की ष्द्धि 
कर्‌ सेनी चादिए। । 


~ दीका-दस सूत्र मे दूसरी प्रतिमा से लेकर सातवीं प्रतिमा तक का 
वणेन किया गया है । जव साधु दूसरी भिष्ु-परतिमा म्रहण करे तो उसको दौ दत्ति 
भोजम आनौर दो दत्ति पानी की महण करनी चादिपं । किन्तु घसकी दोप वृत्ति पहटी 
प्रतिमा ॐ समान ही होनी उचित है 4 विह्धेपता केवल -दत्तियों की दीदहै) इसी 
प्रकार सात प्रतिमां तक जानं ठेना चाहिए । अर्थात्‌ तीसरी, चौथी, पांचवीं 
छरी आओौर साठचीं प्रतिमा मे क्रम से सीन, चार, पच, छ; ओौर सात्त दत्तियां अन्न 
ओौर सात पानी की ठेनी चादिं । कह्ने का आञ्चय यद्‌ दै कि निवमीवीं 
मासिकी भरतिमा-दो उतनी दी दति मी ब्रदण करनी व्वादिएं । मत्येक भरतिग्रा एक २ 
मास की होती दै। केवर दति की बृद्धि, कै कारण ददी दवि-मासिकी च्नि-मासिदी 
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आदि संख्या दी गर है 1 कहने का तायै यह्‌ दै कि द्विमासिकी प्रतिमा का काठ 
भीषएकदही मास है । इसी प्रकार तरिमासिकी आदि के चिपय भं भी जानना चादिए। ` 
भेद केवर दत्तियों के कारण दी दहै 1 इस प्रकार इस सूत्र में सात दत्तियों का 
व्णैन किया गया है । 


अव सूत्रकार आटवी प्रतिमा का विपय वणेन करते है - 

पटमा सत्त-राइदिया भिक्खु-पडिमा पडिवन्नस्स 
अणगारस्स निच वोसटकाए जाव अदियासेद 1 कष्पद्‌ ` 
से चउत्थेणं भत्तेणं अप्पाणएणं बहिया गामस्स वा 
जाव रायहाणिए वा, उत्ताणस्स पासिह्गस्स वा ने. 
सिज्ञयस्स वा ठाणं ठादइत्तए । तत्थ दिव्वं माणुस्सं ` 
तिरिक्छ-जोणिया उवसम्गा ससुपज्ञे्ञा तेणं उवसम्गा 
पयलिञ्ज वा पवडन्जा वा णो से कप्पद्‌ पयरित्तए वा 
पयडित्तए वा । तत्थ णं उच्वार-पासवणं उप्पाहिञ्जा 
णो से कप्पद्‌ उ्वार-पासवणं उगिण्हित्तए वा. । कष्पद 
से पुव्व-पडिरेहियंसि थंडिरंसि उच्ार-पासवणं परि- 
ठवित्तए, अहाविषहिमेव ठणं ठइत्तए । एवं खट एसा . 
पठमा सत्त-राददिया भिक्सु-पडिमा अहासुयं . .जावं 
आणाए अणुपारिनत्ता भवद्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रथमां सस्त-रात्निदिवां भिश्चु-मतिमां भ्रतिपन्नः(स्य) अनः 
मारस्य निदं व्युत्छ्टकायः(स्य) यावदधि सहते ।, कल्पते स 
चतुर्थेन भक्तेनापानकेन वदहिमौमस्य वा यावद्राजघान्या वा; 


सपमी दशा 1  दिन्दीभापादीकासदितम्‌ [ २६७ 


उत्तानस्य, पाश्चिकस्य, नैपधिकस्य वा स्थानं स्थातुम्‌ । तत्र 
(यदि ) दिव्या मालुषास्िर्ग्योनिका बोपसगाः ससुपपयेरन्‌ + 
ते उपसर्गाः परचाल्येयुः प्रपातयेयु्बा न स कल्पते प्रचलितुं 
पतितुं वा । तत्र नूच्चार-पश्रचण उत्पततां न स ॒करपत 
उच्चारभश्चवणेऽवग्रीतुं कल्पते स परवै-पतिछिखिते स्थण्डिल 
उच्चारःभश्चवणे परिस्थापयितुम्‌ 1.( तदनु > यथाविध्येव स्थानं 
स्थातुम्‌ । एवं खल्वेषा प्रथमा सत्त-रात्निदिवा भिश्रु-रतिमा 
यथासूत्रं यावदाज्ञयातुपालितां भवति ॥ ८ ॥ 


पदाथौनवयः--पटमा-प्रथमा सत्त-सात रादंदिया-रात्नि ओौर दिन फी 
भिक्खु-पडिमा-भिष्ठु-पतिमा पडिवन्नस्स प्रतिपन्न अणगारस्स-अनगार का निच्चं - 
नित्य बौसट्काए-शारीर व्युत्छष्र होता है अथौत्‌ उसको शारीर फा मोह नदीं होता । 
ओर जाव-जो छ नियम पहले कदे जा चुके हँ उनका पाटन उसको करना होता 
दै । अहियायेदू-वद परीपहों को सहन करता है ! किन्तु से-उसको चरत्येणं 
मत्तेणं -चतुथै भक्त नामक तप के द्वारा श्रप्पाण॒एशं -पानी के विना (चौविहार 
प्रत्याख्यान ) गामस्स-पाम के वा-अथवा जाव-यायन्‌ रायहाणिए वा-राजधानी 
क परहिया-वबादिर उत्ताणस्स वा-रेटे हए आकाञ्च की ओर यख कर पासिष्टगस्स 
चा-प्क पादवै के आधार पर्‌ ठेद कर अथवा नेसिञ्जयस्स वा-'निपद्य' आसन से 
यैठकर ठाणं-कायोत्सगोदि ठाइत्तए-करना कष्यहू-योग्य दै । तत्थ~वद्यां यदि 
दिव्वं-देव सम्बन्धी वा-अजथवा मागुस्सं-मलुप्य सम्बन्धी तिरिक्सजोणिया- 
तियक्‌ (पञ पक्षी आदि ) सम्बन्धी उवप्म्या-उपसगै (विन्न) समुपज्जेज्जा--उप- 
स्थित दो जायं ओर ते-वे खं-बाक्याखद्ार के लिए है उवसम्गा-उपसगं पय- 
सिज्ञा-ध्यान से दरव वा-अथवा, पवडेजा-कायोत्समोदि से गिय्े लो. से-उसको 
परयलित्तए वा-दटना अथवा पयडित्तए बा-ध्यान से च्युत दोना णौ कष्पहृ--योग्य 
नदीं शं पूववत्‌ । मन्त यदि तत्थ-वदयां उबार-पासवणे-उधार जौर भश्रचण की 
डङ्क। उप्पाहिज्ञा-उखन्न हो जाय तो से-उसकतो पुव्-पडिलेदियंशि-पू-प्तिटियित 
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अरितसि-स्यण्डिक पर उयार-पासवशं-उचार प्रश्रवण का परिटवित्तए~त्याग 
करना कप्पदर-योग्य .दै न्तु से-उसको उचार-पासवणं-मल-मूत्र उगिरिदित्तए- 
रोकना शो कष्पटहू-योग्य नदीं 1 फिर श्रहाविहिमेव-विधि पूर्वक डसं-कायोः 
त्सगौदि उारैत्तए-करने चापं अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ ध्यानादि मे ङ्ग जाना चाहिए । 
एवं-इस प्रकार खलु-निश्वय से एतसा-यद पदमा-पमथमा सत्त-सात रादंदिया- 
रात्रि जौर दिन की भिक्सु-पडिमा-भिष्ठ-परतिमा श्रहासुक्तं-सू्ौ ॐ. अनुसार 
जाव-यावत्‌ आआणाए-आन्ना से श्रणुपालित्ता-अदुपाखन करने वाखा भवद्‌ 
होता है । 


मूला्थ--पहली सात रात्रि श्रोर दिन की भिन्चु-परतिमा-प्रतिपन्न शरन 
गार को शरीर सम्बन्धी मोह नहीं होता मौर वह सम्पूरौ -परीपहीं को सदन 
करता है 1 उसको उचित है फिं वह चतुथे भक्त पानी के विना ग्राम या यावदु- 
राजधानी के बाहर उत्तान (चित्त लेटना) श्रासन प्र, पाश्वै श्मा्नन पर या 
निपद्य आसन पर कायोस्गौदि करे । यदि वहां देव, मानुष या तिर्यग्योनि 
सम्बन्धी उपसर्ग उत्पन्न हों श्चौर उसको ध्यान से स्खलित या प्रतिति करं तो 
उसको स्खलित या पतित होना उचित नदी । यदि वहां उसको मल श्रौर मूत्र 
की शंका उत्पन्न हो जाय तो उसको वह रोकनी नहीं चादिए । किन्तु, किसी 
पहले दहे हए स्थान पर उनका उत्सग कर यथाविधि श्रपने प्रासन पर श्रक्रर 
कायोत्सगौदि क्रियां को करते हुए स्थिर रहना चाहिए । इस प्रकार. यह ` 
पहली सात रात दिन की भरतिमा घो के अनुसार श्री भगवान्‌ की श्ाज्ञा से 
निरन्तर पालन की जाती दै.। 


। टीका-इस सूर भ आठवीं परतिमा का विपय वणेन किया गया है | इस 
परतिमा भ भी जितनी पहली प्रतिमाजं की विधि वर्णन की गई है उसकां पाठनं 
करते हुए भिक्षु को पछी सात रात अर दिन की परतिमा ब्रहण करनी होती है 1 
किन्तु साथ ही मै उसको सात दिन पर्यन्त अपानक उपवास करनां पड़ता दै. अर्थत 
भ्चौषिहार एकान्तर तपः करनां चादिए ओर नगर यां राजधानी कै बाहर अकरं 
उत्तानासेन (आकार की ओर छुख कने) प्छीसन {एकं पावै के आधर 
छेटने ), अथवा निषयासन ( सम पाद्‌ रख कर बैठने ) से ध्यान कगाकर ` समयं 
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जयतीत करना चादिए ! यदि वदां उसको कोई देव, मानुष या तियेग्योनि सम्बन्धी 
उपसगे ( धिघर ) ध्यान से स्खलित या पतित करने का प्रयत्न करं तो उसको अपने 
ध्यान. से कदापि स्वलित या पतित नदीं होना चादिए । यदि उसको वं मलूर 
आदि की शङ्का पैदा हो जाय सो उसे मल-मूत्रादि को रोकना नदीं चादिए, प्रत्युत किसी 
पदर दुंद हए स्थान पर उनका उत्सं करना चादिए । बां से आकर फिर अपने 
ध्यान मे छग जाना चादिए । इसी का नाम (पदली सात दिन की भिघु प्रतिमा! है । 
इसका सूत्रा के अनुसार पूर्ववत्‌ आराधन किया जाता है । 

अव यह्‌ भ्रभ्न उपस्थित होता दै कि यदा करमानुसार इस प्रतिमा का नाम 
"आटवी प्रतिमा दोना चादिए था, फिर यहां उसके स्थान पर श्रथमा' स्यो दिया 
गया है ? उत्तर में कदा जाता है कि पटी सात प्रतिमाओं की सात तक .संख्या 
दत्तियों के अनुसार दी गई है, छन्तु इस प्रतिमा भ दत्तियों की संख्या न -दोने के 
कारण इसको श्रथमाः के नाम्न सरे ख्खिा गयां है } इसी प्रकार (नवीं) कफो 
शितया जौर (दशवीं को "तीया की संज्ञा दी गई दै । अभिग्रह विदेप होने के 
कारण संज्ञाओं मे भी चिगेपताकर दी गहै! किन्तु ध्यान रहे कि दत्तियों कै 
अतिरिक्त पहली साते प्रतिमाओं के नियम इन मे भी पालन करने पड़ते द ! 

अव सूत्रकार नौवीं जओौर दशवीं प्रतिमा के विषय मं कहते द :-- 


एवं दोची सत्त-रा्दिया यावि । नवरं दंडायदयस्स 
वा रखुगडसादइस्स वा उक्कुडयस्स वा ठाणं ठाइत्तए सेसं 
तं चेव जाव अणुपालित्ता भवद्‌ ॥ ९ ॥ एवं तचा सत्त- 
रादंदिया यावि } नवरं मोदोहियाए वां विरासणीयस्स 
वा अंब-खु्स्स वा ठाणं ठाइत्तए तं चेव जाव अणु 
पारिनत्ता भवद्‌ ॥ १०॥ 


एवं द्वितीया स्त-रात्रिदिवा चापि ! नवरं (इदं वरोप्यं ) 
दण्डायतिकस्य दा खकुटश्यिनो चा उककृडकासनस्य वा स्थानं 
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स्थातुम्‌ । शेषं तैव यावदनुपाछिता भवति ! एवं तरतीया सस- 
रान्निदिवा चापि । नवरं गोदोहनिकासनिकस्य वा वीरासनस्य ` 
वा आस्र-कुव्जस्य वा स्थानं स्थातुम्‌ । तच्चैव -यावदयुपालिता 


भवति । 


पदाथौन्वयः--एवै-दइसी प्रकार दोच्ा-दवितीया सत्त-राहदिया-सात रात 
दिनि की प्रतिमा के विषय में यावि-भी जानना चादिए मवर-यह विरोपतां सूचकं ` 
अव्यय है अथौत्‌ विशेपता इतनी दहै किं इस प्रतिमा मे दंडायदयस्स वा~दण्ड 
के समान रम्बा आसन करना चादिए अथवा लगडसादस्स-लकडी के समान 
आसन करना चादिए अथवा उक्छुड्यस्स बा-उकड आसन अर्थात्‌ घुटनों के बल 
धैठने का आसन करना चादिए ओर इन्दी आसनो पर ठाशं-कायोत्सगौदि ' 
ठाइत्तए-करना योम्य है । सेसं तं चेव-देष वाते पू्ैवत्‌.दी जान केनी चादिएं 1 
जाव-इन सव बातों को श्रणुपालित्ता-पाखन करने. वाला भवहू-दोता दै । एवं- 
इसी रकार तच्चा-दटृतीया सत्त-राईदिया यावि-सात रातत दिन की प्रतिमा भी भवई- 
होती है 1 नवर-विदोपता इतनी दी है कि गोदोहियाए-गोदोद नामक आसन से 
विरासणीयस्स वा-अथवा वीरासन से अथवा श्ंब-सुजञस्स वा-आन्र-छव्नासन से 
उारं-कायोत्स्णीदि ादत्तए-करने चादिं तं चेव-रेष पूर्ववत्‌ ही जान लेना चादिषए 
इस प्रकार जाव-इन सव वातों का शगुपालित्ता-पार्न करने वारा होता है| ," । 


मूला्थ--इसी प्रकार दूसरी सात दिन श्रौर रात की भिन्लु-प्रतिमा भी 
ह । विशोपता केक इतनी ट कि दस्मे दण्डासन, लगुडासन श्रौर उत्छुडकासन 
पर ध्यान किया जाता है । शेप समर नियम पहले कदी इ भरतिमान्नो के समान 
जान तेने चाहिए 1 उन सव नियमों कै साथ ही इसका पालन करिया जाता ह । 
इसी प्रक्रार तीसरी सात रात रौर दिन कीश्रतिमा कफे विपय में भी जानना 
चाहिए । इसमें यह विशेषता द॑ कि कायोत्स्मादि क्रियाएं गोदोहनिक्रासन, 
ब्ीरासन श्रौर थाम्र-छृव्जासन पर की जाती ई । शेप समर पूर्ैवत्‌ ही दै । इस प्रकार 
इसका निरन्तर पालन किया जाता दै 1 


टीका-- दस सू में दृसरी ( न्वी ) ओौर तीसरी. ( दहावी ) प्रतिमाः का 
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चणेन क्रिया गथा है । द्वितीया प्रतिमा भी सात रात्रि ओर सात दिनितकदही पप्र 
तपे साथ पाटन की जाती षर अर्थात्‌ इस प्रतिमा मे दी २ उपवासं पर धारणा 
की जाती है) पटी प्रतिमाके समान इसमें भी नगरादि फे बाहर जाकर दण्ड- 
यत्‌ दी धौसन से अथवा रकड़ी के समान आसन अथीत्‌ शिर ओर पैरों को जमीन 
परः टिकाकर दोष शरीरके भाग भूमि से उपर रखते हुए ओर उकछटुकासन 
अथोत्‌ भूमि पर सम पाद पूरक वैठते हुए कायोत्सगौदि से समय व्यतीत किया 
जाता है । इन आस्नो के दा समाधि ठगाकर आत्माुभव करना ही दूसरी 
प्रतिमा का मुख्य उदेइय है । इस प्रकार से इस प्रतिमा का आराधन किया जाता ै। 


। तीसरी स्णत दिन की ओर सात रात की प्रतिमा मे भी पटी प्रतिमा कै 
खत्र नियमों का विधि पूर्वक पारन किया जाता दै । इसके अतिरिक्त यदह ध्रतिमा 
अष्टम तेखा८तप से आराधन की जाती है किन्तु तप कम पानी के चिना धारण 
किया जाता ह । इस प्रतिमा में गोदोदनासन, वीरासन ओर आन्न-कन्जासन से 
कायोत्छगोदिः करने की आज्ञा है ¦ 

यदि किसी को जिज्ञासा हो कि गोदोहनिकासन, वीरासन ओैर आम्र- 

, कढजाघन का क्या अर्थ है तो उसके छिए स्पष्ट किया जाता दै :--“गोदोहनिकासन- 

गोप्रोदनक्रियैव गोदोहनिक्रा, भोदोहनमरबरत्तस्यैवामरपादतलाभ्यामचस्थानं कियते 
इत्यथः, तयावस्यायिन इति भावः {" अ्थौत्‌ जिस प्रकार पैरों के तलो को उठा कर 
गाय दोहे के किष वैटते ह धसी प्रकार वैठ कर ध्यान करने को “गोदोहनिकासनः 
कहते & । वीरासन-वीसणं चट-संदननानाम्‌, आसनमवस्थानं यथा भवति तथा । 
सिद्ासनाधिरूढस्य सिह्यसनापनयनेऽप्यविचररूपेण मूमाववस्थानमिति भावः} अर्थात्‌ 
यदि कोई व्यक्ति कुरसी पर वैठा दो ओर दसरा आकर उसके नीचे से ङरसीं 
दृटा दे आओौर वैठने वाला उसी श्रकार अविचल रूप से भूमि पर मी वैढा रदे तो उसको 
श्वीरासन' करेगे । आम्र-कुक्जासन-आग्र-फड्वद्‌ वक्रकाया स्थितिः आग्र-ङुन्ना- 
सनसुच्यते } अथौत्‌ जिस प्रकार आश्र फल वक्राकार होता दै उस प्रकार वैठ कर 
ध्यान करने को आ्न-कुन्नासन कहते है । 

इन तीन आसनो से ध्यानस्य हो जनि फो ठतीया भि्घु-धतिमा कदते दै । 
सूरो क अनुसार इसका आराधन करके आत्म-विकादा करना चादिए 1 
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अच सूत्रकार कम-प्राप्त स्यारदवीं परत्तिमा का बिपय वर्णन करते ट :-- ` 

एवं अहोराददियावि । नवरं द्रणं मत्तेणं अपाण- 
एणं बिया गामस्स वा जाव रायदाणिस्स ब इसि दोवि 
पाए साहटट्‌ वग्घारिय-पाणस्स ठाणं ठादत्तए. संस त 
वेव जाव अणुपालित्ता भवद्‌ ॥ ११ ॥ 


, एवमदोर्रिदिवापि (भवति ) ! नवरं षष्ठेन भक्तेनापान- . 
केन वहिर्यामस्य वा यावद्‌ राजधान्या वेषद्‌ द्वावपि पादौ संहृत्य 
भ्ररम्बित-पाणेः स्थानं स्थातुम्‌, रोषं ॒त्चैव यावदलुपाछिता 
भवति ॥ ११॥ 


पदाथौन्वयः--एवै-इसी प्रकार शअहोरादईंदियावि-क दिन ओर रात की 
परतिमा के बिपय भं -भी जानना चादिएट किन्तु नवर-इतना विदेष है कि छद्रेणं- 
पठ भत्तेणं-भक्त के साथ श्मप्पाणएणं-पानी फे चिना गामस्स-माम के वा-अथवा 
जाव-यावत्‌ रायहाशिस्स वा-राजधानी के बदहिया-वादर इति-थोद़ा सा दोव 
पादोनं पैर साहदु-संङचित कर ओर वर्ारिय-पाणस्स -दोनो, युजा को 
लम्यी कर अथौत्‌ जार्ज को जाद तक कैला कर ठां-कायोत्सृम शदतषए~ 
करना चाहिए । सेस तं चेव-शेप पूवैवत्‌ दी जान केना चाहिए जाव~यावन्‌ अणु- 
पाल्ित्ता-इस प्रतिमा का निरन्तर पार्न करने वाखा भवदह्‌-दोता है । । 


मूटार्थ--इसी प्रकार एक रात श्मौर दिन की प्रतिमा के विषय मे भी 
जानना चादिए 1 इसमे इतना बिरेप है कि यद पष्ठ तपसे की जाती दै.ओौर 
तप करम चिना पानी के होता है) ग्राम या राजधानी से बाहर जकर कुड दोनी 
चैर को संचित कर श्रौर यजात को. जानु.पयैन्त लम्बी कर कायोत्सर्म करना 
चादिए 1 शेष वरीन पूर्वत्‌ दै 1 इस प्रकार जितने भी नियम के गण्‌ र उनसे 
यह प्रतिमा पालन कौ जाती दै ` 

टीका--दस सूत्र भे म्यारहवीं भरततिमा का- विषय वर्णन करिया. गया है. 
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यह्‌ प्रतिमा आठ प्रहर की होती है! इसकी विधि यह दै कि दस मे विना पानी 
केदो उपवासो के साथ नगरादि से वाह्र जाकर ओर दोनों वैसे को छख संकुचित 
कर जिन-युद्रा के समान दोनों मुजाओं को जासु पर्यन्त र्वी कर काचोत्सगै करना 
चाहिए 1 ध्यान रहै कि भ्यान-एृत्ति जिन-सुद्रा के समान ही हो । वाकी सव प्रकार 
के उपसर्ग को सहन करते हुए प्रस्तुत भरतिमा-की आराधना करनी चादिए । 
इन प्रतिमां मे हठ योग करा विशेष विधान करिया गया है । किन्तु ध्यान 
` का विङेप वर्णेन जैन योग-साख मे देखना चाहिए । इस प्रकार क्रियां करता 
इञ सुनि कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता १ अपितु बह सव प्रकार फी 
. सिद्धियो को अनायास दही भाप्न कर सकता ह, कोई भी सिद्धि उसके डिए असम्भव 
नदीं है । 
` इख स्थान पर प्रभ हो सकते दै कि आसन ओौर कायोत्सगे का तो वणन 
क्रिया गया है किन्तु सूत्रकार ने ध्यान का चणेन क्यो नीं किया १ उत्तर में का 
आता है करिजैते आदि ओर अन्त फे वर्णन करने से मभ्यका वर्णन किया मान छियां 
जाता है ठीक उसी तरद्‌ आसन आौर कायोत्सग के वणेन से ध्यान का वर्णन भी 
करिया हुआ जान ठेना चाहिए, क्योकि भ्यान का मुख्य उदय ध्येय भ रीन होना 
हम ह्येता दै । ्येय मे खीन होने फी विधि अन्य शाखो से जान ठेनी चादिए । 
। अव सूत्रकार कम-माप्न वारहवीं प्रतिमा का विषय वणेन करते ह :- 
एग-रादयं मिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स 
निव्चं बोसद्-काए णं जाव अहियासेद । कप्पद् से णं 
अद्ुमेणं सत्तेणं अपाणएणं बहिया गामस्स वा जव 
रायहाणिस्स वा इसि पव्भार-गएणं काएणं, एग-पोगल- 
ठितीए ॒दिठीए्‌, अणिमिसि-नयणे अदहापणिहितंहिं 
गणएदिं सच्विदिएदिं गुत्तििं दोवि पाए साहट्ट वग्चा- 
रिय-पाणिस्स खाणं ठाइत्तए, तत्थ से दिव्यं माणुस्सं 
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तिरिक्छ-जनोणिया जाव अहियासेद } से णं तस्थ उ्यार- 
पासवणं उप्पाहिजा नो से कप्पद ' उार-पासवणं उगि-. 
ण्हित्तए ! कप्पद्‌ से पुव्ब-पडिरेषहियंसि थंडिरंसि उचार- 
पासंबणं परिढवित्तए । अाविहिमेव ठाणं ठादत्तए । 


एक-रान्निकरीं भिश्चु-पतिमां तिपन्नः(स्य) अनगारः(स्य) ` 
नित्यं व्युत्खृष्ट-कायः(स्य) यावदधिसदहेत कल्पते स अष्टमेन भक्ते- 
नापानकेन बहिर्यासस्य वा यावद्‌ राजधान्या वा, ईषत्‌-पाग्भार- 
गतेन कायेनेक-पुद्‌गल-स्थितया दष्टथा, अनिमिष-नयनाभ्याम्‌, ` 
यथाप्रणिदितेरगौत्रेः, सर्वन्व्रियतेः, द्वावपि पादो संहत्य प्रल- 
भ्वित-पाणेः स्थानं स्थातुम्‌ । तत्र स दिव्यं मानुषं तिर्यग्यो 
निक (उपसर्मम्‌) अधिसहते । तस्य चु तच्रोच्चार-भश्रवण 
उत्प्येतां न स कल्पत उच्वारभश्नवणेऽवयरीतुम्‌ । कल्पते स 
पूव-प्रतिलिखिते स्थण्डिले उच्चार-पश्नवणे परि्ठापयितुम्‌ । यथाः 
विध्येव स्थानं स्थातुम्‌ । 

पदाधौन्वयः--एग-रदूर्य--एक रात्रि की भिक्ु-पडिमं-भिष्ठ-मतिमा परडि- 
बरन्नस्म-प्रतिपन्न श्रणगारस्सम-अनगार का निच्च-नित्य वोसट्र-काणए-ररीर व्युतं 
दोता दै 1 बद्‌ जाव~-याचत्‌ अहियासेड्‌-परीपदो को सदन करे । शं-चाक्याटङ्कारि 
से-षदह्‌ श्टूमेणं भत्तेण-अष्टम भक्त (तेरे) के साय श्प्पाणषएणं-पानी के विना 
गामस्ध-प्राम के वा-अथवा रायहाशिस वा-राजधानी के बरहिया-वादर इर्ति 
रोदे से प्ञ्मार-गएणं-नम्र कावेणं-सरीर से एग-पोम्गल-~षटक पुद्रर -पर 

. ~ स्तीए-स्थित दिटीए-दष्टि से श्रणिमिस-नयणे-अनिनिप नयनो से दापणि- 

हितेदि-यथा.प्रभि्धित गहि से सच्िदिएिं गुचिहि-सव -इन्दरियो षो 
गुप र्वकर दोवि-दोनों पाए-षैयो को सादटूटु-संङयित कः वग्घारियि-पाणिस्स~- 
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सजाओं को लम्बी कर ठाणं 'ठाई्तए-कायोत्समं करना चाददिए । यदि सु-उसको 
तत्थ-बदां दिव्वं-देव सम्बन्धी मागुस्सं-मडप्य सम्बन्धी तिरिकििजोशिया- 
तिर्यग्योनिं सम्बन्धी उपसर्ग उत्पन्न हो जायं तो जाव-जितने मी वे हँ उनको श्रहिया- 
सेह-सहन.करे णं -बाक्यालङ्कारे 1 यदि से-उसको तत्थ-वदां उच्ार-पासवर्ण- 
मलमूत्र फी शङ्का उप्पराहिजा-उसन्न दो जाय तो से-उसको उ्यार-पासवरण-मल- 
मूत्र को उगिषित्तए-रोकना णो कष्यद-योम्य नदीं । किन्तु से-उसको पुवव-पडि- 
लेदि्सि-पूयै प्रतिटिखित थडिलंसि-ष्थण्डिल पर उचार-पासवसं-मल-मूत्र का 
परिटविक्तए-उत्सम करना कृष्पद-योग्य है. ! इतैचादि से निदृत्त होकर फिर अरहा- 
विदहिमेव-विधि पूर्वक ठाणं उाइचए-कायोत्सर्मं करना चादिष । 


मूखाथे-णक रात्रि की भिज्ु-प्तिमा-परतिषन्न श्रनगार को शरीर का 
मोह नदीं होता । बद सव परीपहों को सहन करता टै । वह विना पानी के श्ट 
भक्तं का पालन करता है श्रौर ग्राम या राजधानी के बाहर जाकर शरीर को 
थोड़ा साश्रागे की श्नोर का कर एक पृद्ल पर टट रखते हए अनिमेष नेर 
से, निथत्त अर्धो से, सब इन्द्रियों को गुप्र रखकर दोनों पैरो को संङ्कचित कर 
शरुजाश्रो को लम्बी करके कायोत्स (ध्यान) करता है } उसको वहां पर देव, 

` माप श्मौर तियैग्योनि सम्बन्धी जितनी भी बाधाएं उत्पन्न हो जायं उनका सहन 

करना चाहिए । यदि उसको वहां मलमूत्र की शङ्का उत्यन्न हो जाय तो उप्क्रो 
रोकना नदीं चादिए, त्युत किसी पूर्वं अन्वि (ददे हुए ) स्थान पर उनका त्याग 
कर फिर श्यासन पर मकर विधिपूर्वकं कायोत्सर्गादि क्रियार्थो मे लग जाना 
उचित 1. 

सीका--इस सूल में वारदवी प्रतिमा का विषय वर्णन क्रिया गया टै। 
यद प्रतिमा केवर एक ` रात्रि की दोती हे । इसत प्रतिमा वते भिष्ठु को श्ररीर 
सम्बन्धी सव मोह त्याग देना चादिए ओौर जितने परीपद्‌ दै उनको सदन करना 
चादिए । फिर नगरः या राजधानी फे वाहर जाकर एक पुद्गल पर दृष्टि जमाकर 
शरीर को थोडा सां चुकाकरर, दोनों रो को संचित कर, दोनों सनाय को जानु 
पय्येन्त खम्वी करके कायोत्सरग ( ध्यान ) फरना चाष्टिण्‌ । उसके यदा देव, माठुप 
या ति्यग्योनि सम्बन्धी जितने मी उपसर्ग उत्पन्न दां उनको सहन करता चादिष्ट । 


३०६ ] दशाशुतस्कन्धसक्नम्‌- { सपमी.दशा- 


------र--~----- य्य व्वव्व्व्वव = --------~~----------~ 


यदि उसको मलमूत्र सम्बन्धी शङ्का उत्पन्न हो जाय तो उनका निरोधं करना 
उचित नहीं । उसको चाहिए किं चह किसी पहले दृढे हए स्थान पर उन 
(मल-मूत्र ) का परित्याग कर फिर अपने स्यान पर आकर पूर्वत्‌ कायोत्संगोदि । 
क्रियाओं मे दत्त-चित्त दो जाय । यदि मलमूत्र का निरोध किया जायगा ` 
तो उससे अनेक रोग उत्पन्न हो जायंगे । प्रतिमा को धारण करते हुए सुनि को । 
उरसाह-युक्त दोना चादिए, क्योंकि उत्साद-युक्त न्यक्ति ही इसमे सफल टो सकता दै, । 
दूसरा नहीं । । 
एक पुद्रक पर दृष्टि गाने से सूत्रकार का तात्पर्य यह दै किं अनिमिष 
नयनों से अन्य सब ओर से दृष्टि हटाकर अभीष्ट पुद्र पर-नासिका के अप्रभाग 
परया पैरों के नखं पर दृष्टि जमाकर ध्यान मेँ कगना चाहिए । इससे बाह्य दृष्टि 
का निरोध दो जायगा ओौर अन्तदैष्टि भी ध्येय में खीन दो जायगी । इससे ध्याता 
ओर ध्यान अपनी सत्ता को छोड़कर ध्येय-मय ही हो जा्यगे ओर ध्याता को पूणे 
समाधि हो जायगी, क्योकि जव तक ध्याता, ध्यान ओौर ध्येय मेँ पथक्त्व-यद्धि 
होगी तव तकं एकचित्त न होने से कदापि समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । जिस 
भ्रकार अध्येता, अध्यापक ओर अध्ययन-इन तीनो मे से अध्येतामें ही सब छ 
आ जाता दै अथौत्‌ अध्यापक से अध्ययन प्राप्त कर.स्वयं अध्येता भिस प्रकार 
अध्यापक दो जाता दै, इसी प्रकार ध्याता, ध्येय ओौरः ध्यान कै विषय मेँ भी जानना 
चादिए । समाधि-युक्त आत्मा ध्याता, ध्येय ओर ध्यान-दइन तीनों के प्रथक्त्व को खो 
कर केवल ध्येय स्वरूप दी हो जाता है। सुनि को पदस्थ, पिण्डस्, रूप ओर 
रूपातीत ध्यान से ही समाधि ङगानी चाहिए । 
वद्यमाण सूल्र मे प्रतिपादन किया जाता है कि इस बारहवीं तिमा के 
ठीक पान न करने से कौन २ दोप दोते ई :-- 


एग.राद्यं भिक्खु-पडिमं अणुणुपाखेमाणस्स अण- 
गारस्स इमे तो ठाणा अहियाए,. अस्ुभाए, अक्ख- 
माए, . अणिसेस्साए, अणाणुगामियत्ताए भवद्‌ । . तं 
-जहा-उम्मायं वा रुभ्भेज्जा, दीहकाछियं वा रोगार्यकं` 
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वा पाउणेज्जा, केवरि-पण्णत्ताओ धम्माओ भंसिज्जा । 


। एक-रात्रिकीं भिश्चु-तिमामननुपारुयतीऽनगारस्येमानि 
त्रीणि स्थानान्यहिताय, अशुभाय, अक्षमायै, अनिभभेयसाय, 
अननुगाभिकताये भवन्ति । तयथा-उन्मादं वा ऊभेत, दीर्ध- 
काठके वा रोगान्तक भ्राप्नुयात्‌; केवलि-षन्ञसाद्‌ धमाद वा 
श्रस्येत्‌। 

पदायान्वयः--एग-राइयं-एक रात्रि की भिक्खु-पटिरम-मिष्चु-पतिमा को 
` अगुएुपासेमाणस्स-दीक प्रकार से पाठन न करने बे श्रणगारस्स-भिष्षु को 
इमे-ये त्मो-रीन साणा-स्थान श्रहियाए-अदित कै ट्ण श्सुभाए-अञ्युभ फे 
-रिरए शअक्समाए-अक्षमा के रिए अणिसेस्ताए-अकल्याण के ट्र अ्रणाणुगामि- 
यत्ताए-भागामी काल के सुख क रए नदीं भवडई-हते दं । तं जहा-जैसे-उम्मायं 
वा सभ्भैज्जा-उन्माद की प्राप्ति करे दीहकाल्िय॑-दीषैकालिक रोगार्यक्र-सेगान्त 
की पाडणेज्जा-प्रप्नि करे तथा केवलि-पर्णताञ्मो-केवरी से भापित धम्मा्रो- 
धे से भ॑सेज्जा-भरष्ट दो जाय । 


मूल्यर्थ--एक राभि की भिलयु-परतिमा को सम्यक्तया पालन न करने 
वाले श्रनगार फो ये तीन स्थान अहित के लिए, यशुम फे तिए्‌, शचा के 
लिए, रमोत्त के लिए श्रौर अगामी काल के दुःख के लिए होते ई । तते-- 
उन्माद की प्रापि दो जाय, दी्े-काक्तिक रोमान्तक की प्रात्नि दो जाय तथा बह 
केवली-मापितं धम से आर्ट दो जाय 1. । 

दीका--इस सूर मे प्रतिपादन किया गया है कि यदि भिघ्ठु वारहवीं 
भिष्षु-परतिमा का सम्यक्तया आराधन न करे तो उसको वक्ष्यमाण तीन स्थान 
अदित, अद्युभ, अक्षमा, अमोक्ष तथा आगामी काट मेँ दुश्वकेषिष्‌ दोति`दं-। 
देवादि क अयुक्रूख था प्रतिद्ू उपसर्गादि फ दोने से उन्माद्‌ की प्रापि टो जाती 
हैया दी्ेकाल तक रहने वाले रोगान्तक की श्राप्नि हो जाती है अयमा वद ध्री 
फेवलीी फे मतिपादित धर्म से परित षो जाता । जो भिष्ठु अपनी -भतिप्ना से श्ट 
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हो जाता दै वह श्वत या चास्मि-रूप धर्मसे भी पतितत हो जाता है । अतः प्रतिमा 
का सम्यक्तया पाठन न करने से उपयैक्त तीन दोपों फी अवक ही प्राप्ति ष्टे , 
जाती दहै । 


न्तञओ' ओर “ठाणा' इन शब्दों का नपुंसक लिद्गः होते हृष लिङ्ग भँ प्रयोग ` 
किया गया दै, किन्तु प्राकृत होने के कारण इसमे किसी प्रकार दोपापत्ति नर्दीं । 


अव सूत्रकार वणेन करते हं कि यदि इस प्रतिमा का सम्यक्तया पारन 
किियाजायतो किन २ गुणों की प्राप्ति दोती ः-- 


एग-राद्यं भिक्छु-पडिमं सम्म अणुपाटेमाणस्स 
अणगारस्स इमे तओ ठाणा हियाए, सुहाए, खमाए, 
निसेस्साए, अणुगामियत्ताए भवंति । तं जहा-ओदि- 
नाणे वा से सर्पञ्जेज्जा, मनपन्जव-नाणे वा से समुप 
ज्जेञ्जा, केवरु-नाणे वा से अससुपन्न-युव्वे सञुपञ्जेज्जा। 
एवं खदु एसा एग-रादया भिक्ु-पडिमा अदासं, 
अहाकप्पं, अहामग्गं, अहातच्ं सम्मं काएण फासित्ता, 
पारिन्ता, सोहित्ता, तीरित्ता, कि्टित्ता, आराहित्ता 
आणाए अणुपारित्ता यावि भवति ॥ १२॥ 

एक-रात्रिकीं भिश्वु-प्रतिमां सम्यगनुपाख्यतोऽनगारस्ये- 
मानि ब्रीणि स्थानानि हिताय, शुभाय, क्षमये, निःश्रेयसाय, 
अयुगामिकतायै भवन्ति । तव्यंथा-अवधि-ज्ञानं वा तस्य ससुत्प- 
दयेत, मनःपय॑व-ज्ञानं वा -तस्य समुत्पयेत, केवल-ज्ञानं वा 


. ्स्याससुत्पन्न-पर्वं ससुत्पयेत । एवं खल्वेषेक-रात्रिकी भिक्ष- 
परतिमा यथासू्नं, यथाकल्पं, यथामार्गं, यथातच्तं सम्यक्‌ ˆ 
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कायेन स्पष्टा, पाठिता, रोधिता, तीर्णा, क्षिता, आराधिता- 


ज्ञयानुपाछिता चापि भवति ॥ १२ ॥ 
पदा्थौन्वयः--एग-रादये-एक रात्रि की भिक्सु-पडिर्म-भि्चु-प्रतिमा को 
सम्म॑-अच्छी तरह अगुपलिमाणस्स-पाटन करते हुए अशगाररस-अनगार को 
इमे-ये वक्ष्यमाण तस्रो-तीन ठाणा-स्थान हियाए-दिव क छिए युहाए-खल के 
लिए -खमाए-शक्ति के किए अशुगामियत्ताए-भविष्य मेँ सुख कै रिए ओौर 
निसेस्साए्-कल्याण के ठिए भर्वति-दते ई, तं जहा-जैसे ्ओोहि-नारो-अवधि-ज्ञान 
से-उसको सखुपञ्जेजञा-उत्पन्न हो जाता है वा-अथवा मणपञ्जव-नारो-मनः- 
प्यव-ज्ञान से-उसको सभरुपञ्जेजा-उत्पन्न दो जाय बा-अथवा फैवल-नाणे-केवर- 
ज्ञान असथुपन्नपुव्वे-जो पदले नदीं से-उसको सञुपज्जेजा-उत्यन्न हो जायगा एव॑ 
इस प्रकार खलु-निश्वय से एसा-यद एग-राइया-एक रात्रि की भिक्सु-पडिमा-भिश्चु- 
प्रतिमा श्हासुय॑-सूत्ो के असार अहाकप्यं-प्रतिमा के आचार के अलसार अहामग्ग- 
भरतिमा के ज्ञानादि मार के अनुसार शअमहातच्चं-तत्व के अचुसार अथवा सम्म 
अच्छी तरद काएणं-स्रीर से फ़ासित्ता-सपश करते हए पालित्ता-पालन की दुई 
सोहित्ता-ोधन की हुई तीरित्ता-समाप्न की हुई किटित्ता-कीतेन की हई च्रारा- 
दित्ता-आराधन की हुई ऋआणाणए्-आान्ञा से अणुपालित्ता यावि भवति-निरन्तर 
पालन की जाती है) 
मूलाथ--एक रात्रि फी भिज्ञु-्रतिमा फा अच्छी तरदं से पालन करने 
हए नि कौ ये तीन स्थान हित, सुख, शक्ति, मोच शौर श्रनुमामिता कै लिए 
हेते है । जैसे--उसको अवधि-क्ञान उत्पन्न हो जाता ट अथवा मनःप्यैव-ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है श्रथवा पूर्वं ्रसुत्पन्न केवल-त्ञान उत्पन्न हो जाता ई । इम 
प्रकार यह एक रात्रि की भियु-अतिमा जिस प्रकार च्च मंकी गर द, इसके 
आचार श्रौर क्ञानादि भाग के ्रनुसरार यथातथ्य स्म से सम्यक्‌ काय से स्पशौ, 
पालन, शोधन, पूर्ण, कीर्तन रौर च्राराधन की जाती हुई भी भगवद्‌ प्राज्ञा से 
निरन्तर पालन की जाती है] 
दीका--इस सूर में तिपादन किया गयादहैक्रिजो भिष्ठु इस वारदवीं 
परतिमा का सम्यक्तया .आराधन करता टै उसको तीन अमूल्य पदार्थो कौ भराति 
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होती है । वष अविज्ञान, सनःपर्यव-ज्ञान ओौर फेवट-कञान इन तीनों मेँ से ए 
गुणको तो अवङय प्राप्न करता रै, क्योकि दस प्रतिमा में ब्रह महान्‌ कमे-समूह 
काक्षय करता है, अतः यह प्रतिमा हित के ष्‌, ञ्युभ कर्म के ए, क्ति के णिए 
मोभ्च के लिए या आगामी काल मे साथ जाने वाले क्ञानादि की प्राप्तिके रिष होती 
ह। इस प्रतिमा का विधान इनकी प्राप्नि अथवा पूर्वोक्त तीन क्षानों की प्रातनि क 
ङिष्‌ हीकिया गया रई । गः 

इस प्रकार यद्‌ एक रात्रि की भिश्चु-परतिमा सूनाँ के कथनाठुसारः इस  । 
आचार ओर क्ञानादि मार्गं फे अजुसार ओौर जो ङछ भी इसके क्षयोपटोम भाव ह ` 
उनसे युक्त यथातध्य दै ¦ इसको अच्छी तरह से शरीर द्वारा आसेवन, उपयोग पूवक 
पाटन, अतिचासें से शुद्ध ओौर अवधि कार तक पूणी करते हु तथा परारणादि दिना 
में इसका संकीर्तन ओौर श्रुत द्वारा आराधन करते हुए श्रीभगवान्‌ फी आन्ना सेभवुः , 
पाटन करना ्वादिए । क्योंकि इस प्रतिमा से आत्मा अभीष्ट कायं की सिद्धि अवद्य ` 
कर ठेता दै । स कथन से हठ-योग या राज-योग की पूणं सिद्धि फी गद है। 

अव सूत्रकार प्रस्तुत अध्ययन की समापन करते हए कते दै :-- . । 


एयाओ खट्ट ताओ यरे भगवतें वारस ` 
भिक्ु-पडिमाओ पण्णत्ता त्ति वेमि । । र 


इति भिक्ख-पडिमा णामं सत्तमी दसा समक्ता । 


एताः खलु ताः स्थविरेर्भगवद्धिदददा भिश्वुश्रतिमाः ` 
प्रज्ञता इति वीमि । 


इति भिश्लु-पतिमा नाम सप्तमी दद्या समाता । 

पदार्थान्वयः--एयाश्रो-ये खलु-निश्वय से ताग्मो-वे येर्हि-स्यविर । 
भग्व॑तेदि-भगवन्तो ने बारस-पारद भिक्खु-पडिमा-भिष्ु-परतिमाए पण्णत्ाश्र # 
प्रतिपादन कीरै त्ति वरेमि-इस भकार म कहता हूं । इति--इस तरद भिक्छु-पडिमा~. ` 
भिष्षु-मतिमा शाम-नाम की सत्तमी-सप्तमी दसा-दशा समत्ता-समत हद 1 
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मूलाथ- ये निथय से स्थविर भगवन्तो ने ्ारह भिच्चु-प्रतिमां प्रति 
पादन की द इस प्रकार मँ कहता दं । इस प्रकार भिजञुपरततिमा नाम साततं दशा 
समाप हुरे । 
टीका--दस सूत्र में प्रस्तुत अध्ययन की समाति करते हुए सूत्रकार कहते 
हैकि यही यारद भिष्ु-परतिमारं स्थविर भगवन्तो ने ्रतिपादन की है, इस प्रकार 
भ कहता दू 
यद्यपि अङ्ग सू मेँ इन प्रतिमाओं का विधान होने से ये सवं अर्दन्‌- 
भापित दह तथापि स्थविर भगवन्तो को “जिनः के समान-भापी सिद्ध कसम करै रिए 
ही उक्त कथन किया गया है! स्थबिरदेदी द्यते जो जिन" फे कद हृए सिद्धान्तो 
के अनुसार चरते है 
शरी सुधर्म्मा स्वामी जी श्री जम्बू स्वामी जी से कहते दै--“े क्ष्य ! जिस 
भकार मेने श्री श्रमणः भगवान्‌ महावीर स्वामी जी के सुखारविन्द्‌ से इस दशा का 
अथै श्रवण किया उसी प्रकार तुम से का दै, किन्तु अपनी बुद्धि सेने क्छ भी 
नदीं कदा 4" 


सप्तमी दश समाप्ता । 


अष्टमी दशा ` - 


-----~6- 2. 


सातवीं ददा मे भिक्षु की बारह प्रतिमाओं का वणेन किया गया है । परतिमा 
समाप्त करने के अनन्तर सुनि को वपा ऋतु मे निवास के योग्य त्र की गवेपणा 
करनी पडृती दै । उचित स्थान प्राप्त कर उसको सारी वपौ छतु वहीं पर व्यतीत 
करनी पड़ती है, इस दशा मे इसी सम्बन्ध मँ कु करेगे, अतः इसका नाम युपणा ` 
कर्प" रखा गया है । क्योंकि यह चार महीने के किए एक प्रकार से निश्ित निवास 
स्थान वन जाता है, अतः श्पयपणा' ( परितः-सामस्त्येन, उपणा-वासः ) यद्‌ नामं 
चरिता भी दोता दै । । 


जव एक सथान पर वचातु्मस-निवास प्रारम्भ होता षै तो एक मसि. 
ओौर वीस गात्रि के अनन्तर एक (संवत्सरी पर्व आता दै, उस संवत्सरी पव मँ 
आट दिनों की “प्ुंपणा' संज्ञा मानी जाती दै 1 आज कल की प्रथा के अठुसार 
उन दिनों भ श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी अथवा अन्य तीयैङकरो के पवित्र 
जीचन चरिघनो का अध्ययन करिया जाता है । इस दज्चा में श्री श्रमण भगवान्‌ महा 
वीर स्वामी जी के जन्मादि कल्याण जिस २ नश्च मे हए दैः उनका वणेन क्रया 
गया है । यहां केवर जिस नक्षत्र मे जो कल्याण हुआ है उसकी सूचना मात्र दी । 


गई है 1 इसका बिस्ढत वैन अन्य डासन से जान छना चादर । श्रोता भौर , 


पाठकों को श्रीभगवान्‌ के कस्याणों से अवदय शिक्षा केनी चादिए । 
जव सूत्रकार इस दञ्चा का आदिम सूत्र कहते द :-- . 


तेणं काठेणं तेणं समणएणं समणं भगवं महावीरे 
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न्न ~~~ 


पच हत्थुत्तरा हात्था, त जहा-ह्थुत्तराहं सुर चद्रत्ता 
ठम व्रत ॥१॥ हव्युत्तराहं गनव्भाज ग्म साहारए 
॥२॥ हत्थुत्तराहिं जाए ॥३॥ ह्थुत्तराहिं संडे भवित्ता 
. आगाराओ अणगारियं पव्वद्ए ॥४॥ हस्युत्तराहिं अणंते 

अणुत्तरे निव्वाग्घाए निरावरणे कसिणे पडियुष्णे केवल- 
वरनाण-द॑सणे सम्ुप्पण्णे ॥५॥ सद्रणा परिनिब्ुए 
भगवं जाव भुज्जो उवरदैसेति त्ति वेमि । 

दरति पञ्जोसणं नाम अद्रुमी दसा समत्ता । ` 

तरिमन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य भगवतो महा- 
वीरस्य पञ्च हस्तोत्तरा अभूवन्‌ । तयथा-हस्तोत्तरे च्युतदच्यु- 
ता गर्मेऽवकान्तः ॥१॥ हस्तोत्तरे गर्भाद्‌ गर्भं संहतः॥२॥ हस्तो- 
त्तरे जातः ॥३॥ हस्तोत्तरे मुण्डो भूत्वा आगारादनगारितां भरत 
जितः ॥४॥ हस्तोत्तरेऽनन्तमनुत्तरं नि्ग्याधातं निरावरणं कत्ल 
्रतघ्रूण कवल -वरसान-दरान ससुत्पन्नम्‌ ॥५।॥ स्ातना परि 
निदत्त भगवान्‌ यावद्‌ भूय उपदशयति, इति व्रवीमि । 

इति परुषणा नामा्टमी दशा समास्ता । 


पदार्थौन्वयः--तेणं कालेणं-उस काल ओौर तें समएसं-उस समय 
समणो-श्रमण भगवे-मगवान महावीरे-महावीर स्वामी के पंच हत्धुत्तरा दोत्धा- 
पांच कल्याण उत्तराफाल्युनी नश्वर मे हष । तं जह्य-जसे दस्यु च्सार्हि चुए- 
उत्तरफल्गुनी नक्षत्र मे देव ठोक से च्युत हुम फिर चत्ता-च्युत दोकर गन्म 
वदंते-गमे मै ज्यन्न इष्ट हत्युत्तराहि-उतरप्पस्युनी नभत में गम्पाद्यो-गमं से 
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गन्भे-ग्म भ सादरिए-संहरण कि गण हत्ुततराहिं जाए-उत्तराफाल्गुनी नशत मँ 
उत्पन्न हप हतयुत्तराहि-उत्तयफाल्गुनी मँ मुंडे भवित्ता-यण्डित दोकर श्रागारायो- 
घर से अरणगारियै-साधु-टत्ति मे पव्वहए-प्रत्रजित हए अयौत्‌ साधु-ृत्ति प्रहण की , ` 
हत्युत्तरा्ि-उत्तराफास्गुनी में श्रणंते-अनन्त श्रणुत्तरे-प्रधान निव्वाग्धाए-निन्यो- , 
घात निरावरणे-निरावरण कसिणे-सम्पूण पडिपुएणं-प्रतिपूण वर-प्रथान केवल 
नारो-केवर ज्ञान दसणे-केवर ददन सयुप्पणणे-ससुत्न्न हमा । भगवं भगवान 
सादृणा-स्वाति नक्षत्र मे परिनिन्युए-मोक्ष को प्राप्त हए जाव~यावन्‌ भुञ्जो-पुनः २ . 
उपदसेति-उपदर्षित किया गया ह । त्ति वेमि-दइस प्रकार मै कहता टू । इति-दस प्रकार .. 
पज्जोसणा नाम-पयुषणा नाम्नी चदुमी-अष्टमी दसा-दरा समत्ता-समापत. हई । 


मूाभे--उस काल श्रौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी . 
कै पांच कल्याण उत्तराफल्गुनी नक्र मे हए । जैसे-उत्तराफान्युनी मे देवलोक 
से च्युत होकर ग्भ मे उत्पन् हृए, उत्तराफाल्युनी मे गभ से गभ मे संहरण क्रिये 
गए, उत्तराफल्गुनी मं जन्म हरा, उत्तराफाल्गुनी में युणिडत होकर पर से श्न 
गारिता (साधु-डत्ति) ग्रहण की ओर उत्तराफल्गुनी मे ही अनन्त, रथान, निन्या- 
घात, निरावरण, कृत्स, प्रतिपूरं, केबल-ज्ञान ओ्ौर केवल-द्शन प्रप्त ्षिये । 
भगवान्‌ स्वाति नचत्र मे मोत को प्राप्त दए । इसका पुनः २ उपदेश किया गया 
दै । इस प्रकार भँ कहता दं । पयैपणा नाम वाली आटवी दा समाप्त हुई । 

टीका-आवीं दञ्ञा मे पुपणा करप का वणेन किया गया है क्योंकि जव 
आठ मास पयन्त विदयार दो चुकता है तो वपौ ऋतु के आजानि पर उसको व्यतीत 
करे के छि सुनि को किसी प्राम या नगर भें ठहर जाना होता दै ! उसका ही यदं 
पर्‌ श्रीभगवान्‌ महावीर स्वामी के पांच कल्याणो के नश्ष्नों के नाम-संकीतैन के 
संकेत से वणेन किया गया है । इस समय अपनी क्रियाओं की पूर्णतया पूर्तिं करनी 
चादिष 1 इसीलिए इस दज्चा का नाम (्पयुपणा कस्पः रखा गया दै । इस समय 
जिनः चरिवादि का अध्ययन -अवद्यमेव करना चा्टिए 1 | 

सामान्यतः इस सूत्र में इतना-दी कटा गया है कि अवसर्पिणी काठ के. 
चतुथं आस्क के अन्त भँ जौर निर्विभाज्य { काल-विभाग ) समय मे श्री श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी. के पांच कल्याण उत्तराफल्गुनी नश्च में हए । 
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अच प्रभ यह उपस्थित होता है कि (भगवत्‌ श्चव्द का वास्तव में क्या 
अथे है ? उत्तरं म कहा जाता द किं "भगः शव्द फे चौदह अर्थ ह, जिन भँ वरह 
तो 'मवुपू? प्रत्यय के गने से सिद्ध दोते द॑ ओर अवरिष्ट दो अथ श्रीभगवान्‌ 
के साय गते ही नदीं है । वे अथै हैः --अरकं, ज्ञान, माहात्म्य, यहा, वैराग्य, 
युक्ति, रूप, वीर्य, प्रयनन, इच्छा,श्री, धर्म, देशवयै ओर योनि । इन चौदह मे से 
अकै भौर श्योनिः को छोड़ कर बाकी सव गुणों से युक्त भगवान्‌ होते ह । किन्तु 
यदि अकै ( सृ ) फी उपमा दी जाये तो वह्‌ भी भगवान्‌ का विशेषण वन सकता 
है । "मतुप्‌? प्रत्यय इससे दोता ही नदीं है । 
कोई २ श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी के छः कल्याण मानते द । उनका 
कथन हैः किं भगवान्‌ का ग्म संहरण मी उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे ही हआ-था । 
अतः यह्‌ भी कल्याण दी है । किन्तु उनका यदह. कथन युक्ति-संगत नदीं है, क्योकि 
यदि इसं प्रकार माना जाय तो श्री छऋपभदेव भगवान्‌ के भी द्धः ही कल्याण माने 
जागे जैसे “पंच उत्तरासादे अमी चुट होत्था' इस सूत्र से स्पष्ट प्रतीत होता है ! 
जिस प्रकार नक्षत्र की समता से राज्याभिषेक भी म्रहण किया गया है ठीक उसी 
म्रकार इस स्थान पर भी नक्षत्र की समता से .ग्मै-संहरण का मी पाठ किया गया 
है । अतः जिस प्रकार श्री छपभदेव भगवान्‌ के छः कल्याण नहीं माने जते दसी 
प्रकार श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के भी छः कल्याण नदीं माने जा सकते} 
दृसरे मे जो वात नीच गोव्र-कर्म के प्रभाव से संसारमें ही आच्धयै-की चि से 
देखी जाती है, चद भला कल्याण-रूप किस प्रकार मानी जा सकती है, तथा जिस 
घात को शास्त्रकार आश्चर्यं रूप मानते दँ उसको यदि जनता मी विस्मयकी दृष्िसे 
देखे तो इसमे आव्य ही कौनसा है । अतः इस कथन मे अधिक प्रयन्न-दीर दोना 
ठीक नदीं ह । अतः यह सिद्ध हआ कि श्री भगवान्‌ के पांच ही कल्याण मानने 
युक्छि-सिगत द 1 से- (१) आयाद्‌ श्युदि पष्ठी को गभै मे आना (२) चत्र छदि त्रयो- 
द््षी फो जन्म (३) प्रत्रज्या-गहण (ट) मार्ग्ीपे फृष्णा दृदामी को केवट श्नान ओर 
(५) कार्की अमावस्या को मोक्ष । इस सूत्र में सूर-कवा ने दस प्रकार संक्षेप मं 
श्री भगवानमद्यावीर खामी की सास जीवनयात्रा का कथन कर दिया है । ससे :-- 
(१) गर्भम आने से सव गर्भाधान आदि सेस्कारों फे विषय में जानना चाद्िए्‌। 
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ववच्चे 


(२) जन्म होने से जन्म की मदिमा का सम्पूण विषय. जानना चादिए । 
(३) दीक्षा से दीक्षा तक के सम्पूण जीवन का वृत्तान्त जानना चाहिए । 
(४) केवल ज्ञान से सारी साघु-त्ति ओर श्री भगवान्‌ की विहार चर्या 
आदि के ठीक होने के अनन्तर केवर ज्ञान की प्रा्ठि के चिपय मे जानना चादहिए। 
(५) निर्वाण से केवल ज्ञान से लेकर निवौण-पद्‌ की प्रापि पर्यन्त सारी 
चयौ जाननी चाहिए 1 कने का तात्प यह्‌ है कि इन पांच कल्याणो सं श्री श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का सारा जीवन-चरित्र सूत्र रूप से वणेन किया गया दै। - 
इसी आश्चय को लेकर ओर इसी अध्याय के आधार पर भकर्पसूत्र' का 
निमौण किया गया है ओर 'आचाराङ्गः कै पन्द्रहवें अध्यायमें भी इसी विपय का 
वणेन किया गया है । श्री भगवान्‌ तीस वर्यं की अवसा तक गृहस्थ म, सदे वारह 
वपं छद्रावखा भे, तीस वषे से कुछ कम केवखी फे पर्याय रहे जर पूरे वहत्तर 
वपे की जायु भोग कर निवौण-पद को प्राप्न हए । । 
यदं शङ्का होती दै कि आपादृ शुदि पष्ठी को गर्भपवेडा, चैत्र दि चयो- 
दशी को जन्म ओौर कार्चिकी अमावास्या को निकीण हआ इससे वहत्तर वपे की 
आयु तो सिद्ध नहीं होती किर यद्‌ कर्योकर मान छिया जाय कि श्री भगवान्‌ की 
बहत्तर वपे की ही आयु हुई ? इसके समाधान में स॒न्चे एक हस्त-ङिखित पत्र प्राप्न 
हआ है । वह मिश्रित भाषा मे छिखा हआ है । उसमे यह्‌ विपय विल्कुर स्ट 
किया है । पाठकों की खुविधा ओर निश्चय के छि उसकी परतिकरृति (नक) वदां 
दी जाती है :-- । 
“री भगवाय्‌ वीर वृद्ध मान स्वामी सो आयू ७२ चरस क्यो । भासाढ 
सदी ६ गभे कल्याणक थयो, कातिग बदी १५ निर्वाण कल्याणक थयो तो ७२ 
वरस किम आया । तिणसो विचार । आपो गस दिन थीगिणनो सिधा मेँ कल्यो 
छ 1 अने आदित्य सेवत्सर थकी आयु गिणीए । 'आदचेण य आयः इति पाठ ' 
ज्योतिष्करंड सिधान्त नो वचन छ 1 अने कल्याणिकं स्थिति ऋतु संवत्सर कयै 
केव । इमपिण ज्योतिष्करंड मे कदो ड । दिव्‌ आदित्य संवत्सर दिन ३६६ 
खोड, त॒ संवत्सर दिन ३६० दो, चन्द्र संवत्सर दिन ३५४ दो । अनदइ ५ - 
चरसे एक युग होड, आदित्य संवत्सर राणक जुग मोहिं १८३० दिन दोई, अने 





ननन नव्य्व्ययपव्य्यय्य्यच््् 
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(२) जन्म होने से जन्म की महिमा का सम्पूण विपय जानना .चादिए । 

(३) दीक्षा से दीक्षा तक के सम्पूण जीवन का वृत्तान्त जानना चादिए 1 

(४) केवर ज्ञान से सारी साधु-ढत्ति ओर श्री भगवान्‌ की विहार चर्या 
आदि के ठीक होने के अनन्तर केवल ज्ञान की ्रापनि के विपय मं जानना चाहिए । 

(५) निवोण से केवल ज्ञान से ठेकर निवौण-पद्‌ की प्राति ` पर्यन्त सारी 
चया जाननी चादिष । कने का तात्पयै यह्‌ है किं इन पांच कल्याणो भँ श्री श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का सारा जीवन-चरित्र सूत्र रूप से वणैन किया गया है। 

इसी आय को लेकर जौर इसी अध्याय के आधार पर (कल्पसूत्र' का 
निर्माण किया गया दै ओौर 'आचाराङ्गः के पनद्रह्वे अध्याय मे भी इसी विषय का 
वणेन किया गया ह । श्री भगवान्‌ तीस वर्प की अवस्था तक्र गृहस्थ भे, सादे वारद 
वपं छद्राचखा मे, तीस वर्षं से कुछ कम केवटी के प्याय भें रहे ओर पूरे वदत्तर 
वप की यु भोग करं निर्वाण-पद्‌ को पराप्त हए । 


यहां शङ्का होती है कि आयाद्‌ छदि पष्ठी को ग्-पवेड, चैत्र छदि त्रयो- 
दसी को जन्म ओौर कार्तिकी अमावास्या को निर्वाण हआ इससे वहत्तर वरप की 
आयु तो सिद्ध नदीं दोती फिर यह्‌ कर्योकर मान च्या जायकि श्री भगवान्‌ की 
बहतर वपे की ही आयु हई ९ इसके समाधान मे सन्ञे एक हस्त-खिखित पत्र प्राप्त 
हा है । ब्‌ मिश्रित भाषा में क्िखा हआ है। उसमे यह विषय विल्कुक स्पष्ट 
किया दै । पाठकों की सुविधा ओर निश्चय के लिए उसकी प्रतिकृति (नकर) यषां 
दी जाती है: 

श्री भगवान्‌ वीर वृद्ध मान स्वामी सो आयू ७२ वरस कद्यो । भासराढ 
दी ६ गभे कल्याणक थयो, कातिग वदी १५ निर्वाण कल्याणक "थयो तो ७२ 
अरस किम आया । तिणरो विचार ! आउपो गभ दिन थीगिणवो सिधा भे कषयो 
छ । अने आदित्य सेवरसर थकी आयु गिणीए 1 (आइचेण य आयः इति पाठं ` 
ज्योतिप्करंड सिधान्त नो वचन छ । अने कल्याणिका स्थिति ऋतु संवत्सर लेख 
ेवी । इमपिण ज्योतिष्करंड मे कल्यो छ । दिव आदित्य संवत्सर दिनि ३६६ 
होड, तु संवत्सर दिन ३६० दो, चन्द्र संवत्सर दिन ३५४ दो । .अनद ५ 
चरसे एक युग दोद, आदित्य संवत्सर रां एक जुग मोर्हिं १८३० दिन ोद, अने 
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अतु संवत्सर स १८०० दिन दई, तिगे आदित्य सवत्र स जुग मादी १ म 
याकता छतु संवत्सर से युग खगे ! दिवे ऋतु संवरसर ए चौथा मास भ्रीप्म क 
मांहि अ{साट सुदि ६ दिनि चवन कल्याण हुषो, इहा थी आदित्य संवच्छर रै 
७२ वरपे संवच्छर रा कातिग वदी अमावस्य दिने निवीण पोदता ते इम ७० बव 
१४ युग हुवा, ते ऋतु संवच्छर रे १४ युगारे केपै १४ मास वधता छतु संवरः 
थी आसाढ सुदि £ थी १४ मासे भद्रवा सुदि ६ हुड, पिण आदित्य संवर 
पृण होता १ मास उरे ऋतु सेवत्सर खागै, सो पू रिप्यो भादवा सुदि ६ 
रषद आसु सुदि ६ हई, हिवे शयां थी दुजे चन्द्र संवत्सरे निवौण हुवो, ते धु 
चद संवच्छरे ए कर्प सूत्र नो पाठे, इं चेद्र॒ संवच्छर या ३५४ दिन ह 
ह्‌ थी १२ दिन आदित्य सेवच्छर पूणेति वारे २ चेद्र सेवच्छरना २४ दिनिवध 
केणते आसु सुदी & थी, २४ दिने कातिग वदि अभावस्य हई, ते अमावस्यँ निवौ 
इति ७२ वरस आयु समाधान इति ।" 

इस केष से स्पष्ट प्रतीत ह्येता है कि श्री भगवान्‌ फी वहत्तर पै ष 
आयु हुईं । 

यदि कोई पूञ्े कि “उत्तराफारगुनी के स्थान पर दरथोत्तय' क्यो किख 
गया है ते समाधान में कना चादिए “'दस्तादुत्तरस्यां दिशि घर्व॑मानत्वात्‌, स 
उत्तरो वा यासा ताः दस्तोत्तयाः-उत्तराफात्गुन्यः? अ्थौत्‌ हस्त से पुर्वं ओर चन 
के साथ उत्तर दिज्ना मं योग जोड़ने से उत्तराफाल्युनी का नाम दी “दस्तोत्तरा' ६ 
मअद्धेमागधीः कोञ्च मे भी ङा है:-- 

दत्युत्तय-स्वी° (दस्तोत्तया ). उत्तराफाल्युनी नक्षत्र जो हस्तं नक्षव्र के चि 
आत्ता है, समय-भाषा में उत्तराफास्युनी के स्थान (हस्तोत्तरा' ही प्रयुक्त दोता था । 

इस प्रकार इस दशामें श्री वीर प्रमु का सेकषेप से जीवन का दिम्ददौन 
कराया गया हे । विस्तार पू्ैक जीवन-चरि् अन्य जैन मन्थो से जानना चादि । 
भत्येक सुनि को (पदुयणा कल्प" मे रहते हुए उचित दृक्ति फे अनुसार अपना जीवन 
ख्यतीत करना चादिष्ट जिससे सम्यग्‌-ददौन, सम्यक्‌-ज्ञान ओौर सम्यक्‌-चरित्र की 
आराधना करते हुए निवौण-पद की प्रद्ठि हो स्के । 

इस प्रकारः श्री सुधम्मौ स्वामपि श्री जम्बू स्वामी से क्टवे टै “ह जम्बु 
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स्वामिन्‌! जिस भकार ने श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी जी के मुख से इस 
दल्चा का अथै श्रवण करिया रै, उसी प्रकार तुम से कटा दै। अपनी बुद्धिसेर्भेने 
कठ नदीं कदय ।" 


ष्टम दशा समाप्ता । 


नवमी दशा 


आखनीं दहा म पयुपणा कल्पः का वणेन किया है । प्रत्येक मुनि को 
इसका आराधन उचित रीति से करना चादिएट । जो ठेसा नहीं करता वहं मोदनीय 
कर्मी की उपार्जना करता है । इस दश्या मं जिने २ कारणो से मोहनीय-कर्म-बन्ध 
होता हे उन्दी का वणेन किया जाता है । मुनि को उन कारणों फे स्वरूप को जान 
कर उनसे सदा प्रथक्‌ रहने का भ्रयनन करना चादिण ! मोहनीय (मोहयत्यास्मानं 
सुद्यलयात्मा वनिन) चह कमे है जो आत्मा को मोदा दै अथवा जिसके द्वारा अत्मा 
मोद मे फंसता है । अथौत्‌ जिस कमै के परमाणुर्भो के संसर्ग से आत्मा विवेक- 
शल्य ओर मूक हो जाता है उसीको मोहनीय क्म कहते द । जिस प्रकार भाद्कं 
द्रव्यो के सेवन से -आत्मा भायः अपने विवेक ओर चेतना को खो चैठता दध 
इसी प्रकार मोहनीय क्म ऊे प्रभाव से भी आत्मा धार्मिक क्रियाओं से शल्य होकर 
धिवेक के अभाव से चतुगैति मं परिभ्रमण करने रुगता है । इस कर्म का वन्ध 
कार उक्छृष्ट सदत्तर कोटा-कोटि सागर के समान है ! यह क्म सव से प्रधान कर्म 
है 1 अतः भत्येक को इससे बचने का म्रयन्न करना चादिए } इससे वचने कै 
किए चेतन करने को सूत्रकार ने इस दशा की रचनाकीदहै) 


इसका पहखा सूत्र यह रै :-- 

ॐ क ७ $ ० ॐ ४ (4 [भ 

तेण कार्णं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी होत्था। 
चण्णञओ पुण्णमदे नाम चेदए वण्णओ कोणियराया 
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धारिणी देवी ! सामी समोसे परिसा निग्गया धम्मो 
कहि परिसा पडिगया । 


तस्मिन्‌ काठ तस्मिन्‌ समये चम्पा नाम नग्य॑मूत्‌ । 
वर्ण्य पुण्यभद्रं नाम चैलम्‌ । वर्ण्यः कोणिको राजा धारिणी 
देवी । स्वामी समवतः परिषन्निगैता । धर्मैः कथितः परिष- 
सप्रतिगता । 


पदा्थन्वयः--तेणं कालेणं-उस काट ओर तेणं समएणं-उस समय' 
चंपा नाम-चंपा नाम वाली नयरी-नगसे होत्था-थी वण्णशथ्ो-वणैन करने योग्य 
है पण्णे नाम-(उस नगरी के बाहर का) पुण्यभद्र नाम का चेदरृए-चैत्य (यक्षा- 
यतन) कोखियराया-उस नगरी मे कोणिक राजा रान्य करता था ओर उसकी धारणी 
देबी-धारणी नाम की राजमदिपी थी वणणच्मो-उनका वर्णेन करना चादिए सामी 
समोसटे-भगवान्‌ महावीर स्वामी पूणेभद्र चैत्य मे विराजमान .दो गए प्रिसा- 
परिपत्‌ निग्गया-नगरी से निकर कर भगवान्‌ के पास उपदेश सुनने के लिए गर्द 
धम्मो-श्री भगवान्‌ ने धमं कहिर्रो-कथन किया परिसा-परिपत्‌ धमे-कथा सुनकर 

पडिगया-अपने स्थान को चरी गदं । 


मूलाथे--उस काल श्मौर उस समय मेँ चम्पा नाम की एक नगरी धी । , 
उसके बाहर पुए्यभद्र नाम क्रा एक चेत्य (वाग्‌) था । उस्न नगरी म कोशिक 
चाम का राजा राज्य करता था। उसकी धारणी नाम की महिषी (पटूरानी) थी। 
श्री भगवान्‌ ( चेत्य मे ) विराजमान हए । परिपत्‌ भगवान्‌ के पास (उपदेश 
सुनने) गई । भगवान्‌ ने धमे का उपदेश दिया व्मौर परिपत्‌ अपने स्थान को 
लौट गई 1 

टीका--इस सूत मे संक्षेप से इस ददा का उपोद्धात र्णेन करिया गया 
हैः 1 चतु आरक के अन्तमं एक चम्पा नाम की नगरी थी। उसके वाहर ईलान 
कोण भँ पुण्यभद्र नाम का एक उथान था । उसभ पुण्यभद्र नाम के एफ यक्षे का 

आयतन भी था। उस समय उस नगरी मं कोणिक नाम फा राजा राज्य फरता 
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था! उसकी धारिणी नाम की रज-महिषी थी । श्री श्रसण भगवान्‌ महावीर श्वामी 
अपने चिप्य-गण के साथ पुण्यभद्र उद्यान मे विराजमानं हए । नगर वालों ने सुना 
ओर वे श्री भगवान्‌ कै सुख से धरमै-कयथा सुनने की चाना से उनफे पास आये । श्री 
भगवान्‌ ने धमै-कथा की ओर जनता उखको सुन कर अपने स्थान को डौट गर । 

यहां यद्‌ उपोद्धात केवर संकषिपरूपर्मेदी कदा गयादहै) जो इसको 
विशेष रूप से जानना चाहे उनको ओौपपातिक सूत्र देखना चादिए । उसे 
पने से पाठकों को उस समय के भारतव्ं का पूणैतया न्ञान दौ सकता दै । 'जौप- 
पातिक सूत्र" का यह्‌ उपोद्धात रेतिद्ासिक दृष्टि से बडे कामका । इससे उस 
समय फ भारतीय राज्य-ल्ासन का अच्छी तरदं ज्ञान दो सकता दै । अतः 'ओौपपातिक 
सूघ्र' ेतिदासिक ओर धार्मिक दष्ट से भी अयन्त उपयोगी है । प्रत्येक व्यक्ति को 
उसका अध्ययन करना श्रेयस्कर है । 

परिषद्‌ फे चके जाने के अनन्तर क्या हभ { अव सूत्रकार इसीका वर्णन 
करते द :-- 


अज्ञोति ! समणे भगवं महावीरे बहवे निर्गंथा 
य निर्गथीओ य आम॑तेत्ता एवं वयासी “एवं खट 
अञ्जो ! तीसं मोह-खणाद्रं जाद दमादरं इत्थीओ चा पुरिसो 
चा अभिक्खछणं-अभिक्खणं आयारेमाणे वा समायारेमाणे 
वा मोहणिज्जताए कम्मं पकरेद । तं जहा" 

आयोः ! श्रमणो भगवान्‌ महावीरो वहृत्िभ्न्थान्नि- 
भन्ीश्चामन्त्ैवमवादीत्‌ ““एवे खट्ट आर्याः ! चरिरद्‌ मोहनीय- 
स्थानानि यानीमानि खी वा पुरुषो वाभीक्ष्णमभीक्ष्णमाचरन्‌ 
वा समाचरन्‌ वा मोहनीयतया कम॑ धरकरोति । तद्यथा 


पदायोन्वयः--अञ्जोति-दे जायं सोगो ! इस प्रकार सम्बोधन कर समरे- 
श्रमण भगवं-मगवान्‌ महाचीरे-मदावीर अ्रहवे-बरहुत से निर्मथा-निमेन्थो को 
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व चज 








य-ओौर निग्मथीय्ो-निभेन्धि्यो को ओआमंतेत्ता-आामन्तित कर एवं वयासी-दसी 
प्रकार कने रुगे । एर्व -दस प्रकार खलु-निश्वय से अन्जो-हे आयो ! तीप 
तीस मोह-ठाणाद-मोदनीय कमे के स्थान ह नाई इमाई-जिनको दत्थीगो- 
स्नियां वा~-जथवा पुरिसो-पुरुप अभिक्खसणं-अभिक्खणं-पनः-युनः आयारेमारे- 
सामान्यतया आचरण करते हुए वा-अथवा समायारेमाणे-बिशेपता से समाः 
चरण करते हुए मोहणिज्जिताए-मोदनीय कमै के वह भें होकर कम्म पकरेद्‌-कम 
करते द । 


मूखाथ--हे आर्यो ! इस प्रकार प्रारम्भ कर श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने रहत से निप्रेन्थ चनौर मिर््रन्थियों फो अमिन्वित कर कहा ^ 
गार्य ! तीस मोहनीय करम ॐ स्थान दै, जिनका वणेन किया जायया ।-स्ी या. 
पुरुप सामान्य या विशेष रूप से पनः-एुनः इनका आसेषन करता हुमा मोहनीय 
करम के प्रमाव से धुरे कर्मो को एकत्रित करता है'” । 


टीका--इस सूर से सव से पदे यह शिक्षा मिती है कि परोपकारी 
पुरुप को दूससें के विना कदे ही उपकार की बुद्धि से दित-शिक्षाएं प्रदान करनी 
चवादिषं । जैसे श्री भगवान ने हित-बुद्धि से स्वयं साधु ओर साध्यो को 
आमन्त्रित कर शि्षित किया ‹हे आर्यो ! वक्ष्यमाण तीस कारणो से सीया पुरुष 
मोहनीय कर्म का उपार्जन करते ह ओर उनके कारण वें मुक्ति के अभाव से संसार- 
क्र म परिभ्रमण करने ख्ग जाते है ! को मी सामान्यतया अथवा विदोप रूप.से 
वक्ष्यमाण कमं का आचरण करते हए मोटनीय कम के चन्धन में आ जाता है । 
जिस प्रकार जिनके अध्यवसाय होते ह उसी प्रकार के कर्मो की वे उपाजेना भी 
कस्ते द । अतः इन तीस स्थानो को अच्छी तरह जान कर इनसे वचने का 
प्रयन्न करना चाहिए ।"` 

अय सूल्कार गाथां के द्वारा मोहनीय कमे के तीस स्थानों का वणेन 
करते है -- 

जे कड्‌ तसे पाणे चारिमन्छे विगाहिआ । 


उदएण कम्म मारेदं महामोहं पुव्वदइ ॥१॥ 


नवमी शा ] दिन्दीभापादीकासदितम्‌ 1 [ २२ 
यः कशचित्सान्‌ प्राणान्‌ वारिमध्ये विगाह्य । 
उदकेनाक्रम्य मारयति महामोहं प्रकुरुते ॥९॥ 
पदार्थोन्ययः--ज-नो केड-फोई तसे-त्रस पाणे-प्राणियों को वारिभिज्मै- 

पानी में विगादिश्ा-इयकियां देकर उदणएण-जट से कम्म-आक्रमण कर मारेद- 
मारता टै वह महामोद-मष्या मोहनीय क्म की पक्ुच्छद्‌-उपार्जना करता दै 1 
मूला्थ--जो व्यक्ति यस प्राणियों को पानी में इवकियां देकर जल फे 
श्राप्रमण से मारता ई बह महा-मोहनीय कमे ङी उपाजैना करता टै । 
टीका--दस सूत्र मे प्रथम मोदनीय कर्म फा चिप वणन क्रिया गया है । 
जो व्यक्ति श्रस प्राणियों फो जल में डयो फर जल फे आघात से मारता टै अर्थात्‌ 
जलमेंदही डयो देता है अथवा जख में इया कर पाद्-प्रदारादि से मारता है वह 
मा-मोहनीय कर्म फी उपार्जना फरता दै । किसी भी त्रस प्राणी की जके प्रयोग 
से ईसा फरना एक अत्यन्त निरदयता-पूणे कम है । जिस प्रकार एक परिव्राजक 
जायो मे जाफर रीड फरता र उसी प्रकार अपने फौतूहख फे लिय किसी त्रस 
प्राणी को सिखा २ फर भारनां जघन्य से जघन्य फमं है । 

कोर यद्‌ शद्रा फर सकता र कि त्रस प्राणियों को जरू मेँ इवो कर मारते 
हए जख-जन्तुओं फी भी हिसा होती होगी, क्या उससे महा-मोदमीय फमे की उपा- 
जना नदीं होती १ उसका समाधान इस प्रकार करना चादिए कि िसा-भाच उस समय 
त्रस प्राणियों कीष्याकेदही ददोते दै इसीटिषए सूत्र मे तसे पाणेः पाठ दिया गया 
है । महा-मोहदनीय कर्म की उपार्जना जीव अपने आत्मा दवाय ही करता है ( आत्मना 
मद्यमों करोति-करणभूतेनात्मनात्मनि कम जनयति--उत्पादयति फलोपभोगयोग्यं 
मोहनीयं क्मारमप्रदेलैः सद्‌ संखपयतीय्थः ) अर्थात्‌ आत्मा स प्राणियों के मारने 
से स्वयं महा-मोदनीय कर्म का उपार्जन करता है ! उपलक्षण से जो कोई ओर इस 
प्रकारः के कर्म करता है वद भी महा-मोदनीय क्म फे बन्धनम आ जाता है । 

अव सू्रकार द्वितीय मोहनीय कर्म के चिपय में कते हँ -- 


पाणिणा संपिहित्ताणं सोयमावरिय पाणिणं । 
अंतोनद॑तं ` मरिद महामोहं - पकुव्वद ॥ रा! 





२३२ ] दशाश्ुतस्कन्धखन्नम्‌- [ नवमी दशा - 


पाणिणा संपिधाय स्रोतमाघ्रत्य . प्राणिनम्‌ । 

अन्तर्नदन्तं मारयति महामोहं प्रकुरुते ॥२॥ 

पदा्थान्वयः--पाणिणा-दाथ से संपिहित्ताणं-ढक कर सो्य॑-घ्लोत 
खलादि इन्द्रियो) को श्याघरियि-अषरुद्ध कर पाणिणं-प्राणीको श्रंतोनदतं-खखादि 
प्रकाश्य इन्द करने वारी इन्द्रियों के वन्द्‌ हो जने से अन्यक्त (घुर-घुर आदि) . 
शब्द करते हए पाणिं -प्राणी को मारेदहु-मारता है वद महामोहं -मदा-मोदनीय कर्म 
परङुव्यह-उपार्जित करता है अथौत्‌ वह महा-मोदनीय कमै के बन्धन में आ जाता | 


मूराथ--जो व्यक्ति किसी प्राणी के यखादि इन्दियदारों को हाय से 
टक कर या श्रवरुद्ध॒ फर "धुर-घुर' श्रादि अव्यक्त शब्द्‌ रते हए प्राणी करो मारता 
दै, वह महा-मोहनीय कमै फी उपा्जेना करता दै । 
टीका--इस सूच मे द्वितीय महा-मोदनीय कर्म का विषय वर्णन किया गया 
है । जो व्यक्ति किसी चरस प्राणी के मुखादि इन्द्रिय-द्वायो को दाथ से ठक कर उसके 
प्राणों को अवरुद्ध कर ध्वुर-घुर' आदि अव्यक्त शाब्द करते हुए कौ मारता है अ्यात्‌जो 
त्रस प्राणियों की इस प्रकार के निर्दय व्यव्रहमार से हिसा करता है वद्‌ मदा-मोहनीय 
कर्म की उपार्जना करता हैः । इस भकार निदेयता पूर्वकं दूसरे प्राणियों की दिता 
करने वाके का हृद्य सदैव द्वेप-परिपूर्णं होता है ओर दिन अतिदिन उसका हृद्य 
अधिक रूर होता चखा जाता है अतः उसका मदा-मोदनीय कर्म के वन्धन मे आना 
स्याभाविक दै । व्यवदार-नय के अनुसार बह अकार मल्यु का उत्पादक माना 
जाता है ओर जैसा पदे का जा चुका है कि इन्द्रियो के अवरोध से किसी प्राणी 
की दिसा करना एक हृदय-हीन ओर कूरतम कर्म है. क्योकि फेसे करूर कर्म मे 
छिप्त व्यक्ति के हदय से दया का माव सर्वथा रोप दो जाता है अतः वह्‌ निवीध 
ही महा-मोदनीयः कर्म का आश्रय वन जाता दै । इसको 'समवायाङ्ग सूत्र" मे वर्णन 
क्रि हए तीस . मद्या-मोदनीय-स्ानों मे तीस स्थान माना गया है| 
अव सूत्रकार वृतीय महा-मोदनीय कर्म का विषय वर्णन करते ह :-- 


जाततेयं समारब्म बहुं जरुंभिया जणं }, 
` अतो धमेण मारेद(जा) महामोहं पकुव्यद्र ॥३॥ 





नवमी दशा ] दिन्दीभापाटीकासदितम्‌ । [ ३९५ 


जाततेजसं समारभ्य वहूुनवरुद्धय जनान्‌ । 

अन्तधूमेन मारयति महामोहं घकुरुते ॥२॥ - 

पदाथोन्वयः-- जाततेये-अमि समारच्भ-जखा कर बृ्ँ-बहुत से जनं -रोरगो 
को ओरंभिया-अवरुद्ध कर श्र॑तो-करिसी स्थान के भीतर चेर कर धूमेण-धूम (धूए) 
से मारेद(जा)-मास्त ह वह महामोदं-मदा-मोहनीय कमं पृङुव्छद्‌-उपार्जन करता है । 

मूलाथ--जो श्रम जलाकर बहत से लोगों शो मागादि स्थाने वेर कर 
धूम से मारता द वह महा-मोहनीय करम फे बन्धन म श्नाजाता दै । 

ठीका--इस सूत्र मे मी चस-प्राणि-दिसा-जनित सहा-मोदनीय-कर्म-बन्धन 
काही वर्णन किया गयादहै। जो न्यक्ति बहुतसे छोगों को किसी मण्डप आदि 
स्थान भें घेर कर चारो ओर से अम्मि जलाकर धूम से उनकी र्दिसा करता दै बह 
महा-मोहनीय कमे का उपार्जन करता है । धूम से त्रस प्राणियों की ्दिसा करना 
एक अयन्त निर्दयता-पूरणं कर्म दः । क्योकि इससे प्राणी का दम घुट जाता हैः ओर 
उसका यदे कष से प्राण निकर्ता ह । इस प्रकार जीवों की हिसा करने चारा 
एक अलन्त पाप-पूरणं जौर अज्ञान-परद कम के चन्धन मे आजाता हैः ओौर इसके 
कारण उसको असंख्य काल तक दुःख भोगना पड़ता दै । 

यद्यपि प्रचण्ड अभ्नि से अन्य जीवोंकी भी हिसा दोती दै किन्तु मारने 
चरे के भाव उस समय केवर उन्दी के मारने कै होते दँ जिनको उसने घेरा हु 
है! अतः उन जीषों की हत्या ही उस्र समय उसके टिए मद्या-मोहनीय कमै का सुख्य 
कारण है । (समवायाङ्ग सूत्र" मे इस स्थान को चतुथं स्थान माना गया है । 








अव सूत्रकार चतुर्थं स्थान का बिपय कते द :--~ 

सीस्सम्मि जो पहणद्र उत्तम॑गम्मि चेयसा । 
विभज्ज मसथयं फाटे महामोहं पकुव्वद् ॥५॥ 
शपे यः प्रहरति उत्तमाङ्गे चेतसा) 


विभज्य मस्तकं स्फोटयति महामोहं प्रकुरुते ५४॥ 
पदाधौन्वयः--जो-जो सीस्सम्मि-रिर पर चेयसा-दष्ट चित्त से उत्तमं- 


३२४ ] द्शाश्रुतस्कन्धसन्नम्‌- ` [ नवमी दशा 


पाणिणा संपिधाय सखोतमाद्ृस्य . प्राणिनम्‌ । 
अन्तर्मदन्तं मारयति महामोहं प्रकुरुते ॥२॥ 
पदाथौन्वयः--पाणिणा-दाथ से संपिहित्ताणं-ढक कर सोर्य-घ्लोत 
इखलादि इन्द्र्यो) को द्मावरिय-अवरुदध कर पाणिशं-पराणीको अ॑तोनदंतं-खुलादि 
मरकाय शब्द करने वारी इन्द्रियो के वन्द्‌ हो जाने से अव्यक्तं (घुर-घुर आदि) 
ङ्द करते हुए पाणिणं-पाणी को मारेद्‌-मारता है वह महामोहं -महा-मोदनीय कमे 
पुकुव्चहू-उपार्जित करता है अथौत्‌ वह्‌ महा-मोदनीय.क्म के बन्धन मे आ जाता है । 
मूलाथ--जो व्यक्ति किसी प्राणी के मुखादि इन्दरिय-दारों को हाय से 
टक कर या श्रवरुद्र कर शवुर-घुर' आदि श्रव्यक्त शब्द करते हुए प्राणी को मारता 
दै, वह महा-मोहनीय क्म की उयाजेना करता रै । | 
टीका--दस सत्र मे द्वितीय महा-मोहनीय कर्म का चिपय वर्णन किया गया 
है । जो व्यक्ति किसी त्रस प्राणी के युलादि इन्दरिय-दवास को दाथ से ठक कर उसके 
प्राणों को अवरु्र कर ध्ुर-घुर' आदि अव्यक्त राब्द करते हए कौ मारता है अथौत्‌जो 
त्रस प्राणियों की इस प्रकार कै नि्ैय व्यवहार से ईसा करता हैः वह्‌ महा-मोहनीय ` 
कर्म की उपांजना करता दै । इस प्रकार निर्दयता पूर्वक दूसरे भ्राणियो की र्दिसा 
कस्ते चारे का देय सदैव द्ेप-परिपूर्णं होता है ओर दिन प्रतिदिन उसका हृदय 
अधिक क्रूर दोता चखा जाता दै अतः उसका मदा-मोहनीय कर्म के चन्धन मे आना 
स्वाभाविक द 1 व्यवहार्‌-नय के अनुसार वह अकार शत्यु का उत्पादक माना 
जाता है जौर जैसा परे कदा जा चुका है कि इन्द्रियों के अवरोध से किसी प्राणी 
की दिखा करना एक हृदय-हीन ओर कूसतम कर्म .। क्योकि फेस कूर कर्म मेँ 
छिपत व्यक्ति के दय से दया का भाव सर्वथा खोप दो जाता है अतः वह निवाध ` 
ही महा-मोहनीय कर्म का आश्रय“वन जाता है ) इसको *समवायाङ्ग सूत्र मं वर्णन 
क्रियि हुए तीस महा-मोदनीय-स्यानों में तीससं स्थान माना गया दै! । 
अव सूत्रकार ठतीय महा-मोदनीय क्म का विपय वर्णन करते द :-- 


जाततेयं समारव्म वहं ओरंभिया जणं । 
अतो धूमेण मारेड(जा) महामोहं पक्ुच्चद्रं ॥३॥ 





नस्य व्व 


नवमी दृशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [ २२५ 


जाततेजसं समारभ्य चहूनवरुद्धथ जनान्‌ । 

अन्तधूमेन सारयति महामोहं षठुरुते ॥३॥ - 

पदाथौन्वयः-- जाततेये-अभि समारव्भ-जला कर ब्रहँ-बहुत से जनं-रोगों 
को श्रोरंभिया-अवरुदध कर श्ंतो-किसी स्थान के भीतर वेर कर धूमेण-भूम (धू) 
से मारेद(जा)-मारता है वह महामोहं -मदा-मोदनीय कम पङुव्वह्‌-उपार्जन करता है 1 

मूलाथ--जो श्रनि जन्ाकर बहुत से लोगो को मागदि स्थानर्मे घेर कर 
धूम से मारता ई वह महा-मोहनीय कम फे बन्धनम श्राजाता दै 1 

टीका--इस सूल मे भी च्रस-प्राणि-हिसा-जनित महा-मोहनीय-कर्म-वन्धन 
काटी वर्णन किया गयादहै। जो व्यक्ति वहुतसे ठोगों को किसी मण्डप आदि 
स्थान में घेर कर चारों ओर से अमि जखाकर धूम से उनकी ्दिसा करता है व 
महा-मोदनिय क्म का उपाजन करता दै । धूम से चस प्राणियों की र्दिसा करना 
एक अयन्त निर्ैयता-पूरणं कर्म है । क्योकि इससे प्राणी का दम घुट जाता है भौर 
उसका वड़े कष्ट से प्राण निकर्ता है । इस प्रकार जीवों की हिसा करने वाटा 
एक अयन्त पाप-पूरणं ओौर अज्ञान-पद कर्म के बन्धन मे आजाता है ओर्‌ इसके 
कारण उसको असंख्य काठ तक दुःख मोगना पड़ता है } 

यद्यपि प्रचण्ड अग्नि से अन्य जीवोंकीमी रिसा दती दहै किन्तु मारने 
चङे के भाव उस समय केव उन्दी के मारमे के दोते ह जिनको उसने पेरा हुभा 
दै। अतः उन जीवों की हत्या दी उस समय उसके टि महा-मोदनीय क्म का मुख्य 
कारण दै । (समवायाङ्ग सूत" मं इस स्थान को चतुर्थ स्थान माना गया है। 

अच सूत्रकार चतुथं स्थान का विषय कहते द :-- 


सीस्सम्मि जो पदणद उत्त्मगम्मि चेयसा । 
विभन्ज मस्थयं फटे महामोहं पकुव्यद ॥४॥ 
पिं यः प्रहरति उत्तमाद्घे चेतसा । 


विभज्य मस्तकं स्फोटयति महामदं पकुरुते ॥४॥ 
पदाथोन्वयः--जो-जो सीस्सम्मि-शिर पर चैयसा-द्ट चित्त से उ्तमं- 
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म्मि-क्िर को उत्तमाङ्ग जान कर ( इस पर प्रहार करने से गर्यु अवद्य हो 
यी ठेसा विचार कर ) पहेणुद-प्रदार करता है ओर मत्थयं-मस्तक को विभज्ञ- 
द्‌ कर फ़ाले-विदारण करता है बह महामो्ह-महा-मोदनीय कमं पञ्व्वद-उपा- 
मैन करता दै । 

मूलाथे-जो शिर प्र प्रहार करता है भौर मस्तक को फोड़ फर बिदा- 
ण करता हे, क्योकि उत्तमाङ्ग के विदारण से सत्यु अवश्य हो जायगी रेता 
ट विचार करता दै, बह महा-मोहनीय की उपा्जैना करता है । 

टीका--दस सूत्रम मी त्रस प्राणियों की ्दिसा से उत्पन्न होने वाणे 
महा-मोहनीय कम का ही विषय वर्णन करिया गया हैः अर्थात्‌ त्रस प्राणियों की रिसा 
से ही चतुथ मदा-मोहनीय क्म रगता है । जो व्यक्ति दुष्ट चित्त से किसी व्यक्ति को 
मारने ॐ टिए उसके चिर पर खद्गादि से प्रहार करता है ओर उसके सव से प्रधाने 
अङ्ग (शिर) को इस प्रकार फोड़ कर विदारण करता है या ग्रीवा-छेदन करता 
(गला काटता) दैः वद्‌ महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । शरीर फे सव 
अवयवो मे शिर ही उत्तम (ग्रषठ) अङ्ग है । इसके उपर प्रहार होने से सत्यु अवदय 
दो जात्ती है । इसी लिए सूत्रकार ने “उत्तमाङ्ग विरोपण दिया है । मस्तक के 
दारा ही सारे धार्मिक ओर वैज्ञानिक कार्यो का विकाञ्च होता है । इसीसे आश्रयं 
ओौर बुद्धि का विका होता हैः । अतः चुरी भावना से किसी प्रकार मी मस्तक को 
क्षति पहुंचाना अत्यन्त घृणित ओर करूर कमे दै । जो व्यक्ति देखा करता है वह्‌ 
किसी प्रकार भी महा-मोहनीय कमै के वन्धन मे आने से नदीं वच सकता । हां, 
यदि किसी से अज्ञान मेँ अकस्मात्‌ पेखा दो जाय तो वह इस ( महा-मोहनीय ) के 

बन्धन म नदीं आता । (समवायाङ्गः सूत्र मे इसको पञ्चम स्थान माना गया है । 
अवं सु्चकार पद्चम स्थान के विषय में कहते. दं :-- । 


सीसं वेढेण जे केद आवेदेद अभिक्खणं 1 
तिव्वासुभ-समायारे महामोहं पकुव्वद्ध ॥५९॥ 
शीर्षमवे्टेन यः कशिदावेष्टयत्यभीक्ष्णम्‌ । 
तीबाशुभ-समाचारो .. महामोहं . भकुरुते ॥५॥ 
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पदा्थौन्वयः--जे-जो केड्-कोर अभिक्खणं-वार-वार सीस -क्षिर को 
वेदेण-गष्लि चाम से वदह-अविष्टिव करता है तिव्वासुभ-समायारे-अलयुत्कर 
अद्युभ समाचार (आचरण ) बाला वह महामो्ह-महा-मोहनीय कम की पडुव्वह- 
उपा्जैना करता है । 


मूखाथे--जो कोई व्यक्ति किसी बरस रणी के शिर श्रादि श्रगो को 
गीले चमडे से श्रवेशित करता दै (गांधता दै), वह इस प्रकार के अत्यु्तट 
श्शुम्‌ ्रचरण बाला महा-मोहनीय कमम की उपा्ैना करता है । 


टीका--इस सूत्र मे भी चस प्राणियों की हिसा से उत्पन्न होने वाटे मदा- 
मोहनीय कमै का ही वणन किया गया है । जो कोर दुष्ट व्यक्ति किसी खी आदिक 
मस्तक पर गीला चमड़ा वाध दे ओर उसको धूप मे खड़ा कर क्ट देकर मार 
डले वह महा-मोहनीय कम कै बन्धन मे आ जाता है । क्योकि यद्‌ एक अत्यन्त 
अद्यभ कायै हैः । इसको करते हृए उसके चित्त मेँ दसा कै अध्यवसायो ( उपार्यो ) 
की उत्पत्ति होती है ओौर उसके चित्त भे अत्यन्त नियता के भाव उन्न हौ जाते 
. दै 1 इस प्रकार की अन्य क्रियाओं के करने से भी महा-मोहनीय कमै का बन्धन 
होता है यह्‌ उपलक्षण से जान छेना चादिए । ये सवय महा-मोहनीय कर्मो के रथान 
अनथे-दण्ड ओर अन्याय पूर्वैक वत्तौव के सिद्ध करने वे है । अतः प्रत्येक को 
अन्थे-दण्ड ओर अन्याय का याग करना चादि । (समवायाङ्ग सूत्रः में यष्ट 
द्वितीय स्थान माना गया है । 
अघ सूत्रकार छठे स्थान का विषय कहते दँ :-- 


पुणो पुणो पणिहिए हणित्ता उवहसे जणं । 

क क क 8 मोहं 
फटेणं अदुव दंडेणं महामोहं पकुव्वड ॥६॥ 
पुनः-पुनः भपणिधिना हत्वोपहसेञ्जनम्‌ । 
फटेनाथवा दण्डेन महामोहं भककरुते ॥६॥ 


पद्गन्वयः--पुणो पुणो-बार २ पणिहिए-ख्ठ से जो किसी प्राणी षो 
फणं रुर से अदुब~अयवा देडेशं-दण्ड से जणं-मूसं जन फो दणित्ता-मार 
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कर उवहसे-दंसता है वद महामो्ह-मदामोदनीय कमै की पकुव्वह-उपार्जना . 
करता &ै । 


मूखाथ--ार-पार छल से जो किसी मृष जन को फल या इउणएडे से 
मारता श्रौर हंसता दै वह महामोहनीय कर्मं के अन्धन में श्राजाता द । 

टीका- दस सूत्र म भी चस-काय-िसा-जनित मदहा-मोहनीय कर्म का 
वणन करिया गया है । जो कोद धूते छख से नाना प्रकार के वेष धारणः कर माग 
मे चरने बाले पथिकं को धोखा देकर किसी , ल्य स्थानं पर ठे जाकर उनको.फल 
(भि) अथवा दण्ड से मार कर (चिप्र चित्त से प्रसन्नता फे मारे अपने 
नीच कमै की सफरता पर) हसता है वह मोहनीय कमै की उपार्जना कर्ता 
ह । इसके कारण उसको इस संसार-चक्र भ असंख्य जन्म अदहण कर परिध्रमण 
करना पड़ता है । अतः अपना कल्याण चाहने वले को किसी से विश्वास-घात 
नहीं करना चाददिए ओर दृसरे को मूख यना कर उसकी हंसी नहीं करनी चाहिए । 

इन छः स्थानों का सम्बन्ध ्रस-्दिसा-जनित महा-मोहनीय कर्मं से दै । 
यहां तक इनका वणन किया गया है । इनके समान अन्य स्थानों की स्वयं कस्पन्म 
करः छेनी चाहिए । 

अच सूत्रकार असत्य से होने बे स्थानों का बणेन करते है :-- 

गूटायारी निगूहिज्जा मायं मायाए छायए । 

असचवाई णिण्हाइद महामोहं पकुव्वद ॥५॥ 

गूढाचारी - निगूहेत . मायां मायया छादयेत्‌ । 

-असत्यवादी .नैहविको . महामोहं भङ्करुते ॥५॥ 

पदाधोन्वयः --गृढायारी-जो कपट करने वाखा (अपने आचार को) । 
निगूहिज्ञा-छिपाला दै मायं -माया को मायाए-माया से दायए-दिपाता है असच- 


वाई-्ष वोरुता दै शिण्हाई-स्राथे को छिपाता दै वद्‌ महामोहं -मदा-मोदनीय 
कमै की पूक्ु्द्‌-उपाजेना करता है । ४ 


, भूलर्थ--जो अपने दोप को धिपाता है, माया को माया से माच्छा- 
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टन करता दै, मृ बोलता दै रौर स्वाथे का गोपन करता रै वह महा-मोहनीय 
क्रमे के बन्धनम आजाता द! 
री्ा--इस सूर मे असत्य-जनित महा-मोदनीय कर्म का वर्णेन किया 
गया है! जो व्यक्ति गुप्र अनाचार सेवन करता हैः ओर उसको छिपाता है, माया का 
माया से आच्छादन करता ह, दूसरों के परं का क्षा उत्तर देता है ओर मूढ गुण 
अर उत्तर शणो को भी दोप युक्त कर्ता ष्ट अर्थवा इससे भी अधिक सूत्रार्थ का 
भी अपलाप करता ह अर्थात्‌ स्वेच्छाजुखार ही सूँ फे वास्तविक अथं छिपाकए 
अप्रासङ्किक अथै करता है वह्‌ मदा-मोहनीय कमे के यन्धन भँ आजाता । सारांश 
यद है करि दोषी फो सेवन करने वाटा, माया को माया से आच्छादन करने वाला, 
असय चोख्ने बालां तथा सूत्रार्थं के अपाप करने वाला कदापि महा-मोहनीय कमै 
के बन्धन से नदीं द्रु सकता । 
भायां मायया छदयेव्‌ का वृत्तिकार निन्न-टिखित अथै करते द :-- 
“माया परकीयां मायां स्वकीयया छादयेत््‌-जयेत्त्‌ ! यथा इङुनि-मारका- 
खदैपत्मानमाद्रय स्नीन्‌ गृहन्तः स्वकीयया मायया शकुनि-मायां खादयन्ति" अर्थात्‌ 
जो व्यक्ति जार आदि से पक्षियीं को अथचा मखी आदि जीवों को पकड़्तां दै । 
अव सूत्रकार आठवें स्थान का विषय व्णैन करते है :-- 
धेसेद्‌ जो अभूएणं अकम्म्‌ अत्त-कम्षुणा 1 
अदुबा तुमकासित्ति महामोहं पकुव्वद ॥८॥! 
ध्वंसयति ` योऽमूतेनाकर्मांणमात्म-कर्मणा । 
अथवा ` त्वमकार्पीः. इति महामोहं भङुरुते ॥८॥ 
पदार्थान्वयः--जो-जो व्यक्ति अकम्मै-निसने दुष्ट कम नदीं किया उसको 
शभूणं भसय आद्ेप से अथवा श्रप्त-्म्युखा-अपने किये ह पाप कमै से धसेद- 
कलद्धित करता ड अदुवा-भथवा-तुमकाकि-वते यद्य कमे किया दै तति~रस प्रकार 
कदतः हैः बह महामोहं-मद्य-मोदनीय कमे की पडुव्वद्‌-उपाजेना करता है । 
मूला्थ--जो व्यक्ति जितने दुष्ट कम नहीं किया उनको श्रसत्य याते 
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से रौर अपने क्वि हुए पपं से'दी फलङ्कित करता द॑ श्रथवा दृने्ी रेसा ` 
फिया इस प्रकार दृसरों पर दोपारोपण करता £ कह महा-मोहनीय कर्म की उपाजैना 
करता है । 
टीका--इस सूघ्र में दूस पर असत्य दोप के आरोपण करने से. उतपन्न 
होने वाटे महा-मोदनीय कमे का वणैन किया गया ह । जो व्यक्ति असत्य आक्षेप. 
से, जिसने ककम नही किया उसको कङ्कित करता दहै ओर अपने.क्यि हष ऋषि- 
घात आदि दुष्करम को दृसरे के मस्थे मदता है वह. महा-मोदनीय कर्म के वन्धने 
आजाता द । फेसे व्यक्ति अपने तो वडेसे यडे दोय के किए भी अन्धे वन जति, 
विन्तु दृसर्यो ने अज्ञान से मी यदि छु कुकर्म कर दिया तो भरी सभा में उसका अप- 
मान करने फे किए कह्‌ वैठते ह “अरे दु! तूने यह कुकमे किया दहै तू वड .नीच.' 
ओर पापी 1 तेरा मह देखना भी उचित नही” । दसी भ्रकार जो व्यक्ति अपने कयि: 
हुए दोषों का दूसरों पर आरोपण करता है ओर दूसरे के दोषों को सभा में प्रकट . 
करता है, बह सत्पुरुष कदापि नदीं कदा जा सकता । अतः जो सत्पुरुष हौ वह्‌ इन 
दोनों का सव से पदे परित्याग करे । सथा सत्पुरुष वही है जो अपने दोषों को 
स्वीकार कर केता दै ओौर दृसरे के दोपों को धैय-पूर्वक सहन कर केता है । जो ठेसा 
नदीं करता बह नीच दै ओौर सहज ही मे महा-मोहनीय कमं के बन्धन मेँ आजाता है । 
अव सूत्रकार नवम स्थान का विषय वर्णन करते ह -- 


जाणमाणो परिस (साए) सच्चामोसाणि मासद्‌ । ` 
अक्खीण-हंद्े पुरिसे महामोहं पक्कुव्वद्‌ ॥९॥ 
जानानः परिषदं , सत्य-स्रषे , भाषते । 
अक्षीण-द्ज्छ्ः पुरुषो - महामोहं पर्ुरुते ॥९॥ 


पदायौन्वयः--परिसश्रो-परिषद्‌ को जाणमाणो-जानतां हुभा -..‰९ ५ 
भोसाणि-सत्य.ओौरं असत्य से भिभ्रितं भापा जो भासद-कहता दै जौर ५, : ८ 
ङ पुरिपै-जो पुरुप कर्‌ से उपरत नदीं हआ दै बह महामोहं; ` 
की पठुव्वह-उपाजेना करता है 1 
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मूराथ--जो व्यक्ति जानते हुए परििद्‌ म सच ओर भरूट मिक्ता कर 
कहता है यर जिम पुर ने कलह का त्याग नीं क्षिया है वह महा-मोहनीय 
कमे फे बन्धन मे आ जात्ता है । 
टीका--इस सूत्र मे सत्यासत्य-मिभित भापा कै प्रयोग से होने वाठे 
महा-मोदनीय कमै का वणैन क्रिया गया है । जो व्यक्ति जानते हुए, परिपद्‌ भें 
सत्यासत्य-मिध्चित भापा वोढता है जौर सदा कठ्ह को बढाता रहता है, स््योकि 
मिश्रित वाणी कहने से स्वभावं से ही कलह वदता है, वद महा-मोहनीय कमै 
फी उपाजना करता दै । कने का तात्पर्य यह्‌ है कि मान लिया जाय दो व्यक्तियों मँ 
परस्पर किसी वात पर कद्‌ दो गया । दोनों किसी जानकार व्यक्ति को कठद्‌-निवृसति 
करने के किए मध्यस्थ वनविं ओौर बह वास्तविक घात को जानते हुए भी यदि 
छक सत्य ओर बहुत सी असत्य वातं कदने खगे तो स्वाभाविकः ही श्ान्ति-स्थापन 
के बजाय अधिक करद्‌ दो जायगा ओौर उससे स्थिति ओौर भी भयङ्कर हो जायगी । 
परिणाम मे उसं मध्यस्थ व्यक्ति को मदा-मोहनीय कमे लगेगा । अतः जो कोई मी 
व्यक्ति कीं मी मध्यस्थ नियत किया जाय, उसको सत्य के आधार पर ही उभय पक्ष 
मे शान्ति-ध्यापन का प्रयन्ने करना चाददिए । जिससे चह इस भयंकर कमै फै वन्धम 
भेन आं सफे । इसके साथ ही मध्यस्थ को क्रिसी प्रकार का पक्षपात, टार्च ओौर 
` लिद्ाज नदीं करना चादिए नाही किसी भकार से घूस लेनी चादिए । 


अव सूत्रकार दद्चवे स्थान का यिपय वणेन करते - 
अणायगस्स नयवं . दारे तस्सेव धंसिया । 
विडरं विक्खोभद्ताणं किचा णं पडिवाहिरं ॥ 
अनायकस्य नयवान्‌ दारंस्तंस्यैव ध्वसयित्वा । 

वरुं विक्षोभ्य कसा चु -भ्रतिवरहिः॥ 
पदाथौन्ययः--नयर्व-मन्ती तस्तेद-उसी अरणायगस्स~सजा की, जिसने 


अपते सारे र्य का भार मन्वियों केः उपर ही छोड़ा हुआ है दारे-क्तियोँ फो 
अथवा रक्षी फो घंसिया-्वं् कपये विरलं-अन्य बहुत से राजाओं सा मन 
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न~~ 
"न स्य =-= ववच्व्व्य = ------~ 


विक्खोभहचाणं-विष्ुव्ध करके अथौत्‌ उनका .मन उससे फेर कर उस "राजा को 
पडिवाहिरं किचा-पव्य से वाहिर कर (स्वयं राजा वनं ` जाता है) शं-वांक्या- 
कङ्कार के हिएदे। 


भूकथे--यदि किंसी राजा का मन्त्री राजा की च्ियोँ को अथवा ` 
समी को ध्वंस कर यौर इधर-उधर के अन्य राजाय का.मन उसके प्रतिद्र 
कर उसको राज्य से निकाल दे (ओ्रौर स्वयं राजा घन जाय-) । 
दीका-इस सूत्र भे प्रतिपादन किया गया है कि किसी राजा का मन्त्री 

स्वयं राज्य पर अधिकार करने कीं इच्छां से यदि उस राजा-की रानियों को अथवा 
राजछक्ष्मी-अर्थं (धन) के आगमन के मार्गों को विगाड़ता है ओरं ःराजा फी प्रजां 
या उसके आधीन सामन्तो को उसके विपरीत भङ्का कर्‌ प्रतिर कर देता है ओरं 
समय पाकर उस राजा को राज्य-च्युत कर स्वयं उक्तके पद्‌ को प्राप्न कर उसकी 
रानियों ओौर राजलक्ष्मी का भोग करने ल्ग जाता है ओौर राजा को सव प्रकार 
से अनधिकरी वना डारता है वह (मन्त्री) महा-मोदनीय कमै की उपाजैना 
करता दै । हां, यदि राजा दुराचारी चा अन्याय-शील दोः ओौर प्रजा के साथ 
“सौदास' राजा के, समान 'सिद्‌-हरिणः उ्यवहर करता हो तो न्याय की दृष्टि से 
उस करूर राजाके दाथो से दीन घ्रजा की रक्षा के किए मन्त्री छोग यदि उसको 
पद्‌-च्युतत कर सख्यं शरासन की वागडोर अपने दाथ में ठेठ तो महा-मोहनीय फे 

वन्धन मे नदीं अति किन्तु ध्यान रहे कि इसमें स्वाथ-वुद्धि विल्कुर न दो । यदिव 

खग स्वयं राञ्योपभोग की इच्छा से निरपराध राजा को उक्त षड्यन्त्र से राज्य 

च्युत करेगेतो वे किसी प्रकार से भी मदा-मोदनीय कमे के वन्धन से नदीं द्र 

सकते ! सारांश यद निकला करि जो स्वार्थ-वुद्धिः से रसजा को राज्यः्युत. करता है 

वद्‌ उक्त कर्म के बन्धन में आता ओर जो परोपकार या प्रजा-दित की द्ष्टिसे 

करता है चह नदीं आत्ता 1 # 

अव सूत्रकार इसी विषय से सम्बन्ध रखते हृष कदते दैः :-- ` 


[+ 1 


उवेमूसतपि ~ ` “५७: . :" `.2। 


भोग- 4 ६ न) -2 1१०॥ 
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` उपगच्छन्तमपि जल्पित्वा प्रतिखोमाभिर्वागूमिः । 
व ००५१ र = 9. 
भोग-भोगान्‌ विदारयति महामोहं प्रकुरुते ॥९० 
। पदाथौन्वयः--उवगसंतंपि-सन्मुख अति हए को भी भंपित्ता-अनिष्ट 
वचन .कटकर तथा पृडिलोमारहि-परतिङ्कूल वगगु्ि-ब्रचनों से उसका तिरस्कार 
करता दै ओर उसके भोग-मोगे-मोग्य भोगों का विदारेद-विनादा करता ै वह 
महामोहं-महा-मोहनीय कर्म की पञ्व्वहू-उपाजैना करता है । 


मूखा्थ--ञ्मौर जव बह सन्धुख अवि तो उसका श्रनिष्ट श्रथवा प्रतिकूल 
वचनो से तिरस्कार करता दै श्रौर उसके शब्दादि भोगों का मिनाश करता रै 
वह महा-मोहनीय कमै के अन्धन म आ जाता दै । 


। टीका--ईइस सूत्र का अन्वय पहले सूत्र से ही हैः । जव मन्त्री गजा को पूर्वोक्त 
-सीति से राज्य-च्युत कर देता है फिर यदि वह्‌ यजा किसी कारण से उस (मन्त्री) फे 
पास आए ओर दीनता पूर्वक छु केः किन्तु ह्‌ पिरस्कार-पूणे तथा अजुचित ओर 
भ्तिकृूढ वचनं से उस (राजा) का तिरस्कार करे तथा उसके शब्दादि विशिष्ट भोगो 
का चिना करे तो वह (अन्त्री) मदा-मोदनीय कमै के वन्धन मेँ आजाता है । 
यहां सामान्य रूप से राजा ओर मन्त्री को उदादरण रूप भे रखकर उपयुक्त 
कथन किया गया है ! उपलक्षण से तत्सद्च अन्य श्रेष्ठी ओर उस्फ थत्यां के विपय मे 
भी जनि सेना चादिए } कदने का तास्पयं यद दै कि यदि कोई महा-पुरुप किसी अपने 
कमेचारै के उपर विन्यास कर अपने सव अधिकार उसको देदे ओर बह खामी से 
विश्वास-घात्त कर उसफरे सारि धन-घान्य पर अपना ही अधिकार कर उसको पदच्युत 
छर दै जौर उसका तिरस्कार करे तथा रोगों की टि से उसको गिरा दे तो वदह(कर्मचारपी) 
महा-मोदनीय क्म की उपजना करता ६ । विास-वात एक अत्यन्त भयकरः पाप है, 
अतः उक्त कमे के चन्धन से, वचने के इच्छक को कदापि यद नदं करना चादिष। 
अव सूत्रकार ग्यारह स्थान के विपय मे कहते है -- 


अकरुमार-मृष जे कें कुमार-भृए ति हं वर्‌ । 
इस्थि-विसय-गेदिए महामोहं परकुच्वद ।॥११॥ 
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अकुमार-भूतो यः कथिक्छुमार-भूतोंऽहमितिः देत्‌ । 
सखी-विषय-गृद्धश्च महामोहे ` ` भकुरुते ॥१९॥ 
पदाथोन्वयः--जे-जो केईै-कोईं श्रकुमोरं भूए-बाट बरह्मचारी नही है 

कन्तु हमे ङमार-भूए-बाल-नह्यचारी हूं ति-दस प्रकार `वए-कहता है. ओर 
इत्थि-विस्य-गेदिए-ली-विपयक सुखो में दिप्त है बह -महामोहं-मदा-मोहनीय कमे ` 
की पृदुव्वदू-उपाजेना करता दै । 


मूला्थ--जो यथार्थं पर ्रहचारी नरी किन्तु श्रपने श्राप को बाल ब्रह 
चारी कहता दै श्रौर स्री-विपयक भोगों मे लिप र॑ वह महा-मोहनीय कम की 
उपार्जना करता दै । । (७ 

` टीक्रा--शस सूत्र मे अन्रह्मचर्य से होने बले मदा-मोहनीय कम `का चिपय 
वर्णन किया गया है । जो कोई व्यक्ति वाल-बह्मचारी नदीं किन्तु . ॐोगोँ से कता 
दकि वाल-बहमचारी दू गौर वालव म सी-वरिपयक सुखो मे रिश्च होकर उन (कर्यो) 
के वडाव्तौं हो, वह महा-मोदनीय कर्मं की. उपार्जना -करता दै । क्योकि उसका 
आस्मा एक तो मैथुन ओर दूसरे असल के वशीभूत होता हे । यहां पर सूत्रकार 
रां तार्प्यं केवर असत्य भाषण से ही .है अर्थात्‌ जो ;व्यक्ति किसी प्रकार भी 
असय भाषण करतां है वह महा-मोदनीय कर्म के बन्धन मेँ आता है । अतः अपनी 
जुम कामना करने वक व्यक्ति को असय भाषण का सर्वथा परित्याग करना 
चादि । हस सूत्र में कुमार-भूतः रब्द से .शवाख-बह्मचारी' अथं लेना चादिए । 

अव सूत्रकार वारये स्थान के विषय में कदते दै :-- 


अव॑भयारी जे केड वंभयारी ति हं. वए ।. . ` 
गदहेव्व.गवों मच्छ चिस्सरं नयद्रं नदं ॥ 
अब्रह्मचारी यः कथिद्‌ बह्मचारीत्यदहं वदेत्‌ । 


गर्दभ इव गवां मध्ये विस्वरं नदति नदम्‌ ॥ 
पद्ार्थान्वयः--जे-जो केद्‌-कोद अयभयारी-त्रह्यचारी नदी है ओर अपने 
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आपको हम वेमयारी-नद्यचारी हू स्ति-इस प्रक्र वएट-कहता ह वह ग्वा- 
गायो के सुज्मेः-वीच मे गदहेव्व-गदहेः के समान विस्सरे-विस्यर (कणे-क्टु) नद~ 
शब्द्‌ (नाद ) नयहै-करता ह । 


मूलार्थ--जो को ब्रहचारी न हो किन्तु लोगो से कहता दै कि मै 
ब्रहचारी दं वह गायो के मीच म गदैभ कै समान विस्वर नाद (शब्द) करता है । 

टरीका-इस सूत्र मे भी असत्य ओर मैथुन चिपयक महा-मोहनीय कर्म 
काही वणैन किया गया दै) जो कोई व्यक्ति ब्रद्यचारी तो नदीं किन्तु जनता 
अपना यश करने कै किए कहता ह कि म जरह्मवारी हू उसका इस अकार फदना ही 
इतना अग्रिय खगता दहै जैसे गायों के समूह मे गर्दभ का स्वर ! किन्तु वह यह्‌ नीं 
जानता कि असत्य को छिपाने का कोई क्रितना ही प्रयन्न करे वह्‌ छिपाये नदीं छिपता । 
जिस वाणी में सत्यता नदीं दयोती, सजन छोगों को वह स्वभाव से ही अच्छी नदीं 
रगती । उनका चित्त साक्षी देता है किं अयुक व्यक्ति शूठ क रहा हः ओर अयुक 
सत्य । इस प्रकार एक वार जव स्षूठे की करटं खुर जाती दै तो वह॒ जनता की 
ष्टिम गिर जाता है जो उसके िए स्वभावतः अदित-करदै ) मान खियाकि 
कख सभय के टिए छोग उसका विश्वास भी कर टे किन्तु आखिर कै क्षण फे लिए] 
पदार्थो की स्थिति सत्यमे दी रह्‌ सकती है, असत्य मे नदीं । 

अव सूत्रकार फिर उक्त विषय में दी कहते द -- 

अप्पणो अहिए वारे माया-मोसं बहुं भसे । 

इत्थी-विसय-गेदीए महामोहं पकुव्वदह्‌ ।॥१२॥ 

आत्मनोऽदितो वालो माधा-खपे बह भाषते । 

खी-विपय-दो महामोहे प्रकुरुते ॥१२॥ 

पदायोन्वंयः--चप्परणो-अपनी आत्मा का श्रहिए-जदित करने चाटा 
चाले-अक्षानी वृहत भाया-मोसं -मायायुक्त मृपायाद (षट) भृसे-गोखता [3 
अर इत्थी-वितय-गेदीए-स्ी-विषयक मुखो मे रोप रहने से महामोह्‌-मदा- 
मोहनीय क्म का पुकुव्यद-उपार्यैन करता है । 
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मूार्थ--श्पनी श्रात्मा का हित करने गला अज्ञानी पुरुप मायाः 
पैक मृषा वाद (भूर) बहुत वोलता है मौर स्री-विपयक सुखो म लोलुप : रहने. 
से महा-मोहनीय कमे की उपाजेना करता है 1 
टीका--इस सूत्र मेँ पूर्वोक्त सूत्र के चिपय का उपसंहार किया गया 
हेः । वह्‌ गदे के समान कणै-कट नाद्‌ करने वाढा ` अज्ञानी. अपनी ` आत्मा 
का अदित करने बाखा होता है ओर वह प्रायः मायायुक्त कुटी वाते वनने मेँ 
ही अपना गौरव समद्ता दहै तथा सदैव सी-विपयक सुर्यो मे रिप्न ओौर उनके. 
लिए सायत रहता है । चिन्तु उस मूख को इतना ध्यान नहीं आता करि ये सव . 
कर्मं सुन्चको अज्ञान-अन्धकार मं धकेर रहे दँ ओर महा-मोदनीय कर्म फ उपाजेन 
भ सहायक दो रदे द ! सारांरा इतना ही है कि जव कोद व्यक्ति किसी प्रकार, , 
का गुप्त पाप एक वार कर देता है तो उसको छिपाने कै किए उसको अनेक 
ओर पाप करने पड़ते ह ! अतः सव को एेसे पाप-क्मो से वचने के चिए प्रय. . 
जीर रहना चादिए । ॥ 
इस प्रकार मैथुन सम्बन्धी वारदवें महा-मोहनीय कम का. विपय.वर्णन. कर 
सूत्रकार अव बिश्वास-घात ओर कृतघ्नता सम्बन्धी स्थानों का वर्णन करते हुए तेरदवे - 
स्थान का वर्णन करते ह :- ४ 


जं निस्सिए उव्वहइ जससाहिगमेण वा । 
तस्स द्धुव्भद .वित्तमिं महामोहं पुव्वद ॥१३॥ 


यन्निभित्योद्हते -यदासाभिगमेन. वा + 

तस्यः टभ्यति वित्ते (यः) महामोहं भकुरुते ॥१२॥ 

पदाथौन्वयः--्ज-जिस्के निस्सिए-आाश्रय से बा-जथवा जससा-य्च ` 
से या श्रहिगमेण-~सेवा से उव्वहद-आजीविका करता दै तस्स-उसी फे वित्त॑मि- 
धन पर लुम्भद-रोभ करता है बह महामोहं-महा-मोदनीय कर्म का पकुव्वह- 
उपाजन करता द्र} 

मूटागर--जिमकरे ्राश्रय से) यश से श्रवा सेवा से श्ाजीषिका दोती 
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है उसीके धन के लिए लोभ करने वाला महा-मोहनीय कमे के बन्धन मे या 
जता ई । 

टीका-इसं सूर में ृतत्नता से उरपन्न होने वाके महा-मोदनीय कर्म का 
विपय वर्णन किया गया है । यदि कोई व्यक्ति किसी राजा आदि के आश्रयमें 
रहकर आजीविका करता हो अथवा उसके प्रताप से या उसकी सेवा से प्रसिद्ध तथा 
मान्य हो रदारो ओौर उसी (रजा) ॐे धन फो देख कर छोभ म आजाय तथा 
किसी प्रकार से उस धन की चोरी करे या करावे तो वह मदा-मोहनीय कर्म फी 
उपार्जना करता है । क्योंकि जिसने उसका इतना उपकार किया उसीफै साथ इस 
प्रकार अनुचित वर्तव करने से करने वाठ फी आत्मा तप्ता दोप' युक्त हो जाती 
ह ओर बह किसी भकार से मी उक्त कमं के वन्धन से नदीं ट सकता । अतः 
प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ऊनी चादिए कि छृतन्नता एक अत्यन्त निष्ट पाप है । 
इस पाप से वचने क छिए सदैव प्रयन्न करते रहना चादि । 

सू म “जससा (यशस) एक पद्‌ आया दहै { उसका तात्पर्यं यह्‌ द 
"यजञसा-तस्य ब्रुपदेः सत्कृतोऽयमिति भ्रसिद्धधा" अर्थात्‌ अयुक राजा फे यदां इसका 
चिक्षेप सत्कार है इस प्रसिद्धि से जो उसको छाम दोते द । 


अवं सूत्रकार इसी विपय मे चौददवे स्थान कां निपय वर्णन करते दै -- 

र भ $ [9.4 [* 

इसरेण अटुवा गमेणं अणिसरे ईसरीकए । 

तस्स संपय-दीणस्स सिरी अतुखमागया ॥ 

ईवरेणाथवा यामेणानीश्वर ईरीकृतः । 

तस्य सम्पत्ति-टीनस्यादुखा श्नीरुपागता ॥ 

पदायोन्वयः--ईसरेस देर (वामी) ने श्चदुवा-भयवा रामेशं -पांव फे 
रोगों ने किसी अणिसरे-अनीश्वर (दीन) व्यक्ति को दैसरीकर्‌-दधर यना दिया दो 
जौर उनकी छपा से तस्स-~-उस संपय-दीणस्स-सम्पत्ति-दीन पुरप क पास श्मतुततं- 
यहुत सी सिरी-खक्मी श्ागया-मागडे हो । 

मूल्मभ--किंसी स्वामी ने थवा माव के सोमो ने किसी थनीरवर 
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( दीन) व्यक्ति को ईर ( स्वामी) यना.दिया हो ओर उनकी सदायत्ता से 
उसके पास अतुल्त सम्पत्ति हो गर हो 1 


टीका--दस सूत्र मे मी कतघ्नता-जनित महा-मोदनीय कर्मं का ही विषय 
वणेन किया गया है । यदि कोट श्रेष्ठ पुरुप अथवा प्राम के जन मिङकर किसी 
दरिद्री ओौर अनाथ को अपनी कृपा से श्रः वना दँ ओर उसका समुचित रूप 
से पान कर तथा शिक्षा देकर उसको एक माननीय व्यक्ति बना दे ओर समय 
पाकर यदि बह एक सुप्रसिद्ध धनिक टो जाय, ठक्षमी उसके पैर चूसने लगे तथा 
वह्‌ सव प्रकार से दे्धयैवान्‌ हो जाय ओर फिर :-- 


ईैसा-दोसेण आयिदर कटुसाविर-चेयसे । 
जे अंतरायं॑चेएद् महामोहं पकुव्वद ॥१४॥ ` 
ईष्य-दोपेणाविष्टः कटुषाविल-चेतसा । ` 
योऽन्तरायं चेतयते महामोहं भङ्करुते ॥१४॥ 
, पदाथौन्वयः--दैसा-दोसेण-दष्या-दोय से श्राविद्ध-युक्त कलुसाविल~ 
पाप से मङिनि वेयसे-चित्त से (अथवा चित्त वाला) जे-जे अंतसार्य-अपने 


उपकारी के खाभ मे अन्तराय (विघ्न) चेएई्‌-उत्पनने करता है बह महामोद-मदा- 
मोहनीय कमे की पृकुव्वड्‌-उपाजैना करता दै । । 


मूलाथ--ष्यौ-दोप से युक्त ्ौर पाप से मलिन चित्त वाला वह यदि अपने 
पालक श्रौर उयक्ारी के लाम मे विव उपस्थित करे तो महा-मोहनीय कमै की 
उपाैना करता है । 


रीका--उसका चित्त अपने उपकारी, शरे पुरुप अथवा गाव की जनतां 
से दैष्यौ ओर देप करने ख्ये, पाप से मछिनि हो जाय ओौर परिणाम मे वहं 
उनके छाभ मेँ विन्न उपस्थित करने खगे तथा कोम में पडङ्कर-उनको ह्यनि पटुंचा कर . 
उनके धन पर अपना अधिकार जमाना चदि ओौर उनसे दृढतर चैर चाध"ठे तो 
वह्‌ इस फत्ता के फल-स्रूप मदा-मोदनीय क्म के बन्धनः म आ जाता दै । यह्‌ 
दके ही स्पष्ट कर चुके द किं शत्नता' नीच से नीच कर्म हः 1 अतः सदैव ई 


र 
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बात का ध्यान रखना चादिए कि पठे तो दम उपकारी के उपकारो का वदखा 
चुका सके अन्यथा कम से कम उसको किसी प्रकार से हानि तो न पटंचाये । 


अव सूत्रकार विश्वास-घात-विपयक पन्द्रह स्थान का चिपय चैन 
करते हें :-- 
* 9 „>, (^ ८ 


सप्पी जा अंडउडं भत्तारं जो विहिसह । 


सनावद परसत्थार महामह पकुव्वद्‌ ॥१५॥ 
सर्पिणी ५ भर्तीरं वि्िंसति 

सर्पिणी यथाण्डकुण्डं भर्तारं यो पि । 

सेनापतिं . परदास्तारं महामोहं कुरुते ॥१५॥ 

पद्ार्थान्वयः--जहा-जैसे सप्पी-सर्पिणी श्रंडउडं-अपने अण्डं के समूह 
को मारती दै, उसी प्रकार जो-नो भनत्तार-पालन करने षके को विर्हिसदू-मारता 
हे या सेनावद-सेनापति की तथा पृस्त्थारं-कडाचाय या ध्ांचायं की हिसा 
करता दै चह महामोद-मदा-मोदनीय कमे की पङुव्वद-उपा्जना करतां दै । 

सूलथ--जैसे सपिंणी अयने अरणड-समृह फो मारती टै ठीक उसी प्रकार 
जो पालनकर्ती, सेनापति, कृलाचाये या धरमचार्यं की हिसा करता ई वट महा- 
मोहनीय कपै के भन्धन मे आ चातता ह । 

टीका--दस सू मे चिश्वास-घाति के चिपय.मेः कहा गया | जिस 
प्रकार सर्पिणी अपने अण्ड-समृह्‌ को स्वयं दी मारकर खा जाती दै इसी प्रकार 
जो सव के पारक धर के स्थामी की, सेनापति की, राजा की, अमात्यकफी तथा 
धमौचायै की हिसा करता ष बद मदा-मोदनीय फमे की उपार्जन करता है 1 उक्त 
च्यत की दसा करना इतना ब्रुर तथा नीव-तम कर्मद किं इत्यारा किसी 
प्रकार से भी महा-मोदनीय कमे फे बन्धन से दुटकारा नदी पा सकता । 

सत्रकार मे उपयुक्त दिसाओ की र्थो फो मार फर पनि वाटी सर्पिणी 
से उपमा दी है । उनका तात्प यष्ट है रि मावा सदैव अपने वथोंषा पाटन 
रने घाटी होती टै 1 जव मावा ष्टीरघा करने फेः स्थान उनका मक्ष फरने खनेगी 
सो उनकी रक्षा फरने वाटा कौन टो स्ता है. । इसी प्रकार जव घर अर राज्य 
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परिभ्रमण करना पड़ेगा । अत्तः प्रस्येक व्यक्ति को जन-हित-प्ा क ङिए शौर मपे , 
आप को उक्तं कमे के वन्धन से वचने के छि परोषकारियों की भूक से भी ह्या 
नहीं करनी चादिए । 

जो व्यक्ति दसो को धर्म-घष्ट करते हँ उनको भी मदा-मोहनीय क्म फे 


यन्धन मे आना पडता है । अव सूत्रकार इसी चिपय के अद्धारहवे स्थान का वणेन 
करते दै :-- 


उवद्वियं पडिविरयं संजयं सुतवस्सियं । 
विउक्म्म धम्माओ भ॑सेद महामोहं पकुव्वद्र ॥१८॥ 
उपस्थितं परतिविरतं संयतं सुतपखिनम्‌ । 
व्युक्करम्य धर्माद्‌ भ्रंरायति महामोहं धकरुरुते ॥१८॥ 
पदाथौन्वयः--उव््य-जो दीक्षा के डि उपस्थित दै पडिविरथं-जिस 
मे संसार से विरक्त होकर साधु-एत्ति प्रदण की दै संजयं-जो संयत्त टै तथा सुत- 
वर्पियं-जो भी भ्रकार से तप करने वाठा है उसको विठकम्म-वा्कतार से 


धम्पाञ्यो-धमे से भेसेद्‌-ध्रष्ट करता दै बद्‌ महामोदं-मदा-मोदनीय करम की . पृकु- 
व्वहू--उपामना करता दै । 


मूलाथे--जो दीक्ता के लिए उपस्ित दै तथा जिसने संसार से विरक्त 


होकर दीक्ता ग्रहण की इ, ओ संयत दै ओर तपस्या मं निम्र है उसको बला- 
त्रारसेजो धमैसे अष्ट कररता वद महा-ध : „कर्म फी उयार्जना करता र । 





टीका--इस सूत्र में जो दूये चं" +करते ˆ -में 
कथन क्रिया गया ई} जो व्यक्ति सर्वर । ५ क 
हअ है सथा ् प धर्म ५९ अथात्‌ - ` भटी 
` भांति.पाटन कः व्यचि . से. अ 
छ युक्त्या १ € ५ 
अथीत्‌ अनेक व्यो ४।९ क ~ 
, द षद महः ~ शि । ८ 4 
म (9 ५ न्न. १०१ 
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ख्गादेताहै। इस सूत्र से च्िक्षा छेनी चादिए कि धमै-क््यो से किसी का चित्त 
नदीं फेरना चाहिए । यां सरवटृत्ति-रूप धमं के विपय मेँ कहा गयां है, उपलश्चण से 
यह्‌ देश्-यृत्ति धमै के विषय मैं भी जान ठेना चाहिए 1 

कतिपय हस्त-छिखित प्रतति्यो मे “सुचवस्सियं” पद्‌ कै स्थ्रान पर “सुसमा- 
दियं (सुसमाहिते )” पाठ भिखुता द तथा कदीं २ “संजयं सुतवस्सिय॑” इस सारे पाद 
के स्थान पर “ज्ञे भिक्सु जगजीवणं” देखा पाठ पाया जाता है । इसका तासे यह्‌ 
द्ैकरिजो साधु अर्हिसक इत्ति से अपना जीवन व्यतीत करता र उसको धर्म से 
हटाने वाख इत्यादि 1 किन्तु इन पाठान्तरो से अथं म कोई विरे भेदं नदीं 
पड़ता । सवका रक्ष्य एकही है किं किसी व्यक्तिको भमी धार्मिक कृत्यो से नहीं 
हटाना चादि । ध्यान र्दे कि जिस प्रकार किसी को धमे से हटाने में उक्त कमै की 
उपारना होती दै उसी प्रकार दूसरों को ध्म में प्रदत्त करने से उक्त फम काश्यं 
भीददोजातादै) 


अव सूत्रकार उन्नीसयें स्थान का विपय वणैन करते हँ :-- 
तहेवाणेत-णाणीणं जिणाणं वरदंतिणं । 
तेसिं अवण्णवं वाटे महामोहं पकुव्वद्र ॥१९॥ 


तथेवानन्त-ज्ञानानां जिनानां बरदरिनाम्‌ । 

तेपामवर्णवान्‌ वालो महामोहं भकुरुते ॥१९॥ 

पदार्थान्वयः--तहैव--उसी भकार श्रणंत-णाणीणं-अनन्त प्रान वाहे 
जिणाणं-“जिनः देवों के वर-शरेठ दंसिणं दियो के तेति-उनकी श्रवरणवं- 
निन्दा करने वाख पासे-अक्ानी मरहामोदं-मदा-मोदनीय कमे की पङुव्वह-उषा- 
जना कस्तादै। 

मूलाय--जो श्क्नानी पुस श्नन्त ञान श्रौर अनन्त दर्मीन बाले 
जिनेन्द्र देवौ की निन्दा करता र बह महा-मोदनीय क्म फे अन्यन मं भरा जावा टं 

टीका दम सूत्रम जिनेन्ो की निन्दा करने चा कैः पिप्य मे कटा 
गया है 1 अनन्त कान आर अनन्त दन के धारण करने वादि भ्िन' भगवान 
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कायिक ददौन के अभाव से सवेदञ्जीं कदे जाते द । इन महापुरुषों की निन्दा करने } 
से आत्मा मदा-मोदनीय कम की उपार्जना करता ह । जो व्यक्ति ठेसा कदते हँ कि 
आज तक संसार मे कोद सर्वज्ञ हआ ही नदीं यद्‌ उनकी कपोरकर्पना-माच्र है 1 
चे रोग कदते ह कि जितने भी स्ज्ञ के रक्षण बताये गए ह वे सव वण्डूखाने 
की गष्पं हैः क्योकि आज तक कोर सर्यन्न दिखाई दी नदीं दिया तो फिर उसका 
रक्षण किस मकार दो सकता है । ज्ञेय अनन्त हैँ एक व्यक्ति की बुद्धिम वे सव 
नदीं आ सकते अतः सर्वज्ञ कोई हयो ही नदीं सकता । जितने भी शाख ह वे सव 
केवर बुद्धिमानों के वागू-नार रूप ह । एक व्यक्ति एक ही समय मे छोकाटोक 
देख छेत्ता दै यदह कदापि सम्भव नदीं क्योकि इसमे कों माण नीं मिलता 
इत्यादि हेत्वाभास से सर्चक्ञ को न मानने बले उक्त कर्म के चन्धन म फंस जाते 
द| हम सवैज्ञ की सिद्धि पटी दशा के पले सूत्र मेँ भली भांति कर चुके द । 


अव सूत्रकार उक्त चिपय मरं ही वीसवें स्थान का विषय वर्णन करते द -- 
£ [4 
नेयादड)अस्स मग्गस्स ददे अवयरईं बहुं । 
4 नि ० महामोहं 

तं तिप्पयन्तो भवेद महामोहं पकुन्वड ॥२०॥ 

नेयायिकस्य मागंस्य॒दुष्टोऽपकरोति बहु । 

तं तर्पयन्‌ भावयति महामोहं भर्कुरुते ॥२०॥ 

पदार्थान्वयः-नेयाइ्रस्स-न्याय-युक्त मगगस्स~-मागे का दुदे-दुषट अथवा 
द्वेषी बर्हु-अत्यन्त श्रवयरर-अपकार करता द ओौर तं-उस मागे की तिप्पयन्तो- 

निन्दा कसता हुजा भावेह्‌-भयने आप को अथवा दूसरे व्यक्तियों को उस माग 

से प्रथक्‌ करता दहै वद्‌ महामोहू-मद्या-मोहनीय कमे की पकुव्वह-उपाजना 
करता दहै 


मूलाथे--जो दुष्ट त्मा न्याय-संगत मार्गं का श्रपकरार करता है रौर 
उसकी निन्दा करता हुद्रा अपने गौर दूसरों के त्मा को उससे पथक्‌ करता 
है बह महा-मोहनीय कर्मं की उपा्जैना करेता है । 


दीका-हइस सूत्र मे वणेन फिया गया दहै कि जो दुष्टात्मा या द्वेषी व्यक्ति - 








घुरी स्य न्------------- से खण्डन कर भव्य आत्माओं फो उन 
परिणामों से दूर करता है, उस माम फी निरन्तर निन्दा कर अपने ओौर दूसरों 
के चित्त को उससे फेरता दे, अपनी श्ूठी युक्तिं से न्याय-संगत माम कौ 
अन्याय-युक्त सिद्ध करता है ओौर उसकी निन्दा करता है वद्‌ मदा-मोदनीय कर्म 
की उपजना करता है । ० ४ 


सतर में द्ुद्े' शब्द आया ह । उसके टः ओौर दयी शच अर्यं; 
'अवयररै' क्रिया-पद्‌ फे मी अपहरति" ओर 'अपकरोति' दो ही अर्थं द | ष 
पर इसका अर्थ अपकार रूप ही छिया गया है अर्थात्‌ जो न्यायमा पर चलते 
हए व्यक्ति को उससे टा कर उसका अपकार करता है । भतिष्पयंतो" ध 
(तपेयन्‌" अर्थात्‌ निन्दा करता आ दै, क्योकि श्िप्प (रप्‌) धातु निनदाय 
मी है । (भावयति' का अर्थ “निन्दया दवेपेण वा वासयति परमात्मनः ट इवारि । 
शरेपस्पष्टदहीषह। 


अव सूत्रकार कमागत इकषीसवे स्थान भें आचाय ओर उपाध्याय की 
निन्दा के विषय मे निन्न-छिदित सूर कते ह :-- ९, 
आयरिय-उवन्जञाएहि सुयं विणयं च गाहिए। 


(+ र (4 
चेव सिसदइ वाटे महामोहं पकुव्वद्‌ ॥२१॥ 

आचार्योपाध्यायाभ्यां श्रुतं विनयथ यादितः । ` 

तानेव सिसति वारो महामोहं भङ्रुते ॥९१॥ ` 

पदाथोन्वयः--श्मायसियि-आचायं उवज्भारर्ि उपाध्याय निन्दनं 
खर्य-शुत चौर विणयं-बिनय रिष्य को गाहिए-महण कराय ह 0 ९ 
पदायाष्ै बाज्े-अक्ञानी च-यदि ते एव~-उन्दीं की सिसद-निन्दरा करवा » ब्र 
महामोहं-मदा-मोदनीय कम क पकुव्यदह-उपाजना करता है । हतो 

मूताथ--जिन आचार्यं श्योर उपाध्यायो की छृपासे शु ८८ 
की शिचा प्राप्त हई है यदि अज्ञानी उन्दीं की निन्दा कर्ने ते (4 विनय 
नीय कमै की उपा्जना करता ह । "ज" 


~न 
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टीका--दस सूत्र मे आचार्यो ओर उपाध्यायो की निन्दा के पियय में कथन 
किया गया है 1 जिन आचार्यो ओौर उपाध्यायो ने श्रुत ओौर विनय धर्मं की शिक्षा 
दी, यदि अज्ञानी शिष्य उन्दी फी निन्दा करता हुआ केकि ज्ञान की अपेक्षा से 
आचाये या उपाध्याय अस्पु ईँ, अन्य तीर्थिक के संसग से इनको दञचैन भी मरिन 
है, तथा चरित्रिसे भीये पाश्वस्यादि फी संगतिसे दूषित दही हतो वह महा 
मोहनीय कम के वन्धने मे आजाता दै 1 अतः जिन उपाध्यायो तथा आचार्यो 
ने प्रम-पूवैक धमै मे शिक्षित किया उनके प्रति सदैव कृतज्ञता प्रकट करनी चादिए 
न फिं उदण्डता से उनकी निन्दां कर छृतघ्रता । 


अव सूत्रकार उक्त पिपय भें दी वासवे स्थान का वर्णन करते है -- 
आयरिय-उवज्छायाणं सम्म नो पडितप्पड ।! ` 
अप्पडिपुयए थद्धे महामोहं पकुव्वद ॥२२॥ 


आचार्योपाध्यायान्‌ सम्यग्‌ नो परितर्पति । . 

अप्रतिप्रूजकः स्तब्धो महामोहं प्रकुरुते ॥२२॥ 

पदायौन्वयः--श्रायरियि-आचा्यं उवज्छायाणं-अौर उपाध्याय की जो 
सम्म-अच्छी तरह -नो पडितप्पह-सेचा नदीं करता वह श्रप्पदिपूयए-अमरति- 
पूजक हैः ओर थद्धे-अंकारी दै अतः महामोहं -मद्य-मोहनीय कमे की पकुव्वह- 
उपाजेना करता है । 

मूलर्थ--ाचा् ओर उपाध्यायो की जो शअ्नच्छी प्रकार सेवा नदीं करता 
वह श्रप्रतिपूजक ग्रौर अर्हैकारी होने से महा-गोहनीय कर्म की उपार्जना करता टै । 


टीका-दस सूत्र मे भी कृतघ्नता के चिपय में ही प्रतिपादन किया गया 
& 1 जो शिष्य आचाय ओैर उपाध्यायो से शिष्छा प्राप्तकर दुःख के समय उनकी 
सेवा नह करता नाही उनकी पूजा करता. है अथो समय पर आहारादि दास 
उनका आराधन ओर सन्मान नर्द करता, किन्तु स्वर्यं अकारी वनकर उनकी 
उपेक्षा करता हैः बद महा-मोहनीय कर्म के बन्धन मँ आजाता ह 1 जिन शरंभों से 
्ुत आदि फी रिक्षा मिलती दै: उनकी सेवा करना तथा उनके ` भरति विनय शकट 
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करना प्रत्येक शिष्य कां कर्तव्य है} इससे ही उनकी शिक्षा सफल हो सकती षै । 
जो उनके उपकार फो भूरुकर उनसे पराङ्ुख दहो जाता है ओर विनय-धर्म 
फो छोड्‌ कर अकारी यन जाता है उसका उक्त फम से छुटकारा नदीं हो सकता । 
सूच मे शनो तप्पहः पद्‌ आया है । उसका अर्थ यह्‌ द “विनयादासे- 
पथ्यादिभिनै प्र्युपकशेतिः अथौत्‌ विनय, आदार ओर उपधि्यों (वख भादि 
उपकरणों) से उनकी सेवा नहीं करता । 
अव सूत्रकार तेदसवें स्थान मे अदंकार का वर्णन करते ह :-- 
५५ [> 
अवहुस्सुए्‌ य जे के सुएण पाविकत्थड्‌ । 
4 न 
सञ्छ्याय-वाय वयद्‌ महामाह पकुन्वद्‌ ।॥२३॥ 
५ अवहृश्ुतश्च यः कश्चित्‌ श्रुतेन भविकत्थते ! 
स स्वाघ्याय-वादं वदति महामोहं घकुरुते ॥२३॥ 
पदारभौन्वयः--जे-जो केई-कोई अवहुस्सुए-भवहुशरत दै य-ओौर सुएणं- 
श्रुत से प्विकत्थद-अपनी आत्मा की प्रङंसा करता है जौर सज्पाय-वाये-स्वाध्याय- 
वाद्‌ वयहू-योरवा है वद महामोह -महा-मोदनीय.क्म री पञुव्वह-उपाजेना करताहे। 
मू्ाथं--जो कोड वास्तव मे अवहत ई, किन्तु जनता म यपने श्राप , 
को बहुश्रुत प्रख्यात करता रै रौर कहता है कि म शुद्ध पाट पदता हुं, वह महा- 
मोहनीय कम शी उपार्जना करता ई ! 
दीक्रा--दइस सूत्र भे मिथ्या अभिमान के चिपय में वर्णन किया गया । 
जो व्यक्ति चास्तव मे बहुश्रत नदीं है किन्तु जनता मे अपनी प्रसिद्धि के छिए कर्ता 
फिरता है किमे बहुश्रुत दू तथा अपने सम्प्रदाय का अलुयोगाचायै भी मेदी दू 
9 ओर मेरे समान शुद्ध पाठ करने वाखा ओर कोई है ही नदीं । इस प्रकार स्वाध्याय 
के विपय में भी अपनी क्षी पररंसा करता है वह्‌ महा-मोहनीय कर्म के बन्धन मेँ 
आता दै! एक तो बद्‌ ्यूड वोरता दैः दूसरे मे जनता की आंखों मे धू योकना 
चाहता है अतः उक्त कर्म से उसका-वचाव दी नदीं । 
अव सू्रकार चौवीस्ें स्थान मे तप फे विषय में कहते ह -- ,.. . 
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जे अ आहम्मिए जोए संपंजे पुणोपुणो । 
सहा-हेडं सदी-देडं महामोहं पकुव्वई ॥२.७॥ 


यश्चाधार्मिकं योगं संयुङ्क्ते पुनः-पुनः । 
शछछाधा-हेतोः सखी-हेतोर्महामोहं धङुरुते ॥२७॥ 
पदाथन्वयः--जे-जो कोद आहम्मिए-अधार्भिक जोए-योग--वश्नीकर- 
णादि का पुणो पुणो-वार-बार सहा-हेडं-सघा के ङिए अ-तथा सही -हैडं-मित्रता 
के ठिए संप्रंजे-्रयोग करता है बह महामो्-महय-मोदनीय कमे की पङुव्वद्‌- 
उपाजेना फरता है । 
मूलाथे-जो श्रपनी छापा (प्रशंसा ) के लिए श्रथवा दूसरों से मित्रता 
नोड्ने के जिए श्रधारमिक वशीकरणादि योगो का चार २ प्रयोग करता है बद 
महा-मोहनीय कमे की उपारजैना करता दै । । 
रीका--इस सूल म अधार्मिक उपदेश ओर उसके प्रयोग के विपय 
वर्णन किया गया । जो कोड व्यक्ति अपनी शावा अथवा मित्रता फे दिए 
अधार्भिक-वङ्ञीकरणादि योगों का वार-वार उपदेश करता है अथीत्‌ तन्त्रराला- 
चुसार॒वज्ीकरणादि मन्त्रों की विधि रोगों को सिखाता दै, जिससे अनेक 
प्राणियों का उपमदेन (शक्ति का नासय) हो जाता है तथा पांच 'आलवों" मे रत्ति 
होने से बहुत से छोग धर्मं से रचि हटाकर अधर्म क्रियाओं मे र्ग जाते द, वद्‌ 
महा-मोहनीय कर्म की उपाजैना कर केता है । क्योकि उसका, आत्मा सवर 
माग से प्रथक्‌ होकर (आखव मार मँ प्रटृत्ति करने ग जाता है । चादे उक्त 
उपदेशा करने वाखा किसी कारण से भी उपदेश करे वद्‌ उक्त कर्म के बन्धन म 
अवय आ जायगा । , * 
अव सूत्रकार अहा स्थान का वर्णन करते हुए कहते ई :-- 


जे अ माणुस्सए मोए अदटुवा पारखोद्रए । , ` 
तेऽतिप्प्यतो आसयद्‌ महामोहं पकुव्वइ ॥२८॥ 
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यश्च मालुपकान्‌ सोमान्‌ अथवा पार-सोकिकान्‌ । 

(तेषु) तानतृप्यन्नास्वदते महामोहं पठुरुते ॥२८॥ 

पदाथौन्वयः--जञे-नो को व्यक्ति मागुस्सए-मवष्य-सम्बन्धी भोए- 
मोगों की श्रदुवा-भथवा पारलोदए-देव-सम्बन्धी काम-भोगों की ते-उन सव की 
दअमतिप्पयतो-भक्प होता हआ श्रा्तयदहू-भमिखापा करता है वद महामोहं-महा- 
मोहनीय छर्म की पुव्वद्‌-उपाजेना करता हे । 


मूलार्थ--जो व्यक्ति मनुष्य अथवा देव सम्बन्धी काम-भोगों री श्रतमि 
से ्रमिल्तापा करता ६, वह महा-मोदनीय कर्म की उपार्जना करता द । 

टरीका--इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है करि अखन्त विपय-वासना 
का परिणाम अच्छा नदीं लेता ! जे व्यक्ति देव-सम्बन्धी तथा मालुप-सम्बन्धी अर 
अन्य प्रकार के भोगों की सदैव अमिलापा करता दै ओर भोग करने पर भी 
उनसे क्र नदीं ह्येता वह महा-मोहनीय कर्म की उपाजना करता है । क्योकि अयन्त 
विपय-वासना आत्मा को संसार-चक्र में ही घेरे रहती है ओर उसकी पूर्ति के छिए 
पुरूप का चित्त सदैव विविध आसखव-सम्बन्धी संकल्पं सेः आक्रान्त रहता दै । अतः 
भव्य व्यक्ति ओर मुयुश्ुमं फो अयन्त विपय-वासना का सर्वथा याग करना चादिए। 
यदं स्कार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति सदैव इसी विषय मे ध्यान र्गा 
रहते द उनका उक्त कर्म के बन्धन से कदापि छुटकारा नहीं होता । 

यहां “आस्वदतेः क्रिया-पद का अर्थं अभिटापा बनाये रखना है । 

अव सूत्रकार उनतीस्े स्थान का वर्णन करते हए देवों के विपय मँ 
कहते द -- 


इट जुई जसो चण्णो देवाणं वख्वीरियं । 
तेपि अवण्णवं वाठ महामोहं पकुन्वद ॥२९॥ 
ऋद्धिरयुति्यशो वर्ण॒ देवानां वरं वीर्यम्‌ ! ` 
तेषासवणैवान्‌ . वाख मदामोदं अङ्कते ॥२९॥ 
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पदाथौन्वयः--देवां -देवो की इड्ी-विमानादि सम्पत्‌ जुरई-रीर ओर 
आभरणो की कान्ति जसो-यङञ वण्णो-शक्रादि वर्ण तथा बलवीरियं-वरु ओौर 
वीयं ह वाज्ले-जो अज्ञानी उनकी अवर्ण -निन्दा करता दै वद महामोर्ह-मदा- 
मोहनीय कर्म की पच्ुव्वद-उपाजेना करता है ॥ 


मूलार्थ--देवों की ऋद्धि, चति, यश, वणं तथा बल श्रौर वीय सिद्ध हँ । 
। जो श्रज्ञानी उनकी निन्दा करता है बह महा-मोहनीय कमै की उपार्जना करता है । 


टरीका--दस सूत्र मै वताया गया ६ कि सद्‌ वस्तु को असद्‌ वत्ताने का 
क्या परिणाम दोताहै । जो व्यक्ति सम्यग्‌ ज्ञान से हीन दै वह इस वात को 
चिना जाने हुए कि देवों की विमानादि सम्पत्ति है, शरीर ओर आभरणो की कान्ति 
है, सर्वत्र उनका यज्ञ रै, उनका शारीरिक बरु है तथा जीव से उत्पन्न हुआ ऽनकां 
वीर्य है, उन देवों की सव प्रकार से निन्दा करता दै, उनकी शक्ति का उपास 
करता है, उनकी उपयुक्त शक्ति होते हए मी रोगों मेँ उनका अपय करता है ओौर 
उनकी ओर से सव तरह नास्तिक वन जाता दैः तथा उपरुधण जो जुद्ध भावों से मर 
कर देव हुआ दै उसकी निन्दा करता दै, वद्‌ महा-मोदनीय कम की उपाजैना करता । 
कहने का तात्पर्यं इतना ही ष्ट किं सदूवस्तु को “सद्‌” मानना दी सत्य दै । जो (सत्‌ 
को “अस्रः सिद्ध करता है, चह मदहा-मोदनीय कर्म फी उपा्जना करता है 

अव सूत्रकार तीसवें स्थान का वर्णन करते हृष देर्वोँ के ही विषय मँ 
कहते दै :-- 

अपस्समाणो परंसामि देव जक्खे य गुज्छगे । 

अण्णाणी जिण-पूयद्री महामोहं पङुव्वद्‌. ॥२०॥ 


अपद्यन्‌ पद्यामि देवान्‌. यक्षांश्च युद्यकान्‌ । 

अन्नानी जिनश्रूजा्थीं महामोहं .भकुरुते ॥३०॥ 

पदा्थान्वयः--श्रएणाणी-अक्नानी पुरुप जिण-पूयद्भी-"भिन' फे समान 
पूजा की इच्छा करने चाला जो देव-देवो को जक्खे-यक्षों को गुञ्मगे-भवन-पति 
देवो फो श्रपस्तमाे-न देखता जा भी कता दै कि पस्सामि-र्भे इनको देखता 
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दं बद महामोहं-सदा-मोदनीय कमे की पुङुव्वह-उपाजनां फरता दै । 
मूाथ--जो श््ञानी ^जिन' फ समान पूजा की इच्छा करने वाला देव, 
यक श्रौर गुदो फो न देखता हा भी कहता है फि मँ इनको देखता दं वह 
महा-मोहनीय-कम की उपाजेना करता है । 
टीका--इस सूत्र मेँ अपनी असत्य कीर्तिं प्रख्यापन के विषय भे कदा 
गया है 1 जो अज्ञानी व्यक्ति, श्रीभगवान्‌ "जिन के समान अपनी पूजा की इच्छा 
कश्ने वाला, खगो से कदता फिर्ता है किं मँ देव-ज्योतिप ओर पैमानिक, यक्ष- 
वान व्यन्तर ओर ुद्यक-भवन-पति आदि को देखता हं ओर वे मेरे पास आते 
है, किन्तु वह वास्तव में उनको नर्द देखतां केवर यञ्च-प्राप्नि के छिए इस प्रकार 
मिथ्या भापण करता है, वह महा-मोहनीय कर्म की उपाजेना करता है । स्योकि वह 
यश्-पाप्नि फै लिए इतना उत्सुक रता है कि यह भी नदीं समञ्चता दै कि ह्ूठ 
घोलने से नँ एक नया पाप कर रहा दं । बह मूखं युणोँ के न होने पर निरर्थक श्री 
जिनेन्द्र देव के समान पूजा फी इच्छा से 'देव-देन के विषय मे भी मिथ्या भाषण 
करता दै, अतः उसको महा-मोदनीय कर्म के वन्धन मे आना पड़ता है । 
किसी २ छिङित अरति भँ "जिणपूयही) ऊ स्थान पर (जणपूयही' पाठ 
मिखता दै । उसका तात्पयै यह रै कि जनता में प्रतिष्ठा प्राप्न करने फे छिए उक्त 
मिथ्या भाषण करता दै 1 वह मूख उक्त कर्म के साथ साथ ष्दुखेम बोधादि' कर्मा 
की भी उपा्जेना करता है, फठतः उसको अनियत समय तक संसार-चक्र मेँ 
परिभ्रमण करना पड्ता है । 
इस रकार महा-मोदनीय कर्म के तीस स्थानों का वर्णन कर सूत्रकार अव 
तद्विषयक उपदेशा का वर्णन करते दै ~ 


एते मोहगुणा वुत्ता कम्मंता चित्त-वद्धणा । 
जे तु भिक्खु विवन्जेज्जा चरिज्जत्त-गवेसए ॥ 
एते मोहययणा .उक्ताः कर्मान्ताशित्तःवद्ध॑नाः । 
यास्तु . , भि्ुर्विवजेवरेदात्म-गवेपकः ) 








[~ 
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पदाथौन्वयः--एते-ये मोंहगुणा-मोह से उत्पन्न होने बले गुण (दोप) 
सुत्ता-कथन कयि गये है । ये कम्मन्ता-अद्युभ कर्म के फलदेने बले ओौरं 
चित्त-वद्धणा-चित्त की मङिनता को वदने वाले दते द जे-जिनको तु-निश्चय से 
भिक्खु-भिष्ठु विवञ्जेज्जा-छोड दे ओौर वह्‌ श्रत्त-गवेसए-आत्मा की गवेपणा करने 
वाखा चरिज्ज-सदाचार में प्रवृत्ति करे । 
मूराथ--अशुभ कर्मो के फल देने वाले श्चौर चित्त की मलिनता को 
यदाने वाते ये पूर्वोक्त) मोह से उत्यन्न होने वाले गुण (दोष) कथन कयि गये 
है! जो भिद आमा की वेषणा मे लगा हुमा है वह इनको छोडकर संयम 
क्रिया में प्रवृत्ति करे । 
ठीका--इस सूत्र मे आत्म-गवेपक भिक्षुको उपदेश दिया गयां द| 
पूर्वोक्तं तीस स्थान मोह कमै के अथवा मोह शव्द से आरठोँ कर्मो के उत्पन्न करने वाले 
कथन कयि गये ईह । ये मोह्‌ के गुण अथौत्‌ अगुण ई । क्योंकिं प्राकृत भाषा होने 
से यहां शुणेदि साहु-अगुणे्दिं साहु के समान गुण के पूर्व के अकार का रोप 
दो गया दै । इनका परिणाम आत्मा के छि अद्युभ होता है, अतः सूत्रकार ने 
कमीन्ता पद्‌ दिया है ¡ इसके अतिरिक्त ये चित्त की मलिनता को वदने वाके 
भी होते द । अतः श्री भगवान्‌ आज्ञा करते हँ कि इनको छोड़ साधु आत्म-गवेपक 
अथवा आगप्तवेषक होता हुभा संयम में लीन हो जाय जिससे परिणाम मेँ संसार- 
चक्र से सुक्ति मिलेगी । 
अपनी आत्मा को अपने आप में देखने की इच्छा करमे वांछा आत्म- 
गवेपक कहखाता दै ओर श्री तीर्थद्कर देव आदि की आज्ञानुसार क्रियां करे वाला 
आप्त-गवेषक कदलाता है । कहने का तात्पर्यं इतना ही है कि मोह आदिक कर्मा 
के बन्धन से छ्कुटकारा पाने के किए उक्त तीस दों का त्याग कर आत्म-सरूप मेँ 
प्रविष्टं दने का प्रयत्न करना चाहिए । , 
मव सूत्रकार साघुओं को ओर उपदेदा करते दहै :-- 


जपि जाणे इत्तो पुव्वं किचाकि्ं वहु जद । 
तं चता ताणि सेविज्जा जेहि आयारवं सिया ॥ 
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यदपि जानीयादितः पूर्व छृत्याङृत्यं वहू त्यक्त्वा । 

तद्‌ वान्त. तानि सेवेत येरए्चारवान्‌ स्यात्‌ ॥ 
पदाथौन्वयः--इत्तो पूव्वं-दीक्षा से पूव जंपि-जो छख बरहु-षहूत से 
किचाकिच्चं-ृत्य ओौर अकरत्य को जा-जानता दो उनको जदं -छोडकर ओौर 
फिर तं-उनको व॑ता-वमन कर ताशि-उन जिन-वचनों को सेविर्जा-सेवन करे 
सेर्हि-जिनसे श्रायाखं-आचारवान्‌ सिया-दो जादे । 

मूलार्थ--दीक्ता से पूष जो छ भी त्याङ्ृत्य जानता हो उनको चोड 
कर रौर श्रच्छी प्रकार से वमनं कर जिन-बचनों फो सेवन करे, जिससे 
शआरआचारवाच्‌ हो जवे] 
रीका--यद सूत्र भी उपदेश-रूप ही है ! जव कोई साधु दीक्षा भ्रदण 

फरता है तो उसको अच्छी तरह जानना चादिए कि इससे पूर्व कयि हए जितने भी 
छयापार आदिक कृत्य तथा अनाचारादि; न करने योग्य, अकृत्यों को छोड़कर ही 
दीक्षा ग्रहण की जाती दै । क्योकि जव तक कोई गस्य मैं रदता है तव तक उसफो 
अनेक प्रकार के कृत्याकृत्यो मे लिप्न रहना पड़ता दै । किन्तु दीक्षा प्रण करने के 
अनन्तर उसको यह कृत्याकृत्य का जंजाख तथा माता-पिता, पति-पन्नी आदि जितने 
भी संसारिक सम्बन्ध ह उन सव को छोड कर फेवरु जिन-वचनों के अनुसार 
ष्वलते हट आचारवान्‌ वनने का दी पुरुपाथै करना चादिए । उसको अपना वेदा-भूपा 
ओर रहन-सदन साधुओं के समान वना छेना चाहिए तथां शुद्ध चरित्र वनाना 
चादि, जिससे वह शीर ही पूरव-संचित करभ-समूह के नाञ्च करने में समथ हो । 
अय सूत्रकार उक्त विषय में दी कहते दैः - 


आयार-गुत्तो सुदप्पा धम्मे द्विचा अणुत्तरे 1 
ततो वमे सए दोसे विसमासी विसो जहा ॥ 
॒प्ताचारः शुद्धात्मा धमे स्थित्वानुक्तरे । 
ततो वमेस्स्रकान्‌ दोषान्‌ विपमाद्रि विं यथा ॥ 
पदाथौन्वयः--अयारगुत्तौ-गर (रक्षित) आचार वाटा ओर सुद्धप्पा- 
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शद्धात्मा श्णुत्तरे-प्रधान धम्मे-धमं में द्विचा-स्थिति कर ततो-फिर सए-अपने 
दोसे-दोयो को वमे-ढोड दे जहा-जैसे विसमासी-सपे विंसतो-विप छोड देता दै । 

मूलाथ--गुप् ्आाचार वाला श॒द्रातमा भेष्ठ धम मे स्थिति कर श्रषने 
दोषो को इस प्रकार छ्‌ दे जसे सप श्रपने विष को दछोडता टै । 

टीकरा-यद सूत्र भी पूरव सूत्र के समान उपदेश्ञ-रूप ही है । साघु को 
अपने ज्ञान आंदि आचार की पूरणं रक्षा करनी चादिए ओर सव इन्द्रियो का अच्छी 
प्रकार से दमन कर तथा निरतिचार से संयम का पारन करते हुए शुद्धात्मा षो 
कर ओौर सर्व-्रेष्ठ (क्षमा आदि) धर्म मे स्थिर होकर अपने दों का इस प्रकार 
परित्याग करना चाहिए जिस भ्रकार सर्पे अपने विप का परित्याग करता है । अर्थात्‌ 
जैसे सर्पं जादि में णक वार अपने विप का परित्याग कर फिर उसको म्र्दण 
नहीं करता इसी प्रकार साधु को भी एक वार अपने दोपोँ का परित्याग कर फिर 
किसी प्रकार भी उनको धारण नदीं करना चाहिए । इस प्रकार दर्पो के परित्याग 
से उसका आचार पवित्र दौ जाता है ओर फरुतः वह्‌ सदज दी भ खरात्म-दरशी 
वन जाता दै । 

अव सूत्रकार वर्णन करते ह कि उक्त-गुण सम्पन्न साधु को फिस २ वस्तु 
की प्राप्ति दोती ईः 


सुचत्त-दोसे सुद्धप्पा धमी विदितापरे । 
इदेव रुते कित्ति पेचा य सुगतिं घरं ॥ 


सुत्यक्त-दोषः शुद्धात्मा धमौर्थी विदितापरः । 

इदेव रभते कीर्ति प्रत्ये च सुगतिं वराम्‌ ॥ 

पदाथौन्वयः---सुचत्त-दोसे-पूर्णतया दोपों को. छोड़कर . सुद्धप्पा-खद 
आत्मा से वह धमरूटी-घमो्थीं विदितापरे-मोक्च केः स्वरूप को जानकर इहैव- 
सी खोक भें किति-यशच लमते-प्राप्न करता दै य-जौरं पे्चा-पररोक में सुगतिं 
पर्‌-भ्रे सुगति को प्राप्न करता दे । 


मूर्थ--इस प्रकार दोपों का परित्याग कर वह शुद्धात्मा धर्माथीं युक्ति 


नवमी दशा ] दिन्दीभापाटीकासदितम्‌ । [ २५६ 


के स्वस्य को जानकर इस लोक मँ यश॒ प्राप्न करता र॑ रौर परलोक मे श्रेष्ठ 
सुगति } 
~ ठीका-दइस सर मे पूर्वोक्तं गों का फट वर्णन किया गया है । जिस 

च्यक्ति मे इस प्रकार अपने दोषों को छोड़ दिया है, जिसने सदाचार से अपने 
आमा को शद्ध किया दै, जो श्रुत ओर चारित्र धर्मं के पालन करने की इच्छा 
से धमौर्थी है तथा जिसने मोक्ष के स्वरूप को जान छया है वह इसी रीकमें 
कीर्ति प्राप्न करता है । क्योकि उसको आमर््यौपपि ( षद शक्ति जिसको प्राप्त फर 
पुरुष केवर हाथ के स्परौसे ही सव व्याधिर्यो को भगादे) आदि ङच्धिर्यो की 
प्राप्ति हो जाती है ओर वह सारे सेसार भे मन्य हो जातां दै । मृत्यु के अनन्तर 
वह्‌ शद्धासमा परकोक मे परम सुगति को प्राप्न करता दै । खुगतियां चार्‌ प्रकार की 
प्रतिपादन की गईं है--सिद्ध-सुगति, देव-सुगति, मयुष्य-सुगति ओर सुकुख-जन्म 
सुगति । इनमे से वह सव से प्रधान सुगति को प्राप्त करता दै । 

सूत्र में भ्विदितापरः' शब्द्‌ आया है } उसका थै यह है "विदितम्‌-क्ञातम्‌ 
अपरं-मोक्षो येन स विदितापर' अथोत्‌ जिसने सोश्च का सरूप जान छिया है । 

अव सूत्रकार ्रसतुत ददा का उपसंहार करते हृए कहते द :-- 


एवं अभिसमागम्म सूरा दटपरक्छमा । 

सन्वमोह-विणिसुक्रा जाद्-मरणमतिच्छिया ॥ 
्तिवेमि। 

समत्तं मोहणिज्जठाणं नवम दसा । 

एवमभिसमागम्य शरुरा ददपराक्माः । 

सवैमोह-बिनिर्सुक्ता जातिमरणमतिक्रान्ताः ॥ 
इति व्रवीमि । 

समाक्तानि मोहनीय-स्थानानि नवमी दद्रा च 1 
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शद्धात्मा व्रणुत्तरे-प्रधान धम्मे-धर्म म द्विचा-स्थित्ि कर ततो-फिर सए-अपने 
दोसे-दोपो को वमे-ढोड दे जहा-जैसे षिसमासी-सपं विसो-विप छोड़ देता है । 

मूला्थ--गुप् ्राचार बाला शुद्धात्मा श्रेष्ठ धमै मे स्थिति कर॒ थपने 
दोयं को इस प्रकार छोड़ दे जसे स्ै अपने विष को दोडता ई । 

दीका--यद सूत्र भी पूरव सूत्र के समान उपदेङ-रूप ही षै । साघु को 
अपने कषान आंदि आचार की पूणं रक्षा करनी चाहिए ओर सव इन्द्रियों का अच्छी . 
भ्रकार से दमन कर तथा निरतिचार से संयम का पाटन करते हुए युद्धात्मा हो 
कर ओर सर्व-पे्ठ (क्षमा आदि) धर्म मे स्थिर होकर अपने दोपों का इस प्रकार 
परित्याग करना चादिए जिस प्रकार सर्पं अपने विप का परित्याग करता दै । अर्थात्‌, 
जैसे सं जलादि मे एक वार अपने विप का परित्याग कर फिर उसको ्रहण 
नहीं करता इसी प्रकार साधु को भी एक बार अपने दो्पो का परित्याग कर फिर 
किसी प्रकार भी उनको धारण नदीं करना चादिए । इख प्रकार दोषों के परित्याग 
से उसका आचार पवित्र ष्टो जाता टै ओर फंठतः वह सहज दी मेँ स्वात्म-दशा 
अन जाता है । 

अव सूत्रकार वर्णन करते द किं उक्त-गुण सम्पन्न साघु को किस २ वस्तु 
की प्राप्ति दोती ैः-- ५ 


सुचत्त-दोसे सुद्धप्पा धमद्री विदितापरे । 
द्रहेव रुमते कित्ति पेचा य सुगतिं वरं ॥ 


सुत्यक्त-दोषः शुद्धात्मा धर्मार्थी विदितापरः । 
- दैव रभते कीर्तिं भेत्ये च सुगतिं वराम्‌ ॥ 
पदाथौन्वयः--सुचत्त-दोसे-पूर्णवया दोषो को. छोड़कर सुद्धप्पा-शद ` 
आत्मां से वह्‌ धमदूटी-धमा्थीं विदितापरे-मोश्च के स्वरूप को जानकर दहैव- 
दसी खोक में किरचि-यरा लमभते-माह करता है य~जतौरं पेचा-परखोक मेँ सुगतिं 
र-भ्रेठ सुगति को प्राप्न करता दै । 


मूटा्थ- इस प्रकार दोषों का परित्याग कर वह शुद्धात्मा धरमार्थीं शक्ति ` 
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के स्वरूप को जानकर इस लषोक मँ यश प्राप्त करता है शौर परलोक मेँ भ्रष्ठ 
मगति । 

टीका--इस सूत्र मे पू्क्ति राणो कां फट वर्णन किया गया दै । जिसं 
व्यक्ति ने इस प्रकार अपने दोपों को छोड दिया है, जिसने सदाचार से अपने 
अत्मा को इद्ध क्रियादै, जो श्रूत ओर चारित्र धर्म के पान करने की इच्छा 
से धमार्थ दहै तथा जिसने मोक्ष के स्वरूप को जान छिया है वह इसी रोकमें 
कीर्तिं प्राप्त करता है । क्योकि उसको आमंपधि ( बह शक्ति निसको प्राप्न फर 
पुरुप केवल हाथ के स्परी से ही सव व्याधियों को भगादे) आदि ठव्ियों की 
प्राप्ति दो जाती दै भौर वह सारे संसार भें मान्य हो जाता है} श्यु के अनन्तर 
वह्‌ शुद्धात्मा परलोक भें परम सुमति को प्राप्न करता दै । खुगतियां चार प्रकार की 
प्रतिपादन की गईं है--सिद्ध-खुगति, देव-सुगति, मवुष्य-सुगति ओौर सुकृक-जन्म 
सुगति 1 इनमें से चद्‌ सव से प्रधान सुगति को प्राप्त करता है । 

सूत्र में “विदितापरः' शब्द आया दै । उसका अथं यह्‌ है 'विदितम्‌-्तातम्‌ 
अपर-मोश्षो येन स विदितापरः' अथौत्‌ जिसने मोक्ष का स्वप जान जिया ह । 

अव सूत्रकार प्रस्तुत ञ्चा का उपसंहार करते हए कहते दँ :-- 


एव॑ अभिसमागम्म सूरा दढपरक्छमा । 
सन्वमोह-विणिसुक्छा जाद-मरणमतिच्छिया ॥ 
तति वेमि, 
समत्तं मोहणिञ्जटाणं नवम दसा । 


एवमभिसमागस्य श्रुरा उटपराकरमाः 1 
सर्वमोह-बिनिर्युक्ता जात्तिमरणमतिक्रान्ताः ॥ 
इति चवीमि । 
समाक्षानि मोहनीय-स्थानानि नवमी ददा च। 
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पदा्थोन्वयः--एर्व-दस प्रकार श्रभित्तमाममम-जानकर घूरा-शर दट- 
दढ परक्म्‌[-पराक्रम करने वाले सव्-सव मोदादि कमे से विणिगयुका-युक्त दो 
कर जाद-जन्म मरण-मरण से श्रतिच्छिया-अतिकान्त दो जते द त्ति वेमि- 
इस प्रकार मे कदता हूं । मोहणिन्जं ठ्णं-मोदनीय-स्थान भौर नवम-दसा-नवमी 
दस्रा समत्तं-समाप्त हदं । 


मूलार्थ-इस प्रकार जानकर, चट पराक्रमं ात्ते शूर-वीर आद प्रकार फ 
कमो से युक्त होकर जन्म-मरण से अतिक्रान्त दो जाते टै । मोहनीय-स्थान ग्रौर 
नवमी दशा समाप्त हुई । 

टीका--इस सूर मे प्रस्तुत दश्चा का उपसंदार किया गया है । पूर्वोक्त 
मोहनीय कर्मो को भरी भांति जान कर तप-कमै में शूरता दिलाने वलि अथवा 
अनेक भकार के परिप को सहन करने मे वीर तथा संयम मार्म म द्‌ पराक्रम 
करने चरे अथौत्‌ उपधानादिं तपों का अचुष्ठानं करने चके संसार कै सव कर्मो से 
सक्त होकर जन्म ओर मरण के भय को अतिक्रमण कर मश्व भ विराजमान हो 
जाते दँ । भज तक नितने भी मुक्त हुए दै वद्‌ उक्त विधि सेदी हुए ओौर भविष्य 

मँ भी जो सक्त होगे उनके छिए भी यदी मार्ग है। 
इस सूत्र मे मोद शब्द्‌ से 'अष्टकमै-प्रकृति-रूपः आलें, कर्मो का प्रहण 
किया गया है । इसके अतिरि्त संकेत से ज्ञान ओर चरित्र नयो काःभी वणेन 
किया गया ह । 'अभिसमागस्य ` (भली प्रकार जान कर) इससे ज्ञान भौर 
श्सूरा चढपराक्रमाः' इससे चरित्र का विपय विधान किया गया है । कहने का 
आदय यह्‌ ष करि जव ज्ञान ओर चरित्र एक अधिकरणमें हो जते हैँ तो आत्मा 
आरो प्रकार के कर्मो से युक्त दोकर जन्म-मरण के वन्धन से छट जाता है ओौर 
उसीका नाम भेोश् है) ५ 
कायै का कारण ै साथ नित्य सम्बन्ध होता है जथौत्‌ चिना कारण के 
कायै की सन्ता नदी रहती । जैसे वन्तुओं के अभावर्मे पर की ओौर मृत्तिका के 
अमाव मे घट की कोई सन्ता नहं रहती इसी प्रकार कमो का श्वय होने पर 
जन्म-मरण का भी अमाव द्यो जाता दै । क्योकि कमं ही जन्म ओौर मरण के कारण 
क । इस कर्मक्षय कानाम ही सुक्ति,-मोक्ष या निर्बौण है । 
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आख कर्मो से रहित व्यक्ति दी भूतकारु मेँ युक्त हृष द भौर ये दी पर्त 
मान समय में 'महापिदेद्ादि कषे मे विद्यमान दै त्था मयिप्य्मे भी वे ही मुक्त 
होगे । $सीकिए्‌ सूत्र मै 'अतिच््छिएति-अतीते कले, अतीष्टे-अतिकान्तेऽनन्त- 
जन्तवो जाति-मरणे विलङ्ध्य शिवं जग्मुरित्यथैः 1 साम्प्रतं सेख्याता अतियन्ति-अति- 


क्रामन्ति भविप्यति कषऽत्येप्यन्ति चः । सका अर्थे प्ले स्पष्ट फिया जा चुका है । 





यष्टा पर शङ्का यह्‌ उपसिथित होती टै किं जव आत्मां मुक्त दोता है ओर 
सिरद्ध-गति फो प्राप्त रोता रै तो बह अन्य सिर्धो से भिन्न-रूप होता हैया अभिन्न 
रूप ¶ समाधान में का जाता है कि वह भिन्न-ख्प भी होता ह ओर अभिन्न-रूप 
मी । जैन मत फा नाम स्वाद्राद्‌ ६ । बह फिसी अपेक्षा से भिन्न-रूप्र ओौर फिसी 
अपेक्षा से उक्त आदमा को अभिन्न-रूप मानता है । जैसे ्रव्यास्तिकः नय के अनु- 
सार सिद्ध गति में जीव भिन्नरूप से रहता है, क्योकि वह्‌ आत्मा मुक्त होने पर 
मी अपने द्रव्य का नाड नदीं करता किन्तु कम~रदित शेन से ^स्वद्रग्य-शुद्ध' होकर 
मोक्ष मं रता दै । चिन्तु यदि श्रदेसार्थिकः नय के अनुसार विचार किया जाय 
सौ आमा मोध-गति मे अभिन्न-रूप टोकर ही उदरता है, क्योकि वद्यं अनन्त सिद्धं 
फे अपने अपने प्रदेय परस्पर सम्मिलित रहते है । जिस प्रकार भिन्न दीपको कां 
प्रकार अभिन्न-रूप सै दिखाई देता है किन्तु वास्तव में दीपक-द्रन्य प्रथक्‌ २ दी 
होते द इसी प्रकार सिद्धौ के अपने अपने प्रदेय भिन्न रहते हए भी उनमें परस्पर 
इतनी एकता ट किं बे भिन्न प्रतीत नदीं दोते, किन्तु अभिन्न-रूप ही दोते ६ } तथा 
जिस प्रकार एक ही अन्तःकरण मे नाना अकार की मापा रती दै ठीक उसी 
प्रकार सिद्धो के चिपय में मी जानना चादि । 


सिद्धान्त यही निकला कि जब तक आत्मा सब तरह के कर्मो का नार नदीं 
करता तव तक चह्‌ किसी भकार रुक्त रदी दो सकता । प्रत्येक व्यक्ति का संसारः 
उखके कर्मो के उपर निर्भर है । जव तक णक भी कमं अवरिष्ट रहता दैः तव तक 
वह्‌ जन्म-मरण फे धन्धन से नदीं द्रूट सकता ! दिन्तु जिस समय उसके कर्मो का 
क्षय हो जाता ह घस समय कोद भी शक्ति उसको युक्ति-रूप अदौकरिक आनन्द 
फे उपभोग से नदीं रोक सकती । अतः इस संसार-चन्छ के वन्धन से सक्ति की 
द्रच्छा वारो को सेधा इसी अर प्रयन्-सी द्योना चाहिए । कर्म-क्षय होते 
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प्य्यस्य्य्य 


ही वह्‌ मोक्षि की भाति कर केता है] ध्यान रदे कि यह्‌ कमै-क्षय विना ज्ञान ओौर 
क्रिया के नदीं होता, उसके छिए इनकी अत्यन्त आवश्यकता है । 

इस प्रकार श्री सुधम्मौ स्वामी श्री जम्बू स्वामी के प्रति कहतेहैँकिदे 
जम्बू स्वामिन्‌ ! जिस प्रकार इस दञ्ञा फा अर्थं रभैने श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी जी के मुखारविन्दं से सुना दै उसी प्रकार तुम से का है । अपनी बुद्धि से ` 
मैने कुछ भी नदीं कदा । 


नवमी दशा समासा 


दशमी दशा 





नचमी दड मे मदा-मोदनीय स्थानों का वणैन किया गया है | कभी २ 
साघु उनके वदवतीं होकर तप करते हए "निदान कमे कर वैठता है । मोह के 
प्रमाव से काम-भोगों की इच्छा उसके चित्त मे जाग उठती है ओर उस इच्छा 
की पूर्ति की आदा से वद्‌ “निदान कर्म कर ठेता रै । परिणाम यद्‌ होता है कि 
उसकी वह इच्छा 'आयत्तिः अयौत्‌ आगामी कार तक वनी रहती है, जिससे वह 
फिर जन्म-मरण ऊ बन्धन मं फंसा रहता दै । अतः सूत्रकार इस द्या मे निदान 
कर्मोकाही वर्णन करते ह । यही नवमी द्या से इसका सम्बन्ध है । 

इस दृञ्ञा का नाम (जायति दञ्ञा है 1 आयति! शब्द्‌ का अथे जन्म या जाति 
जानना चाहिए । जो व्यक्ति “निदान' कम करेगा उसको उसका रल भोगने के छिए 
अवद्य ही नया जन्म ग्रहण करना पडेगा । यदि (आयतिः पद्‌ से शतिः प्रथक्‌ 
कर दिया जाय तो अवसिष्ट *आयः का अर्थं व्लाभः होगा अर्थात्‌ जिस "निदान 
कर्म से जन्म-मरण का काम दोता दै, उसीका नाम “आयतिः है । 

वह खाम द्रव्य ओर भाव रूपसे दो प्रकार का द्ोतादै। द्रन्य-लाभ चायो 

गति-रूप होता है जौर भाव-लाभ ज्ञानादि की प्राप्ति का नाम दै । संसार-चक्र में 
परिधमण कमते हुए आत्मा प्रन्य-लाभः की प्राप्ति करता है । किन्तु जव चह संसार- 
चक्र से पराम पाता है तव ज्ञानादि की प्रापि कर मोक्ष-पद की प्राप्ति करचकेताहै। 
अस्तुत ञ्चा भे दोनों कार के छां का वैन किया गया है 1 इसका आदिम 
सूल यह्‌ ई ~ 
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पयय ्््न् ्रय्य- 


तेणं काटेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नगरे 
होस्था! चण्णञ गुणसिरए चेदरए। रायमगिहे नगरे सेणिए 
राया होत्था । अण्णया कयाई ण्ठाए, कय-वटिकम्मे, कय- 
कोरय-म॑गर-पायछित्ते, सिरसा ण्हाए, कंठे माट-कडे, 
आविद्ध-मणि-सुवण्णे, कप्पिय-हारदहार-तिसरय-पारं- ` 
वमाण, कडि-सुत्तयं कय-सोभे, पिणद्ध-गेवेज-अंगुटे- 
जग, जाव कण्परुक्खएु चेव अरंकिय विभूतिए णरिदे 
सकोरंट-मह-द मेणं छत्तेणं धरिज्ञमाणेणं जाव ससिव्व 
पिय-दसणे नरवति जणेव बाहिरिया उवखाण-साख 
जेणेव सिंहासणे तेणेव उवागच्छद्ररतता सिंहासणवरंसि 
पुरत्थामिसुदे निसीयई पत्ता कोडुंबिय-पुरिसे सदावेदरत्ता 
एवं वयासी - 
तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये राजण्हं नाम नगरमभूत्‌। 
वण्यं युणरिलकं चेत्यम्‌ । राजण्दे नगरे श्रेणिको राजाऽभूत्‌ । 
अन्यदा कदाचिस्छ्ातः, कत-वलि-कमौ, कत-कोतुक-मद्कल-प्रायः 
श्ित्तः, शिरसा सातः, कण्ठे कृत-माङः, आविद्ध-मणि-सुवणः, 
कलर्पित-अरखम्बमान-हाराेहार-चरिशारकः, कटि-सूत्रेण कृतः 
शोभः, पिनद्ध-यैवेयकाङ्युखीयकः, यावत्कर्पतरुरिवार्ङ्कृतः, 
विभूषितश्च नरेन्द्रः सकोरंट-मल-दास्ना छत्रेण भियमाणेन याव-. 


च्छदीव भ्रिय-दद्ौनो नरपतिर्यत्रैव बाद्योपस्थान-शाङा, यत्रैव ` 
सिंहासनं ततरैवोपागच्छति, उपागत्य च सिहासन-वबरे पुरस्ता-. . 
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दभिमुखो निषीदति निषयय च कोटुभ्निक-युरुपान्‌ शब्दापयति 
शब्दापयित्वा चैवमवादीत्‌ः-- 
पदाथौन्वयः--तेणं कालेशं-उस कार ओर तेशं समणएर्ण-उस समय 
रायगिदे नाम्‌-एजगृद्‌ नामक एक नगरे-नगर होत्था-था । गुणसिन्षए-ण- 
सील नामक एक चेृए-चैत्य वर्णश्मो-वणेन करने योग्य था } रायगिहे- 
एजृ नम्रे-नगर भें सेशिए-रेणिक नाम वास एक राया-रजा होत्था- 
था । अणणएया-अन्यदा कयादू-कुदाचित्‌ राजा ने एहाए-लन किया ओर शसीर 
की स्ति के लि तैल मदंनादि कर कयबल्िकम्मे-वलि-कमे किया । फिर कय- 
कोउय-मेगल्ल-पायलित्ते-रक्षा अथवा सौभाग्य के ठिए मस्तक प्रर तिलक किया, 
विघ्न-चिनाश के किए मङ्गल तथा अपदान दृर करने फे छिए प्रायधित्त-पैर से 
भूमि-स्परे आदिक क्रियाएं कीं । सिरसा एदाए-शचिर मे जल डाल कर सान किया 
कंडे-गरे भे माल-कडे-माला पनी जौर श्राविद्ध-मणि-सुवरए्णे-मणि जौर खुवणे 
के आमूपर्णौ को पहन कर कषिय-द्‌रद्वदार-तियरय-क्वस्थल पर हार, अद्ैदार 
आर तीन र्डी का हार धारण किया पालबमाण-जिनसे चुम्बक नीये को टक 
रदे थे । कटि-सुत्तयं-कटि-सूत्र से कयसोभे-शोभायमान पिणद्ध-गेवेज-परगुले- 
जग~गे मे गङे के आभूपण जौर अंगुखियों मे भंगूटियां पहन कर जाव~यावत्‌ 
कप्परुक्खे चेव-कस्पदृक्ष के समान अलंकिय-अच्कृत ओर विभसिए-विभूपित 
इजा ससदि-नय्दर सकोरंट-मल्ल-दामेणं-सकोरंट बश्च के पुष्पों की मारा से तथा 
धरिज्ञमाणेणं-धारण किये हए छत्तेणं-छतर से जाव-यावत्‌ ससिच्व-चन्द्रमा के 
समान पियदंसणे-प्रिय-दशन वह नरवति-राजा, श्रेणिक जेणेव~जदां पर ब्राहि- 
स्यि-षादरटी उवटाण-साला-उपस्थान सखा थी ओर जेरोव-जद्यं पर सिंहा- 
सशे-सिदासन था तेरीव-वदीं पर उवागच्छईू-जाता है ओर उवागच्छृत्ता-वदां 
आकर सिंह्यसणवरंसि-शेष्ठ रल-सिद्यसन पर पुरत्थाभियुरे-पूं दिद की ओर 
सुह कर निसीयद-यैठ जाता है जौर निसीयुदत्ता-यैठ कर कोडंबिंय-कौटम्विक 
परिसि-एरपो को सदावेह-भामन्तित करता है सदावेइत्ता-उखकर एवं वयासी- 
उनके प्रति खा कहने खगा :-- 
मूखाथ--उस फाल अर उस समय में राजगृह नाम वाला एक नगर 


~~ 
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था 1 उसके बाहर गुणशील नामक चैत्य था । राजगृह नगर में श्रेणिक राजा 
राज्य करता था । किसी समय उस राजा मे स्नान फर, बलिकर्म, कौतुक, 1 
मङ्गल मौर प्रायधित्त कर तथा शिर मे जल उल कर ल्लान क्षिया । गे में 
माला पहनी, मणि श्रीर सुवणं कै श्राभूपण पहने, हार श्रौर शरद्ेदारं तथा तीन 
तदी की माला पहनी जिनसे छम्बक लटक रहे थे, करि घ्र से शोमायमानं 
होकर ग्रीवा के श्राभूपणों को धारण किया, अंगुलियों मे अंगूचियां पनी । 
हस श्रकार वह कल्पटृक्त की भांति भूषणो से सुसञ्जित हो गया । किर सकोर्रिट 
रक्त फे पुष्पों की माला-युक्त चत्र धारण कर चन्द्रमा फे समान प्रियदशैन वाला 
राजा जहां पर बाहर की उपस्थान-शाला थी, जहां पर राजरसिंहासन था, वहीं पर 
श्रागया । वहां श्राकर वह पूर्वं दिशा की ओ्रोर अंह कर उस शर्ट सिंहासन प्र 
पैठ गया, बैठ कर उसने कुटुम्ब के (राज्याधिकारी) परपों को बुलाया, युलाकर 
वह उनसे इस प्रकार कहने लगा + 


टीका--इस सूत्र भें संक्षेप से उपोद्धात दिया. गया है, ! इसका विस्छृतं 
वगीन (ओौपपात्तिकसूत्र' से जानना चादि । “ओौपपात्तिकसूत्' के उपाख्यान ओौर 
इसमे द्रतना ही अन्तर है किं वहां नगरी का नाम चम्पा नगरी दै ओर राजा. का 
नाम कोणिकर ) किन्तु यद नगर का नाम राजगृह ओर राजा का नाम श्रेणिक दै । 
यहां पाठकों की खबिधा के लिणए ङु संक्षिप्त वणन हम दे देते ह । 


इस अवसणिणी कारु के चतुथ भाग के अन्तिम समय में राजगृह नाम 
क्रा एक नगर धा । वह्‌ अनेकनेक भवनों से अख्ड्कृत ओर धन-धान्यै से परिपूणै 
था} उस समय मगधदेश ओर राजगृह नगर के रोग अथचा सरि देके खेम ` 
आनन्द्‌-मय जीवन व्यतीत करते थे । नगर के बाहर की भूमि अत्यन्त रमणीय 
थी, जिसमें श्ञालि, यव आओौर इषु चिरोप होते ये । नगर के भ्रयेक घर में गो आदि 
पञ्यु विकेष रूप से पले जाते थे । कोद गरी फेसी न थी जो अलन्त सुन्दर ओौर 
उवे २ भवना से सुशोभित न दो 1 राञ्य का प्रवन्ध इवना अच्छा था करि. सारे 
नगर मे. चोर ओौर उत्कोच (घूस ) लेने वले नाम-मच को मीन सुनाद्रं देते थे 
नगर मँ अनेक करोडाधीशच ये । इसमे कदं एक नाटक-मण्डद्ियां भी थीं, जो जनता 
की प्रसन्नता के चिए समय २ पर उच ओर शिक्षाप्रद खे दिखाया करती थीं । 
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नगर चारों ओर से प्राकार से धिरा हुआ था } उसके चारों ओर धलुयाकार खाई 
थी । खाई फे चाहर पिर एक कोट था ! प्राकार के चारों ओर द्द्‌ दार ओर अति. 
निविड (घने) द्वार थे । 

† प्राकार का उपरी भाग चक्र, गदा, युदण्डी ओर अखतन्नी (तोप) आदि 
अनेक अख ओौर शस्त से सुखलित था । राजमार्ग अत्यन्तं विस्टृत अर सदैव 
स्वच्छ रहता था । अनेक कखा-कुणों ने इसको सुन्द्र वनने भ कछ न छोड़ रखा 
था । नगर के दास के कपाट इन्द्र-कीछो से जरितथे । वदां के छोग व्यापार 
निपुण ओर किल्प-कला-कुरार ये ! इन कायौ के टिषएट बह इतना प्रसिद्ध था कि 
देरा-देसौ के छोग इन कराभों फो सीखने के किए यहां आते थे । उसकी कीर्ति सर्वत्र 
फेठ गर थी।. 





नगर के वाहर दशान कोण मे गुण-शीढ नामक एक यक्ष का यक्षायतन , 


था । यह्‌ अपनी भव्यता ओौर चित्ताकर्यकता के छिण सवत्र प्रसिद्ध था । देश-देों 
के खोग इसके दशन के ङिए अते ये । इस चैय के चासो ओर एक उद्यान था, जो 
इसी नाम से प्रसिद्ध था । उस उद्यान के मध्य मेँ एक अलोक बृक्ष था, जिसके चासं 
ओर अनेक श्रृक्ष थे ! इसके नीये एक सिदासन की भाकृति फा एक टिला-पट्ूक 
था 1 उद्यान अत्यन्तं मनोहर क्ता ओर वृक्षो से चिरा हुआ या। 

राजगृह नगर में सम्पूणं राज-लकषर्णो से युक्त श्रेणिक नाम राजा रास्य 
करता था ¡ इसके भताप से सारे देदा भ सान्ति थी ओर प्रजा निर्विन्न सुखों का 
अदुभव कररदी थी 

एक समय राजा ने ज्ञान करिया ओौर शरीर की स्फट्ति के छिए तैखादि मदन 

{ कर चि-कर्म किया 1 तदनन्तर कौतुक (मस्तक पर तिलक), मङ्ग (सिद्धार्थकं 

द्ध्यक्षतादि) तथा दुःस्वम्न आदि अमङ्गर फो दूर करने के लिए पैर से भूमि का स्पञचै 
किया ओर गले भे नानां प्रकार के मणि भौर छवणं आदि के आभूपण पहने } एक 
अटारह्‌ ्डी का हयार, एक नौ रड़ी का अर्हार तथा एक तीन ख्ड़ी का षार 
धारण किया 1 कटि सूत्र से शरीर को अरद्छृत कर फिर प्रीवा के सम्पूणं आभू 
पर्णो को पहना । मणि-जटित सुवण की युद्रिकाओं से अंगुखियां सुदोभिते कीं । मणि- 
टित वीर-वारी चैर भें पनी । इस प्रकार स्षिर से पैर तक आभूपणों से चिभू- 
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पित्त दोकर वह्‌ कल्पवृक्ष फे समान सुशोभित होने खगा । पिर सकोरंद पृषु फ 
पुष्पों फी माखा-युक्त छव धारण कर स्ञानागार से निकल कर इस प्रकार सुशोभित 
दने खगा जैसे वादो से निकट कर चन्द्रमा होता है । वहां से आकर वह जहां 





उपस्थान-स्ाखा (न्यायारय ) थी, जहां वह॒ राज-सिदासन धा, वर्दी पर आकर. `` 


पूवे की ओर मुंह कर उस उख सिदासन पर वैठ गया । तव उसने राल-कर्मा- 
रियो को बुखा रूर उनसे कटा :-- 


गच्छह णं तुम्हे देवाणुपिया ! जां इमां राय- 
गिहस्स णयरस्स विया तं जहा-आरामाणि य उजञा- 
णाणि य आएस्णाणि य आयतणाणि य देवकु 
खाणि य समासो य पवाओ य पणिय-गिहाणि य 
पणिय-साखञओ य दहा-कम्म॑ताणि य वाणिय-कम्मं- 
ताणि य कद्र-करम्मताणि य दंगाल-कम्मताणि य वण- 
करम्मताणि य दव्म-कम्मताणि य,.जे तथेव महत्तरगा 
अण्णया चिहठंति ते एवं वदृह । ` 

गच्छत लु यूयं देवाचुप्रियाः ! यानीमानि राजय्रहनग- 
रस्य वहिस्तव्यथा-आरामाश्चोयानानि चादेशानानि चायतनानि 
च देवकुलानि च समाश्च प्रपाश्च पण्य-ग्रहाणि च पण्य-राखश्च 
सुधा-कमीन्तानि च वाणिज्य-कर्मान्तानि च काष्ट-कर्मान्तानि 
चाङ्गारकमान्तानि च वन-क्मीन्तानि च द्भ-कर्मान्तानि च, 
यं तत्र महत्तरका आज्ञकास्तिष्टन्ति तानव कदत । 


` पदार्थान्वयः--देवाणुष्पिया दे देवों के प्रियं लोगो ! तुम्दे-दम गच्छ 
जाओ शं-वाक्यालक्घार के ठि है जाद-जो हमाद-ये वक्ष्यमाण रायगिहस्स- 
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न्न 


राजगृह एयरस्स-नगर के वहिया-बादर स्थान द तं जहा-जैसे यारामाणि य- 


आराम-गृह्‌ ओौर उजञ्जाणणि-उयान य-ओौर आएसणाशि य-~सिस्पकखा-स्थान 
(कास्खनि) जौर श्रायतणाणि य~निणैय-स्थान अयवा धर्मदराला आदि पमुख स्थान 
ओर देवद्ुलएणि य~देवकुर ओर सभाग्रो य-समा-मण्डप एवानो य~-उदक-राख 
ओर पणिय-गिहाणि-पण्य-गृद ओर पशिय-सालाश्रो य~पण्य-यालाएं शौर 
चुदा-कम्मताणि य-मोजन-शाल्य अथवा चूने फे भटे ओर वाणिय-करम्मताणि- 
स्यापार की मण्डियां य-जौर कटर-कम्मताणि-खकड़ी के कारखाने य-जौर ईंगाल- 
कम्म॑तासि-कोयलें के ठेके ओर वणए-कम्मताणि-जंगलों के ठेके ओर द्न्भ-कम्म्‌- 
ताणि-मुंजादि के काम करने अथवा वेचने के स्थान दं जञे-जो ये पूर्वोक्त स्थान है 
तथेव-इन स्थानो मे जो महत्तरगा-अधिकासि सोम अएण॒र्या-आक्ञा से कायं करा 
रहे & ते-उनसे एवं-इस प्रकार जाकर वद्ह-कदो । 


गूथ देवीं के भिय लोगो ! ठम जाम भौर राजगृह नगर कँ 
पराहर. ओ निम्नलिखित स्थान ई, जैसे-माराम, उदान, शिल्य-शाला्ं, आयतन, । 
देवल, समा, प्रपा, उदक-शालाण परएय-गृह्‌, पण्य.शालायं, मोजन.शाला 
अथवा चूने के भदे, व्यापार की मरिढयां, लकड़ी के ठेके, फोयलो के ठेके, 
अंगलों के ठेके रौर यज आदि दमो के कारखाने है, उनके जितने मी अध्यत्त 
भाज्नासे कार्यं करा रहे दै, उनसे जाकर इस प्रकार कदो 1 

टीक्रा---इस सूत्र मे प्रहिपादन क्ठिया गया ह कि उक्त सिह्यसन परः बैठ 
कर, ओर रा्य के का्यै-कर्टै-व्मं को बुखाकर राजा ने इस प्रकार कहना प्रारम्भ 
किया :- 

*. देवों के ्रिय खोगो } तुम जाओ श्रौर राजगृह नगर के बाहर जो ये निप्न- 
निर्दिष्ट स्थान दै, जैसे जहां पर खी-पुरुप रमण करते द, जो माधवी आदि ताज 
से सुशोभित “आरामः हे, जो पत्र, पुष्प ओर फलों से सुशोभित तथा अनेक जीवों 
के आ्रयमूत उद्यान ह; धर्मदा है, वाद्‌-गिवाद के स्थान द, निर्णय के सान 
ड, आयतन ह, देव-सखान दँ, सभा-मण्डप दै, उद्कनद्ालार्यं दं जहां षर मीप्म 
चतु मे जल. का भ्रवन्ध दता दै, सम्पन्न दुकान दं, पण्य-राख्मए है, भोजन-दालाएं 
अथवा चने के भे हे व्यापार फी वड़ी २ मण्डियां दे, कड़ी के ठेके देः फोय्यँ 
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फ ठेके है, जंगलो के ठेके है ओर सुज आदि अनेक प्रकार के दर्भो के कारखाने 
तथा उनके वेचने फे स्थान रै, उनके जितने भी अध्यश्न अथवा अधिकारी-वर्म 
आज्ञा से कायं करा रह हं तथा (आदेगादीनाम्‌-आज्ञाया अयथ ज्ञातायेऽधिपतितेन 
प्रसिद्धाः) जो अथिपत्ति वदां रहते दँ उन सव से इस प्रकार कदो । 
दस सूत्र से यद्‌ भी भांति सिद्ध होता है की साधुं के छिए्‌ स्थान 
नियत नदीं होता । उनफी जहां इच्छा दो वदी निवास कर सकते द । 
सूत्रकार महाराज फी आज्ञा का निन्न-लिखित सूत्र मे परकाद करते है :- 
एवं खदु देवाणुप्पिया! सेणिए राया मंभसरे आ- 
1 (1 महावीरे [०० 
णवे ! जदा णं समणे भगवं महावीरे आदिगरे ति- 
त्थयरे जाव संपाविआओ-कामे पुव्वानुपुच्वि चरेमाणे 
[७ 4 विहरमाणे [नो 
गामाणुगामे दुतिज्ञमाणे सुहं सुह्णा संजमेण 
= (. ० 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरिजञा, तया णं तुम्दे 
भगवञ महावीरस्स अदापडिरूवं उग्गहं अणुजाणह, 
(५ 4 (4 नि (4 
अदापडिरूवं उग्गहं अणुनाणेज्ञा सेणियस्स र्नो भ॑स- 
सारस्स एयमद्रं पियं णिवेदह ! 
एवं खलु देवानां भियाः | श्रेणिको राजा भंभसार आन्ञा- 
पयति । यदा सु श्रमणो भगवान्‌ महावीर आदिकरस्तीर्थकरो 
यावत्संभरासि-कामः प्रवाुपरव्यां चरन्‌, यामाचुयामं तन्‌, खखं 
सुखेन विहरन्‌, संयमेन तपसात्मानं भावयन्‌ विहरेत्तदा चु यूयं 


भगवतो महावारस्य यथाप्रतिरूपमवधरहमनुजानीष्वं यथापात्‌- 
रूपमनयहसचुक्यय च शण्णकस्य राक् एनमर्थं धिय बनव 


दयत । 
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पदाथौन्वयः--एवं-इस प्रकार सलु-अवधारण अर्थं मे है देवासुषिया- 
हे देवताओं के प्रिय रोगो ! सेशिए राया-मरेणिक राजा भँभसारे-विम्बसार या 
भंभसर श्राणएवेद्‌-आक्ञा करता है जदा एं-जिस समय समरो-श्रमण मगर्व- 
भगवान्‌ महावीरे-मद्यावीर आदिगरे-धमे के मवर्तक तित्थयरे-चार तीथे स्थापन 
करने वले जावर-यायत्‌ संपातिग्रो-कामे-मोश्ष-गमन की कामना करने बाठे पुव्वासु- 
पुच्ि-अछक्रम से चरमाशे-चल्ते हए गामाणुगामे-क भाम से दूसरे माम भं 
दुतिजमाणे-ते हए सुदं सुदेण-खल-पूवंक विदरमाणे-विचरते हए संजमेण- 
संयम ओर तवसरा-तप से श्रप्पाणं-अपनी आत्मा की भाव्रेमाणे-भावना करते 
हुए विहरिजा- यहां विहार कर अथीत्‌ पधार जायं तया णं-उस समय तुम्दे-ठम 
रोग भेगक्यो-भगवान्‌ महावीरस्स-मदयायीर स्वामी के रए श्रहापडिरू्वं-साधु 
के मरह करमे के योग्य स्थान ष उग्गहं अुनाणह-अज्ञा दो किर अहापडि- 
सूवं-उचित स्थान की उगगहं श्रणुनाणेजा-आज्ञा देकर सेशियस्स-प्रेणिक रन्नो- 
राजा ्ममसारस्स-मभसार से एय॑-इस पिथं-भिय अड्ं-समाचार को रिषेदह- 
निवेदन कसे 1 


मूलार्थ--इस प्रकार हे देवों के प्रिय रोगो ! भ्रेणिक राजां भभसार 
श्राह करता है कि जव अदिकर, तीथे रने बले तथा मोच्त-गमन दी कामना 
करने वातत श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी अनुक्रम से ुख-पूवैक एक गांव से दूसरे 
गोव में जते हए ओर अपने याप मे अपनी आत्मा की भावना फरते हुए इस 
नगर मे पधार जायं तो तुम लोग भी महावीर स्वामी के लिए साधु के ग्रहण 
करने योग्य पदाथौ की अज्ञादो श्रौर श्राज्ञा देकर भेशिकर राजा भमसार सै 
हस प्रिय समाचार कौ निवेदन फरो । 


टीका--इस सूत्र भं राजा की आज्ञा का वणैन किया गयां है । महाराजं 
भ्रेणिक ने राज-क्मेवारियो को आन्ना दी कि तुम रोग जाकर पूर्वोक्त स्थानों के 
अध्य से कहो कि यदि सुख-पूवैक त्थं करते हए भगवान्‌ महावीर स्वामी इस 
नगर में पधार जायं तो तुम छोग उनके दिए साघु फे योग्य पीठ सैस्तारक आदि 
पदार्थो की आज्ञादे देना जौर आज्ञा देकर राजा से उनके आगमन-रूप भियं 
समाचार निवेदन करना { इस कथन से महाराज की श्री भगवान्‌ कै प्रति असीम 
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केठेके दै, जंगल फे ठेके दै अर मंज आदि अनेक प्रकार के दर्भो फे कारखाने 
तथा उनके चेचने के खान दह, उनकफे जितने मी अध्यक्च अथवा अथिकारी-वर्म 
आज्ञा से काये करा रहे है तथा (अदिश्चादीनाम्‌-आन्नाया अयथ ज्ञातासोऽधिपतित्वेन 
प्रसिद्धाः) जो अधिपति वदां रहते ह उन सव से इस प्रकार कटो । 

इस सूत्र से यह भटी भांति सिद्ध दोता दै फी साधुओं के किए खान 
नियत नदीं होता । उनकी जहां इच्छा हये वदी निवास कर सकते हं । 


सूत्रकार महारज कौ आज्ञा का निन्न-किखिन सूत्र म प्राञ्च करते दं - 


एवं खदु देवाणुप्पिया! सेणिए राया भंभसारे ज 
णवेद । जदा णं समणे मगवं महावीरे आदिगरे ति- 
व्थयरे जाव संपाविओ-कामे पुव्वानुपुन्ि चरेमाणे 
गामाणुगामे दतिजमाणे सुहं सुहेण विदरमाणे संजमेण 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरिजा, तया णं तुम्हं 
भगवो महावारस्स अहापाडरूव उग्गह्‌ अणुजाण्ह, 
अहापदिरूवं उग्गहं अणुजाणेजा सेणियस्स र्नो भ॑म- 
सारस्स एयमद्रं पियं णिवेदह । 

पर्वे खट्टु देवानां परियाः | श्रेणिको राजा भंमसार आत्ञा- 
पयति । यदा नु श्रमणो भगवान्‌ महावीर आदिकरस्तीर्थकरो 
यावत्संप्रासति-कामः प्रवायुपरव्यां चरन्‌, यामादुयामं तन्‌, खखं 
सुखेन विहरन्‌, संयमेन तपसात्मानं भावयन्‌ विहरेत्तदा जु यूयं 
भगवतो महावीरस्य यथाप्रतिरूपमव्रहमयुजानीध्वं यथापरति- 
रूपमवयहमयुज्ञाय च श्रेणिकस्य राज्ञ एनमर्थं भियं निवे 

दयत । । 
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पदरयान्ययः--एव-दम प्रकार युनु-भयधारण अयं मै दं दुवागुपििया- 
ह देयताओं केः प्रिय न्टोगो ! सेखिष्‌ गया-प्रणिक राजा मेमसारे-पिम्बसार या 
भममार प्राग्वेहू-धाक्षा फम्ना दह उदरा णं-जिम समय समणो-प्रमण मगर्व- 
भगवान. महीरे-म्यीर श्रादिगरे-पर्म फे परयर्नकः तित्थयरे-चार तीर्थं स्थापन 
फन यष्टि जायु~यायन सपादिथो-कमि-गो क्न -गमन फी फागना फरने बलि पुव्वानु- 
पुन्वि-भनुम मे चरमारो-चन्ते ह गापराणुगामे -पक प्राम से दूसरे प्राम में 
दुनिखमएणै-नले ष सुहं श्ुदेण -युख-पृ्क दिदरमाणे-विचय्ते दु सजमेण~ 
संयम ओर तवमा-नप मे भरप्पायं-अपनी आत्मा फो मावेमाये-भावना करते 
एष विहरिआ-यद्यं वि्ठर करई अर्थान्‌ पधार जायं तया णं~उस समय तुम्दे-तुम 
छोग भगुबयो-भगवान्‌ महावीरस्स-मण्वीर स्वामी फेः दिए ्रहापटिस्वं-साधु 
पे प्रण फन फेः योग्य रथान फी उमम श्रएुजाणह-आक्षा दो किर धहापडि- 
स्वं-उचित स्यान फी उग्गहं श्रणुजाणेज--आक्षा देकर सेशियस्स-प्रेणिक रनो- 
राजा भमसरारस्स-मेमसार से एयं-दस पिये-्रिय श्चटं-समाचार फो णिवेदद- 
निवेदन कसे 1 
मूला्य--दृस प्रकार हे देवों फे प्रिय लोगो ! घ्रेणिक राजा भैमप्तार 
प्राना करता ह कि जबर श्रादिकर) तीथे करने बाले तथा मोच्‌-गमन की कामना 
फरमे बाले श्री भगवान्‌ महादीर खामी शयुक्रम से युख-पूैक एक गाव से दूसरे 
गांव में जाते हए भौर शषपने थाप मे ध्रपनी मात्मा की भावनां करते हुए ईस 
नगर मे पधार जाय तो तुम सतेग श्री मदयवीर स्वामी फे तिए साधु के ग्रहण 
करम योग्य पदाथा की घ्राक्ना दो भौर धाना देकरं श्रेणिक राजा भभसार से 
हस परिय समाचार को निवेदन करौ । 


टीका-दस सूम रजा की अन्ना का वर्णन किया गया दै । महाराजं 
श्रेणिक ने राज-कर्मचारियों को आक्षा दी कि तुम खोगग॒ जाकर पूर्वोक्त स्थानो के 
अध्यक्षों से कदो कि यदि सुख-पू्वक तीर्थं करते हए भगवान्‌ महावीर स्वामी इस 
सगर मेँ पधार जायं तो तुम सेग उनके लिए साघु के योग्य पीर सैस्तारक आदि 
पदार्थौ की आज्ञा दे देना ओौर आज्ञा देकर याजा से उनके आगमन-रंप भिय 
समाचार निवेदन करना । इस कथने से सदाराज फी श्री भगवान्‌ के प्रति असीम 
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भक्ति ध्वनित दोची । साथी यह्‌ वात भी भी भांति जानी जती दैकरिश्री 
भगवान्‌ के ठहरने का राजगृह नगर मे कोड नियच स्थान नहीं था । 


अवं सूत्रकार कते दं कि राज-पुर्पो ने राजाज्ञा फो क्रिस प्रकार पाटन किया। . ` 


ततो णं ते कोटंविय-पुरिषे सेणिएणं र्ना भ॑म- 
सारेणं एवं वुत्ता समाणा हद्रतुट जाव हियया जाव एवं 
सामिति आणाए विणएणं पडिसुणेदरत्ता एवं सेणियस्स 
रन्नो अंतिकाओ पडिनिक्खमदई पत्ता रायगिह-नयरं मन्छं- 
मन्छेण निगच्छदरेत्ता जाह इमां भवंति रायगिहस्स 
बहिया आरामाणि वा जाव जे तत्थ महत्तरगा अण्णया 
चिति ते एवं वयंति जाव सेणियस्स रन्नो एयमदट्रं पियं 
निवेदेजा पियं मवतु दोच्॑पि तच्चपि एवं वदृदरेत्ता जाव 
जामेव दिसं पाडम्भूया तामेव दिसं पडिगया। 

ततस्ते कोटुम्बिक-पुरुपाः श्रेणिकेन राज्ञा भंभसरिणेव- 
मुक्ताः सन्तो यावदृधृदयेन हृ्टस्तुष्टा यावदेवं खामिन्‌ ! इत्याज्ञां 
विनयेन प्रतिश्चुण्वन्ति, प्रतिश्चुय च श्रेणिकस्य राज्ञोऽन्ति- 
कात्प्रतिनिष्क्रामन्ति, पतिनिष्कम्य राजयखह्‌-नगरं मध्यं-मध्येन 
निर्गच्छन्ति, निगल य पते राजयहस्य वदहिरारामा वा यावद्‌ 
ये तत्र महत्तरका आज्ञकास्तिष्ठन्ति तानेवं वदन्ति यावच्छणि- 
कस्य राज्ञ एनमर्थ भियं निवेदयत भियं युष्माकं भवतु एवं 
द्विवारं जिवारमपि वदन्ति, बदिस्वा यावद्‌ यस्या दिद्वाः प्रादुभूता 
तामेव दिशे परतिगंताः । 
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पद्ा्थान्वयः---ततो शं-तदल तै-3े कोडंविय-पुरिपे-राज-क्मचारौ लोग 
सेशिरए्णं श्रेणिक रम्ना-राजा मंमत्तारेणं-मंमसार के द्वारा एव॑ -इस प्रकार वुत्ता 
समाणा-कदेः जाने पर जाव-यावत्‌ दियया-द्यय से ददुतुद्र-द् ओर तष्ट 
होकर जाव-याबत्‌ सामिति-दे स्वामिन्‌ ! एवं -इस प्रकार ही होगा यह्‌ कहकर 
श्राणाए-आज्ञा को विणणणं -विनय से पटिसुणेद-अङ्गीकार करते दै परडिसुशोइत्ता 
ओर अङ्गीकार कर एव॑-दस अकार ते-वे पुरुप सेशियरस-प्रेणिक रन्नो-राजा के 
श्ंतिकारओओ-समीप से पटिनिक्खमह्‌-चे जते दै ओौर पडिनिक्खमदत्ता-जाकरः 
रायगिहु-नयर्‌-सजमृद नगर के मन्ममर्फेण-वीचो-वीच निगच्छद रत्ता-निकर्ते 
द ओर निकल कर जाह-जो इमाये खान भवेति-द जैसे-रायगिहस्स-राजगरद 
नगर के बरहिया-बाहर शआरामाणि वा-भाराम द अथवा जाव-यावत्‌ जे-जो 
तस्थ-वदः मरत्तरगा-अधिकासै खोग ्रस्णया-आज्ञा-कर चिहटंति-स्थित द ते- 
उनको वे पुरुप एवं बर्य॑ति-इस प्रकार कहते ह जाव-यावत्‌ सेशियस्स-श्रेणिक 
रन्नो-राजा से एयं-षस पिर्य-प्रिय अट-समाचार को निवेदेजञा-निवेदन करो 
पियं-ग्रिय भवतु-दो इस प्रकार दोच्॑पि-दौ वार तर््चपि-तीन वार एवं -इस प्रकार 
वद्द्रता-कदा ओर कदकर जाव~-यावत्‌ जामेव दिकं -जिस दिशा से पाडम्भूया- 
भरकट हए थे तामेव-उसी दि््-दिंशा को पडिगया-चके गये 1 


मूलथ-इप्र के अ्ननन्तर श्रेणिक राजा भंभसार फे वचनो को सुनकर 
हे खामिन्‌ ! एेसा दी होगा" कहकर राज-पुरुपों ने विनय से राजा की आज्ञा 
खनी । राज्ञा को शिरोधार्यं कर वे राजा के पास से चले गये } वहां से निकल 
फर राजगृह नगर फे यीर्चो-पीच गये ! वहां से नगर के चाहर जितने भी आराम 
श्रादि ये उन्म जितने मी कर्मचारी अज्ञा-कर काय कर रहे थे उनसे इस 
प्रकार कहने लगे फि (भगवान्‌ के श्रागमनरुप) इस प्रिय समाचार को (भगवान्‌ 
कै आरतत ही) भेशिक राजा से निवेदन करो, तुम्हारा प्रिय दो 1 इस प्रकार दो-तीन 
यार कह कर पे लोग जिस दिशासेश्रपि थे उसी दिशा चले गये। 
टीका--दस सूच में अरततिपादन किया गयां कि जव श्रेणिक राजाने 
राज-पुरुपों को आज्ञा प्रदान की तो उन्दोनि इस प्रकार उसका पाटन क्रिया । आक्ना- 
पान विषय भूार्थ में दी सष्ठ ह ओौर विदे उदधेखनीय छख नहीं । सू में 
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वहुधा भूतकाक के स्थान पर वतमान काल करा प्रयोग क्रिया गया दै, यह्‌ रेतिहा- 
सिक दोने से दोपाधायक नदीं । 


अव्र सूत्रकार श्री भगवान्‌ के विषय में कते ई :- 

तेणं काटेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे , 
आदगरे तित्थयरे जाव गामाणुगामं दुदजमाणे जाव 
अप्पाणं मावेमाणे विहरदइ, तए णं रायगिहे नयरे सिंघा- 
उग-तिय-चरक्र-च्चर एवं जाव परिसा निग्गया जाव 
पज्जुवासई्‌ । । 


तम्मिन्‌ कारे तसिन्‌ समये भगवान्‌ महावीर आदि 
करस्ती्थकरो यावद्‌ भामानुय्ामं दवन्‌ यावदात्मानं भावयन्‌ 
विहरति, तदानु राजण्हे नगरे श्रद्धाटक-तिक-चलुष्क-चत्वरेषु, 
एवं यावस्परिपन्निर्गता यावत्पदुपासति । 


पदाथान्वयः--तेणं कालेणं-उस काल भौर तेणं समणएणं-उस समय में 
समणे-भरमण भगरवं-भगवान्‌ महावीरे-महावीर श्रइिगरे~धमे का संस्थापन करने 
वले तित्थयरे-तीथै करने वाले जाव-यावन्‌ गामाणुगार्म-एक गांव से दूसरे गव 
भे दुडजमाणे-फिरते हण जाव-यावत्‌ श्रप्पाणं-अपने आत्मा की भावरैमाणे-भावना ` 
करते हुए विहरदई-विचस्ते द . तए णं-तव रायगिहे-राजगरह नयरे-नगरः के 
श्विहाडग~-दोरदे तिय-तिरदे चउक-यौरहे भौर अन्य चच्चर-प्सिद्ध चौकों मे 
एवं -इस प्रकार जाव-यावनत्‌ परिसा-परिपत्‌ निग्गया-भमगवान्‌ फ पास गरं जओौर 
जाव-यावत्‌ पञ्जुवासद्‌-धमै-कथा सुनने के किए उनकी उपासना करने ख्मी } 


मूखाथे--उस काल श्यौर उस समय धर्म के संखापक, ` तीथ करे वाले 
श्नौरं अपनी आत्मा की भावना कसते हुए विचरण करने वाले श्री श्रमणं भगवान्‌ ` 
महावीर खामी एक गांव से दूसरे गांव मं विचरते द । तव राजगृह नेगर के दोराहै, 
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तिराहे, चौरा. ओर अन्य प्रसिद्ध चौक मे परिपत्‌ श्री भगवान्‌ के पास गई 
शलौर धर्म सुनने की इच्छा से बिनय-पूैक उनकी पूयपासना करने लमी । 
दीक्रा--उस कार ओौर उस समय भँ धर्म के प्रवर्तक, चार तीर्थं स्थापन 
करने वारे श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी एक गाव से दूसरे गावि भँ विचरते 
हृष तथा संयस भौर तप के द्वारा जपनी आत्मा को अलङ्छत करते हुए राज- 
गृहं नगर के रुणरैक नामक चैट मे विराजमान हो गये } तव नगर कै त्रिकोण, 
यतुष्कोण तथा अन्य वहुकोण मार्गो मे, भगवान्‌ के आगमन की सूचना मिलने 
पर, जनता भगवान्‌ के ददौन करने के टिए तथा उनका उपदेश सुनने के किए 
उत्सुकता से एकचित हो गदर । प्रत्येक व्यक्ति असीम आनन्दे का अलुभव करते 
हए भगवान्‌ का योगान कर रहा था । चासं ओर उन्दी के दङन का माहात्म्य 
गायाजा रदा था। सारा नगर इसी कोखादर से परिपू धा । तदनन्तर सारी 
जनता भक्ति-पू्ैक श्री भगवान्‌ के दृदीन फे छिए तथा उनके सुखारविन्द से निकले 
हुए उपदेडारृत पान करने के छिए ुणशेल चैत्य कौ ओर चर पड़ी । इस प्रकार 
श्री भगवान्‌ के चरण-कमलों मे उपस्थित हो कर भक्ति ओर प्रेम-पूर्वैक उनकी 
पयपासना करने लगी । 
अव सूत्रकार उक्त विषय से दी सम्बन्ध रखते हुए कदते हं -- 
कि # १९ ५ 4 वीरे 
तते णं महत्तरगा जेणेव समणे भगवं महा 
तेणेव उवागच्छद्र्ता समणं मगवं महावीरं तिक्सुत्तो 
वदंति नमसंति रवदित्ता नमंसित्ता नाम-गोयं पुच्छंति 
श [१ (1 पधारंति [> ए क 
नाम-गोयं पु्छत्ता नाम-गोयं पधारंति पधारित्ता एग 
मिरंति एगञओ मिखिन्ता ए्भतमवकरमंति एर्गतमवक्र- 
[ ~ ६१ , [> निक ००, 
सत्ता ष्व वयासः जस्त ण देवाणुप्पिया साणष राया 
भभसारे दैसणं कंक्ति, जस्स णं देवाणुप्पिया सेणिए 
4 = पीहेति < 1 देवाणुप्पिया सेणिए 
राया दैसणं पीहेति, जस्स णं ¡ सपि 
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राया दंसणं पत्थति, जस्स णं देवाणुप्पिया सेणिए राया 
दैसणं अभिटसति, जस्स णं देवाणुप्पिया सेणिए राया 
नामगोत्तस्सवि सवणयाए हटरतुट्धे जाव भवति से णं. 
समणे भगवं महावीरे आदिगरे तित्थयरे जाव सब्वण्णु 
सव्वदंसी पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दतिज- 
माणे सुहं सुहेण विहरमाणे इह आगए इह समोसे 
इह संपत्ते जाव अप्पाणं भावेमाणे सम्म विहरति । 


ततो जु महत्तरका यत्रैव श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्तत्र- 
ब्रोपागच्छन्ति, उपागत्य च श्रमणं भगवन्तं महावीरं तिष्कृत्वा 
बन्दन्ति नमस्यन्ति उन्दित्वा नदा च नास-गोत्े च्छन्ति, नाम- 
गोत्रे अप्रच्छय नामगोत्रे संभ्रधारयन्ति, संपध्येकतो मिखन्ति, 
एकतो सिलिखेकान्तमपक्ामन्ति, एकान्तमपकस्येवमवादिषुः- 
यस्य, देवानां परियाः !, श्रेणिको राजा भभसारो दनं काङ्क्षति, 
यस्य, देषानां ्रियाः {, श्रेणिको राजा ददनं स्परहयति, यस्य, 
देवानां परियाः}, श्रेणिको राजा दानं धराधरयति, यस्य, देवानां 
पिथाः!, श्रेणिको राजा दद्यनमभिरषति, यस्य, देवानां परियाः ! 
श्रेणिको राजा नाम-गोत्रयोः श्रवणतया हृष्टस्वुष्टो यवद्धवति, 
स च श्रमणो भगवान्‌ महावीर आदिकरस्तीर्थकयो यावत्स- 
वज्ञः सवैदर्ीं पूर्वानुपर्व्यां चरन. अामाु्रासमयुद्धवन्‌ सुखं 
सुखेन विहरन्निहागत इह समवरत इह संप्राप्तो यावदात्मानं 
भावयन्‌ सम्यग्‌ विहरति , 
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पदार्थान्बयः--तते-इसफे अनन्तर सु-बाक्यारुङ्कार फ सिये ह महत्त 
रमा-उक्त स्थानां के अधिकारिवसं जणेव-जदां पर समणे-श्रमण भगव॑- 
मगवान्‌ महावीरे-सदावीर ये तेणेव-उसी स्थान पर उवागच्छहू-अति दै ओौर 
उवागच्छदत्ता-उस स्थान पर आकर समणं-शमण ` मगर्व-भगवान. महातरीरे-मदा- 
वीर स्वामी की तिक्सुत्तो-तीन बार दक्षिणा कर वंदृति-वन्दना करते दै नमसति- 
नमस्कार करते है ओर वंदित्ता-बन्दना करके ओौर नर्मेसित्ता-नमस्कार करके नाम- 
मो्य-श्री भगवान्‌ का नाम ओौर गोत्र पु््छति-पूते है नाम-गोर्य-नाम ओौर गोत्र 
को ः.पुच्छित्ता-पूषट, कर नामत्गोर्य-नाम जौर गोवर को पधारंति-्टदय भँ धारण 
फरते ह पधारितता-धरिण कर एगश्रो-एक स्थान पर मिलंति-भिरते है एगस्रौ 
मििर्ता-एक स्थान प्र भिर कर एगेतं एकान्त स्थान पर श्वकमंति-चरे जाते रै 
एमत्तमवकमित्ता-पकान्त स्थान पर जाकर एवं -इस प्रकार वयासी-कदमे रगे देवा- 
णुषपिया-दे देवों ॐ भिय लोगो जस्स शुं-जिसके दंसणं -दशेन की सेणिए राया- 
भ्रेणिक राजा भंभसारे-भंभसार कंक्खति-इच्छा करता दै देवाणुष्पिया-दे देवों कै 
भिय छोगो जस्स णं-जिसके दंसणं-ददौन की सेणिए राया-प्रेणिक राजा पीटेद्‌- 
सदा करता है देवाणुषिया-दे देवों के परिय जनो जस्स शं-जिसके दंस॒णं -दरीनो की 
सेणिए राया-प्रेणिक राजा पर्येति-प्राथेना करता है दैवाणुषिया-े देवों ॐ श्रियो ! 
जस्स णं-जिसके दंसणं -दर्खन की तेशिषए राया-भ्रेभिक राजा श्रमि्तसति-अभि- 
पा करता है देवारुषिया-दे देवो के प्रियो ! जस्र णं-जिसके सेणिए राया- 
भ्ेणिक राजा नाम-गोत्तस्सवि-नाम ओौर गोच के भी सवणएयाए-खनने से इट्त्द- 
हरपित ओौर सन्तुष्ट जाव-यावन्‌ भृवति-दोता है से णं -बद समणे- श्रमण भगवं-मग- 
वान्‌ महावीरे-मदादीर स्वामी, श्रादिगरे-धमं के भवतैक, तित्थयरे-चार तीं स्था- 
पन करने चारे जाव-यावत्‌ स॒च्छयु-सर्वन्न ओौर सच्वदंसी-स्ेद्ची पुच्वागुपुच्वी- 
अञ्ुकम से चरेमासे चलते इद गामागुभामं-णक माम से दवितीय ग्राम मे दुतिञ्न- 
सारे-जाते इष सुदं सुहेण-खल-पूवेक विहरमारो-बिचर्ते ९ इह ्ागण-यदां 
पथार गष द इद सेपतते-इस राजगृह नगर के बाहिर रुण नामक चैत्य मँ चियाज- 
मान हो गए ह इह समोसदे-इस ाणरील नामक चैत्य मे विधमान दं जाव-~यावन 
अष्पाणं-अपने आत्मा फी भावेमाणे-संयम ओर तप फे हरा भावना करते हर 
सम्मं-अच्छी वरष्ट से दिहरति-विवरते ह शं-प्दं सर्वैव वाक्यालङ्कार के टि दै । 
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मूलाथे--इसके अनन्तर वे भारम आदि के थध्यक्त जहां भ्रमण भग- 
वान्‌ महावीर स्वामी ये वहां राये यौर उन्दने भगवान्‌ की तीन बार प्रदकषिणा 
कर उनकी वन्दना की रौर उनको नमस्कार किया । बन्दना शौर नमस्कार फे 
मनन्त उनका नाम ओ्रौर गोत्र पूया यौर उसको हृदय मेँ धारण किया । इसके 
पथात्‌ वे सव एकवरित हो गये ओर एकान्त स्थान प्र जाकर परस्पर श्स प्रकार 
कहने लगे-रे देवप्रियो ! जिनके दशन की भ्रेणिक राजा मंभसार इच्च 
स्पृहा, प्राथेना श्रौर अभिलापा करते ह तथा जिनके नाम ओर गोत्र सुनकर 
भ्रेणिक राजा हरपि श्रौर सन्तुष्ट हो जाते है वह धर्म फे प्रवर्तक, चारों तीथा के 
स्थापन करने वाले, “नमोत्थु णं" चतर म उक्त सम्पूणं गुणों के धारण करने 
वाले, सर्वज्ञ रौर सवेदशीं भगवान्‌ महावीर स्वामी ्युक्रम से चलते हुए, एक 
ग्राम से दूसरे ग्राम मे सुखूरवैक विचरते हुए इस राजगृह नगर मे पधार गण ह 
श्नौर नगर के बाहर गुणश नामक चैत्य मे विराजमान हैँ तथा संयम गौर तप 
से पनी रासा को अलंटृत करते हए विचरते दँ । 


रीक्रा-इस सूत्र मे भगवान्‌ के रुणे चैत्य मेँ पधासते का तथा 
अध्यक्षों के परसपर वार्तालाप का वर्णेन किया गया दै । यह्‌ सव मूलाथे भें स्पट 
ही दैः । भगवान्‌ का नाम श्री बद्धेमान स्वामी ओर गोत्र कादयप जानना चादिए । 
यद्यपि सूत्र मे कट शब्द्‌ एकार्थेक जैसे प्रतीत होते द, किन्तु वास्तव मेँ सा नदीं । 
जैसे-वन्दना का तास्प्यं गुण-कीतैन करना है ओौर नमस्कार का शिर चुका कर ` 
नमस्कार करना 1 वाकी के शब्दों के अथै निन्न-ल्ित हैः 
काङ्क्षा--प्राप्न वस्तु के न छोड़ने की अश्ञा। 
स््दा--अरू्ध वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा । 
भार्थना--अच्ध की सदायकां से याचना करना । 
अभिटापा--गप्रिय वस्तु की कामना भनी रहनी । 
संप्राप्ता अर्थं राजगृह नगर बाहर गुणन्चैक नामक चैत्य में विराजमान 
होने से टै! इसी प्रकार अन्य शब्दं के विपयमेंमी जानना चाहिए । 
अव सू्कार इसी विपय से सम्बन्ध .रखते हए कहते है :-- 


तं गच्छमो णं देवाणुप्पिया ! सेणियस्स रतो एय- ` 
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मद्रं निवेदेमो परियं भे भवतु त्ति कटू अण्णमन्नस्स 
वयणं पडिलुणदइरत्ता जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव 
उवागच्छद्‌ र्ता रायमिहनगरं मन्छं-मन्छेण जेणेव 
ऋ भि गिह च अ न. 
सणयस्स र्ता मिहे जंणव सणए राया तणव 
उवागच्छद्ररत्ता सेणियं रायं करयटं परिग्गहिय जाव 
जएणं विजएणं वद्धावेद्र वद्धावित्ता एवं वयासी--जस्स 
णं सामी दंसणं कैक्खति जाव से णं समणे भगवं महा- 
वीरे गुणसिे चेद्रए जाव विहरति तस्स णं देवाणु- 
प्पिया पियं निवेदेमो । पियं मे भवतुः । 
तद्‌ गच्छामो लु देवानां भिया: ! श्रेणिकस्य राज्ञ एनमर्थं 
निवेदयामः । प्रियं भवतां भवतु इति कृतवान्योन्यस्य वचनं 
प्रतिश्रुप्वन्ति, प्रतिश्रुत्य यत्रैव राजहं नगरं ततरैवोपागच्छ- 
न्ति, उपागत्य राजण्हनगरं मध्यं-मध्येन यत्रैव श्रेणिकस्य 
रान्नो गहं यत्रैवं श्रेणिको राजा तत्रेवोपागच्छन्ति, उपागत्य 
श्रेणिकं राजानम्‌, करते परिष्टह्य, यावद्‌ जयेन विजयेन वद्धा 
पयन्ति, वद्धीपयिल्यैवमवादिषुः--“यस्य जु स्वामी दर्शनं काड्‌- 
क्षति यावत्‌ सो चु भगवान्‌ महावीरो युणरीरे चैत्ये यावद्‌ विह- 
रति तस्य चु देवानां भियाः भियं निवेदयामः } पियं सवतां भवतु" 1 
पदाथौन्वयः-तं-अतः देवाणुष्पिया-रेवों के श्रिय गन्छामौो णं-दम 


(क) सेशियस्सः 


जातद् स-श्रेणिक रन्नो-राना से एयमटहं-इस ययम समाचार को निवे- 
दमो-निवेदन करते द भे-आपका पियं मवतु-भरिय हो चि कटरूटु-इस प्रकार कद 
कर शमर्णमन्नस्स-परस्पर एक दूसरे फे वयणुं-बचन को पडिसुणह-पतिश्चवण 
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करते है पडिसुण््ता-परतिश्रवण कर जेशेष-जहां रायगिहे-राजगृह मगरै-नगर 
है तेणेव-वदीं उवागच्छई-आते दै उवागच्छइत्ता-वदां आकर रायगिह-राजगृह ` 
नगरर-नगर के मज्भी-मर्फेण-बीर्चो-वीच जेणेव-जदहां पर सेशियस्स-प्रेणिक 
रन्नो-राजा का गि्हु-रज-भवन था ओौर जेरेव-जहां पर सेशिए-प्रेणिक राया- . 
राजा था तेशेव-वरदीं पर उवागच्छई-अति दै उवागच्छदता-वदां आकर सेणियं 
स्यै-श्रेणिक राजा के भ्रति कृरयल्लै-करतणो को परिगरहिय-एकव्र कर (दाथ जोड़ 
कर) जाव~यावत्‌ अंएशण-स्वदेशय मे जय ओर विजएणं-परदेश मे विजय दो 
वद्धाविदू-इस प्रकार मुंह से कदते द वद्धावेहत्ता-वद्धोपन करके फिर एवं वयासी- 
इस प्रकार कहने रगे सामी स्वामिन्‌ ! जस्स ं-जिसके दंसर्णं-दश्न की श्रीमान्‌ 
्क्खति-इच्छा रखते ह जाव-यावत्‌ से यं-वद समरो-श्रमण भगर्व-भगवान्‌ 
महावीरे -महवीर गुणसिले चेदृेए-गणशीट चैत्य म जाव-यावत्‌ विहरति-विच- 
स्ते ह दवेवाणुप्पिया-देवों के श्रिय (हम) तस्स.शं-उनके आगमन-रूप- परिय -भिय 
समाचार निवेदेमो-आप से निवेदन करते दं । अतः भै-श्रीमान का पिर्यै-ग्रिय 
भवतु-दो । 
मूाथै--्तः हे देवो के प्रियो ! हम चलते है श्रौर भ्रेणिक राजा से 





इस प्रिय समाचार को निवेदन करते है, श्ापका प्रिय हो, इस प्रकार एक 


दूसरे फो कते है 1 इसके अनन्तर जहां राजगृह नगर है वहां जाकर नगर क 
वीर्यो-चीच जहां श्रेणिक राजा का राज-भवन ई, जहां भरी महाराज विराजमान 
थे वहां गये ! वहां जाकर उर्न्दोनि हाय जोड कर महाराज फो जय श्रौर विजय 
की वध दी भौर कहने लगे-- स्वामिन्‌ ! जिनके दशनो की श्रीमान्‌ को 
उत्कट इच्छा है बह श्रमण भगवान्‌ मदादीर स्वामी नगर के बाहर गुणशील 
नामक चैत्य मे विराजमान है । रतः उनके श्रागमन-रूप मिय समाचार हम 
श्रीमान्‌ से निवेदन करते दे । श्रीमाच्‌ को यह समाचार प्रिय. हो" । 
टीका-दस सूघ मे केवर इतना ही वणेन करिया गया द करि पूर्वोक्तं 
अध्यक्षो ने महाराज श्रेणिक को श्री भगवान्‌ महावीर कै अगमन का समाचार 
सुनाया । दोप सव मूखथं में स्पष्ट ही है 1 किन्तु “जयः--परेरनभिभूयमानता मरताप- 
शृद्धिश्च, चिजयः--परेपामसदमानानामभिभवः, अथवा जयः स्वदे्धे, विजयः पर्दे 
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भवति । ते च जयेन विजयेन च बद्धेत्याशिषं प्रायुञ्लन्त" अथीत्‌ इत्र के द्वारा 
तिररछत न होना ओौर प्रत्ताप-वृद्धि को जय कहते है ओौर जो अपनी उन्नति को 
देखकर जते दों उनको उसका प्रतिफल देना विजय कंहखाता है । अथवा जय 
अपने दश्च भ जौर विजय दूसरे दश्चो पर दोती है 


सूत्र का तात्पर्यं केवर इतना ही दहै कि अध्यक्षो ने महाराज कै पास 
जाकर श्रीभगवान्‌ फे आगमन का प्रिय ओर दुभ समाचार सुना दिया ! महाराज 
ने आदसपूैक तथा प्रसन्नता से यह्‌ समाचार सुना । 


इस के अनन्तर क्या हा यह अव सूत्रकार स्वयं कहते है -- 

तते णं से सेणिए राया तेति पुरिसाणं अंतिए 
एयमट्ं सोचा निसम्म हट जाव दियए, सीहास- 
णाओ अब्युदरद्र्ा जदा कोणिज जाव व॑दति 
नमंसद, वंदित्ता नम॑सित्ता तेपि युरिति साति समा- 
णेति, सद्छारित्ता समाणित्ता विडं जीवियारिहं पिय- 
दाणं दरद रेत्ता पडिविसजेति, पडिविसजित्ता नगर 
गुत्तियं सदावेदरत्ता एवं बयासी-खिप्पामेव मो देवाणु- 
प्पिया ! रायमिहं नगरं सभ्मित्तरं वाहरिय आसिय सम- 
जिय उवरिनत्तद रेता जाव करित्ता पच्चप्पिणंति । 

ततो यु स श्रेणिको राजा तेषां पुरुषाणामन्तिकादेनदर्थं 
श्रुता निङाम्य यावदृधदयेन हृष्टस्तुष्टः सिंहासनादभ्युत्तिठति, 
अभ्युत्थाय यथा कोणिको यावद्‌ वन्दति नमस्यति, वन्दित्वा 
नत्वा च तान्‌ युरुपान्‌ सत्करोति, सम्मानयति, सच्छृत्वा 
सम्मान्य च विपुलं जीवितार्द भीतिदानं ददाति, द्रा घतिविस- 
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जति, प्रतिविसर्ज्य नगर-गोपकान्‌ शाव्दापयति, शाच्दापयि- 
त्वेवमवादीत्‌--क्षिपरमेव भो देवानां प्रियाः ! राजहं नगरं 
साभ्यन्तरबाह्यमासिच्य सम्मार्ज्योपठेपयत, उपलिप्य याव- 
त्कारायिता पत्यर्भयन्ति । 


पदाथन्वयः--तते शं-इसङरे अनन्तर से-बद सेणिण-गरेणिक राया- 
राजा तेि-उन पुरिसाणं -परुपों के श्रतिए-पास से एयमट्र-इसं संमाचार को 
सोचा-सुनकर निसम्म-विचार-पूर्वक उसक्रा अवधारण कर जाव-यावत्‌ हियए- 
दवय मं इटतुद्धै-दरपित ओौर सन्तुष्ट हुथा तथा सीहासणाश्रो-राज-सिदासन से 
अभ्भडधेह्‌-उठता दै अरभ्यदधश्ता-उठकर जदा-जैसे कोणिग्रा-कोणिक राजा जाव- 
यावत्‌ वंदृति-स्तुति करता दै न्म॑स-श्चिरो-नमन करता है वंदित्ता-वंदना कर' 
ओर नम॑सित्ता-नमस्कार कर तेसि-उन पुरिसि-परुपों का सकार ति-सत्कार 
करता हे ओर सम्माशँति-सम्मान करता ह, सक्रारित्ता-सत्कार फर ओर सम्मा- 
णित्ता-सम्मान कर विलं -बहुत सा जीषियारिदे-जीवन पर्यन्त. निर्वाह ॐ योग्य 
पियदाणं-प्ीति दान दलंद्‌-देता है दलइत्ता-देकर पडिविसज्जई-उनका विसर्जन 
करता दै अथात्‌ अपने २ स्थान पर जाने की आज्ञादेताहै पडिविसज्जदता-भति- । 
विसजेन कर्‌ नगर-गुत्तिय-नगर के रक्षको को सदावेद-बुखता दै सदावेदत्ता- 
बुखा कर एवं वयासी-इस प्रकार कने लगा भो देवाणुप्पिया-हे देवों के प्रियो | 
सिप्पामेव-सीघर दी रायगिहं-राजगृह नगर-नगर को सभ्मित्तरं बादसिय- 
भीतर ओर बाहर श्रासिय-जल से साच करं शमन्जिथ-सम्मार्जित ` कर 
उवलित्त-लिपवा दो उवंलित्ृत्ता-ठेपन कर॒ जाव यावत्‌ करिता कायं 
करा कर पृचप्पिणं ति-वे खोग राजा के पास आकर निवेदन करते ह फ्रि उक्त 
स्र कार्य ग्रथोचित रीततिसे दो.गयादह। । 


| मूलाथ--दसके भनन्तर वह श्रेणिक राजा उन पुरूपों से इस समाचार 
को सुनकर आर विचार-र्वक हदय मे अवधारण कर हदय मे हर्पित शौर सन्तुष्ट 
हा भर्‌ फिर सिंदासन से उढा, उठकर कोणिक राजा के समान उसने 
बन्दना घौर नमस्कार किया । तदनन्तर उन पुरूपं का सत्कार ओौर सन्मान 
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फिया श्रौर किर उनको जीवन-मिर्बाह के योग्य प्रीति-दान देकर विदा किया । 
उनको विदा कर नगर.रक्तको को बुलाया चौर उनसे कहा कि हे देवो के प्रियो ! 
राजगृह नगर को भीतर श्रौर बादर अच्छी तरह से सींच कर श्रीर्‌ सम्मानित कर 
लिपवा डालो । इसके पथात्‌ वे सब कायं ठीक करा कर राजा से निवेदन करते है । 
टीका--इस सूत्र मेँ प्रतिपादन किया गयादहै क्रि जव श्रेणिक राजाने 
अध्यक्षो के मुख से श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी जी के आगमन का समाचार 
सुनातो शीर दही राज-सिदासन से उट खड़ा हु ! पिर पाद-पीठ दयया सिदा- 
सन से नीचे उतरा ओर एक-शाटिकाकार उत्तरासन कर जर से मुखादि प्रक्षाठन कर 
जिस ओर श्री भगवान्‌ विराजमान थे उसी दिञ्चा की ओर सात-आठ कदम गया 
ओौर किर विधि-पूवैक उसने ननमोल्ुणे' द्वार सिद्धो भौर श्री भगवान्‌ को नम- 
स्कार कियां तथां उनकी चन्दना कर्‌ अपनी असीम भक्ति का परिचय दिया | इस 
के अनन्तरः फिर राज-सिहासन पर चैठकर उन पुरुषों का वसदि से सत्कार किया 
सौर श्रिय वचनो से उनका विरेष आद्र किया । वद्‌ उनसे इतना प्रसन्न था कि 
केवल आदर से सत्कार से उसने उनको विदा नदीं करिया, प्रलयुत आयु-पर्यन्त निवौह 
के योग्य धन देकर उनको सन्तुष्ट किया । यद ग्रीति-दान अयौत्‌ (भगवतः ग्रीत्या- 
रागेण दानम्‌) भगवान्‌ के भ्रति विशेष अनुराग होने से उनके आगमन के समाचार 
खनि वालो को प्रसन्नता से दान देकर उसने उनको विदा क्रिया । उनको विदा कर 
नगर के रक्षको को बुखाया ओौर उनको आक्ञादी किदे देवों के श्रियो ! आज 
तुम. खेग विदोप रूथ से नगर के सम्पूण बाहर ओर भीतर के स्थानों को जल से 
सींच कर) सम्मार्जित कर. सुचार रूय से छिपवा डाखे, सुगन्धित कर भटी भत्ति 
अकत कसे । कहने का तात्पय इतना दी ह .तुम रोगो को नगरं के सजनि मे किसी 
प्रकार भी नुटि नदीं रखनी चादिष्ट । आज भगवान्‌ के आगमन करा उतसव मनाया 
जायगा । वे छोग यद्‌ सव ठीक कर महाराजा से आकर निवेदन करते देँ । 
यां पर सूत्रकार ने संक्षेप से दी इसका वणेन किया है जो इसके विशेष 
शूप से जिज्ञासु दयं उनको इसका विस्ठत वर्णन (ओौपपात्तिकसूत्र' से जानना 
चाहिए । 


इसके अनन्तर क्या हुभा यह सूत्रकार सख्यं कते ह -- 


३८४ ] दश्ेतस्कन्धसक्षम्‌- ॥ दमी दशा ि 


नवय वयव्य 


ततो णं से सेणिए्‌ राया वरुवाडयं सदावेदरता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया !. हय-य.रह- ` 
जोह-कखियं चाउरंगिणीं सेणं सणाहेह, जाव से वि 
पचपि्णंति । 


ततो सु स श्रेणिको राजा बरूव्याप्रतं शब्दापयति, 
शब्दापयिखेवमवादीत्‌-क्षिश्रमेव भो देवानां क्रिय ! हय-गज- `` 


रथ-योध-कितां चतुरद्धिणीं सेनां सन्नाहय, यावत्सोऽपि 
प्रय्पयति । 





पदाथन्वयः-- ततो शं-तत्प्ात्‌ से-वद सेणिए-रेणिक राया-राजा , 
बलवाउयं-सेना-नायक को सदूचेई-वुखाता दै ओौर सदाह चा-वुखाकर एवं वयासी - 
इस प्रकार कहने र्गा भो देवाणुप्पिया-द देवों के रिय खिष्पामेव-री्र दी ठम 
हय-घोदे गय-दाथी रहस्य ओौर योह-कलि्य॑-योधाओं से युक्त चाउरगिणी - 
चतुरङ्गिणी सेणं-सेना को स॒णादेह--वय्यार करो । जाव-यावत्‌ से वि-बद्‌ भी 
उस आज्ञा को पूरी कर पद्पिशंति-महाराज से निवेदन कर्ता है । 


मूखाथे--इसङे श्रनन्तर महाराज श्रेणिक ने सेनानायक को शलाया श्री 
कहा-- “हे देवो के प्रिय ! तुम शीघ्र दी जाकर घोडे, दाथी, रथ रौर योधार्मो 
से युक्त चतुरङ्गिणी सेना को तय्यार करो" ! जम महाराज की श्याना पूरी दोगदं 
तो उनको अकर चित क्रिया गया । 


दीका--स स्र मे प्रतिपादन क्रिया गया दहै किं ष्रेणिक म्रा ने नगर- 
रश्रकों को नगर कै मजने की आज्ञा देकर विदा किया ओर फिर सेना-नायक को बुखाया 
ओर उसको आज्ञा दी कि तुम दघ्न जाकर घो, दी, रथ ओौर योधां से युक्त 
चतुरद्भिणी सेना को तय्यार करो । आज्ञा पाकर सेना-नायक ने उसके अनुसार 


सेना तच्यार की ओर महारज से आकर निवेदन किया कि श्रीमान्‌ की आक्ावुंसार 
सेना सय्यारहै।! ` ` 


दशमी दशा ] दिन्दीभापारीकासदितम्‌ । [ ३८५ - 











अव प्रभ्र यह्‌ उपस्थित होता है कि ष्वल-व्याषएरतः शब्दे का अथ क्था! 
उत्तर भं कहा जाता दै “वल-उ्यापृतं-सैन्य-व्यापार-परायणं सेन्य-चिन्ता-नियुक्तं 
चा" अर्थात्‌ जो सेना फेव्यापारमेंख्गाहुआदैयासेनाकी चिन्ता मै नियुक्त 
है उसको च-व्यापत या सेना-नायक कदत ह । 


अव सूत्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हए कहते दै :-- 


तते णं सेणिए राया जाण-साखियं सदावेद, जाव 
जाण-सासियं सदावित्ता एवं वयासी-“भो देवाणुष्पिया ! 
खिप्पामेव धम्मियं जाण-प्पवरं जुत्तामेव उवदह्वेह, उवद- 
वित्ता मम एयमाणत्तियं पञ्चपिणाहि”} तते णं से जाण- 
साखिए सेणियरन्नो एवं वुत्ता समाणे हट्ु-तदधे जाव 
हियए जेणेव जाण-साख तेणेव उवागच्छद्रत्ता जाण- 
सारं अणुप्पविसदरत्ता जाणगं पच्ुवेक्खदहरेत्ता जाणं 
प्योरभति जाणगं संप्पमजति, संप्पमन्नित्ता जाणगं 
णीणेदरत्ता जाणादं समरखंकरेद, जाणाद्रं समरंकरेदत्ता 
जाणादं वरमंडियाद्ं करेदरत्ता दूसं पीदणेद, दसं पीद- 
णित्ताजाणादं संवेददरत्ताः- 

ततो चु श्रेणिको राजा यान-शछिकं शाब्दापयति, यावद्‌ 
यान-शाखिकं शब्दापयिखेवमवादीत्‌-शक्षिभरमेव भो देवानां 
भियं ! धार्मिकं यान-घवरं योक्त्रितमेवोपस्थापय, उपस्थाप्य 
ममेतदाज्ञसं रत्यर्षय ! ततो चु स॒ यानदराछिकः श्रेणिकेन 
राजञेवमुक्तः सन्‌ यावद्धदये हृषटस्व्टो यत्रैव यान-दाखा तत्रेवो- 


३८४ ] दाश्ुतस्कन्धसश्नम्‌- ॥ दृमी दशा 





नन व= 


ततो णं से सेणिए राया वख्वाउयं सदबेद रता 
एवं वयासी-चखिषप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हय-गय-रहः 
जोह-कियं चाउरंगिणीं सेणं सणाहेह, जाव से वि 
पचचपिणंति । (नि 


ततो जु स श्रेणिको राजा बङ्न्याएतं शब्दापयति, 
शब्दापयितवेवमवादीत्‌-क्षिषमेव भो देवानां भरिय ! हय-गज- 
न 1 0 ५ # ४ 
रथ-योध-कछितां चतुरङ्गिणी सेनां सन्नाहय, यावत्सोऽपि 
पयर्षयति । 


पदा्थौन्वयः--ततो शं-तत्पश्वात्‌ से-बदह सेणिए-प्रेणिक राया-राजा 
बलबाउयं-सेना-नायक को सदूवेद-युखाता दै ओर सदावेदत्ता-वुखकर एवं वयासी- 
इस प्रकार कहने छगा भो देवाणुष्पिया-दे देवों के भिय. खिप्पामेव-शीघ्र दी ठम ` 
हय-घोडे गय~दाथी रह-रथ ओर योह-कलि्य-योधाओं से युक्त चाउरगिर्णी- 
चतुरङ्गिणी सेणं-सेना को सणहेह-तय्यार करो ! जाव-यावत्‌ से विवह भी 
उस आज्ञा को पूरो कर पचपिशंति-मदहाराज से निवेदन करताहै। ` 


मूाथे--इसङ्े प्रनन्तर महाराज भ्रणिक ने सेना-नायक को दरुलाया श्रौर 
कहा--“हे देवो के प्रिय ! तुम शीघ्र दी जाकर घोडे, हाथी, रथ श्रौर योधार्मो ` 
से युक्त चतुरङ्गिणी सेना को रय्यार करो” ! जब महाराज की शाता पूरी रोगदै 
तो उनको घ्माकर चित किया यया 1 ` । 


टीशा--दस सूघ मे प्रतिपादन क्रिया गया है किं श्रेणिक मद्वाराज्ञ ने नगर । 
रश्कों को नगर के सजाने की आज्ञा देकर विदा किया जौर फिर सेना-नायक को बुलाया 
ओर उसको आक्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर घोडे, हाथी, रथ ओर योधाओं से युक्तं ` 
चतुरङ्गिणी सेना को तय्यार कयो 1 आज्ञा पाकर सेनानायक ने उसके असार 
सेना तथ्यार की आर महाराज से आकर न्विदन किया कि श्रीमान्‌ की आन्नायुंसार 
सेना तय्यारदै1 - । न | 


दशमी दण ] दिन्दीभाषारीकछसदितम्‌।! [ ३८७ 


मूलाथै--इसके नन्तर ्रेशिक राजा ने यान-शालिक को बुलाया भौर 
घुलाकर बह इस प्रकार कहने लगा--“हे देवों के प्रिय { शीघ्र ही प्रधान धार्मिक 
रथ को ठीक तय्यार्‌ फर उपसित करो । मेरी इस ज्ञा को पूरी कर शख को 
प्रचित करो” } इस के भाद्‌ बह यान-शालिकं श्रेणिक राजा के उक्त श्रादेश को 
सुनकर हृदय मे हर्पित श्रौर सन्तु दोता हुया जहां यान-शाला थी वी गया । 
वहां जाकर यान-शाला मे प्रविष्ट दृश्रा । वहां यानीं फो देखा, धूल श्रादि भाद 
कर उनको साफ फिया, फिर उनकौ नीये उतार कर उनके उपर से पसन हटाए 
शरीरं हटाकर यान-शाला से बाहर निकाला, उनको अलंकृतं किथा भौर 
(राज-माग भे) एकं खान पर खड़ा कर दिया 1 


टीक्ा--इस सूत्र में प्रतिपादन किया गयादहै कि सेनाके तस्यारद्ो जनि 
पर श्रेणिक राजा ने यान-यादिक को बुखाया ओर उससे कदा कि ठुम शीर जाकर 
-धमे-प्रयोग फे टिए्‌ नियत यानं मे सवसे प्रधान ओर सर्वा्ग-पूणै यानां को 
त्यार कर उपस्थित करो ! आज्ञा पाकर यान-शाटिक यान-गराखा मे गया ओौर उन 
र्थो को निकाल कर उसने उन साफ करिया ओर अच्छी तरह अकत कर एक 
स्थान पर खड़ा कर दिया । 

“धम्मियं जाण-प्पवर्‌” की वृत्तिकार इस प्रकार व्याख्या करते दै-““धमैः 
प्रयोजनमस्य धमोय प्रयुक्तो वा धार्मिकः । अथवा धमार्थ यानं गमनं मेन तद्धमै- । 
यानं तेपां धर्मयानानां मध्ये प्रवरं श्रेष्ठं शीन्र-मनत्वादिरुणोपेतं योक्त्ितमेवोप- 
स्थापय-~इति" अर्थात्‌ धमं के कार्यो मे जो प्रयुक्त दता हो अथवा जिससे केवट 
ध्म के कार्योमें ही गमन होता दो उसको धार्मिक यान कहते दै । 


फिर सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हुए कहते दै -- 

जेणेव वाहण-साखा तेणेव उवागच्छद रेत्ता, वाहण- 
सारं अणुप्पविसद्रत्ता, वादणाद्रं॑पच्सुयेक्खदएत्ता, 
चादणादध संप्पमञ्जद्ररत्ता, वाहणाद्रं अप्फारेदरत्ता, वाह- 
णाईं णणिददरत्ता, दूस पवीणेद्धरत्ता, बाहणाद्ं समरुक- 


रेह ] दृशाश्चुतस्कन्धसूतरम्‌- न. । 


पागच्छति, उपागत्य यान-रालामनुपरविशति, अनुप्रविर्य 
यानके परदयुत्पेक्षति, षद्युतेक्ष्य यानं त्यवरोहति, यानकं संभ. 
माजेयति, संमार्ज्य यानकं निष्कादायति, निष्कारयः यानानि 
समलङ्करोति, यानानि समलछ्त्य . यानानि वर-मण्डितानि 
करोति, कृत्वा दूष्यं परविणयति, भविणीय यानानि संवेष्टयति, 
सवेष्टय -- (भवि, । 





पदाथोन्वयः--तते शं-इसके अनन्तर सेशिए-भ्रेणिक राया-राजा जाण- 
सालिर्य -यान-शाठिक को सदूविह-ुखाता है जाव-यावत्‌ जा-सालियं-यान- 
दाल्कि को सदावित्ता-वुटा कर एवं-इस प्रकार वयासी-बोला भो देवाणुप्पिया- 
दे देवो के भिय ! चिप्पामेव-सीव ही ध्मर्य-भामिक जाण-प्यवरै-्रेष्ठ स्थ को 
जुामेव-तय्यार कर उवह बेह-उपस्थित करो, उवद्भवित्ता-उपस्थित कर भम-मेरी 
एयमाण्तियं स आ्ञा को पच्चपिणाहि-पूरी कर युन से निवेदन करो तते णं- 
तत्पश्चात्‌ से~यह्‌ जाण-साल्तिए-यान-शाछिक सेणियरन्नो-भ्रेणिक. राजा से एवं 
उत्ता समाणे-कदे जाने पर जाव-यावत्‌ दियए-दद्य में हट तुद्धे-र्पिव ओर 
सन्तुष्ट दोकर जेणोव-जदां जाण-साला-यान-शाला थी तैणेव-वदीं पर उवाग- 
च्छंड-आता दहै उवागच्छइृत्ता-आकर जाण-साललं-यान-्ाला में अशयुप्पविसड- 
प्रवेशो करता है अरणुप्पतिसदत्ता-प्रवेश्च कर जाग यानो को पच्चुषेक्खट-देखता 
पच्चुवेकखइ्ता-देख कर जाशं पच्चोरुमति-यानों को नीचे उतारता है, उतार कर 
दूस पीदणेई-उनसे वख उतारता दै दूतं पीहशित्ता-वसखों को उतार कर जाण॒गं- 
यानं को संप्यमज्ति-संप्रमार्जन करता दै अथौत्‌ उनसे भूक आदि श्चाङ़ता 
संप्पमजजिता-संमरमाञ्न कर जाणगं-यानों को णीणेड-यान-शञाला से वार निका- 
ठता है ओौर णीरोददा-बाहर निकालकर जाणाई-यानों को समलंकरेद-यन्त्र आर 
योक्त्रादि से अलंछरृत करता दै जाणाहं समलंकरेइत्ता-यानं को अलङ्कृत कर 
जाणाई-यानों को वरमंडियाईं करेड-मरेष्ठ जाभूपणो से मण्डित करता दै ओर मण्डित 
करेइत्ता-कर जाणाई-यानों को संवेढड-सवेष्टन कर 'एक स्थान पर रखता है ओौर 
संबेदेदत्ता-एक स्थान पर. रखकर :- 1 


दशमी दशा ] हिन्दरीभापारीकासदितम्‌। [ ३८७ 


मूटाथै--इसके अनन्तरं भ्रेणिक राजा ने यान-शालिक को बुलाया रौर 
धुलाकर वह दस प्रकार कहने लगा--“हे देवो के प्रिय ! शीघ्र दी प्रधान धामिक 
रथ करो ठीक तय्यार कर उपथित क्यो । मेरी इस अक्ञा को परी करयुभको 
छूचित फरो । इस के म्राद वह यान-शएालिक भ्रेशिक राजा के उक्त अदेश फो 
सुनकर हदय मे हवित मौर सन्तु होता हु्रा जहां यान-शाला थी बही गया । 
वहां जाकर यान-शाला म प्रविष्ट हुश्रा । वहां यानो को देखा, धूल रादि भाड़ 
कर उनको साफ़ फिया, फिर उनको नीचे उतार कर उनके छपर से वस्र हटाए 
श्नौर हटाकर यान-शाला से बहर निकाला, उनको रंत किया ओर 
(राज-मागे मे) एक खान पर खड़ा कर दिया । 


टीका--द्टस सूत मेँ प्रतिपादन किया गयाहै करि सेना के तय्यारदहो जने 
पर श्रेणिक राजा ने यान-शञािक को बुलाया ओर उससे कटा करं तुम शीघ्र जाकर 
-धमै-प्योग के छिए नियत यानीं मे सवसे प्रधान ओर सवाद्ग-पू्णं यानों को 
य्यार कर उपस्थित करो } आज्ञा पाकर यान-ङालिक यान-शाखा मे गया ओर उन 
र्थो को निका कर उसने उन्दे साफ़ किया भौर अच्छी तरद्‌ अटत कर एक 
स्थान पर खड़ा कर दिया । 

<“धम्मियं जाण-प्पवर" की दृत्तिकार इस प्रकार व्याख्या करते ई-“प्धसेः 
प्रयोजनमस्य धममौय प्रयुक्तो वा धार्मिकः । अथवा धर्मार्थं यानं गमनं येन तद्धमे- | 
यानं तेषां धर्मेयानानां मध्ये प्रवरं घ्रं श्चीव्र-गमनत्वादिगुणोपेतं योक्त्रितमेवोप- 
स्थापय-इति" अथीत्‌ धर्मं के कार्यो म जो श्रयुक्त दोता दो अथवा जिससे केवट 
धर्मके कार्यम दही गमन दोत्ता दो उसको धार्मिक यान कते दं । 


फिर सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हए कषत दै -- 

जेणेव बाहण-साखा तेणेव उवागच्छइ्‌रत्ता, वाहण- 
सारं अणुप्पविसद रत्ता, वाहणाद्रं॑पच्छुवेक्खदरत्ता, 
वाहणाईं संप्पमञ्जदरत्ता, वाहणादं अप्फाठेद रत्ता, वाह 
णाद णीणद्ररत्ता, दसं पवीणेदरत्ता, वाहणादं समटंक- 
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पागच्छति, उपागत्य यान-राखामनुप्रविदति, अनुभरव्रिद्य ` ' 
यानकं पद्युतेक्षति, प्रदयुत्पेक्ष्य यानं मत्यवरोहति, यानकं संप्र ` 
माजेयति, संपमाज्यं यानकं निप्काशयति, निष्काङ्यः यानानि 

ङ्रोति ॐ मण्डितानि 
समलङ्करोति, यानानि समलंकृत्य यानानि वर-मण्ि 
करोति, कृत्वा दूम्यं प्रविणयति, पविणीय यानानि संवेष्टयति, - 
[ १ 0 ॥ 
संवेष्य -- । 






पदाथौन्वयः--तते ं-इसके अनन्तर सेशिए्-श्रेणिक राया-यना जाण- , 
सासिर्य-यान-सालिकि को सदावेई-युखाता दै जाव-यावच्‌ जाण-सालियं-यान- 
शालिकि को सदावित्ता-वुला कर एव॑-इस प्रकार वयासी-बोला भो देवागुप्पिया- 
दे देवो के भिय ! सिप्पामेव-शीवर ही धम्मि -पामिक जाण.पयवर-मठ रथ को 
उ्तामेव-तर्यार कर उवडुवेह्‌-उपस्थित करो, उवडुवित्ता-उपस्थित कर , मम-मेरी 
एयमाण्तियं-इस आज्ञा को पच्चपिणाहि-पूरी कर युञ्च से निवेदन करो तते णं- 
तत्पश्चात्‌ से-यह्‌ जाण-सात्तिए-यान-राछिक सेणियरन्नो-ग्रेणिक राजा से एवं 
उत्ता समाणे-कदे जाने पर जाव गायत्‌, दियए्‌-हदय भें हद तद्धे-दषित भौर 
सन्तु होकर जेरोव-जदां जाण-साला-यान-शाला थी तैशोव-वहीं पर उवाग- 
च्छ-आता दै उवागच्छ्ता-आकर जाण-सालं -यान-साला मेँ अगुप्पविसई- 
भवेश करता है अणुप्पविसइत्ता-पवेशा कर जागे यानो को पच्चुधेक्खह्‌-देखता दै 
पच्चुवेक्खदत्ता-देख कर जां पच्चोरुभत्ि-यानों को नीचे उतारता है, उतार कर 
दूस षीदणेई-उनसे वख उतारता है दुं पीहशित्ता-वस को उतार कर जाणगं- 
यानो को सप्पमज्ञति-संपमार्जन करता है अर्थात्‌ उनसे धूल आदि ज्ञाडता दै 
संप्पमजिता-संप्रमासन कर जाणगं-यानों को णीणेद-यान-याछा से. बादर निका- 
छ्तादहै ओर णीणेदत्ता-बाहर निकार कर जाणाद--यानों को समलंकरेद-यन्व भौर 
योक्तादि से अछृत करता ्ै जाणा समलकरेइत्ता-यानों को श्मङङ्करत्‌ कर 
जाणाडई-यानों को बरमडियाईं करेड-भरठ आभूषणं से मण्डित करता दैः ओौर मण्डित 

इत्ता-कऊर जाणाई-यानों को संवेटेद-संवे्टन कर 'एक स्थान प्र स्खता है भौर 
संवेदेइत्ता-एक स्थान पर रखकर :-- ‡ ६ ` „` 
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मूलाथ--इसके अनन्तर श्रेणिक राजा ने यान-शालिक को युलाया श्रौर 
घुलाकर यह इस प्रकार फटने सगा-- देवो फे प्रिय ! शीघ्र ही प्रधान धार्मिक 
रथ को ठीक तय्यार कर उपथित करो 1 मेरी इस अज्ञा को पूरी कर युको 
सूचित फरो” । इस फे बाद वह्‌ यान-शालिक भेणिक्‌ राजा के उक्त श्रदेश को 
एुनकर हृदय मे हरित ओओौर सन्तुष्ट होता हमा जहां यान-शालला थी वहीं गया । 
वहां जाकर यान-शाला म प्रविष्ट हुमा } वहां यानीं को देखा, धूल आदि काइ 
कर उनको साफ़ फिया, किर उनको नीचे उतार कर उनके उपर से वल हटाए 
श्नौर हटाकर यान-शाला से याहर निकाला, उनको अलं्त किया श्रौर 
(रज-भागै मे) एक खान पर खड़ा फर दिया । 
१ हीका--इस सूत्र मेँ प्रतिपादन किया गयादहै करि सेना के तय्यार हो जने 
पर श्रेणिक राजा ने यान-ङाछिक को वुखाया ओर उससे कटा कि तुम शीघ्र जाकर 
-धरमै-प्रयोग के किए नियत यानं भ सवसे प्रधान अओौर स्वाङ्गपूणणै यानो को 
त्य्यार कर उपस्थित करी । आज्ञा पाकर यान-लाछिक यान-दाठा मे गया ओर उन 
रथों को निका कर उसने उन्दे साफ किया ओर अच्छी तरह अकृत कर एक 
स्थान पर खड़ा कर दिया । 

“धम्मियं जाण-प्पवरं" की वृत्तिकार इस प्रकार व्याख्या करते ह-धमेः 
प्रयोजनमस्य धरमौय प्रयुक्तो वा धार्मिकः ! अथवा धरमर्थं यानं गमनं येन तद्धमे- } 
-मानं तेषां धमेयानानां सध्ये प्रवरं शरेष्ठं स्ीद्र-गमनस्वादिगुणोपेत्तं योचित्रतमेयोप- 
स्थापयति" अ्थौत्‌ धर्मे के कार्यो मे जो प्रयुक्त होता दौ अथवा जिससे केवट 
धमे के कार्यो मे ही गमन होता दो उसको धार्मिक यान कते हं । 

फिर सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हृष कते द -- 

वि पर वाहण-साटा प वाहण 

जणव वहण-सख तण्व उवागवच्छद््‌ र्ता ह 
सारं अणुप्पविसदरत्ता, वाणां पच्चुवेक्खद र्ता, 

५, ड [4 क वाह 
वाहणीद सप्पमस्जद्‌रत्ता, वाहणाड्‌ अप्फारद्‌ रता, वार्ह- 
णाद णीणेदरत्ता, दूसं पवीणेदरत्ता, वाहणादं समरुक- 
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रदरत्ता, वरमंडक-मंडियाहं करेदरत्ता, वाहणादं जाणगं 
जोष्करत्ता, वमग गाहेदरत्ता, पञदरुट्ं पमोद-धरे 
अ समं आरोहदरत्ता, अंतरासम-पदंसि जेणेव सेणिए 
राया तेणेव उवागच्छ््वरत्ता तते णं करयं एवं वयासी- 
जुत्ते ते सामी धम्मिए जाण-प्पवरं आद्र, भंत वग्गुहिं 
गादित्ता । | 


यत्रैव वाहन-शाखा तत्रेबोपागच्छति, उपागत्य वाहन- 
शारखामनुषविशति,अनुपविदय वाहनानि प्व्युखेक्षति,षद्युद्ेक्ष्य ` 
वाहनानि संप्रमाजेयति, संप्रमार्ज्य॑ वाहनान्यास्फाखयति, आ- 
- स्फाल्य वाहनानि निष्कारायति, निष्काइय दूष्यं प्रविणयति, 
भ्रविणीय वाहनानि समलङ्करोति, समलंकृत्य वाहनानि वर- 
भण्डक-मण्डितानि करोति, (मण्डितानि) कृत्वा वाहनानि यानेषु 
योजयति, योजयिता वत्मं याहयति, याहयित्वा भ्रतोदयष्टीः 
भ्रतोद-धरांश्च समं ( 


- . ५९. ^ “"गरोहयिता- 
न्तराश्चम-पदे यत्रैव श्रेणिः ˆ "` } “ , उपागत्य 
4 . ^ . ^ यान- 
पर्व; ` भवतु । ६. 
:--जेरोव--. १ 
० ओौर छव, „ १ 
>, "है ओौर, 9 
॥# ~ 


,* 
जद्‌-५ ५६६ ष्‌ 
५ 
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पफ़ालेड्‌-पयपोता दै ओौर अप्फ़ांलेदृत्ता-थपथपा कर वाहणाहं-वादनो को 
णीरेड-बाहन-शाखा से बोदर निकार्ता हे जौर णीरदत्ता-वादर निकार कर दृ 
उनके वश्च को प्वीरोई-निकारता है ओौर पवीरोदत्ता-निकार कर बाहणाहं-बाहनं 
को समसंकरेद-भर्कृत कस्ता है ओर समलंकरेइता-अलंकृत कर वरर्भडग्मडि- 
याह करेड-उनको उत्तम भूषणो से मण्डित करता दै आओौर मण्डित करेदत्ता-कर 
जाणगे-यान के साथ जोएई्‌-जोढता है जौर जोए्टत्ता-जोडकर वह्मग्यं गाहेद- 
माभ मे स्थापित करता दै भौर गदित्ता-स्थापन कर पञ्नोदलह्-चालुक ओर 
पर्मोद-धरे-चाढुक धारण करने बारे पुरुपा को सम॑ -णक साथ श्रारोहद्‌-रथ पर 
चदाता है ओर श्रारोहइत्ता-चदाकर श्र॑तरासमपदसि-रथ्या (गली) के वीच से 
वदता हुभा ज्ेणेव-जदां सेणिए राया-प्रेणिक राजा था तेरेव-वदीं पर उवाग्‌- 
च्छुू-आता दैः जौर उवागच्छदत्ता-आाकर तते णं-इसके पथ्धात््‌ करयलं-हाय जोड 
फर जाव-याचत्‌ एवं वयांसी-दइस प्रकार कहने र्गा सामी-हे स्वामिन्‌ ! ते-आपका 
धम्मिए जाणष्पवरर-शरे धार्मिक यान जुतते-युक्त टै आदि द्ु-जैसे श्रीमान्‌ ने आज्ञा 
की धी चद्‌ पूणे की गद हे भदतु-यान पर चदृने वारं का कस्याण दो । इस 
आङ्ीवोद को राजा ने वर्गुर्हि-वचनों से महित्ता-मरदण कन्या । 


मूलार्थ--जदां बादन-शराला थी वदं श्राकर वाहन-शाला मे प्रवेश किया, 
वाहनी को देखा, उनको प्रमाभित किया, हार्थो से थपथपाया, पिर उनफो बाहर 
निकाला धौर उनके वस्र को द्र किया । उनको अलंृत श्रौर उत्तम भूपो 
से मरिडित किया । तदनन्तर उनको रथो से जोड़ा ओर माग मे खदा कर उने 
प्रत्येक के उपर एक २ चायुक रखा श्यौर एक २ वाघुक धारण करम बाले 
पुरुप को एक साथ वैटाकर उन (रथो) को रथ्या-मा् से ब्रदाता हमा जहां 
णिक राजा था बही भाया सनौर दाय जोड़कर विनय-पूर्वक कने सगा--^द 
स्वामिन्‌ ! प्रकी श्रज्ञालुपार श्रापक्रा अरधान धार्मिक रथ तय्यार सदा ६1 
वाहन-युक्तं रथो पर चदुने वातो का कल्याण दो” । महाराज ने मी इन धाफी- 
षमा को ग्रदण किया) 


टीका--दस सूत्र का पदे सूज से अन्वय दै! चान-दाटिक स्थांको , 
अलद्टन कर वाहन-शाटा मे गया ओर वृपमादि वाद्यो को भटी अंति मण्डन 
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रेरा, वरभंडक-मंडियाद्रं करेददरत्ता, वाहणाद्रं जाणगं 
जोएट्ररतता, वटूमग्गं गाहेदरत्ता, पदर पओद्-धरे 
अ समं आरोहद्रर॑त्ता, अंतरासम-पदंसि जेणेव सेणिए 
राया तेणेव उवागच्छ्रत्ता तते णं करयं एवं वयासी- 
जुत्ते ते सामी घम्मिए जाण-प्पवरं आद्र, भदत वर्गं 
गाहित्ता । 


यत्रैव वाहन-शाखा तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य बाहन- 
रारामनुप्रविशति,अनुभविदय वाहनानि ष्युतेक्षति,रदयुतपेक्ष्य 
वाहनानि संप्रमाजयति, संमार्ज्य वाहनान्यास्फाख्यति, आ 
` स्फाल्य वाहनानि निष्कारायति, निष्काङ्य दर्यं पविणयति, 
प्रविणीय वाहनानि समलङ्करेति, समलंकृत्य वाहनानि वर- 
भण्डक-मण्डितानि करोति, (मण्डितानि) कृत्वा वाहनानि यानेषु 
योजयति, योजयित्वा वस्म आयति, याहयित्वा परतोदयष्टीः 
प्रतोद्-धरांश्च समं (एककारमेव ) आरोहयति, आरोहयिता- 
न्तराश्रम-पदे यत्रैव श्रेणिको राजा तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य 
करतलं यावदेवमवादीत्‌-युक्तं ते स्वामिन्‌ ! धार्मिकं यान- 
प्रवरमादिष्टं भद्रं भवतु \ वाग्भिखहीतम्‌ । 
पदार्थान्वयः--जेशेव-जदां वाहण-साला-बादन-स्ाला थी तेणेव-बदीं 
उवार्मच्छू-आता है ओर उवागच्छइत्ता-आकर वाहण-सालं-चाहन-टाला में 
श्रणुप्पविसद-्वेदा करता दै जर अशुप्पविसहत्ता-मरवेश कर वाहणाई-वाहनों को 
पच्युयेक्खड-देखता है ओौर पच्खुवेक्खरत्ता-देखकर वाहणाद-वादनों को संपम- 
जड-सम्भ्माैन करता है ओर संपमज्जद्त्ा-संप्रमाजेन कर बाहणाई-बादनों को 
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श्मप्फालेद्‌-यपथरपाता है ओर अप्फालेदत्ता-यपथपा केर वाहणाह-बादनों को 
णीशेड्‌-वादन-काला से वोर निकार्ता दै ओर णीरडत्ता- बाहर निकार कर दूस- 
उनके वख को पवीशोद-निकार्ता है ओर पवीरो$त्ता-निकाट कर वाहणाई-बादनों 
को समलंकरेद-अभुछत करता है भौर समलंकरेदत्ता-अखुकृत कर व्रभंडगर्मडि- 
थाई करेद-उनको उत्तम भूपणों से मण्डित करता है ओौर मण्डित करेइत्ता-कर 
जाणगे-यान के साथ जोएदू-जोढता हे ओर जोएट्रत्ता-जोडकर वदभग्गं गाहेद- 
माग मे स्थापित करता है ओौर गहेदृत्ता-स्यापन कर पथओदल्ह-चाघ्ुक भौर 
पश्रोद-धरे-चाघ्ुक धारण करने वरे पुरूपं को सर्म॑-एक साथ आरोहह-रथ पर 
चद़ाता दै ओौर अआरोहदत्ता-चदाकर अंतरासमपदं सि-रथ्या (गी) ॐ वीच से 
चदाता हुभ जेेव-जदां सेणिशए राया-प्रेणिक राजा था तैरोव-वदीं पर उवाग- 
च्छू-भाता है भौर उवागच्छदृत्ता-भाकर तते णं -दसके पधात्‌ करयलं -दाय जोड 
कर जाव~यावत्‌ एवं वयासी-इस प्रकार कहने ख्गा सामी-हे स्वामिन्‌ ! ते-भापका 
धम्मिए जाणप्पवरं-ग्रेठ धार्भिक यान जुत्ते-युक्त है आदि द-जेसे श्रीमाम्‌ ने आज्ञा 
कः थी वह्‌ पूणै की ग ह भर्ूतु-यान पर चदृते वालों का कल्याण हो । इस 
आङीवौद को राजा ने वगुदिं-वचनों से गहित्ता-प्रहण किया । 


मूराथ- जहां बाहन-शएला थी वहां आकर बाहन-शाला म प्रवेश किया, 
वाहनों को देखा, उनको प्रमा्जित करिया, हाथों से थपथपाया, फिर उनको पराहर 
निकाला रौर उनके ल्म फो दूर किया । उनको अलंृत शौर उत्तम भूषणौ 
से मर्डित किया 1 तदनन्तरं उनको रथां से जोड़ा ओर मामे मे खड़ा कर उनर्मे 
प्रत्येक के उपर एक २ चाबुक रखा ौर एक २ चाक धारण करने बाले 
पुरुप को एकं साथ वैठाकर उन (रथों) को रथ्या-ार्मं से दृता हशर जहां 
श्रेणिक राजा था वहीं चाया श्रौर हाथ जोड़कर विनय-पूवैक कहने लमा--“हे 
स्वामिन्‌ ! ्रापकी आक्ञायुसार ्चापरका प्रधान धार्मिक र्थ तय्यार खड़ा द । 
वादन-युक्त रथों पर चदुने वालों का कल्याण दो” । महाराज ने मी इन श्राणी- 
वचनो को ग्रहण किया 1 


टौका--इस सूत्र का पदे सू से अन्वय है} यान-शचाछिकि र्थोको , 
अुङ्क्त कर वाहन-दाखा मे गयां ओर वरूषभादि वाहनों को भटी भांति मण्डित 





दयम ] द्शाश्चुतस्कन्धसन्रम्‌- [ दशमी दशा । 


रदत, यरभंडक-मंडियाद्रं करेद रता, वाहणाद्रं जाणगं 
जोरा, वहमग्गं गाहेदरेत्ता, पओदरुट्ं पञोद-धरे 
अ समं आरोददरत्ता, अंतरासम-पदंसि जेणेव सेणिए 
राया तेणेव उवागच्छरेत्ता तते णं करयरं एवं वयासी- 
लुत्ते ते सामी धम्मिए जाण-प्पवरं आद्र, भर्त वर्हि 
गाहित्ता । 


यत्रेव वाहन-एखा तत्रेबोपागच्छति, उपागत्य वाहन- 
शालामनुधविशति,अनुपविदय वाहनानि ध्युखेक्षति,पर्युत्ेक्ष्यः 
वाहनानि संप्रमाजेयति, संभ्रमाज्यं वाहनान्यास्फाखयति, आ- 
` स्फाल्य वाहनानि निष्कादायति, निष्कार्य दूष्यं प्रविणयति, 
प्रविणीय वाहनानि समलङ्करोति, समलंकृत्य वाहनानि वर- 
भण्डक-मण्डितानि करोति, (मण्डितानि) कृत्वा वाहनानि यानेषु 
योजयति, योजयित्वा वस्म॑ याहयति, आहयित्वा प्रतोदयष्ठीः 
मतोद्-धरांश्च समं (एककाटमेव) आसेहयति, आरोहयित्वा- 
न्तराश्रम-पदे यत्रैव श्रेणिको राजा त्त्रेवोपागच्छति, उपागत्य 
करतरु यावदेवमवादीत्‌-युक्तं ते स्वामिन्‌ ! धार्मिकं यान- 
प्रवरमादिष्टं भद्रं भवतु । वाग्मिर्गेहीतम्‌ । 


पदाथान्वयः-जेणेव-जदां वादणए-साल्ला-वादन-दाला थी तेखेव-वदीं 
उवार्गच्छइ्‌-आता है ओौर उवागच्छदत्ता-भाकर वादण-सार्ल-बादन-शाला मेँ 
श्रणगुप्पविसद्‌-वेद्च करता दै ओर श्णुप्पविसदचा-प्रवेस कर वाहणाई-वादनों को 
परुयेकखड्‌-देग्दता दै जर पच्चुचेक्ड्ता-देखकर वाहणाहू-वादनों को संपम- 
जड्‌-सम्ध्माजेन करता दै ओर संपमज्जदृत्ता-संप्रमा्जन कर वादणाहं-वाहनों को 
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श्मप्करालेह्‌-य पथपंता है ओर श्प्फांलेदत्ता-भपथपा कर बाहणाई-वाहनों को 
शीशेह-बादन-शाखा से वोहर निकारा है भौर णीरोदत्ता-वाहर निकार कर दूस 
उनके वख को प्वीशद्‌-निकालता है ओौर पवीरोइत्ता-निकाल कर वाहणा्ईू-बाहनों 
को समलंकरेइ-अंछृत करता हे ओर समलंकरेइ ता-अरंकृत कर वरभंडगमंडि- 
याह करेद्‌-उनको उत्तम भूषणो से मण्डित करता है ओर मण्डित करेईना-कर 
जार -यान के सथ जोएड्‌-जोढ़ता है जौर जोएटत्ता-जोडकर व्मर्मं गाहिड- 
माम भं स्थापित करता दै ओर गाहेदृत्ता-स्थापन कर प्श्रोदलद्टि-चाुक ओर 
पञ्मोद्‌-धरे-चाघुक धारण करने वले पुरूपों को समं-एक साथ श्मारोहद्‌-रथ पर 
चदाता है भौर आारोहदत्ता-चदाकर श्रंतरासमपदंसि-रथ्या (गली) के वीच से 
वाता हु जेरोेब-जदां सेशिए राया-भ्रेणिक राजा था तेणोव-वहीं पर उवाग- 
चयू-आता हे ओर उवागच्छत्ता-जाकर तते णं-इसके पश्चात्‌ करयलं-दाथ जोड़ 
कर जाव~-यावत्‌ एवं षयासी-इस प्रकार कने खग सामी-दे स्वामिन्‌ ! ते-आपका 
धम्मिए जाणप्पवर-श्रेष्ठ धार्मिक यान जुक्ते-युक्त है श्रादिरं-जेसे श्रीमान्‌ ने आज्ञा 
की थी बह पूणे की गद है भरूतु-यान पर चदृने वा का कस्याण दो । इस 
आस्चीवोद्‌ को राजा ने वगगुि-वचनों से गहित्ता-प्रहण किया । 
भूराथ- जहां बाहन-शाला थी वहां श्राकर बाहन-शाला मं प्रवेश किया, 
वाहनों फो देखा, उनको प्रमार्जित किया, हाथों से थपथपाया, रिरि उनको बाहर 
निकाला शौर उनकेः वदध करे दूर किया ! उनको अलंकृत शौर उत्तम्‌ भूपो 
से मण्डित किया । तदनन्तर उनको रथों से जोडा मौर माभ मे खडा कर उनमें 
श्रतयेक के उपर एक २ चायुक रखा शओओर एक २ चावुक धारण करने वाजे 
पुरुप को एक साथ वैठाकर उन (रथों) को रथ्या-माग से बढावा हृ्रा जहां 
श्रेणिक राजा था वीं आया श्रौर हाथ जोडकर विनय-पूरवक कने लगा--^है 
स्वामिन्‌ ! भ्रापकी अल्नायुसार श्रापका प्रधान धार्मिक रथ तय्यार सद्ग है । 
वाहनयक्त रथों पर चदृने वालों का कल्याण हो" । महाराज ने मी इन धाशी- 
वैचनों को ग्रहण किया 1 


रीका--इस सूत्र का पद्दके सुत से अन्वय है । यान-दालिकि र्थोँको , 
अकषत कर बाहन-स्ाला भं गया ओर उपमादि बाह्नो को भली भति मण्डित 
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कर उसने उनको रथों से जोड़ दिया ओर उनको महाराज के पास ले जाकर 
निवेदन किया कि श्रीमान्‌ की आज्ञातुसार सुसञ्जित यान उपस्थित ह । 

धवद्ूमगगं गादेति' इसके अनेक पाठ-भेद मिरूते दँ । जैसे~'वदुम गादिति 
भ्वडम गादिति" ओर 'ओौपपातिकसूत्र' में वद्रमग्गं गादिति! ओर भ्वडमग्ग गादेति'। 
किन्तु वृत्तिकार ने अन्तिम पद्‌ को ग्रहण कर इस प्रकार व्याख्या की है--““"चड- 
मग्ग गाहिति" चस्म ग्राहयति-यानानि मानँ स्थापयतीययर्थः । श्रतोदयष्टिः चादुक को 
कहते द । “'अंतरासम-पदंसि" सूत्र-पद्‌ की वृत्ति इस प्रकार है--““अन्तरा-मध्ये) 
आश्रमपदे-गृहपदिक्त-वत्मौन्तरारे" । कदी ““अंतरापतो्द॑ससित्ति" एेसा पाठ ह । उसका 
अर्थं है-““अंतरा-मध्ये, पतोदंसि-प्रतोदयष्टिमी रचिते" इत्यादि अन्य शब्दों कै 
चिपय में भी जानना चाहिए । 

अव सूत्रकार इस चिपय मे कहते द कि यानां के सुसञ्जित होने पर 
महाराज प्रेणिक ने स्या किया :-- 


तते णं सेणिए राया मसरे जाण-सालियस्स 
अंतिए एयमट्रं सोचा निसम्म हदते जाव मञ्जण- 
चरे अणुप्पविसदरेत्ता जाव कप्परूक्खे चेव अरंकिप 
विभूसिए णरिंदे जाव मञ्जण-घराओ पडिनिक्खमद रत्ता 
जेणेव चेह्ुणादेवी तेणेव उवागच्छद रतत चेद्धणादेविं एवं 
वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे भगवं महावीरे 
आदइगरे तित्थयरे जाव युव्वानुपुच्वि चरेमाणे जाव संज- 
मेण तवसा अप्पाणं ` भावेमाणे विहरदं । 


ततो चु श्रेणिको राजा भभसारो यान-दालिकस्यान्तिक 
एनमर्थं श्चुता निशम्य हृ्टस्तुषटो यावन्मलन-णदमलुपरविदति, 
अचुघविदय यावत्कल्पतरुरिवालङ्छ्ृतो विभूषितो नरेन्द्रो मजन- 
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गहारप्रतिनिष्कम्य यत्रैव चेष्टणादेवी तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य 
य (0 ८८ 9 ८४४ 9 न अ ॥ 
चेछणदिवीमेवमवादीत्‌-““एवं खदु देवानां भिये ! श्रमणो 
भगवान्‌ महावीर आदिकरस्तीर्थकरो यावदु्ानुपर<्याचरन्‌ , 
यावत्संयमेन तपसास्मानं भावयन्‌ विहरति । 

पदा्थान्वयः--तते शं-दसफे अनन्तर सेणिए राया-भ्रेणिक राजा अभ- 


सरि-भभसार जाण-साक्ियस्स-यान-दालिक के अंतिए-पास से एयमट्रं-इस 
समाचार को सोबा-सुनकर निसम्म-भौर हृदय मे अवधारण कर हदधतुषे-हरपित 
ओर संतुष्ट दोकर जाव-यायत्‌ मज्जण-घर-स्नानागार मे अगुप्पनिसद्‌-पवेदा करता 
है भौर श्रगुप्पविसइत्ता-मवेद कर जाव-यावत्‌ कप्य-रुक्वे चेव-कर्पट्क्ष के 
समान शलकिए-भलंकृत ओर विभूसिए-विभूषित होकर शुरिदे-राजा श्रेणिक 
जाच-यावत्‌ मज्जण-षराश्मो-खानागार से पडिनिक्खमई-वादरः निकला आौर 
पडिनिक्लमदत्ता-निकर कर जेणेव-जद्यां चेष्टणादेवी-चेदणा देवी थी तेशेव- 
वहीं उवागच्छई-जाता दै जौर उवागच्छदत्ता-जाकर चेद्वणादेविं-वेहणा देवी 
को एर्व -इस प्रकार वयासी-कहने ङ्गा देवागुषिए-दे देवों की प्रिये ! एवं-शस 
कार आदृगरे-धमै के प्रवतेक तित्थयरे-वीरथो की स्थापना करने वले. जाव~ 
यावत्‌ संजमेण-सेयम ओर तवमता-तपसे श्यप्पाशं -अपनी आत्मा की भावेभाणे- 

भावना करते हए समणे-श्रमण भग्वे-भगवान्‌ महावीरे-मदावीर स्वामी पूव्वातु- 

पुष्ि-अजुक्रम से चरेमाणे-विचरते हए विहरति-विदार करते हुए यहां पहुचे दै । 


-मूलाथै-रसे थनेन्तर महाराज भेणिक यान-शालिक सै यह बात सुन 
कर श्नौर हृदय भे अवधारण कर हरपि थौर सन्तुएट हुमा । फिर उतने खानागार 
मे प्रवेश किया यौर वहां से अच्छे वच शरीर भ्राभूपणों को पहन कर वह कल्पदृच् 
के घमान सुशोभित होकर याहर निकला } फिर चेल्रणादेवी के पास गया श्रौ 
कमे लगा--“हे देव-प्रिे ! धम के प्रदतैक श्रौर चार तीथ के स्थापन करने 
वासे भगवान्‌ महावीर स्वामी अनुक्रम से विहार कते इए तथा संयम रौरं तप 
से अपनी ्रात्मा की भावना फरते हुए निवर रहे है" । 


रीका--इस सूध्रमें वर्णन फिया गया है कि महारज श्रेणिक ने जव 
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कर उसने उनको रथो से जोड़ दिया ओर उनफो महाराज कै पास ले जाकर 
निवेदन क्रिया कि श्रीमान्‌ की आ्ञाजुसार सुसञ्नित यान उपस्थित द । 

शवद्रमग्गं गाहेति' इसके अनेक पाठ-भेद मिलते द्र । सैसे-वदुम गादिति! 
भ्वडम गाहिति' ओर “अौपपातिकसूत्' मे चदट्रममं गाहितति' जौर "्वडुमग्ग गादेति'। 
किन्तु चत्तिकार ने अन्तिम पद्‌ को म्रहण कर इस प्रकार व्याख्या की दै--““चडु- 


गाहति ४ 


मग्ग गादेति" वस्म राहयति-यानानि मार्गे स्थापयतीयर्थः । श्रतोदयष्टि चायुक को 
कहते द । (अतरासम-पदंसि" सूत्र-पद की वृत्ति दस प्रकार दै--“अन्तरा-मध्य, 
आश्रमपदे-गरहपदिक्त-वत्मौन्तराके" । कदी “अंतरापतोदंसित्ति" ठेसा पाठ हे । उसका 
अर्थं दै-““अंतरा-मध्ये, पतोदं सि-परतोदयष्टिमी रचिते" इत्यादि अन्य र्द के 
विपय मे भी जानना चादिए । 


अव सूत्रकार इस धरिपय मे कहते ह कि यानों ॐ सुसञ्जित होने पर 
महाराज श्रणिक ने क्या किया :-- । 


तते णं सेणिए राया भ॑भसारे जाण-साखियस्स 
अंतिए एयमहटं सोचा निसम्म हदते जाव मन्नण- 
घर अणुप्पविसद रेत्ता जाव कप्परुक्खे चेव अरुकिए 
विभूसिष णरिदे जाव मन्जण-घराजओ पडिनिक्छमद रतत 
जेणेव चेह्ुणादेवी तेणेव उवागच्छदएत्त चेह्णदेविं एवं 
वयास्त--एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे भगवं महावीरे 
आद्गरं तित्थयरे जाव पुव्वानुपुच्वि चरेमाणे जाव संज- 
मेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरई । 

ततो नु श्रेणिको राजा भंभसारो यानं-शालिकस्थान्तिक । 
पनमथ श्रुत्वा निरस्य हृण्टस्तु्टो यावन्मजन-एहमनुपरविशाति, 
अभव्य यावत्करपतरुरिवालड्ल्ृतो बिभूषितो नरेन्द्रो मजन- 
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~ कन # अ कहे च [> 
ग्रहात्प्रातननल्कस्य यन्नव चेद्धणादेवी तत्रवपागच्छत, उपागत्य 
चेष्छणदिवीमेवमवादीत्‌--““एवं खदु देवानां भिये ! श्रमणो 
भगवान्‌ महावीर आदिकरस्तीर्थकरो यावय्रवासुपरन्याचरन्‌, 
यावत्संयमेन तपसात्मानं भावयन्‌ विहरति । 
पदायथौन्वयः-- तते णु-इसफे अनन्तर सेणिए राया-श्रेणिक राजा भभ- 
सारे-ममसार जाण-सालियस्स-यान-शाल्कि के अ्रंतिए-पास से एयमह्रु-दस 
समाचार को सोचा-खनकर निसम्भ-भौर हदय मे अवधारण कर हुतुटे-दर्पित 
ओौर संतुष्ट होकर आव-यावत्‌ मज्जण-घर-सानागार में रणगुप्पविसडइ प्रवेश करता 
है ओर श्रुप्पविसदत्ता-परवेडा कर जाव-यावत्‌ कप्प-रुक्खे वेव-कल्पवृक्ष के 
समान श्रल्लंकिए-अरकृत ओौर विभूसिए-विभूषित होकर शरिदे-राजा श्रेणिक 
जाव-यावत्‌ मज्जण-पराश्रो-सानागार से पडिनिक्खमद-वादर निकटा ओौर 
परिनिक्खमईता-निकल कर जेणेव-जदां चै्छणादेबी-वेदणा देवी थी तेरेवे- 
वहीं उवागच्छई-भाता है अौर उवागच्छत्ता-आकर चेल्लणादेर्वि-चेदणां देवी 
को एवं -इस प्रकार वयासी-कहने टगा देवाुषिए-दे देवों की भ्रिये ! एवं-इस 
ग्रकार श्मदगरे-धमै के प्रवतैक तित्थयरे-तीर्थो की स्थापना करने वरे जाव 
यावत्‌ संजमेख-संयम भौर तवक्ता-तपसे यप्पाणं-अपनी आत्मा की भावेभारे- 
भावना करते हुए स॒मणे-भ्रमण भगवं-भगवान्‌ महावीरे-मदावीर स्वामी पुव्वायु- 
पुच्ि-अचुक्रम से चरेमाणे-विचरते हए विहरति-विदार करते हुए यदां पटु द 
मूला्थ-इसके श्रनन्तर महाराज भेशिक यान-शाक्तिक से यह यात सुन 
कर शौर हदय में वधारण फर हरिव थौर सन्तुष्ट हया । फिर उसने सानागार 
से प्रवेश किया शौर ददां से चच्छे वद्ध श्र भूषणं को पदन क्र वह फल्यष्व 
दैः समान सुशोभित दोकर ादर निकला । फिर वेद्वणदेवी के पात गया भौर 
कहने लमा--^ह देव-परिये ! धर्मं फे भ्रवतक श्चौर चार तीथा के स्थापन करने 
वाते मगवान्‌ महावीर स्वामी अलुक्रम से विहार करते हए वया सयम रीर तप 
से पनी शाता की सावना करते ए मिचर रदे ६“ । 


दोक्ना-इस सूर्म वर्णन क्या गया द कि महारा प्रेणिक ने चय 
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््नववयव्वववव्् 
यान-ञ्ाछिक से यानों के तय्यार होने का समाचार पाया तो चित्त में अत्यन्त 
प्रसन्न हु 1 वद्‌ तत्काङ ही अत्यन्त सुसञ्जित ओर प्रभ रमणीय लानागार भं 
गया । वदां उसने एक सुन्दर स्नान-पीठ पर वैठकर विधि-पूर्वैक सान क्रिया । 
रान के अनन्तर अत्यन्त मनोहर ओौर अमूस्य वसखराभरण पहने । इस प्रकार 
अलंकृत ओर विभूपित होकर वह कस्पवृश् के समान दोभायमान होने र्गा । 
सख्लानागार से बादर निकर कर वह्‌ सीधे श्रीमती महाराज्ञी वेणवी के पास गया 
ओौर कहने र्गा--'दहै देव-प्रिये ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर के 
बाहर गुणङ्ील चैत्य मे अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण कर रहे है" । 
इस सूत्र में यह भी संक्षेपसे ही वणन किया गया है । इसका विस्तृत 
वणेन “जौपपातिकसूत्रः से दी जानना चादि । 
पुनः सूत्रकार इसी प्रकरण से सम्बन्ध रखते हुए कते ह -- 
तं महप्फरं देवाणुप्पिए ! तहारूबाणं अरहंताणं 
जाव तं गच्छमो देवाणुषिए ! समणं भगवं महावीरं 
4 नर्मसामो (4 (3 (4 
वदामो नम॑सामो सक्छारेमो सम्माणेमो कह्छाणं मंगटं 
ऋ [1 चेदयं (4 नि 
देवयं चेदयं पन्जुवस्सामो । एते णं इहभवे य परभवे 
य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए जाव अणुगा- 
मियत्ताए भविस्सति । तत्ते णं सा चह्णादेवी सेणि- 
यस्स रन्नो अंतिए एयमदं सोचा निसम्म हद्तुदरे जाव 
पडिदुणेद त्ताः 
तद्‌ महत्फलं देवानां पिये ! तथारूपाणामहैताम्‌ (दर्शनम्‌)! 
यावद्‌ गंच्छावो देवानां भिये ! श्रमणं भगवन्तं महावीरं बन्दावो 
लमस्यावः सत्कुयेः, सम्मानयावः,, कल्याणं मङ्गं दैवतं चैत्यं 
पयुपास्यावः, एतन्चु इहमभवे च परभवे च हिताय, सुखाय; 
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क्षमाये, निःश्रेयसाय यवदूनुगामिकतायै भविष्यति । ततो नु 
सा चेृणादेवी भ्रेणिकस्य राज्ञोऽन्तिक एनमर्थ श्रुता निश- 
स्य हृष्टा तुष्टा यावदतिश्वणोति, प्रतिश्चुत्य -- 


पदाथान्वयः--तं-इसटिए देवाुष्पिए-दे देव-ग्रिये ! तहास्वाणं -तथा- 
रूप श्ररह॑ताणं-अरदैन्तो का (दशन ) महदप्फलं-वडे फल का देने वारा है । त-अतः 
जाव-यावत्‌ देवाणुपिए-दे देव-भरयि ! गच्छामो-चे समं -श्रमण भगव -भग- 
यान्‌ महावरीर्‌-मदावीर सवामी की वंदामो-वंदना करं उनको नर्मसामो-नमस्कार 
कर उनका सकारेमो-सत्कार करं सम्माणेमो-सम्मान करे! वे हमरे टिए कल्लाणं- 
कस्याणकारी दै मंगलं -मङ्गट-दाता ह देव्य देवाधिदेव है जौर चेदं -क्ञानवान्‌ 
ह अतः हम परनुधस्सामो-चरुकर उनकी पयपासना (सेवा ) करे एते-यह उनकी 
सेवा णे-दमको इहमभवे-इस टोक मे य-भौर परभवे-परटोक मे हियाए-दित के 
दिए सुहाए-खख के रिए खमाए-क्षेम क टिए निस्सेयसाए-मोक्च के ट्ष जाव- 
यावन अरणुगामियत्ताए-भव-परम्परा मे सुख के टिए मविस्सति-दोगी । तते ं- 
इसके अनन्तर सा-वह चेद्टणादेवी-चेदणदेवी सेणियस्स-श्रेणिकं रन्नो-राजा 
के श्म॑तिए-पास से एयमहं-इस समाचार को सो्चा-सुनकर ओर निसम्म-हटदय 
भँ अवधारण कर हटतु्े-दर्पित ओर संवु्ट होकर जाव~-यावत्‌ राजा के इस 
भरस्ताव को पडिसुणेदरत्ता-स्वीकार करती है ओर स्वीकार कर-- 


मूलाथै--श्तः हे देव-परिये ! वथारूप शन्त भगवान्‌ के दशंन मी बडे , 
फल फे देने वाले होते ई । इसलिए हे देव-ग्रिये ! चते, भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वाभी की बन्दना करं, उनको नमस्कार करं तथा उनका सत्कार शौर सम्मान 
करं । भगवान्‌ कल्याण-कारी, मद्गल-दायक, देवाधिदेव यर ज्ञानवान्‌ हे । भतः 
चलकर उनकी प्ुपासना (सेवा) करं । यह पयपासना हमको इदलोक शरीर परलीक 
मित फ क्लिए, सुख के लिए, चेम के जिए, मोक क लिए श्रीर यावत्‌ मव- 
परम्परा-प्रेणि मेँ सुख क लिए होगी ।” वेल्लणादेवी भेणिक राजा के परस से 
यह समाचार सुनकर चित मे पित श्नीर सन्तुष्ट हद यर उसने राजा के प्रस्ताव 
को स्वीकार किया भौर स्वीकार करः- 
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रीका-इस सूत्र मे श्रीभगवान्‌ के दद्ञेनादि की महिमा वणैन की गद 
है 1 महाराज श्रेणिक वेणादेवी के परास गये भौर कटने रुगे- “हे देव-त्रिये { , 
तथारूप अर्हन्त ओर भगवन्तो फे दशन ओौर नाम-गोच्र श्रवण करने का ही वड़ा फट 
होता दै, तव उनके पास जाकर बन्दना ओर नमस्कार करने का, उनके हितोपदेदा 
सुनने का ओर उनकी सेवा करने का कितना फल होगा, यह्‌ चणैनातीत दहै । जो - 
उनके अमूल्य उपदेशो को ध्यान-पूर्वैक सुनता है ओौर उसको श्रद्धा से धारण करता 
है, वह्‌ इस लोक ओौर परलोक में निरन्तर सुख दी सुख प्राप्न करता दै । इसकिए हे देव- ` 
प्रिये ! आओ हम मी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की स्तुति करे । उनको नम- 
स्कार करे । वस्त्र आदि से उनका सत्कार ओौर उचित प्रतिपत्ति से उनका सम्मान ` 
करे । भगवान्‌ कल्याण-रूप है, दुःख दूर करने के छिए देवाधिदेव दै, क्ञान-स्वरूष 
है, अतः चो हम उनकी पयपासना करे, क्योकि उनकी सेवा हमको इस रोक 
ओौर पररोक भं हित-कर, सुंख-कर, क्षिम-कर अथवा शक्ति-दायक,. मोक्ष-प्द तथा 
भव-परस्पराश्रेणि में सुख देने बाढी होगी" 
चेटणादेवी महाराज श्रेणिक के मुख से उक्त वचनो को सुनकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुदै ओर उसने सहपै महाराज फे प्रस्ताव को स्वीकार कर छिया । 
इस सूत्र .में श्रीभगवान्‌ की भक्ति का फर वणेन किया गया. हैः ज्ञानी 
पुरुप षस प्रकार से ही भगवान्‌ की स्तुति कर इस छोक ओर परलोक में सुख की 
प्राप्ति कसते है । स्तोत्र आदि की रचना इसी सूत्र के आधार पर की गई प्रतीत 
होती है । श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने से परिणामों की चिद्यद्धि होती है, जिससे 
प्रायः ज्ुभ कर्मो काही सच्चय होता है) फल यह्‌ दोतां है किड्युम कमो के प्रभाव 
सै आत्मा सयैत्र ओौर सदैव सुख का ही अञुभव करता दै । उसके टि चारों 
ओर श्चुमदी शभ दहै) 
अव सूत्रकार इससे आगे का वैन करते ई :-- 


जेणेवे मन्जण-घरे तेणेवं उवागच्छदरेतता ण्ण, ` 


कय-चरिकम्मा, कय-कोउय-मगर-पायच्छित्ता, किं ते 
वर-पाय-पत्त-नेउरा, मणि-मेखसख-दार-रदय-उवचिय, कड- 
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ग-खड्डग-एगावलि-कंठसुत्त-मरगव-तिसरय-वरवलय-हे- 
मसुत्तय-कुडर-उज्जोयवियाणणा, रयण-विभूियंमी, 
चीणसुय-वत्थ-परिहिया, इगुह-सुकुमाट-कंत-रमणिञ्ज- 
उत्तरि्जा, सव्वोडय-सुरभि-कसुम-संदररवित-परंव- 
सोहण-क॑त-विकसंत-चित्त-माख, वर-चंदण-चचिया, 
चराऽऽभरण-विभूसियगी, काखायुरूधूव-धूविया, सिरि- 
समाण-वेसा, वहि खञ्जा चिलातियाहिं जाव मह- 
त्रग-विंद परिक्खित्ता, जेणेव वाहरिया उवद्राण-साटा 
जेणेव सेणियराया तेणेव उवागच्छदर्तता, तते णं से 
सेणियराया चेह्छणादेवीए सरि धम्मियं जाणप्पवरं 
दुरुददरंता सकोरिट-महध-दामेणं छत्तेणं धरिज्जमणेणं, 
उववाइगमेणं णेयव्वं, जाव पञ्जुवासई । एवं चेह्णा- 
देवी जाव महत्तरग-परिक्ित्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छरेत्ता समणं भगवं चंदति 
न्मसति सेणियं रायं पुरओ कराड हठितिया चेव जाब 
पञ्जुवासति । 

थत्रेव मजन-णदं तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य लाता, कृतव- 
छि-कर्मा, कत-कौवुक-मद्कल-प्रायश्ित्ता, किमपरम्‌, वर-पादप्रात- 
नूर, मणि-मेखला-हारे रचितोपचिता, कटक-खट्केकावलिकं- 
ठसूच-मरगव-तरिदारक-वरवख्य-देमसूत्रक -कुण्डल््ेयोतिताननाः 
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रलविभूषिताङ्गी, परिहित-चीनांशुकवच, दुूल-सुकुमार-कान्त- ` 
रमणीयोत्तरीया, स्वैक-सुरभि-कसुम-सुन्दररचित-पलम्ब-रो- 
[३ [१७ वराभरणः 
भन-कान्त-विकसन्विच्रमार, वर्-चन्द्न-चचता, -विमू 
पिताङ्ी, कारागरु-धूप-धूपिता, श्री-समान-वेषा, वहुभिः कव्जा- 
भिः किरातिकाभि्यावद्‌ महत्तरकचन्देः परिक्षिप्ता, ययरैव वाद्योप- 
स्थानद्राला यत्रैव श्रेणिको राजा तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य ततो 
नु स श्रेणिको राजा चेछणादेव्या सारद धार्मिकं यानप्रवरं दुरुहति, 
द्रुह्य सकोरिट-मह-दाघ्ना छत्रेण धार्यमाणेन, ओपपातिकसूत्रा- 
नुसारं ज्ञातव्यम्‌, यावत्पयुपासति ।! एवं चेद्टणद्ेकी यावन्म- 
हत्तरक-परिक्षिता यत्रैव श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्तत्रेवोपा- 
गच्छति, उपागत्य श्रमणं भगवन्तं वन्दते, नमस्यति, श्रेणिकं 
राजानं पुरतः छृस्वा स्थित्य! चैव यावत्पयुंपासति । 
पदाथोन्वयः-जेणेव-जदां मज्जण-षरे-ल्नानागार है तेणेव-वदीं पर उवा- 
गच्छहू-मदाराक्षी चेणादेवी आदद ओर उवागच्छइृत्ता- जाकर एटाया-सरान क्रिया 
कय-अलि-कम्मा-वलि-कमे किया, कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ता-फौतुक, मङ्गल 
ओर प्रायश्चित्त किया किं ते-भौर क्या कहा जाय व्र-अत्यन्त सुन्दर पाय-पैरो भ 
पत्त-नेउरा-तरूणुर पहन य्यि भशि-मेखल्ला-मणियों से जटित मेखला (कटि का 
आभूषण ) ओर हार्‌-हायें से रइत-रचित उवचिय-उपचित दोकर कडग~कटक 
(कड) खड्डग-अंुरियों के आभूपण एगावलि-एकावटी हार कंटसु्त-कण्ठसतर 
मरगव-भाभूपण विदोष तिसरय-तीन डी का हार वर-वलय-सुन्दर कङ्कण हैम- 
सुत्तय-स्वणे का कटिसूत्र भौर शुडल्ल-उज्जोयवियाणंणा-कण्डरों से उञ्ज्वरू यख 
वाली रयण-विभूसियंगी-स्ों से सम्पूण अज्ञो को विभूषित कर चीणंसुय-वत्थ- 
चीन दरा के वने हए रेदमी चस प्रिहिया-पदन कर दुगुष्-गौड-वंगाक के सूत 


से बने हृष वख से सुकमास-कोमल, कंत-खन्वर ओर रमशिज्ञ-मनोदर उत्त- 
र्जिा-चाद्र ओद्‌ कर स॒न्वोउय-सवब क्रतुओं के सुरभि-खगन्धिस कुसुम~ुष्पों 
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की सुदर-खन्दर रचित-वनी हई ओर परलंब-रमकते हुए च्चमकों से सोदण- 
शोभायमान कंत-कान्ति वारी विकरत-अच्छी प्रकार से खिली हुईं चित्त-र- 
विग्ड्ी माला-माखा पदन कर, वर-उत्तम चंदण-चचिया-चन्दन से अङ्गो को 
च्प्निकर वराऽऽभरण-विभूसियेगी-अच्छे २ भूपणोंसे अङ्गो को अलकरूत कर 
कालागुरु-गग्युख आदि सुगन्धित पदार्थो की धूव-पूप से धूविया-भूपित दोकर 
पिरिसमाणःवेस्ा-खक्ष्मी देवी के समान वेष बाटी बहर्ि-वहुत सी सुज्जा्हि- 
कुन देश की अथवा कवडी दासियों से, चिलातियाहि-करिरात देद की दसियों 
से तथा जाव-याचत्‌ महृत्तरग-विंद्-मदत्तरक-समूह से प्रिकिखत्ता-धिरी हई जेणेव- 
जहां याहरिया-बादर फी उवटराण-साल्ा-उपस्थान-शारा है जेरोव-जहां सेणिय- 
राया-प्रेणिक राजा था तेणेव-वदीं पर उवागच्छद्भू-आती है ओर उवागच्छत्ता- 
आकर तते शं-तच से-बह्‌ सेशियराया-भप्रेणिक राजा वेष्णादेवीए-चेदणदेबी के 
सद्धि-साथ धस्मिये-धार्भिक जाणएप्यवर-श्रष्ठ यान पर दुरुहद-चद्‌ गया दुरुददत्ता- 
चद्‌ कर सकोरिट-मह-दामेणं-फोरिट वृक्ष के पुष्पों की माला से युक्त छत्तेणं धरि- 
ज्जमाणेशं-छत्र पर धारण कसते हुए उववाईगमेणं-इस विषय मे ओर ओौपपातिक 
सूघ से णेयव्व॑-जानना वादिए । जाव्‌-यावत्‌ राजा पज्जुवाप्ड-भगवान्‌ की पया 
सना करता है एं -इसी प्रकार चेघ्लणशादेवी-वेणदेवी जाव-~यावत्‌ महत्तरग- 
महत्तरको (अन्तःपुर के सेवको ) से परिक्खित्ता-आन्रतत होकर जेणोब-जहां पर 
समरो-प्रमण भगर्व-भगवान्‌ महावीरे-महावीर थे तेणेव-वदीं पर उवागच्छ- 
आती है ओर उवागच्छदत्ता-आाकर सस॒रणं-~श्रमण भेगर्व-भगवान्‌ फी वंदद्‌- 
वन्दना करती द ओर उनको नर्म॑सद-नमस्कार करती है फिर सेशियं रायं-प्रेणिक 
राजा को पुरतो काड-जागे कर हितिया चेव-खड़े होकर ही पञ्जुवासद-सेवा 
या पयँपासना करती है । 

मूखार्थ--जहां खान-गृह था वहां ्राकर सान किया, बलिकमै (शारीर 
को पुष्ट करने वाले सैल-मर्दन व्यायाम आदि ) किया, कौतुक कमे किया, यम्‌- 
ङगल को दूर करने फे लिए माङ्गक्तिक कमे श्चौर प्रायधित्त कयि । क्या वणन 
करे, पैरो मे नूपुर नौर फटि मे मणियों की कांची पनी, कड़े ओर भंगूठियों 
से धरगो को सुशोभित किया, कणठ मे एकावली हार, मरगव (आभूपण विशे, ) 
तीन लड़ी का हार श्रौर उतम व्याकर आरभूषण विशेष तथा हेम (सोने का 


व 
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यना हु) ध्र धारण श्रिय । कानों मं कुण्डल डाले । हन सब श्ाभूपणां से 
सुख शरदीव उज्ज्वल दगया । रतो से सव रंगों फो विभूषित कर, चीन देशे ` 
ने हुए रेशमी वद्धो फो पहन कर, टके वद्गासे के घ्र से मी कोमल, चमकते 
हुए श्रौर मनीदर वस्र से निमित चादर ऊपर श्रोद्‌ फर, सम ऋतुर्मो-म उत्पन्न 
होने वाज्ते सुगन्धित पुष्पों से बनी हुईं शौर लमकते हुए समको से शोभा बाली 
तथा खिली हर रङ्ग-विरङ्गी माला पहन कर, उत्तम चन्दन से शङ्गा फो लिप्त 
कर, शरेष्ठ श्राभूपणो से अङ्गां को विभूषित कर, गुग्गुल श्रादि सुगन्धित पदार्थो 
फी धूप से धूपित होकर, लद्मी देवी के समान वेप धना कर, बहुत सारी ङ्ज 
प्रौर किरात देश की दासि्यो तथा ्चन्य महत्तरको (श्न्तःुर के सेवको) से 
पिरी हुई महाराणी चेन्नणादेवी जहां पर बहर की उपस्थान-शाला थी श्रौर 
जहां पर श्रेणिक राजा था, वीं श्रागरं । तव श्रेणिक राजा वेष्टणादेवी फे साथ 
प्रधान धार्मिक रथ षर चदं गया ) कोरिट-पुष्पों से श्रलंङृत चत्र धारण किया । 
विशेष श्रौपपातिक सत्र से जानना चाहिए । राजा श्रीभगवान्‌ की सेवा करे मँ 
लग गया । इसी प्रकार वेल्णादेवी सब शन्तःपुर के सेवको से धिरी हरं जहां 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे वरीं राई, अकर उसने श्री 
भगवान्‌ फी स्तुति की, उनको नमस्कार किया तथा श्रेणिक राजा फो श्रगे 
कर्‌ श्रौर अपने श्चाप खडी रहकर श्री भगवान्‌ की पररपासना करने में 
लग गरे । 
टीका-इस सत्र मे वणन किथा गया है किं जव महाराणी चैह. ` 

देवी ने महाराज से श्रीभगवान्‌ के आगमन का समाचार सुना तो वह 
ख्ानागार भें गद, बहा उसने सान किया ओर वख तथा आभूयण पहने । फिर 
महाराजा भ्रेणिक के साथ धार्मिक याने वैठकर श्री श्रमण भगवान्‌ महावीरे 
स्वामी की सेवा में उपरिथत हृं ¡ इस चिपय का विस्टरत वर्णन 'ओौपपातिकसूत्र 

से जानना चादिए 1 भेद्‌ इतना ही है कि वद्र यद्‌ उपाख्यान कोणिक राजा के लाम 

से आता है मौर यदं श्रेणिक रजा के नाम से । सारे सूत्र का सासं इतना ही 

ह कि.महाराज श्रेणिक वड समारोह के साथ श्री भगवान्‌ की सेवा भ -उपस्थिव 


ह ओौर १८ देशो फी दासी ओर वृद्ध पुरुपां से परिवृत महाराणी मी उने सायं 
श्री भगवान्‌ के दनाय गई । दोनों हं जाकर उनक्री पयुपासना में खग गये । 
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अव सूत्रकार निम्न-टिखित सूत्रे में श्री भगवान्‌ के उपदेश का वणन 
करते द :-- 


तते णं सम्णे भगवं महावीरे सेणियस्स शन्नो 
भ॑भसारस्स चेद्धणादेवीए तीसे महड-महाटख्याए परि- 
साए, इसि-परिसाए, जइ-परिसाए, मणुस्स-परिसाए, देव- 
परिसाए, अणेग-सयाए जाव धम्मो किओ, परिसा पडि- 
गया, सेणियराया पडिगञो । 
ततो चु श्रमणेन भगवता महावीरेण श्रेणिकस्य राज्ञो 
भंभसारस्य चेणादेव्या तस्या महत्या महत्यां परिषदि, ऋषि- 
परियदि, यति-परिषदि, मनुष्य-परिषदि, देव-परिषदि, अनेक-रा- 
तानां यावद्ध्मः कथितःपरिषत्‌ परतिगता.श्रेणिको राजा प्रतिगतः। 
पदाथोन्ययः--तते शं -तसश्चाच््‌ समशे-्रमण भगवं-मगवान्‌ महावीरे- 
महावीर ने सेशियस्स-ग्रेणिक रन्नो-राजा भभसारस्स-भमसार को, चेल्लणादेवीए-- 
चेणदेवी को, तीसे-उस महद-यड़ी से महालयाए-वड़ी परिसाए-परसिपद्‌ को, 
इसि-परिसाए-ऋषि-परिपद्‌ को, जंड-परिताए-यतियों की परिपद्‌ को, भरुस्स- 
परिसाए-मदप्यो की परिषद्‌ को, देव-परिसाए-देवो की परिपद्‌ को जओौर श्रणेग- 
सयाए-अन्य सैकड़ों सन्प्यों कफो जाव-यावत्‌ धम्मो कदिश्मो-धर्म-कथा सुन 
परता पडिगया-घमे-कया सुनकर परिपद्‌ चली गदे सेशियराया-प्रेणिक राजा 
ओौर चेष्टणदेवी भी पडिगश्रो-चके गये । 
मूखाथे--इषङे अनन्तर श्रमणं भगवान्‌ महावीरं खामी ने भर्िंक 
राजा भंभसार, वे्टणदेवी, उस बड़ी से षडी परिपद्‌, जसे-पि-परिद्‌) 
अति-परिपद्‌, मनुष्य-परिपद्‌, देव-पिद्‌ शरीर रैकं भन्यां को धमे-कथा 
सुनाई । धम कथा सुनकर परिपद्‌ बिसभित दईं भौर भेणिक राजा मी चले गये । 


टीका--इस सूत्रे वर्णन किया गयां है कि जव श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 





४०० ] दशाश्चुतस्कन्धस्रम्‌- [ दशमी दशा. 





स्वामी फे चरण-कमटो मे सव परतिपदे-जेसे-ऋपि-परिषपद्‌, यति-परिपद्‌, मयुष्य- 
पिपद्‌, देव-परिपद्‌, साधु-परिषपदू्‌, महात्रती-पपिपद्‌-एकत्रित दो गई ओर अरसस्य 
अन्यः व्यक्ति तथा भवनपति, वान व्यन्तर, ज्योत्तिप ओर वैमानिक देवों के समूह 
मी अत्यधिक उत्कण्ठा से एकव्रित दो गए तच श्री भगवान्‌ ने परम पराक्रम से उप- 
स्थित श्रोताओं को श्रुत ओौर चारित्र धमे की कथा सुनाई । उन्दोनि कथा मे नव 
पदाथ, पड द्रव्य ओर नय-निक्षेप का भी वर्णन किया । इसके अतिरिक्त न्दो 
्रत्येक द्रव्य को उत्पाद, व्यय ओौर धुव युक्त सिद्ध करते हुए कमै-्रकृतियों का वणेन 
क्रिया तथा आश्रव ओर संवर का बणैन कर निर्जरा ओौर मोश् का वर्णन किया, 
जिसका ज्ञान कर जीव मोक्ष-मारग में प्रवृत्त दो जाय । इस धर्म-कथा का पूण 
विवरण “ओपपातिकसूत्रः से जानना चाददिए । | 
उपस्थित परिषद्‌ श्री भगवान्‌ के सुख से धर्मै-कथा सुनकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुई ओर यथाशक्ति धर्म-नियमों को प्रहण करने के लिए उद्यत हो गदं ओर 
शरी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की हृदय से स्तुति करती हुई अपने २ घर को 
वापिस चरी गद । उनके साथ २ महाराजा श्रेणिक ओौर चेहणदेवी .भी भगवान्‌ 
की स्तुति करते हुए अपने राज-भवन की ओर रौट गये । 
तदनु क्या हा ! अव सूत्रकार इसी चिपय में कहते हं :-- ` , 
तस्थेगदयाणं निग्गंथाणं निग्गंथीणं य सेणियं राय॑ 
चेह्टुणं च देवि पासित्ता णं इमे एयारूवे अज्छस्थिते 
जाव संकप्पे ससुप्पन्जेज्जा । 
तव्रकेकेपां निर्थन्थानां निरथन्थीनाञ्च श्रेणिकं राजानं , 
चेछणां देवीं च दृष्ट चु अयमेतदरूपोऽध्यास्मिको यावत्संकल्पः 
समुदपव्यत । 


पदाथौन्वयः--तत्थ-वदहां पर एगदयारणं-ए्क-एक निर्मथासं-निर्मन्य 
य-भौर मिर्मधी-निम्रन्थियों के चित्त म सेणि्य-प्रेणिक रार्य-राजा को चे-जौर 
चेष्टणं-चेटणा दविं-देवी को पासित्ता-देखकर शं-वाक्या्कार के ठि है इमे- 
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यद एयारूदे-इस प्रकार का शरज्मस्थिते-आध्वास्मिक जाव-यावत्‌ सकप्पे-संकस्प 
स॒युपन्जेजा-उसन्न हुभा । 

मूला्थ--उस समय एक २ नि्रन्थ श्रौर निगन्थी के चित्त म भ्रेणिक 
राजा रौर चेल्नणष्देवी को देख कर यह अाध्यालिक संकल्प उत्पन्न हरा । 

टीका--इस सूर मे वणेन किया गया है कि राजा प्रेणिकर ओैर चेहणा 
देषी को देखकर एक २ मुनि के चित्त में यद्‌ संकत्प उन्न हुभा । चसे :-- 

अहो णं सेणिए राया मदिडदिए जाव महा-सुक्खे 
जे णं ण्टाए, कय-बछिकम्मे, कय-कोडय-मंगरु-पायच्छितते, 
सन्यारंकार-विमूसिया वचेद्धणादेवीए सरदि उराखं 
माणुसगाईं मोगमोगादं भजमाणे विहरति। नमे दिद्भा 
देवा देवरोगंसि सक्खं खलु अयं देवे । जड इमस्स तव- 
नियम-वभचेर-गुक्ति-फटवित्ति-विसेसे अत्थि तया वय- 
मवि आगमेस्साद्रं इमादरं ताद उराखदं एयारूवादं माणु- 
सगां भोगभोगाहं भुंजमाणे विहरामो । से तं साहु । 


अहो चु श्रेणिको राजा महद्धिको यावन्महासुखो यः सातः, 
कृत-वकलिकमी, कृत-कोतुक-मद्गख-पायधित्तः, सर्वाटङ्कार-विभूषि- 
तश्चेछणादेव्याः साच्धैसुदारान्‌ मासुपकान्‌ भोगभोगान्‌ भुन्‌ 
विहरति । नास्माभिर््॑टा देवा देवलोके, साक्षात्खस्वयं देवः । 
ययेतस्यास्तपो-नियम-ह्मचर्य-युसेः फल्इृत्तिविरेषोऽस्ति तदा 
चयमप्यागमिष्यति (कारे) इमालुदारांस्तानेतद्रूपान्‌ माचुष- 
कान्‌ भोगभोगान्‌ सुञ्नन्तो विचरिष्यामः ! एतत्साधु । 

पदार्थन्वयः--अरहो-आश्चयं है -वाक्यालङ्कार के दिए सेयिए राया~ 
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्रेणिक राजा महिदूटिए-महा रयं वाटा महा-सुक्खे-अत्यधिक सु वाया जे गुं 
जिसने शहाए-स्रान किया कय-यलिकम्मे-वलि-कमे किया कृय-फोडय-मगल-पाय- 
च्ित्ते-कौुक कमै ओर माङ्गलिक कामनाओं के दिष्‌ प्रायश्चित्त किया ओौर सव्वा- 
लंकार-विभूसिया-सव प्रकार के भूपणों से विभूषित दो कर ओर वेघ्णादेवीषएु, 
सद्वि-चेदणदेवी के साथ उरालाई-श्रषठ माणुसगाई-मदप्य-सम्बन्धी भोग- 
भोगाईं-काम-भोगों को शुनमाणे-भोगता हआ विहरति-विचरता दै । मे-हमने 
देवा-देव देवलोरगंसि-देव-खोक मं न-नदीं दिद्धा-देखे द ्र्य-यह खलु-निश्वय 
से सक्ख-साश्वात्‌ देवे-दै । अतः जह-यदि इमस्स-दइस तव-तप नियम-नियम 
ओर वंभचेर.गु्ति-त्रचय-ाप्नि का फलवित्ति-फख्वृत्ति विसेसे श्रत्थि-विदेष दै 
तया-तो वयमवि-दम भी ्रागमेस्सा-आएयामी काल में दमाह-इन तादं-उन 
उरालाई-उदार एयारूवाई-इस प्रकार के मागुसगाईं-मलप्य-सम्बन्धी भोगभो- 
गाई-मोगों को भजमाणे-भोगते हए विहरामो-बिचरेगे । से तं-यही साहु-ढीक दै । 


मूलायै-श्राश्चयै ई कि प्रेणिक राजा अत्यन्त एश बाला थौर सम्पू 
¢ सखो का अयुमव करने बाला दै, जिसने लान, विकर्म, कौतक, मङ्गल श्रौर 
प्रायधित्त किया दै तथा सच प्रकार के भूप्णो से श्रलंेत हो कर वेष्टणादेवी के 
साथ सर्वोत्तम काम-भोगों को भोगता हरा विचरण कर रहा ई॑ । दमने देव- 
लोक मँ देवों को नदीं देखा है, किन्तु यही साक्लात्‌ देव ई । यदि इस तप, 
नियम ओर ्रह्मचयै गुप्ति का कोई फलति विशेष रै तो हम भी भविष्यत्‌ 
काक्त मे इस प्रकार के उदार काम-भोगो को भोगते हुए बिचरगे । यह हमारा 
विचार बहुत उत्तम है । 
दीका-दस सूत्र में वर्णन किया गयादहै कि प्रेणिक्र राजां को देख करः 
नियो ने क्या आध्यात्मिक विचार किया । आध्यात्मिक च्रत्ति भँ दो प्रकार के 
सेकर्प होते द---ध्यानारमक ओौर चिन्तात्मक । यहां पर चिन्तात्मक संकल्पो का 
चणेन किया 'गया है 1 चिन्तात्मक संकरप भी दो प्रकार "के" होते ई---अभिलापात्मक 
अर केवक-चिन्तात्मक । यदयं सुनियों मे .अभिकापादमक संकल्पो का उतपन्न दोनां 
बताया गया है । जेसे-मद्ाराजा श्रेणिक को देखकर उपरिथत मुनि सोचने खगे कि 
दस सजा के पास अन्य साधारण परिवारों की अपेक्षा से उञ भवन भौर अत्य- 
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धिक धन-धान्य दै, अत्तः यह्‌ चड़ रेशर्यं चारा दैः । बहुत से आाभूपणों कै पहनने 
से इसका यख कान्ति-पूणे दै । यद्‌ शरीर से दृट-पुष्ट ओर वल्वान्‌ है । इसक्रा 
यड सर्वत्र छा रदा | इसको किसी भी सुख की कमी नदीं है, अतः यह्‌ मदा- 
खी है । यद्‌ लान, वि-कमे, कौठुक, मङ्गल ओर प्रायधित्त कर तथा अनेक अमूल्य 
भाभूपणो से विभूषित होकर चे्टणादेवी के साथ उत्तम से उत्तम शब्दादि काम 
भोगों को भोगता हभ विचरण कर रा है । वे सोचने ट्गे करि दमने आन तकर 
देब-रोक म देवों को नहीं देखा हमे तो यही साक्षात्‌ देव जचते द ! उन्दने फिर 
विचारा फि यदि हमारे ग्रहण कयि हुए इस तप, नियम ओर बह्यचयै-गुप्ति आदि 
का कु फटवृत्ति चिदेप है तो हम भी दूसरे जन्म में इस प्रकार के श्रेष्ठ मुप्य 
सम्बन्धी काम-भोगों फो भोगते हए विचरण करेगे ! यह्‌ हमारा चिन्तित वियार 
साघु अधौत श्रेष्ठ है । यदी संकल्प उन साधुभों के चित्त मे उस समय श्रेणिक राजा 
धो देखकर उत्पन्न हए । । 

दस सूत्र मे ““भोगभोगाद". अदि नपुंसक लिङ्ग भें दिये गएदैः।ये सव 
आङृत होने के कारण दोपाधायक नदीं हँ । क्योकि “न्यत्ययच्च" सूत्र से प्राकृत. मे 
` छ्यत्यय विदरोपता से होते षट ¡ “नैव मया दृष्टाः--अवदटकिता देवरोके-इत्येक- 
वचनं साध्यवसायिकल्वाद्‌ वक्ुरपेक्षया? इत्यादि 1 

यह्‌ शद्धा उसन्न हो सकती हे करि भगवाम्‌ कै सेमवसरण में साधुभों के 
चित्त भें पेसे सेकल्प क्यो उत्पन्न हुए ? समाधान म कदा. जावा है कि छदास्थता के 
कारण यदि सादो भी जाय तो कोद अयं नदीं । 

अवर सूत्रकार वणेन करते द कि चेदधग्ादेवी को देखकर साध्वियों के चित्त 
मे क्या २ विचार उत्पन्न हुए -- 


अहो णं चेह्धुणादेवी महिडटिया जाव महा-सुक्ा 
जे णं ण्ाया, कय-बकिकम्मा, जाव कय-कोउय-मंगल- 
पायच्छित्ता, जाव सव्वारंकार-विभूसिया सेणिएणं रण्णा 
सदधि उराखाद्रं जाव माणुसगा्ं भोगभोगाद्ं शैनमाणी 
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विहर । न मे दिद्राओ देवी देवखोगंसि, सक्खं खट 
दमा देवी । जद इमस्स सुचरियस्स तव-नियम-वंभचेर- ` 
वासस्स कट्टाणे फरवित्ति-विसेसे अस्थि, वयमवि आग- 
मिस्साणं इमां एयारूवादं उराखद्रं जाव विहरामो 1 
से तं साहृणी । 


अहो नु चेछणादेवी महर्द्धिका यावत्‌ महासुखा या लाता, 
कृत-वलिकर्मा, यावक्छृतकोतुक-मङ्कल-पायश्चित्ता, यावत्सर्वाल 
ार-विभूषिता श्रेणिकेन रान्ना सार्मुदारान्‌ यावद्‌ मानुष- 
कान्‌ भोगभोगान्‌ सुञ्जन्ती विहरति । नेवास्माभिर्द्टा देव्यो 
देवरोके, साक्षादियं देवी । यव्यस्य सुचरितस्य तपो-नियमबह्य- 
चयै-वासस्य कल्याणः फरदृत्तिविरोषोऽस्ति, वयमप्यागमिष्यति 
(कार) इमानेतदूपाचुदारान्‌ यावद्‌ विह रामः । तदे तत्साधु । 
पदाथौन्वयः--श्ररौ-विस्मय है कि एु-चाक्यारङ्कार के अर्थं में दै, 
चेल्नणादेवी-चेणादेवी महिंडूदिया-अत्यन्त पेये वाटी जाव-यावत महा-सुक्खा- 
अधिक सुख वाटी जे णं-जो णएटाया-सान कर कय-वलिक्रम्मा-वलि-कमं कर कर्य- 
कोटय-मंगल-पायच्दित्ता-कौतक, मङ्गल ओर प्रायश्चित्त कर जाव-यावत्‌ सव्वा- 
लकार.विभूसिया-सव अर्ङ्कारो से विभूषित दोकर सेशिएणं रन्ना-प्रेणिक राजा 
के सदवि-साथ उराजाई-उत्तम जाध-~-यावत्‌ मारुसगाई-मद्प्य-सम्बन्धी भोग- । 
भोगाई-काम-भोगों को भुजमाणी-भोगती हद .विहरद-विचर्ती ` दै 1. मे-दमने 
देव-सोगसि-देव-लोक में देवीश्रो-देवियां ननदी दिटा्ो-देखी द किन्तु इमा- 
यद्‌ 'खलु-निश्चय से सक्खं-साश्चात््‌ देवी-देवी दै 1 जई-यदि हमस्स-इस सुचरि 
यस्स-सुचरित्र का तथा तवु-तप. निथम-नियम ओर ब॑भवेर-वासस्स-त्र्यचयं का 
कृल्लाणो-कल्याणकारी फलवित्ति-विसेते-फट त्ति विदोप अत्थि-दै तो वयमवि-दम 
भी श्रागमिस्साणं-भागामी कार मे इमाई-दन एयास्वाह-इस प्रकार क उरला 
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उत्तम जाव-सम्पृणे काम-मोगों को भोगते हुए विहरमो-विचरण करेगे से तं 
स्हुसी-यद हमारा विचार अत्यन्त उत्तम है । 

मूल्थे-महाराणी चेघ्ठणादेवी को देखकर साध्व्यो विचार करती रै 
ङि श्राधयै ६ ङि यह वेष्टणादेवी, अत्यन्त देश्चयै-शालिनी तथा षडे बड़े सुखो 
को भोगती हुई लान कर, यलि-कम कर, कौतुक, मङ्गल श्रौर प्रायथित्त कर तथा 
सब प्रकार के श्रलद्भारो से विभूषित होकर भ्रेणिके राजा के साथ उत्तमोत्तम 
भोगो को भोगती हुड विचरण करती द । हमने देव-लोक मे देवियां नहीं देखी 
है किन्तु यह साक्ाद्‌ देवी रै । यदि हमारे इस सचसि, तप, नियम श्रौर बरहन- 
चये का कोर कल्याण-गृत्ति विशेष एल दै तो हम भी श्रागामी काल में इस 
श्रकार के उत्तम भोगों को भोगते हए विचरण करंगी । यद हमारा विचार 
ष्ठ है । 

टीका--जिस प्रकार महाराज श्रेणिक को देख कर साधुं के चित्त मेँ 
विचार उत्पन्न हृष्ट थे उसी प्रकार महाराणी चेदणदिवी को देख कर साध्विथीं के 
चित्त मेँ भी उत्पन्न हुए ओौर उस अपने विचार को उन्दोनि सर्वोत्तम जाना } उनके 
चित्त भें इन संकस्पो का उन्न होना स्वाभाविक था; क्योकि जीव अनादि काट से 
वासना के अधिकार म है, जवर उस (वासना) को उत्तेजित करने की सामम्री उपस्थित 
होती है तो वह्‌ चिद्रोप रूप से उत्पन्न ह्यो जतिी दै । अतः साधुं के इन संकस्पों 
को देख कर आश्व्य नदीं करना चाहिए । 

अव्र सूत्रकार कहते ह करि तदनन्तर क्या हज :-- 


अज्ञोति समणे भगवं महावीरे ते वहवे निरग्गथा 
निग्गंथीञ य आ्॑ेत्ता एवं वयासी--“सेणियं रायं 
चेह्धणादेविं पासित्ता इमेतारूबे अन््रत्थिते जाव ससुप- 
ज्ञित्था अहो णं सेणिए राया महिडटिए जाव सत्तं 
साह \ अहो णं चेहणादेवी महिडघ्या सुंदरा जाव 
साहृणी ! से णूणं, अजो ! अत्थे समह ?" हता अत्थि । 
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आर्याः | इति श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्तान्‌ वहून्‌ 
निर्यन्थान्‌ निभन्ध्यश्चामन्त्येवमवादीत्‌-““श्रेणिकं राजानं च्छ 
णदेवीं दृद्तदरुप आध्यास्मिको यावत्‌ (विचारः) समुप- 
पद्यते । अहो श्रेणिको राजा महद्धिको यावदयं साधु । अहो 
नुचेछणादेवी महद्धिका सुन्दरी यावत्ताध्वी । अथ नूनम्‌, 
आयौः ! अर्थः समर्थैः ?" । हन्त ! अस्ति । 

पदा्थौन्वयः--श्रन्जोति-दे आर्यो ! इस प्रकार समणे-धमण भगवं- 
भगवान्‌ महावीरे-महावीर ते-उन बहवे-बहुत से निग्गेथा-निभन्य य-ओौर 
निग्मथीश्मो-निगरैन्थियों को आ्ामंततेत्ता-आमन्वित कर एवं वधासी-दस प्रकार कहने 
रगे सेशियं राय॑ श्रेणिक राजा ओौर वचेष्टणादेर्वि-वेहटणादेवी को पासित्ता-देख 
कर इमेतासूवे-इस प्रकार श्रज्भरत्थिते-आध्यारिमिक भाव जाव~-यावत्‌ सयुप्प- 
ज्जेजा-उसन हण ग्रहौ णं-आश्वय है सेणिषए राया-प्रेणिक राजा महिडदिए- 
महया फेय वाला दै जाव-यावत्‌ दम भी इसी प्रकार के भोगों को भोगेगे सेत्त-यद््‌ 
बुन्दारा विचार साह्ु-शरछठ दै, अहो शं-विस्मय दै चेल्लणादेवी-चेदणादेवी महि- 
इदिया-अत्यन्त पेये वाठी द शुद्रा-खन्दरी है सेतं साहुशी-गह साध्वियों का . 
चिचार मी उत्तम है से-अथ णृशं-निश्चय से श्रञ्जो-हे आयो ! एयमहके-यह घात 
समट्रू-टीक है ९ यद सुनकर उपस्थित साधु ओौर साध्वियों ने उत्तर दिया हंता 
श्मत्थि-दहो, भगवन्‌ ! आप टीकर कहते हं । 


मूरथे--हे श्रयो ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उन बहुत से 
निग्रन्थ श्रौर निग्रन्थियों को आमन्नित कर, दस प्रकार कहने लगे “श्रेणिक 
राजा श्रौर चेन्लणादेवी को देखकर तुम लोर्गो के चित्त मे इस प्रकार के श्राध्या- 
सिक संकस्य उत्पन्न हुए कि आशय द श्रेणिक राजा इतना देध्ै-शाली रै श्रौर 
हम भी भविष्यर्मेरेसे दी भोगो को भोर्गेगे-यद.ठीक्‌ दै १ अहो ! चे्लणादेवी 
महा दे्ै-शा्तिनी रै, सुन्दरी है श्रौर साध्वी है यह ठीक दै. हे आर्यो ! 
तम लोगो के एेसे विचार दँ १1 यद सुनकर उपस्थित निग्रन्थ सौर निग्रन्धियौ 
ने कहा “हां, भगवन्‌ ! यद्‌ बातत ठीक ३" । + 
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दीका--इस सूत्र मे भगवान्‌ की सवेन्नता ओर आर्यो फी सत्यता का 
प्रकाश किथरागया दहै । जव निर्रन्थ ओर निर्रन्थियों के अन्तःकरण मं उक्त संकत्प 
उत्पन्ने ह्‌, उसी समय श्री श्रमण भगवान्‌ मदावीर स्वामी ने उन सव को बुला कर 
कदा दः आर्यो ! तुभ रोगो के अन्तःकरण मे उक्त संकरप उत्पन्न हुम दै ?" 
उन्दनि इस वात को स्ीकार करते हृष उत्तर दिया शां, मगवन्‌ ! आप सच 
कते द 1 हमारे चित्त भे अवद्य इस प्रकार फ सेकटप उत्पन्न हुए है" । 

सूत्र फे भसे णण" इत्यादि वाक्य मँ आए हण "से" पद्‌ का अथः अर्थं 
दै । ससे-*"से" शब्दो मगधदेश्प्रसिद्धः-अथदाच्द थँ वर्तेते । (अयः शब्दस्तु 
चाक््योपन्यासाथेः परिमश्रा्यो वा । यदाद-“अथ प्रक्रियाप्रान्तयेमङ्गलोपन्यास- 
प्रतिचवचनसमुखयेपु" । नूनमिति निश्चये, अथेः-अभिधेयः समर्थोऽभवदित्यभिप्राय- 
प्रतिपादक इति काका प्रश्नः । तत्र “दता” इति निर्मन्थानां निम्न्धीनाश्च वाक्यं एवम्‌" 
इत्यर्थे तेन शष्टमस्माकमसिति' इत्यथैः । 

इसके अनन्तर श्री मगवान्‌ ने क्या कदा ? यह्‌ निन्न-खिखित सूत्र में वणेन 
किया जाता है: 


एवं खु समणाडसो मए धम्मे पण्णत्ते ! इणामेव 
निग्गंथे पाबयणे सचे, अणुत्तरे, पडिपुष्णे, केवरे, संसुदे, 
णेआउए, सल-कत्तणे, सिदि-मग्े, सुत्ति-मग्गे, निजाण- 
मग्गे, निव्वाण-मग्े, अवितदहमविरसदिद्धे, सव्व-दुक्ख- 
प्पहीण-मगगे । इत्थं छया जीवा सिन्छंति, बुज्छंति, 
सुति, परिनिव्वायति, सच्वदुक्खाणमंतं करेति । 

एवं खट श्रमणाः ! आयुष्मन्तः ! मया धर्म भन्ञसः 1 
इदमव 1नस्नन्थ-जवचन सत्यम्‌, असुत्तरम्‌, पतिप्रूणम्‌, कंवटम्‌); 
संशुद्धम्‌, नेयायिकम्‌ , शल्य-कतैनम्‌ , सिद्धि-मागेः, सुक्ति-मागः 
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निर्याण-मार्गः, निवाण-मार्मः, अवितथम्‌, अविसन्दिग्धम्‌ , सवै- ` 
दुःख-पदीणमागैः । इत्थं स्थिता जीवाः सिद्धयन्ति, वुद्धयन्ति, 
मुच्यन्ते, परिनिर्वान्ति, सर्वैदुःखानामन्तं कुवन्ति । 


पदाथौन्वयः--समणाउसो-हे दीधोयु वले श्रमणो ! एवं सलु-ढस प्रकार 
निश्चय से मृषए-रमने धम्मे-धमं परणणत्े-प्रतिपादन किया है इणामेव-यह प्रत्यध् 
निग्थे-निम्रन्थ पावयणे-्रवचन, द्यादशाद्गरूप सच्चै-सत्य है श्रणुत्तरे-अलुत्तर 
अथौत्‌ सवसे उत्तम द पडिपुणणे-ग्रतिपूणं है केवल्ते-अष्ितीय दै संसुद्धे-संशद दै 
ेश्राउए-मोष्च का प्रापक होने से नैयायिक अर्थात्‌ सर्वथा न्याय-पूणे है स 
कनत्तणे-माया, नियाण ओर मिध्यात्व रूपी रास्य-क्म का छेदन या चिनार करने 
बारा दोता है सिद्धि-मग्गे-सिद्धि का मागे है युत्ति-मगगे-युक्ति (कर्म-क्षय करने ) 
कामा ह निज्ञाण-मगो-मोक्ष का मामं है निव्वाण-मगगे-सांसास्कि कर्मो के 
चिना करने का मागे है ञ्नवितहं-यथाथ है श्रविसंदिद्धं-खन्देह रदित या अव्य 
बच्छिन्न है सव्वदुक्ख-प्पहीणमग्गे-सव दुःखों के क्वीण होने का मागे है । इत्थं -इस 
मकार डिया-निमन्थ-प्रचचन में स्थिर जओीवा-जीव सिज्भ॑ति-सिद्धः दते दै 
बुज्फंति-उद दते दं सुच्चंति-यक्त दोते दै परिनिग्वायंति-सांसारिक दुभ्लो का 
परित्याग दोने से श़ान्त-चित्त दो जते ह जौर सव्वदुक्खाणो-सव दुभ्खो फ श्तं 
क्रंति--अन्त करने चङे दते द । । 
मूराथ--रे दीषेजीवी श्रमणो ! इस प्रकार मेने धर्म प्रतिपादन किया 

है । यह निगन्थ-परयचन सत्य ई, सर्वोत्तम है, प्रतिपूरं है, अद्वितीय रै, संय॒द्ध 
३, मोक्त-मद होने से नैयायिक दै, माया, नियाण श्रौर मिथ्यात्वरूपी शल्य-कम 
का विनाश करने वाला ई, सिद्धि-माम है, खक्ति-मागे है, नि्याण-माग दै, 
निवौण-भागै ई, यथार्थे दहै, सन्देह-ररित रै, अव्यवच्छिन्न है, सच दुःखो के 
क्षीण करने का माम है । इस मार्ग मे स्थिर जीव सिद्ध होते रै, बुद्ध रोते ६, 
शक्त दोते ई, शान्त चित्त होते है भौर सब दुःखों को नाश करते ई । 


टीका-इस सूत्र में प्रतिपादन क्ियागया दहै करि श्री श्रमण भगवान्‌ 
मायी स्वामी ने साधु ओर साध्वियों को आामन्नित कर निर्मन्ध-प्रचचन का 
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माहारम्य वर्णन किया ! जैसे-दहे चिरजीवी श्रमणो { जिन आत्माओं ने वाद्य (घन 
धान्यादि ) ओर आभ्यन्तर (कपायादि) प्रन्थ छोड दयि दैः उनफे च्य यह 
निर्मन्थ-प्रवचन-दाददाद्ग-वाणी-- 
१-सत्य है, क्योकि यद्‌ दित्तकारी ओर सत्य मार्ग दिखाता है । 
२-अयुत्तर दै, क्योकि यह्‌ यथावस्थित वस्तुओं का प्रतिपादक दै अर्थात्‌ 
जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूम में वणेन करता है । 
-प्रतिपूणे है, क्योंकि यह्‌ अपवग के समस्त राणं से पूण है । 
४-केवल द, क्योकि यह्‌ अद्वितीय दै ओर इससे वदृकर ओर कोर नदी । 
५-संञचुद्ध दै, क्योकि यह्‌ सर्वै-विपयक है जौर कलद्कु-रदित है । 
प्-मैयायिक दै, नयनदीटम्‌-नेयायिकमू्‌-मोक्ष-प्रापकं न्यायोपपन्नं वा- 
मोक्ष-परातनि कां कारणे) 
७-सिद्धि-मामे अथौत्‌ दितार्थ-प्राप्ति का मामे रै । 
<-युक्ति-मागे अर्थात्‌ कस से युक्त होने का मागे हे, 
९-नियौण-मामै) "यातीति यानम्‌, नितरामपुनराचतैनेन यानं नियाणम्‌-मोश्ष- 
पदम्‌, तस्य मार्गो नियौण-मागैः, अथौत्‌ मोक्ष का मागे है । 
१०-निर्वाण-मागे है, क्योकि इसके अश्रित होकर आत्मा एकान्त सुख का 
अनुभव करता है । अतः यह. नि्न्थ-प्रचचन सव दुःखों से छटकाया पाने का मानै दै । 

११-यद अयिसन्दिग्ध-अन्यवच्छिन्न है अर्थान्‌ भूत, विष्य, वतैमान 
तीनों काडीं में इसकी सत्तां रहती है 1 

इसमें स्थिर बुद्धि से स्थित जीव अणिमा आदि छ्न्धिर्यो की प्राप्ति करते 
छ, फेवर-क्ञान की प्राति कस्ते द, सव प्रकार के कर्मो से विक्त होते टै, सव 
रकार फे क्मै-फटद्रु से रदित दोने से शन्त-चित्त होते हैँ ओर उनके सव भकार फे 
शारीरिक ओर मानसिक दुःख नष्ट हो जति दहै, इत्यादि री श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्यामी ने निर््न्य-मवचन का माद्यातम्य वणेन किया । निमरन्थ-मवचनं मै 
खर्प-रूम से दो चिपथों का वर्णेन करिया गया ट-्ुत-पर्म जौर चारितर-धर्म \ ये 
दोनों ही आत्मा के कल्याण-कारक है । 

नि्मन्थ-पवचन उस शख को कहते ई जिसमें निर्मन्य अर्थान्‌ श्रमण-घमे 
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का प्रवचन-विरिष्ट रूप से निरूपण किया गया है । -इसका वित्रह इस प्रकार दै 
पननि्न्थानामिदं नैभरन्थम्‌, प्रवचनम्‌-प्रकर्पेणाभिचिधिनोच्यन्ते जीवादयः पदार्थौ 
यरिमस्तत्‌ भवचनम्‌-साखमित्यथैः । । 


अव सूत्रकार वणेन करते दै कि श्री भगवान्‌ ने इसके, अनन्तर ` 
क्या कहा :- 

जस्स णं धम्मस्स निग्गंथे सिक्खाए उवद्विए 
विहरमाणे पुरादिर्भिच्छाए पुरापिवासाए पुरावाताऽऽत- 
वेह पुरापुद्र विरूव-रूवेहिं परिसहोवसगेषिं ` उदिण्ण- ` 
कामजांए विहरिजा से य परक्छमेजा से य परक्ममाणे. 
पासेञ्जा जे इमे उग्ग-पुत्ता महा-माउया, भोग-पुत्ता मह - 
माउया, तेसिं अण्णत्तरस्सं अतिजायमाणस्स निन्जाय- 
माणस्स पुरओ. महं दासी-दास-किंकर-कम्मकर-युरि 
साणं अंते परिक्खितं छत्तं भिगारं गहाय निग्गच्छंति । . 


यस्य नु धर्मस्य निर्मन्थः शिक्षाया उपस्थितो विहरन्‌ पुरा 
जिधित्सया पुरा पिपासया पुरा वातातपाभ्यां स्पृष्टो विरूपरूयेश्च 
परीषरोपसगैरुदी्ण-कामजातो विहरेत्‌, स च पराक्रमेत्‌, स च 
पराक्रमन्‌ परयेत्‌-य इमे उय-युत्र महा-मातृकाः, भोगः 
पुत्रा महा-मातृकाः, तेपामन्यतरमतियान्तं निर्यान्तं पुरतो 
महदासी-दास-किङ्कर-कमेकर-पुरुषाणामन्ते - परिक्षिस्षम्‌, छतं 
शद्धार खटीत्वा निर्गच्छन्तम्‌ । । 


पदाथौन्वयः---जस्स-जिस शं-वाक्याल्ट्काराथ है धम्मस्स-धर्म की 
-सिक्लाणए-दिष्छा फे किए निर्गये-निमरन्थ उवद्टिएू-उपर्थित दोकर विहरमाणे- 


विचरता हआ पुरा-पूषे दिर्भिच्छाए-मूल से पुरा-पदले पिवासाए-प्यास से 
परा-प्दरे वाताऽऽपदेर्दि-बायु ओर आतप से पुरा-पूवं पुदे-पषट अथवा दुःखित 
होकर तथा विरूव-र्मेहि-नाना प्रकार के परिपहोवसमगेदि-परिपद ओौर उप- 
सग से पीडित दोने से उदिण्णए-कामजाए-उसके चित्त मे काम-बासनाजों का 
उद्य हो जाय तथा वह्‌ इस प्रकार विहरिज्ञा-विचरण करे किन्तु यद होते हुए मी 
से य-द प्रकमेजा-संयम-मामं मे परक्रम करता है से य॒~-वह फिर परकम- 
भरासे-संयस-मा्मै म पराक्रम करता हुमा उनको पासेज्जा-देवे जे-नो हभे-ये 
उग्गपुत्ता-यग्रङ़र के पुत्र है महामाउया-जिनकी वदी छुखवती माता दँ ओौर उन 
को जो भोगपुक्ता-भोगपुत्र ह महामाउया-जिनकी वड़ी कुर्वती माता दै तेि- 
उन भ से अरएणत्तरस्स-किसी एक को अतिजायमाणस्स-धर मे आते हए 
वा-भथवा निज्जायमाणस्स-घर से बाहर निकक्ते हए जिसके पुरञ्मी-जागे मह~ 
बहुत से दासी-दासी दास-दास रिकर-किकर कम्मृकर-कमैकर पुरिसारी-पुरुपों 
फे अ॑ति-वीच मे परिक्खितं-धिरा हआ ई ओौर छत्त-छ मिगारं-धद्गायी गहयय- 
महण फर निग्गच्छति-गिकर्ते हए को (देखकर) 
भूलाथ--जिस (निन्थ-परवचन) धमै की रिक्ता फे लिए उपसित दो 
कर विचरता हु साधु यदि भूख, प्यास, वात रौर अतप श्रादि परीपद्य से 
पीदिति दो श्रौर उसके चित्त मेँ काम-विकारों का उदय हो जाय तमी वह 
संयममाग मे पराक्रम करे मौर संयम-मार्ग म पराक्रम करता हया मी महा- 
भाक उग्रपुत्र खरौर मोगणुत्रो को देखता ई तथा उनम से किसी एक को नेक 
दास, दासी, किंकर श्नौर कमैकर पुरूपं से धिरे हए, चत्र श्चौर भृङ्गार धारण 
कर धर से बाहर मिकरते भौर धर में श्रवेण करते देखतां र । 


रीका---इस सत्र में प्रतिपादन क्षिया गथादहैकि किन २ फो देखकर 
साधु निदान कम करता है! जो व्यक्ति निमेन्य-मवचन-रूप धर्म बरहुण फरमे, 
आसेवन करने तभा ज्ञान ओर आचार विषयक शिक्षा प्रहण फरने के टिष उपस्थित 
हुमा हे ओौर उन शिक्षां फो उचितं रीति से पालन मी फरता दै तया भिसने एफ 
मार सम्पूणे परीपदं को सदन कर लिया हो, भष यद्रि उसको परीदं फा-जयुभय 
होने खगे जौर उसफेः चित्त भे फाम-वासनां फा उद्य "जाय न्तु फिरिमी 
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वह्‌ संयम-माग मे पराकम करता हुभा विचरण करे ओर विचरण करते हए 
महा-मादक-जिनकी सातां तथा, उपक्षण से, पिता उच चंड फे तथा-रूप-सील 
आदि गुणों से सम्पन्न है, उम-युत्र--उग्रा नाम “आदिदेवेन रश्षकत्वेन स्थापितास्तदवशजा- 
स्तेषां पुत्राः" अर्थात्‌ आदि देव के रक्षक रूप से नियत करिए हुए “उमर वंश के पुत्र, 
ओौर भोग-पुत्र-'आदिदेचेनावसथापितो यो गुरुवंशस्तेपां पुत्राः" आदि देव के गुरुरूप से 
नियत कयि हुए “मोग' कुर के पुत्रो -को देखे अथवा उनमें से किसी एकं को अनेक ` 
दास (अपने ही घर भे उत्पन्न सेवक), दासी, किकर (खरीद कर राये हुए) ओौर 
कमकरो (स्वामी को पूषठकर काम करने वारो ) से धिरा. हुआ ओर छर, शूङ्गार 
ओर द्यारी लेकर घर मे जाते हुए ओौर घर से बादर निकल्ते हुए देखे अथात्‌. किसी 
पेश्वयै-सम्पन्न व्यक्ति को देखे तो वद्‌ निदान कम करता । 
इस सूत्र मे “उग्रपुत्रः 'भोगपुत्राः' के साथ साथ कोई 'मदा-साउया 
(मदास्वादुकाः) पाठ भमी पदृते हँ जिसका अथं होता है किजो कुमार टीला- 
विखास के अत्यन्त प्रेमी ह । सूत्रगत्त “पुरादिगिदछाय" शब्द्‌ की वृत्ति मे वृत्तिकार 
किखिते दै--“पुरामरेतनं-चिन्तनकरणासूर्वम्‌ दिगिछाएत्ति-दइद अर्विछति' इति 
धसी! वचनेन चुसुक्षोच्यते । सैवात्यन्त्याकुरुता-हेवुरप्यसंयमभीरुतयादार-परिपा- 
कादि-वाञ्छायिनिवर्तिनी तद्धाबस्तत्ता तया । एवं पुरा पिवासेत्ति-पातुमिच्छा ` 
पिपासा तद्धाचस्तत्ता तया इत्यादि अर्थात्‌ देसी" आकृत में ."दिचिच्छा' शब्द 
चुयुक्षा अथैष] 
सूल्न का तात्पयं इतना ही द किं जव परीपर्ो का अनुभव किसको होने 
खुगता है तो उसके चित्त में काम-वासना फी उत्पत्ति दो जाती है । परिणाम ` यद 
होता है कि रेए्धयै-काटी व्यक्तियों को देखकर उसका चित्त संकल्पं की मारा गंथने 
ख्ग जातादै। 
अव सूत्रकार पूर्वसूत्र से ही अन्वय रखते हुए कते दै :-- 


तदा णंतरं च णं पुर महासा आसवरा 
उमओ तेसिं नागा नागवरा पिद्जो रदा रहवरा संगेष्धि ` 
से तं उद्धसिय सेय छत्ते अभ्मुग्गयं भिंगारे परगदिय 
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ताखि्यटे पवियन्न सेय-चामरा बार-वीयणीए अभिक्णं 
अभिक्खणं अतिजाति य निति य । सप्पभा स पुन्वावरं 
च णं ण्टाए (कय)वखिकम्मे जाव सन्वारेकार-विभूतिए म- 
हती महाटियाए कुडागार-साखए महति महाख्यंसि सि- 
हासणंसि जाव सव्व रात्तिणीएणं जोद्रणा ज्छियायमाणेणं 
इस्थि-युम्म-परिषुडे महारवे हय-नट्र-गीए-वादइय-ततीतर- 
तारतुडिय-घण-ुदग-मदर-पड़-प्पवाद्-रखेणं उराखादं 
माणुसगादं काम-मोगादं भुंजमाणे विहरति । 

ततोऽनन्तरं पुरतो महाश्वा अश्व-प्रवरा उभयतस्तेषां नागा- 
नाग-वराः प्रष्ठतो रथा रथ-वराः संगेष्धिः(रथ-समुदायः)अथ च 
श्वेतसुद्धृतञ्छत्रमुद्गतं अङ्गारं पतिष्दीत्तं तारदन्तं वीज्यमानानि 
श्वेतचामराणि वाख-व्यजनानि, अभीक्ष्णमभीक्ष्णमतियान्ति, 
नियोन्ति, समप्रभाः सपूर्वापरं जाताः छृत-वखिकर्माणो यावत्सर्वा- 
लङ्ार-विभूषिता महत्या मह्यां कूटाकार-श्लायां महतो महति 
सिंहासने यावत्स्वरात्रिकेन ज्योतिषा ध्मायमाने स्रीय॒रम-परि 
चताः, महता र्रेणाहत-नाद्व-गीत-वादित्र-तन्बी-तर-ताखच्टित- 
घन-मृदंग-मर्दर-पटु.भवादितखेणोदारान्‌ मासुपकान्‌ काम-भोः 
गान्‌ भुञ्जाना विहरन्ति ! 

पदाथान्वयः--तदाणंतरं च शं-इसके अनन्तर उन उप्र-पुत्ादि के पुरमो- 
आगे महाभ्रसा-वडे > घोडे श्रासवरा-श्रेठ घोडे तथा तैर्धि-उनके उभ्यो- 


दोनों ओर नागा-दाथी ओर नागवरा~मरेष्ठ दायी पिद्ु्रो-फीठे रहा-स्थ आर 
रहवस-प्रधान स्थ तथा संगेच्चि-र्थों का सञुदाय है से तं-अौर उन्दने उद्ररिव- 
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उतवा क्रिया हु सेत छक्ते-र्वेत छत्रं धारण क्रिया अञ्धुम्गयं भिगारे-शङ्गारी खी 
पर्गहिय ताल्लयट-ताट्बरन्त महण किया हुआ है सेयं चामरा-इवेत. चमर ओर 
यालवीयणीए-छोटे > पद्ध पवियन्न-डकायेःजा रदे हं ` अंभिक्छणं २-वार २ 
अतिजाति य~मीतर जति दै ओौर -निज्जाति य-वादर निकल्ते दै. सप्यभा- 
कान्तिमान्‌ है स पुव्वावरं च शं-पदरे विधिपूवेक एहाए-सान किया (कय) 
बलिकम्मे-वरलिकमे तथा भोज्ादि क्रियाएं की जाव-याचत्‌ सव्वार्तकार-वि- 
भूसिए-सब अलङ्कारो से विभूषित हो कर - महती महाियाए-गडी से बडी 
कुडागार-सालाए-कूटाकार साला में महति महालयंसि-बदे से बड़ विस्तार वकि 
िहासणंसि-सिदासन पर जाव-यावत्‌ सव्व-रा्तिणीएणं -सारी रत्रि क जोडणा- 
न्मियायमशेणं-प्रकाशच मे अथौत्‌ दीपक कीः रोरानी भें इत्थि-युम्म-परिवडे- 
खयो के समूह से धिरे. हए रहते दै महेता रे-व्रडे .रब्ड . सेः हय~तांडित नद~ . 
नाच गीए-गाना वादय-वादित्र तंती-त॑तरी तल्ल-दहाथों की ` तियं ताली-काशी 
आदि तार तुडिय-ुटित नाम का वाद्य विरो .थन-घन (मेघ समान, ध्वनिवाटा 
चाय विरे) मुरंग~स्वंग मदल-मदैर पटु-कला-कशर व्यक्तियों से प्पवाद-रवेणं- 
उत्पादित ध्वनि से उरालाई-ग्रषठ माणुसगाहै-मदप्य सम्बन्धी काम-भोगाई-कामः 
भोगो को अजमाणे-मोगते हु विहरति-विचरण करते षुं । ` 


मूलथे--ईसके अनन्तर उसके आगे बडे २ यौर श्रे पीडे है । दोनों 
श्नोरं यड श्र प्रधान हाथी है 1 षी बडे २ शौर सर्वोत्तम रथश्रौर रोकं 
समूह हं । उसके उपर चत्र ऊचा किया हु्ा दै । हाय मे भारी तीह । 
तालबन्त फे पंस से वायु कीजारदी है) श्वेत चमर इलाए जारे ट । इस 
प्रकार जत्र वह घरमे प्रवेश करता है या धर से बाहर निकलता दै. तो अत्यन्त 
देदीप्यमान दिखाई देता ई 1 विपि-पूवैक सान, वत्ति कमै रौर भोजन कर सय 
प्रकार के भूपणों से विभूषित रहता हं । फिर अत्यन्त विस्तृत श्टाकार ` शास 
म त्यन्त ऊवे रौर विस्तीरी सिंहासन पर पडा रहता है । बह शाला सारी 
रात्री जाज्यल्यमान दीपको से प्रकाणित हो रदी दै। उसर्मे बह च्ियो के समूह 
से परित होता दुखा बडे शब्द्‌ से ताडित नाद्य, गीत, बादिव;, तनी, तालं 
चटित, घन, ग्दद्ध श्वौर मर्दल श्चादि पाय विशेषो की कला-छशल च्यक्ति्यो से 


यय्व्य्व्य्यन्व्व्य्यय पस~ 
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उत्पादित -ध्वनि मे मदुप्य सम्बन्धी उत्तमोत्तम को काम-भोगों भोगता हमा 
विचरता ६1 
टीका--इस सूत्र मे उन उरक ओर भोगकुरु फे पुत्रों की छदि का 
वर्णन क्रिया गया दहै । जैसे-जव वे उग्रकुलादि फे पुन अपने घर से बाहर निकर्ते 
हैया घर में प्रवेश करते हं तब उनके साथ घोडे, हाथी ओर रथों का सयुदाय 
होता है ओौर छादि भाङ्गलिक पदायै भी साथ होते दह ) जिस क्रुटाकार दाला 
निवास कसते ह बह सारी रात्रि दीपकों ® प्रकादा से उज्ज्यरु रहती रै । वे अनेक 
कामिनि्यो से परिघ रहते टं ओर उस शाला मे सैव नाटक होते है ओौर नाना 
प्रकार कै वादिन्न (वाजे) वजते रहते दँ । इस तरह वे मयुष्य सम्बन्धी उत्तमोत्तम 
भोगों को भोगि हुए विचरते है ! 
श्ूटाकार-शाखाः के विषय में ृत्तिकार छिखते ह--““कूटाकारदालायामिति- 
कूटस्येव गिरिशिखरस्येवाकारो यस्याः सा दृटाकारा, यस्या उपयौच्छादनं गिरिि- 
सखराकारः सा .रूटाकारशलेति. भावः । कृू्टाकारासौ शाला च द्रू्टाकार-शाखा 1 
अथवां कूटाकारेण शिखरीकृत्योपलक्षिता शठा कृूटाकारदपरखा, उपलश्वणद्चैतरा- 
सादादीनाम्‌ ।' कूटाकोर-श्राटा-प्रदणं नि्जेनत्वेन प्रधान-मोगाङ्गत्वाख्यापनायेम्‌' 
अ्थत्‌ जिसकी छत पर्व॑त फी चोटी के समान हो, उसको कूटाकार-श्राखा कहते है 1 
निजेचता के कारण कूटाकारुदाटा का प्रण फिया गया है, क्योकि इस में विप 
भोगों काभोग "ह्येतां है । क्षेप सूराय सुगम द है । 
उक्त सूत्र से सम्बन्ध रखते हए दी स्कार अव कते द -- 


तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पच 
अबुत्ता चेव अ्भुद्द-भण देवाणुप्पिया! किं करेमो १ किं 
उवणेमो ? किं आहरेमो ? किं आविद्धामो ? किं मे हिय 
इच्छियं १ किं ते आसगस्स सदति ? जं पासित्ता णिरम्म॑थे 
णिदाणं करेति ! 


तस्यन्वेकमप्यान्तापयतो यावचतवारः पच्च वानुक्ता णवाभ्यु- 
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पतिष्ठन्ति-भण देवानां परिय ! किं करवाम ? किमुपनयाम ? किमा- 
हारयाम ? किमातिष्ठाम ? किं भवतां हदिच्छितम्‌ ? किं तवास्य 
कस्य स्वदते ? यदृदषटरा निन्थो निदानं करोति । 


पदाथन्वयः-तस्स णं-उसके एगमवि-एक दास को भी आणवेमाणस्स- 
आज्ञा करने पर जाव-यावत्‌ चत्तारि-चार पंच-पांच श्रवत चेद-विनाकदेदही 
अभ्युदेद-कायै करने के दिए उपस्थित दो जाते दै देवाणुषिया-हे देवप्रिय ! 
भण-कदिए रिं करेमो-दम आपके च्यि क्या करे ! रि श्राहरेमो-क्या मोजन 
आपको करां ¶ रविं उवनेमो~क्या चस्तु आपे व्यि रखावें कि आविद्धामो-कदिए 
क्या करे फिंमे हिय इच्छिर्य-आपके हृदय मे स्या इच्छा है? किं भे आसगस्स 
सद्ति-आपके सुख को कौनसी वस्तु खादिष्ट ठगती दै जं-जिसको पासितचा- 
देख कर शिग्मये-नित्रन्य शिदाशं-निदान कर करेति-करता है । ` 
भूखाथ--उसके एक दास फो लन प्र चार या पांच पने पं 
बिना बुलाये ही उपस्थित हो जाते ह शौर कहने लगते है “द देवप्रिय ¡ करिए 
हम क्या करं १ क्या भोजन श्रापको करावें १ कौनसी वस्ते लावे १ शीघ्र किए 
क्या करं १ पके हृदय म च्या इच्छा है १ अपके शख को रौनसी वस्तु खा" , 
दिष्ट लगती दै, जिसको देख कर मिभ्ैन्थ निदान कर्म करता टै । 
दीका-इस सूत्र मेँ प्रकट क्रिया गया है कि उक्त उमरुत्र ओौर भोगयुता 
को देख कर भिक्षुकं मी निदान कमे कर वैठता है । उन उप्र ओर भोग पु्रोका 
इतना फेड्व्य ओौर प्रभाव होता है कि वे जव किसी आवद्यक कार्य के लि 
केवर एक सेचक को युखाते द तो चार या पांच चिना शुराये हुए उत्सुकता से स्वयं 
उपरिथित द जाते है ओर कदने रुगते है, कि हमारा अहोभाम्य रै कि दे आपकी 
सेवा करे का सौभाग्य प्राप्त हुजा है, अतः हे देव-प्रिय ! आज्ञा करिए हम आपके 
चष क्या करे ९ कौन आदार आपको करावे १ क्या वस्तु आपकी सेवा में उपरिथत 
फर { आपके हृद्य में किस वस्तु की इच्छा है { कौनसा -पदाथै आपके पवित्र 
मुख को स्वादिष्ट र्गता है १ इस प्रकार के उसके णेदवर्य को देखकर निर्मन्थः निदानं 
कम करतार] निदान शब्द का जथ आदि कारण होता | ` 
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अय सूत्रकार निपरन्य फे निदान फर्म के विषय मे कहते ई :- 

जई इमस्स तव-नियम-वंभचेर-वासस्स तं चेव जाव 
साहु । एवं खलु समणाउसो निरग्थे णिदाणं कचा 
तस्स बणस्स अणारोदय अप्पडिक्रैते कारुमासे कारं 
किच्चा अण्णतरे देव-खोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । 
महड्टिएसुं जाव चिरद्टितिएस से णं तस्थ देवे भवति 
महड्हिए जाव चिरद्भितिए। ततो देवखोगाओ आउ-क्खं 
एणं भव-क्खएणं टिदध-क्वएणं अणंतरं चयं चदत्ता जे 
इमे उग्ग-पत्ता महा-माउया भोग-पत्ता महा-माउया तेसं 
णं अन्नतरंपि कुरंमि पुत्तत्ताए पञ्चायाति । 

यदस्य तपो-नियमःबह्यचर्य-बासस्य तच्चैव यावत्साघु । 
एवं खट्ट श्रमणाः ! आयुष्मन्तः ! निर्भन्थो निदानं छृखा 
तत्स्थानमनाखोेच्य (तस्मात्‌) अधतिक्रान्तः कारमासे कालं 
ृत्वान्यतरस्मिन्‌ देव-खोकेखु देवतयोपपत्ता भवति । महद्धिकेषु 
यावचिरस्थितिकेषु स च त्र देवो भवति मरद्धिको यावचिर- 
स्थितिकः। ततो देव-रोकादायुःक्षयेण भव-क्षयेण स्थिति-क्षयेणा- 
नन्तरं चयं त्यक्तवा य इम उय-पुत्रा महा-मातका भोगयुता 
महा-माततृकास्तेषां न्वन्यतरस्मिन्कुखे पुत्रतया घत्यायाति । 

पदाथौन्वयः--जद्‌-यदि इमस्स-इस तव~तप नियम-नियम बंभवेर- 
-वासस्स्~तरदयचय्य-वास का तं चेव-पूर्वोक्त दी फरु दै जाव-यावत्‌ साह्ु-रीक दै । 


समणाउसो-दे चिस्जीवी श्रमणो ! एवं खलु-इस प्रकार निश्चय से निग्गंये- 
निमेन्थ शिदाणं-निदान कमं किंचा-करके तस्स-उस ठाणस्स-स्ान का श्रणा- 
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ज्लोदय-विना आलोचन क्रिये हुं ओौर उस स्थान से श्ष्पडिव्कते-निना पीठे हटे 
कालमासे-खल्यु ॐ समय कालं फिचा-काल करके देव-लोएसु-देव-लोकों म से ` 
अएणतरे-किसी एकर लोक मे देवत्ताए-देवत्व से उववत्तारो-उत्पन्न भवति-दोता 
दै । महद्धिएसु-मदाछद्धि वले जाव-याचत्‌ चिरद्धितिएसु-चिरस्थिति वले देवरोक 
भे से शं-बद्‌ तत्य-वदां महट्‌टिए-मदाकद्धि वाला जाव~यावत्‌ चिरट्धितिए-भौर 
चिर-स्थिति वाला देवे-देव भवति-दोता दै ततो-ईइसके अनन्तर देवलोगाओ्यो-उस 
देवरोक से आउ-क्खएशं-आयु-क्षय के कारण भव-क्खणएणं-देव-मव के क्षय के कारण 
रिद-क्खएणं-देव-स्थिति के क्षय के कारण शअर्यतरं-चिना अन्तर फ चर्य-देव-शरीर 
को चदत्ता-छोड्‌ कर जे-जो इमे-ये उग्ग-पत्ता-उग्रकुर के पुत्र द॑ महा-माउया- 
महा-माढक द भोग-पुत्ता-भोगपुत्र महा-माउया-मदा-मादक तेर्धिं शं-उनके 
अनतरंसि-किसी एक ऊु्त॑सि-ङठ मे पृत्तत्ताए-पुत्रतव से पचायाति-उत्पन्न 
हो जाता) 


मूलाथै--यदि इस तप, नियम शौर जलचय का पूर्वोक्तं फलं है यावत्‌ 
वह ठीक दै । हे चिरजीवी श्रमणो [.इस प्रकार निप्रन्थ निदान क्म करके उस 
स्थान का विना श्रालोचन. किये उससे बिना पीले हटे त्यु के समय काल कर 
छ. किसी -एक देव-लोक मे देवत्व से उत्पन्न दो जाता है । मदद्धिकं यावत्‌ चिर 
यिति वाजे देवलोक मे बह मदद्विकं ओर चिर-स्थिति वाला देव हो जाता 
2 । वह फिर उस देवलोक से श्रायु, भव ओर स्थिति फे चय होने फे कारण 
विना किंसी अन्तर के देव-शरीर को त्यागकर जो ये महा-मावृक उग्र. श्र भोग 
छलं फे पुत्र है उनम से किसी एक के फुल मे पतर-रूप से उत्यन्न होता दै । 


टरीका--दस सूत्र से ज्ञात होता दै कि जव निर््न्थ उक्त उम ` ओर भोग 

पुत्रों को देखकर अपने चित्त मँ संकर्प करता है कि यदि मेरे रहण कयि हुए ` 
इस तप, संयम, नियम .ओौर .ब्रद्यचर्य-जत का कों विशेष फरूदहै तो मै भी समय 
आने पर -अवङय एेसे सुखा का अनुभव करेगा, ओर दस संकल्प फे चिषय मँ न 
गुरु से कोर -आखोचना दी कस्ता है जौर नांदी अपनी भूर स्वीकोर कर इस अमिष्ट 
कर की. सुद्धि के लिय तप आदि से श्रायश्ित्त ही करता है तो उसका फक यह होता 
दकि मृत्यु के समय कार के वज्ञ दो कर वह्‌ भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर चैमां- 
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निक किसी एक देवयोनि मे महदर्दिक देवों मे देव-रूप से उत्पन्न दो जाता ह । वका 
वह्‌ स्वयं भी मदर्दिक ओर चिर-स्थिति बाला वन जाता है! जव उसके देव-लोक 
मे सश्ित आयु, स्थिति ओर भव कम क्षय को प्राप्न हो जते द तो वह्‌ विनाकरिसी 
अन्तर के देव शरीर को छोड़ कर जो ये महा-मादक उप्र आओौर भोग कुटो के पुत्र 
द उनमे से किसी एक छु मे पुत्र-रूप से उत्पन्न हो जाता दै । 
सू्रकार फिर इसी से अन्वय रखते हुए कहते है -- 
से णं त्थ दारए भवति सुकुमार-पाणि-पाए जाव 
०५ 9 परि 
सरूवे तते णं से दारए उम्पुक्छ-वार्मावे विण्णाय-परि- 
णायमित्ते वि ४.4 पडिवज्रति 
णायमित्ते जोचणगमणुप्पत्ते सयमेव पद्यं पडिवजति । 
तस्स णं अतिजायमाणस्स वा पुर जाव मह दासीः 
दास जाव किं ते आसगस्स सदति । 
सर लु तत्र दारको भवति, सुुमार-पाणि-पादो यावत्‌ 
सरूपः 1-ततो नु स दारक उन्मुक्त-वाङभावो विन्ञान-परिणत- 
मात्रो योवनकमनुपरास्तः स्वयमेव पैतृकं भ्रतिपद्यते । तस्य तु 
अत्तियातो (निर्यातः) वा पुरतो महदासी-दासा याचकि तवा- 
स्यकस्य स्वदते (इत्यादि) । 
पदार्थान्वयः---से वद शं-वाक्यालङ्कारे तत्थ-वदां पर दारण भवति- 
बालक दोता है ! सुकुमाल-पाणि-पाए-जिसके दाथ ओौर पैर सुकुमार होते है 
जाव~यावत्‌ सरूवे-रूप-्म्पन्न दोता है तते शं-इसके अनन्तर स-व दारए- 
दारक इम्युक-यास-भादे-बाल-भाव को छोड कर विखणाय-परिणायमित्ते-विन्नान 
भ परिपक्र होकर मौर जोबरगमणुत्ते-यौवन को भ्रात कर सयमेव-भपने आप 
ही पेदू्य-यैदक दाय भाग को पडिवज्जति-प्ाप्त कर लेता है फिर तस्स शं -उसके 
अरतिजायमास्स-~घर भें प्रवेरा करते हए पुर्रो-जागे महं-वहत सरे दासी- 
दास-दास आर दायां जाब-याचच्‌ किं-क्या ते-जापके आसमस्स-युख को 
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सद्‌ति-भच्छा ख्गता है इयादि भ्राथेना करने के किए तत्पर रहते दै. । . 


मूलाथे--चह वहां स्प-सम्पन्न श्रौर सुद्मार हाथ-पैर बाला बालक होता 
दै । तदनन्तर वह बाल-भाव को छोड़ कर विक्ञ-भाव रौर यौवन को प्राप्न कर 
श्रपने श्राप ही यैतृक सम्पत्ति का अधिकारी बन जाता । फिर वह धर मे 
प्रवेश करते हए (रौर घर से बादर निकलते हुए) भ्रनेक दास ओर दासियों से 
धिरा रहता है श्रौर वे दास ओर दासियां पूते है ष श्रीमान्‌ को फौनसा पदां 
श्रच्छा लगता दै । 


ठीका-इस सूत्र मे निदान कमै का फट दशौया गया है । जव. वह . ` 
क्त कुलो से किसी एक कुल भे घाठक-रूप से उत्पन्न दोता दहै तो उसकी आति 
अत्यन्त सुन्द्र होती है ओौर हाथ ओर पैर अत्यन्त सुकुमार दते द । वदं नाना 
प्रकार के स्वस्तिकादि रक्षणो से अलंदछरत दोता है । उसका अवयव-संस्थान संग- 
दित होता दै । उसका शरीर सर्वाङ्ग-परिपूणे दोता दै । वह चन्द्रवत्‌ प्रिय-दशन होता 
टै । सौभाग्य-सम्पन्न दने से वह्‌ प्रत्येक जन को आकर्षण करने वाटा होता है । 
उसभ वुद्धि चिशेष होती है जो हर एक कायै मे सफक होती दै, अतः वह्‌ विज्ञान्‌- 
पूण या विक्ञक दो जाता ष । जव वह्‌ युबा दोता है तव अपने आप ही पैठ्क 
सम्पत्ति को ग्रहण कर उसका स्वामी चन जाता है । फिर वह्‌ धर म प्रवेरा करते 
समय ओर घर से बाहर निकठ्ते समय अनेक दास ओौर दासियों से परिदत 
होता टै 'ओौर जव वह्‌ पूर्वोक्त कुमारो फे समान किसी कायै के ङिए एक सेवक 
फो बुराताद्ैतो चार या पांच विना के ही उपस्थित दो जाते दै भौर उसके सुख 
से निकटी हुदै आद्या को पालन करने में अपना सौभाग्य समन्नते द ओर प्राप्न 
आज्ञा का तत्का पाटन करते द तथा ओौर आज्ञाओं को सुनने के दिए सदैव 
उत्सुक रहते टँ । कते ह फि हे स्वामिन्‌ ! आपको किसर पदा्थंफी सचि दै हम 
हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित द छरपया आज्ञा कीलिए । इस प्रकार वह्‌ निभ॑न्थ 
उस निदान कमे के ` फट को मतुप्य जन्म में भोगते हुए विचरता ह । ५. 


, .जव सूचका निदान कमै फे ध्म के विषय मे कदते द :-- 
. तस्स णं. तदप्पगारस्स पुरिसजातस्स तहारूवे 
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~~~ 


समणे वा-माहणे वा उभ कारं केवछि-प्चततं धम्म- 
मातिक्सेस्जा ? हंता -! आदक्वेन्ना, से णं पडिसु- 
णेञ्जा णो इणट्धे समद्र ! अभविए णं से तस्स धम्मस्स 
सवणाए। से य भवड मिच्छे महारंमे महा-परिग्गदे अह- 
म्मिए जाव दाहिणगामी नेरद्य आगमिस्साणं दुछह- 
वोहिए यावि भवति । तं एवं खु समणाउसो तस्स णि- 
दाणस्स इमेतारूवे फएट-विवागे जं णो संचाएति केवरि- 
पन्नत्तं धम्मं पडिसुणित्तए 


तस्य जु तथा-भकारस्य पुरुष-जातस्य तथा-रूपः श्रमणो 
वा माहनो वा उभय-काटं केवकि-प्ञतं धर्ममाख्यायात्‌ ? हन्त ! 
आख्यायात्‌, स च प्रतिश्रूयान्नायमर्थः समर्थः । अभव्यो चु स 
तस्य धर्मस्य श्रवणाय । स च भवति महेच्छो महारम्भो महा- 
परियहोऽधार्मिको यावद्‌ दक्षिणगाभिःनेरयिक आगमिष्यति 
दुरैभ-बोधिकश्चापि भवति । तदेवं खट श्रमणाः ! आयुष्मन्तः! 
तस्य॒ निद्नस्यायमेतादगूरूयः फल-विपाको यन्नैव ` शक्रोति 
केवछि-षक्षपं धर्म प्रतिश्रोतुम्‌ । 


पदाथोन्वयः--तस्स णं-उस तदृप्पगारस्स-उस तरद ॐ पुरिसनातस्स- 
युरुप को तहारूे-वयारूप समणे-श्रमण वा-अथवा माहखे-घ्रावक उभयो कार- 
दोनों समय केवत्ति-पन्नसत-केवलि-प्रतिपादित धम्म-धम आतिक्वेज्जा-कदै ? 
हता-दा ! आइृक्वेज्जा-कदे चिन्व॒ से णं-वह घुरुप पडिडुणेज्जा-उसको सने या 
अङ्गीकार करे शो इशे समटधे~यद सम्भव नदीं से-वद तस्स--उस धम्मस्स-धम 
को सवणाए-खनने के अमविए शु अयोग्य दै । से य-वद तो. महिच्छे-उत्कट 
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इच्छाओं वाला महारमे-बडे २ दिस के कार्यो को आरम्भ करने वाटा मुहा-परि- 
ग्गरे-बडे परिग्रह (ममता) वाला अहम्मिट-अधार्मिक जाव-यावत्‌ दाहिणगामी- 
दक्षिणगामी नेरइय-नैरयिक ओर आगभिस्साणं-आागामी जन्म में दुल्नम-बोदिएः 
यावि-उरुभ-बोधि चारा मी भबदू-दोता है । एवं खलु-दस प्रकार निन्य से' " 
समणारसो-दे चिरजीवी श्रमणो ! तस्स-उस शिदाणस्स-निदान क्म का इमे- 
यह्‌ एयास्वे-इस प्रकार का फ़ल-विवागे-पाप-फठ-रूप विपाक (परिणाम) है ज~ 
जिससे केव्ति-पन्न्तं-केवरी भगवान्‌ के प्रतिपादित धम्म-धमं पडिसुरित्तए- 
सुनने फ लिए णो सचाएति-समथे नदीं हो सकता । 


मूलाथे--क्या इस प्रकार के पुरुप को तथा-रूप भ्रमण था माहन (भावक) 
दोनो समय केवलि-प्रतिपादित धम सुनावे १ हां { कथन करे, किन्तु यह सम्भव 
नहीं फि वह उस ध्म को सुने श्योकिं वह उस धर्म के सुनने के योग्य नहीं । 
वह तो उत्कट इच्छा वाला बडे २ कायौ को श्रारम्भे करने वाला, श्रधा- 
मिक दक्तिण-पथ-गामी नारकी यौर दूसरे जन्म मेँ दुलम-बोधी होता है । है 
चिरजीवी श्रमणो ! इस प्रकार उस निदान कमै का इस प्रकार पाप-रूप फलं 
होता है कि जिससे आत्भा में केवलि-प्रतिपादित धर्म सुनने की शक्ति नदीं 
रहती 1 , 


टीका--इस सूत्रे मे उक्त निदान कमे का धमे-विपयकं फल वणेन किया 
गया ह } श्री गौतम स्वामी ने श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीसे प्रभ किया 
कि भगवन ! क्या इस प्रकार. निदान कमे वाखा भोगी पुरुप तथा-रूप श्रमण 
या श्रावक से दोनों समय केवि-प्रतिपादित धर्म सुन सकता है १ भगवान्‌ नै 
उत्तर दिया कि हे गौतम ! श्रमण या श्रमणोपासक उसको धर्म तो सुना सक्ते दै 
किन्तु तरह निदान कमे के कारण धम खन नदीं सकेगा । दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! 
उस निदान फा स प्रकार का .पाप-रूप फठ होता दै कि उसका करने वाला केवलिः 
प्रतिपादित धर्म के सुनने के अयोग्य ही दो जावा दै, अतुः निदान कर्म सर्वथाहेय 
रूप दै, इसके सीन भेदुः दते द--जघन्य, मध्यम ओौर उक्छृष्ट, यदा : उच्छ निदाने 
कमे के करने वारा जीव ही धरं अवण करने के अयोग्य बताया गा दै, केप नहीं 1 
मध्यम ओर जघन्य रस. वाठ जीव, निदाने कर्म के उद्य होने के पञ्चात्‌ घर्म-ध्रव 
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या सम्यक्त्वादि की प्राप्ति कर सक्ते द, इस में ङृप्ण वासुदेव या द्रौपदी आदि 
के अनेक शास्व्रीय.म्माण विद्यमान ह! 


र अव सूत्रकार द्वितीय निदान कम का विपय वर्णन करते ट :-- 
एवं खट समणाउसो मए. धम्मे पण्णत्ते इणमेव 
निस्मंथे पाचयणे जाव सव्व-दुक्खाणं अतं करेति । जस्स 
णं धम्मस्स निर्गगेथी सिक्खाए उवद्िया विहरमाणी पुरा 
दिगिच्छाए उदिण्ण-काम-जाया विहरेजा सा य परक्र- 
मज्जा साय परक्ममाणी पासेज्जा से जा इमा इस्थिया 
भवति एगा एगजाया एगाभरण-पिहिणा तेद्ध-पेखा इवा 
सुर्वगोपिता चेखपेखा इवा सुरसंपरिगदिया रयण-करंडक 
समाणी, तीसे णं अतिजायमाणीए वा निञ्जायमाणीए 
वा पुरतो महं दासी-दास चेव किं भे आसगस्स सदति 
जं पाित्ता णिरग्गथी णिदाणं करेति 1 
एवं खलु श्रमणाः ! आयुष्मन्तः ! मया धर्मः प्लस: 
इदमेवनिर्मन्थ-पवचनं सवै-दुःखानामन्तं करोति। यस्य नु धर्मस्य ` 
निय्न्था (रान्चया उपास्थता षवट्रन्त पुरा जिधित्सया उदण- 
काम-जाता विहरेत्‌, सा च पराक्रमेत्‌, सा च पराक्रमन्ती 
पदयेत्‌-अथ यैषा स्त्री भवत्येका, एक-जाया, एकाभरण-पिधाना, 
तेल-पेटेव सुसगोपिता, चैल-पेटेव सुसंपरियदीता, रलक-रण्डक 
समाना, तस्या अतियान्त्या नियान्त्या वा पुरती मददासीः 
दासाध्चैव (भवन्ति) किं भवदा आस्यकस्य स्वदते यद्‌ दष्ट्वा 
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नि्मन्यी निदानं करोति 7 


पदाथौन्वयः--समणाउसो-दे चिरजीवी श्रमणो ! एवं खलु-दस प्रकार 
निश्चय से मए-ेने धम्मे-धम पण्णत्ते-प्रतिपादन क्रिया है इणमेव-यदी निर्मये- 
निमेन्थ पावयणे-प्रवचन जाव-यावत्‌ सब्वदुक्खाणं-सव दुःखों का श्रतं-अन्त 
करेति-करता है । अस्स शं-जिस धुम्मस्स-धमं की सिक्खाए-रिक्षा के किए 
उवड्धिया-उपस्थित् निग्गेथी-निर्मन्थी विहरमाणी-विचरतो हृदं पुरादिभिच्छाए- 
पूर्व क्षुधा से उदिण्ण-काम-जाया-जिस में काम-वासना का उदय हो गया है विह 
रेञ्जा-रेसी होकर विचरण करे य-ओौर सा-~वद परकमेज्जा-संयम क्रिया मे 
पराक्रम करती दै य-जौर फिर सा-वद पराकममाणी-परक्रम करती हई "पासे- 
ल्जा-देखे से-अथ जा-जो इमा-यष््‌ इत्थिया-खी भवति-दै जो एगा एगनाया- 
अकेटी ओर सपत्नी से रदित टै एगाभरण-पिहिणा-ओौर एक जाति के भूषण 
आओौर बसर पहने हुए हैः ते-पेष्टा इवा-ते की पेटी ॐ समान सुसंगोपिता-भली 
भरकर रक्षित दै चेल-पेला इवा-वखो फी पेटी की तरद सुसंपरिगहिया-भली 
भांति रहण की हुदै रयण-करंडग-समाणएी-रत्नों के उच्चे के समान अत्यन्त प्रिय 
षै अतः तीसे णं-उसके श्रतिजायमाणीए-षर में भवेद करते हए निज्जायमाणीए 
बा-घर वादर निकङते हुए मह-बहुत से दासी-दासी दास-दास च-पुनः एव-भव- 
धारण अथं मँ दै. कि-क्या मे-आापके श्रासगस्स-युख को सद्ति-अच्छा छ्गता . 
ट जं-जिसको पासित्ता-देखकर शि्ग्गथी-निर्मन्थी णिदाणं-निदान कर्म 
करेति-करती दै । 


मूलाथ--दे भायुप्मन्‌ ! भ्रमण ! इस प्रकार भने धम प्रतिपादन किया 
है 1 यद निग्ैन्थप्रवचन सत्य है श्रौर सब्र दुःखों को विनाश करता दै । जिस 
धमे की शिक्ता के लिए उपस्थित निग्ैन्थी विचरती हुई पूरं घुयुक्ता के कारण 
से उदीर्ण-कामा (काम भोगों की उत्कट इच्छा होने से) होकर भी संयम मागे 
मे पराक्रम करती दै श्रौर फिर पराक्रम करती दुई खी-गुणों से युक्त किसी स्री 
को देखती है जो श्पने पति की एक दी पती है, जिसने एक दी जाति के षच 
श्रौर आभूपण पहने हए है, जो तेल की पेटी के समान श्रच्छी प्रकार से रकित 
है भोर वद्ध की-पेटी की तरद भली भांति ग्रहण की गद है, जो रत्नौ की | 
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परिटारी फे समान आदरणीय यौर प्यारी है तथा जो धर फे भीतर श्नौर धरसे 
बाहर जाते हुये नेक दास शौर दास्यो से पिरी रती है भौर जिसकी दास 
लोग हर समय प्रार्थना करते रहते दै कि श्रापको कौनसा पदाथ अच्छा लगता 
दै, उसको देखकर मिग्न्थी निदान कर्म करती है । 

, टीका- पले किसी सू मं निर्नय के निदान क्म का विषय वर्णेन किया 
गया था । इस सूत्र मे निमरन्थी के निदान-कमे का विपय वर्णन करिया गया दहै, श्री 
भगवान्‌ कहते हैः कि हे आयुप्सन्‌ ! श्रमण ! मने जिस निर्बैन्थ-प्रवचन-रूष धर्म का 
प्रतिपादन कियाद उस धर्म की शिश्ना के लिये उपस्थित दो कर निर्मेन्थी यदिष्षुधा 
आदि परिप से पीदित दो करे काम-वासना की वदवर्तिनी हो जाय ओर स्री 
गणो से युक्त किसी खी को, जो अपने पति की केवर एक ही पत्नी हो, जिसके 
शरीर पर एक ही जाति के वस्र ओौर आभूपण ह, जिसका पत्ति उसकी रक्षा इस 
अकार करता हो जिस प्रकार सौराष्ट्‌ देशा मे मिष्ट फेतेलके पाय की की जाती 
है, जो अच्छे २ वस्त्रौ की पेटी के समान भली भातिम्रहणकी गददरद्ो तथाजो 
रत्नौ की पिटारी फ समान अपने पति की प्यारी हो ओर जो घर फे भीतर भैर 
चर से चाहर जति हए अनेक दास ओौर दा्तियोँ से चिरी हो, जिसके एकं दास 
अथवा दासी फे बु्लने पर चार या पांच बिना बुलाए हए ह उपरिथित दोकर 
उत्सुकता से आज्ञा-पाठन की प्रवीक्चा करते है ओर विनय-पूर्वक पूछते है कि 
श्रीमती जी को कौनसा पदाथ अच्छा गता है । उसको देखकर निग्रन्थी निदान 
करती दै । 

जन सूत्रकार वर्णन करते दँ कि देखने से निदान कम क्रिस प्रकार हो 
जाता है :-- । 


संति इमस्स युचरियस्स तव-नियम-व॑मचेर जाव 
भंजमाणी विहरामि से तं साहूणी ! 
अस्त्यस्य सुचरितस्य, तप-नियम-वरह्मचर्थस्य-यावरद्‌ 


सुञ्जाना विहरामि, तदेत्साघु 1 
पदा्थान्ययः- -इमस्स-इस सुचरिपस्स-सदाचर का तव-तप, नियम~ 
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` नियम यसचेर-बहयचर्मै का यदि को विरो फल संतति -द तो जाव-यावत्‌ . इसी 
प्रकार के सुखो को भुंजमाणी-भोगती हदं विहरामि-रमे भी चिचरण करू सेत 
साहणी-यद आश्चा ठीक दै । 


मूखाथ-- दस पनित्र याचार, तप, नियम श्रौर बहमचये का को विप 
फल दै तो भी इसी प्रकार के सुखो का श्रनुभव कसगी । यदी आशा ठीक दै । 
टीक्रा--इस सूत्र मे वताया गया है किं जव साध्वी उक्त सखी को देखती 
है तो अपने चित्त म आग्ञा करने ख्गती है इस तप, नियम ओर बद्यचर्यं के फल- 
रूप इसी प्रकार के सुखो का अनुभव कर्‌ । यह्‌ आक्षा दी निदान कमै होता है । 
अव सूत्रकार उक्त निदान कर्म का फठ कहते है -- 


एवं खलु समणाउसो ! निर्ग॑थी णिदाणं किचा ` 
तस्स खणस्स अणाखोद्य अप्पडिक्रंते कार्मासे काटं 
किचा अण्णतरेसु देव-रोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । 

महड्टिएसु जाव सा णं तस्थ देवे भवति। जाव सुंनमाणी ` 
विहरति! तस्स णं ताओ देव-खेगाओ आउ-क्खएणं भव- 

क्खएणं ठिद्व-क्खएणं अर्णंतरं चयं चद्त्ता जे इमे भवंति 
उर्गपुत्ता महासाउया, भोगपुत्ता महामाडया एतेसिं णं 
अण्णत्तरंसि कुरुसि दारियत्ताए पच्चायाति । सा णं तत्थ 

दास्या भवति सुकुमाखा जावर सरूवा । 

एवं खलं श्रमणायुष्मन्‌ { नि्न्थी निदानं छतां तर्स्थान- 
मनाखोच्य (तत ) अप्रातक्रन्ता काटमासं कट कृत्वान्यतरषु 


देवरोकेषु देवतयोपपतच्री भवति । महद्धिकेषु' यावत्सा जु तत्र 
देवो भवति जाव भुञ्जाना विहरति । सा चु तस्मादेव-रोकाः 
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दायुशक्षयेण भव-क्षयेण स्थिति-क्षयेणानन्तरं चयं स्यक्त्वा य इमे 
भवन्त्युय-पुत्रा महा-स्वादुका भोगःपुत्रा महा-माठका एतेषान्व- 
म्यतरस्मिन्‌ कुरे दारिकातया त्यायाति । सा यु तच दारि 
भवति सुकुमारा यावत्‌ सरूपा । 


पदार्थान्वयः-समणाउसो-हे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस प्रकार 
निश्चय से निर्भैथी-निर्मन्थी शिद्ाणं-निदान कम फिचा-करके तस्स-उस टा- 
शस्स-खान क अशालोटयं-चिना आटोचना करिये ओौर उस स्थान से अप्पदिवर्- 
ते-विना पीछे हटे कालमासे-गृ्यु केः समय कत्तं किचा-काट करके अणएणत्तरेसु 
देबलोएसु-देवरोकों भे से किसी एक देवलोक मे देवत्ताए्‌-देवरूप से उववत्तारो 
भवति-उसन्न होती दै महडिएसु-मदर्धिक देवों मे जाव-यावच्‌ सा सं-वद तत्थ- 
वहां दषे भवति-देव दो जाती है जाव~यावत्‌ भजमाणी-सुखो को भोगती हई 
विहरक्ति-विचरण करती है । तस्स सं-फिर वद्‌ निदान कर्म वारी साध्वी ताभ्रो- 
उस देव-लोगाश्नौ-देष-टोक से परार-क्खएणं-आयु-क्षय फे कारण भव-क्सणएणं- 
देव-भव कै क्ष्य होने के कारण टिद्-क्एणे-देव-खोक में स्थिति क्षय होने के 
. कारण अर्स॒तर्‌-विना किसी अन्तर के चर्यु-देव-शरीर को चदृत्ता-खोडकर जे- 
जो इमे-ये उर्गपुत्ता-उग पत्र महा-साउया-मोगों के अलुरागी ओौर भोगपुत्ता- 
मोगयुत्न महा-माउया-मदा-माद्क भवंति-द एतेसिं णं-दनमे से श्रणणतरंि- 
किसी एक दुत सि-कल मे दारियत्ताए-ून्या-रूप से पचायाति-उत्पन्न होती दै 1 
फिर सा-~वह तस्थ-वदां दारिया-गलिका सुकुमाला-खछमारी ओर सस्वा- 
रूपवती भवत्ति-दोती है । ` 
मूखथ- रे आयुष्मन्‌ ! भ्रमण ! इतस प्रकार निगरन्धी निदान कर्म करके 
ओर उसक्षा पिना गुरु से आलोचन कयि तथा भिना उससे पीठे दटे मत्य के 
समय काल करके देव-लोकों मे से किसी एक मे देव-रूप से उत्पन्न दो जाती 
-दै } वह रेयैशाली देवो मेदेव दहो जाती ई 1 वहां सम्पूणं दैविक सों का 
जुम करती हुई विचरती दै । फिर चह देव-लोक से आयु, भव शरीर स्थितिके 
क्षय होने के कारण भिना श्रन्तर के देव शरीर को घोड्‌ कर, जो ये उग्र भौर 


४८ ] दशगश्रुतस्कन्धसन्रम्‌- [ दशमी. ` 





भोग लीं फ महामादक श्रौर भोगों के अनुरागी पूत्र ह उनमे से किसी एक फे 
डुल म कन्या-रूय से उत्पन्न हो जाती दै । वहां बह सुङमारी शौर स्पवती 
चालिका रोती ई । 
टीका--पदरे किसी सूत्र मे वताया गया है करि निर््रन्थ निदान क्म करने 
सेउग्रया भोग कुरु मेँ पु्र-रूप से उसन्न होता ह । यदहं वत्ताया जाता है कफि 
ठीक उसी प्रकार निर्मन्थी निदान कमै करफे उक्त कुलो मे से किसी एकं में कन्या 
रूप से उत्पन्न होती है । उसके दाथ ओर पैर सुकुमार होते है ओर वह अर 
रूप-वती दोती दै, क्योकि तप करते हए जिस प्रकार के संकरप उसके चित्त मेँ 
उत्पन्न हुए थे ठीक उसी प्रकार उत्को फल-्राप्नि भी दो जाती दै 1 किन्तु यदस 
तप ओौर संयम काही फठटहोता दहै करि उसको यथा-अभिङपित फर की प्राप्न 
होती है । यदि सांसारिक व्यक्ति इस प्रकार के संकत्प करे तो उनका पूणै होना 
सम्भव नदीं । एसे तो संसार मेँ हर एक व्यक्ति मन े ड्द्ध खाता दी रहता है । 
अव सूव्रकार उक्त चिपय से ही सम्बन्ध रखते हए कहते दै -- 
तते णं तं दारियं अम्मापियरो आसुक्रबाट-मवं 
विण्णय-परिणयमित्तं जोन्वणगमणुप्पत्तं पडिरूवेण युक्रेण 
पडिरूबस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दख्यति । सा णं तस्स 
भारिथा भवति एगा एगजाया इद्धा कता जाव रयण- 
करंडग-समाणा । तीसे जाव अतिजायमाणीए वा निज्ञाय- 
माणाषए्‌ वा पुरता महं दासी-दास जाव क ते आसः 


गस्स सदत्‌ । 

ततस्तां दारिकामम्बा-पितरावासुक्तवाखभावां विज्ञान-परि- 
णतत-माच्रां योवनकमनुाां प्रतिरूपेण शुल्केन अतिरूपाय 
भेत्रे भायौतया दत्तः 1 सा सु तस्य भार्या भवति, एका, एक- 


दशमी दशा ] दिन्दीभाषारीफासदितम्‌ । [ ४२६ 





जाया, इष्टा कान्ता यावद्‌ रल-करण्डक-समानी । तस्या याव- 
दतियान्त्या निर्यान्त्या वा पुरतो महान्तो दासीदासाः, जाव 
किं त अस्यकस्य स्वदते । 


यदरार्थान्ययः--तते ं-इसके अनन्तर तं-उस दारियें-कन्या को श्म्मा- 
पियरो-उसकेः माता-पिता श्चायुकवाल-भावं-जय वह्‌ वार-माव को छोड़ देती है अैर 
चिएणय-परिणयमितते-नव उसका क्ञान परिपक दो जाता दै भौर जोवणममगुपत्तं- 
वह्‌ युवती दो जाती है तो पडिस्येण-कन्या के योग्य सुक्केण-दष्ेज फे साथ पडि- 
स्वस्स-उसके योग्य भ्तारस्स-भता फो भारियत्ताए-भार्य स्प से दलर्यति- 
देते दैः । फिर सा शं-वद तस्त॒-उसकी भारिया-माया भवति-हो जाती दै एगा 
एगजाया-बदह्‌ अपने पति की एफ ही पत्नी होती दै उसकी कोई सपत्नी नहीं 
दती इ्धा-अपने पति फी प्रेयसी ओर करांता-य्मा दोती दै मौर रयण-करंडग 
समाणा-~-रत्नों फी पिटारी के समान मनोहर ओर प्यारी दोती है जाव~यावत्‌ तीसे- 
उसफे साय श्रतिजायमाणीए वा-घर मेँ पवेश करते हुए तथा निज्जायमाणीए 
वा-घर से चादर निकरते हए महं-बहुत से दासी-दास-दास भौर दासियां होते दै 
जाव-याचत्‌ ते-आपके श्राघमस्स-युख को क्रि-क्या सद्ति-अच्छा क्गता है. । 


मूलाथे--इसके नन्तर जव कल्या पाल्ल-भाव को. खोद फर विक्ञान मे 
परिक हो जाती है भौर युवातस्था मे पदार्पस करती है तो उसफे माता-पिता 
तदु चित्त देन ऊ साथ उसको उसके समान भत को दे देते है । बह उसकी 
भायौ हो जाती है वह श्चपने परति की एक मात्र पतनी होती ई अथौत्‌ धर मँ 
उत्तफी सपत्नी मर्ह होती । वह श्रयने पति की प्रेयसी श्नौर बरह्लमा ती रै 1 
वह्‌ रत्नं की पेटी फे समान मनोहर भौर प्यारी होती है । जिस समय वह षरं 
कै भीतर श्रौर षर से बादर जाती है ते उसके साथ अनेक दास.थौर दाधियां 
होते ई शौर वे प्राना से रहते हँ कि आपको कौनसा पदार्थं रुचिकर है । 
` दीका--जब वद्‌ इन्या बार-माव को छोड़कर युवावस्था सें षदार्पण करती 
"ह आर बुद्धिमती तथा ज्ञान-्रालिनी दो जाती है तव उसके माता पिता उसको 
"युवती हुदै जानकर अपने समान छर ओर शीर वाटे क्रिसी युवक को,- वटुचितत 
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देन के साथ भायौ-ख्पसेदेदेते ह । उस दिन से वद उसकी भार्या दो जारी 
है । उसकी कोई सपत्नी नदीं हती 1 वद अपने पति की प्रेयसी जौर प्राणप्रिया 
होकर रदती दै । देप सव वणेन मूखाथे मे स्पष्ट ह । 


सूत्र मँ “'पडिरूबेण सुकेणं पटिरूवस्स भत्तारस्स" वाक्य का अथं इस प्रकार 
है--भ्रतिरूपेण-स्वरूपत उभयकुरोचितेन पाणिप्रहणसमये शुस्केन-देयधनादिना . ` 
सह, प्रतिरूपाय~-रूपवयःप्रश्तिरुणेषु समानाय भत्र भा्यातया दत्तः (पितरौ) 1 


अव सूत्रकार वणैन करते दँ कि इस निदान कर्म करने का उसके धमै 
पर क्या प्रभाव पड़ा :-- 


तीसे णं तहप्पगाराए इत्थियाए तदहारूवे समणे 
माहणे वा उभय-कारं केवछि-पण्णत्तं धम्मं आट्क्खेजा ? 
हंता ! आदक्खेजा, सा णं भ॑ते ! पडिचुणेज्जा णो 
इण समद्े, अभविया णं सा तस्स धम्मस्स सवणयाए, 
सा च भवति मदिच्छा, महारंभा, महा-परिग्गहा अह- 
म्मिया जाव दादिणगामिए णेरदए आगमिसाए दु्छम- 
बोहियावि भवति। एवं खदु समणाउसो! तस्य निदाणस्स 
इमेयारूवे पाव-कम्म-फर-विवागं जं णो संचाएति केव 
लि-पण्णत्तं पडिलुणित्तए । । । 

तस्या स्तथाभधरकारायाःस्रयस्तथा-रूप श्रमणो माहनो 
वोभय-कारं केवलि-घन्ञपं धर्ममाख्यायात्‌ ? हन्त . आख्याः 
यात्‌, सा जु भदन्त ¦ . षरतिभूयान्नायमर्थः समर्थः, अभव्या 


सु सा तस्य धर्मस्य श्रवणाय, सा च भवतिं महेच्छा, महा- 
रम्भा, महा-परियहा, ` अधार्भिकी, यावदक्षिणगामनी नैरयिका . 


दशमी दशा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । {[ ४३१ 
आगमिष्यति दुरकभ-बोधिका चापि भवति । एवं भरमणायुष्मन्‌ ! 
तस्य निदानस्येतादग्‌-रूपः पाप-कर्म-फल-विपाको यन्नो शक्रोति 
केवलि-पर्तसं प्रतिश्रोतुम्‌ । 
पदाथौन्वयः--तीसे णं-उस तहप्पगाराए-उस भकार फी इृतिियाए-खी 
को तहा-स्वे-तथा-रूप सम॑णे-भ्रमण वा-अथचवा मादणे-माहन या श्राचक उभय 
कालं-दोनों समय फेवलि-पर्णत्त-फेवछि-पतिपादित धम्म धम आआङ्क्सेज्जा-कदे 
तादा ! श्रादृकसेज्जा-कटे किन्तु भंते-दे भगवन्‌ ! सा-बह खी धम पडि- 
स॒शेज्जा-खने णो इणे समद्रे-यह वात सम्भव नदीं सा-वह सी तस्स-उस 
धम्मस्म-धरम सवणयाए-सुनने के लिय अरभूविया-अयोग्या है शं -वाक्यालङ्कार 
फेलिपषै) सा च~-वद तो भवति-दोती है महिच्छा-उत्कट इच्छाओं बारी 
महारंभा-वडे २ कार्यो (िसा-युक्त) को आरम्भ करने वारी महा-परिगहा-मडे 
परिम (समता) चारी अहम्मिया-अधार्भिक जाव-यावत्‌ दादिणगामिए- 
दक्षिण-गामी नेरहया-नारकी ओर श्रागमिसाए-मनिप्य में दुल्लमबोहियावि- 
दुरेभम-बोध वारी भवति-दोती दै समणाउसो-हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! णवं खलु- 
इस प्रकार निश्चय से तस्स-उस निदाणस्स-निदान कम का इमेयासूबे-इस प्रकार 
का पावकम्म्‌-पाप-कमं का फल्‌-फल विवागं-विपाक दता है जं-जिससे केव्ति- 
पणणत्त-केवली भगवान्‌ के कदे हए धम्पर-धर्मं को पडिसुखिचए-खनने के लिये 
मी नो सेचाएति-समथं नदीं होती । 


मूलाथै-उस इस श्रकार की स्री को क्या तथा-स्प भ्रमण अथवा श्रावक 
केवली के प्रतिपादित धमे को कटे ? हां ! कहे किन्तु वद उसको सुने यहं धात 
सम्भव नहीं } वह उस धर्मं को सुनने के श्रयोग्य है, क्योकि वह तो उत्कट 
इच्छा वाली, क्डे २ काये आरम्भ करने वाली, बडे पसियरह वाली, अधामिकः 
दरिणगामी नारकी ्ौर भविष्य मे दुतेभ-बोधि कमं के उपान करने बाली 
हो जाती है1 हे आयुष्मन्‌ भ्रमण ! इस प्रकार निदान कम का यह पाप-स्प-फल- 
विपाक होता दै फि उसके करने वाली स्री में केवल्ि-मापित धर्मं सुनने की 


मी शक्ति नदीं रहती । 
टीका--इस सू में निमैन्थी के कयि हए निदान कमै का फ वणेन 


४३० ] दशाश्रुतस्कन्धसत्रम्‌- [ दशमी शशा 


व्यय नय~ ----~~ ~ 


दहेज के साथ भाया-खूप से दे देते ह 1 उस दविन से वह उसी भाया हो जाती 
है 1 उसकी कोड सपत्नी नदीं होती । वह अपने पति की प्रेयसी ओर प्राण-प्रिया 
होकर रहती है । शेष सव वणेन मूटाथ मेँ स्पष्ट ह । 

सूत्र मे ““पडिरूयेण सुषेणं पदिरूवस्स भत्तारस्स" वाक्य का अथ दरस प्रकार 
है--“श्रतिरूपेण-स्वरूपत उभयछुलोचितेन पाणिप्रहणसमये डुत्फेन-देयधनादिना 
सद्‌, प्रतिरूपाय-रूपवयःप्रभतिरुणेषु समानाय भर्व भार्योतया दत्तः (पितरौ) 1 


अव सूत्रकार वणन करते द करि इस निदान कर्म करने का उसके ` धर्म 
पर क्या प्रभाव पड़ा ;-- 


तीसे णं तहप्पगाराए इत्थियाए तदारूबे समणे 
माहणे वा उभय-कारं केवछि-पण्णत्तं धम्मं आदक्खेजा ? ` 
हंता ! आद्वक्खेजा, सा णं भ॑ते ! पडिसुणेज्जा णो 
इणद्र समद्धे, अभविया णं सा तस्स धम्मस्स सवणयाए, 
सा च भवति मदिच्छा, महारंभा, महा-परिगगहा अह 
म्मिया जाव दाहिणगामिए णेरदए आगमिसाए दुलभ- 
बोहियावि भवति । एवं खलु समणाउसो ! तस्य निदाणस्स 
इमेयारूवे पाव-कम्म-फरु-विवागं जं णो संचाएति केव- 
सि-पण्णत्तं पडिसुणित्तए । 

तस्या स्तथाश्रकारायाः सखियस्तथा-रूपः श्रमणो माहनो 
वोभय-कारं केवङि-षक्ञसं ध्ममाख्यायात्‌ ? हन्त ! आख्या 
यात्‌, सा चु भदन्त ! षतिश्रूयान्नांयमर्थः समर्थः, अभव्या 


च सा तस्य धर्मस्य श्रवणाय, सा च भवतिं महेच्छा, महा- 
रम्भा, महा-परिहा, . अधार्भिकी, यावदकषिणगामनी नैरयिका 


दशमी दशा ] दिन्दीभ्रषाटीकासदितम्‌ । { ४३१ 
आगमिष्यति दुरुभ-बोधिका चापि भवति । एवं श्रसणायुष्मन्‌ ! 
तस्य निदानस्येतादग-रूपः पाप-कर्म-फर-विपाको यन्नो शक्रोति 
केवलि-पक्ञतं पतिश्रोतुम्‌ । 
पदार्थान्वयः--तीसे शं-उस तहप्यगाराए-उस भकार की इत्थियाए-खी 
फो तदा-स्वे-तथा-रूप समणे-श्रमण वा-अथवा माहणे-माहन या श्रावक उभेय- 
कातं-दोनां समय केवि-परणत्त-केवलि-अतिपादित धम्म॑-धर्म आद्क्येज्जा-कदे 
ईता-दा ! आद्क्खेऽ्जा-कदे किन्तु भंते-दे भगवन्‌ ! सा-वद सी घरमे पडि- 
सणेज्जा-खने णो इणे समदट्धे-यद वात सम्भव नदीं सा-वदह खी तस्स-उस 
धम्मस्स~-धम सवशयाए-सुनने के ट्यि श्रभविया-अयोग्या है शं-वाक्यालङ्कार 
केखिएहै। सा च~वह तो भवति-दोती दै महिच्छा-उत्कट इच्छाओं बारी 
महारंभा-बदे. र कार्यो (हिसा-युक्त) को आरम्भ करने वाटी मंहा-परिग्गदा-बडे 
परिभद (ममता) वाटी श्रहम्मिया-अधार्भिक जाव-यावत्‌ दादिशगामिए- 
दक्षिण-गामी नेरइया-नारकी ओौर श्रागमिसाए-मविष्यं मे दुललभवोदियावि- 
इरेभ-बोध वाटी भवति-दोती दै समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ श्रमण ! एवं खलु- 
इस प्रकार निश्चय से तस्स-उस निदाणस्छ-निदान कमे का इमेयास्ूतरै-इस प्रकार 
का पाठकम्म्‌-पाप-क्मं का फल-फल विवा -विपाक दोता दै ज-जिससे केवलि- 
पणएणत्तं-केवखी भगवान्‌ के कदे हुए धस्म-धममं को पडिसुणित्तए-सुनने के चयि 
मी नो सचाएति-समथे नदी दोती ! 


- -मृथै--उस इस भकार की स्री को क्या तथारप श्रमण अथवा भावक 
केवली कै प्रतिपादित धमै को कटे ? दां ! फटे किन्तु बह उसको सुने यह धात 
सम्भव नदीं । वह उस धमे को सुनने के श्रयोग्य है, ्योकिं वह तो उत्कर 
इच्छा वाली, क्डे २ कायं श्रारम्भं करने वाली, बडे परिग्रह बाली, धार्मिकः 
द्चिणगामी नारकी रौर भविप्य मे दुलेम-बोधि कम के उपाजन करने बाली 
हो जाती है । दे श्यायु्मन्‌ भ्रमण { इस प्रकार निदान क्म का यह पराप-रूप-फल- 
विपाक्र होता दै किं उसके करने वाली स्री मं केवक्ति-मापित धमे सुनने की 


मी शक्ति नदीं रहती । 
दीक्ा--इस सूत में निभन्थी के कि हुए निदान कमे फा फल वणन 





४३२ ] दशाश्चुतस्कन्धख्म्‌- [ द्शमी दा 





शिया गया, जो निदान कमे करती दहै बह किसी श्रमण या श्रावक का 
संयोग मिलते पर भी ध्म सुनने के ल्यि सावधान नदींदो सकती, क्योकि 
उसकी आत्मा धमै-श्रवण से पराङ्मुख होकर केव ` विषयानन्द फी ओरदही 
दौड़ती है ! उसफे संकस्प महारम्भ ओर महा-परिमरद में कगे रहते ह । इसके 

कारण वह्‌ आगामी कालके किए दुरुम-बोधि-क्म की उपाजना करचञ्तीदै.। ` 
मृत्यु के अनन्तर वह॒ दक्षिण-गामिनी नारक्रिणी होती है । यह्‌ सव फर उस 
काम-वासना वले निदान कमे काही दता है । अतः निदान कमं स्वेथा त्याज्य 


दै) देप स्णटदीषदै) 
अब सुन्कार तीसरे निदान कसँ के विषय में कहते ईः-- . 


एवं खट्ट समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते इणा- 
मेव निर्गथे पाबयणे जाव अंतं करेति। जस्स णं धम्मस्स 
सिक्खाएं निर्गंथे उवद्धिते विहरमाणे `पुरादिरगिच्छाए 
जाव से य प्रक्छममाणे पासिन्जा इमा इत्थिका भवति 


एगा एगजाया जाव किं ते आसगस्स सदति । जं पासित्ता 
निम्गंथे णिदाणं करेति । 


एवं खं श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! मया धर्मः प्लत इद्‌- 
मेव निर्यन्थ-प्रवचनं यावदन्तं करोति । यस्य धर्मस्य निर्थन्थः 
रिक्षाये उपस्थितो विहरन्‌ पुराजिधित्सया यावत्स च परा- 
मन्‌ पदयेदेषा सखी भवत्येकेैकजाया यावक्किन्त आस्यकस्य 
स्वदते यदृषटरा निभन्थो निदानं करोति 1 


पदाथौन्वयः--समणाउसो-दे आयुप्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस प्रकार 
निश्चय स्ते मए-ने धभ्मे-धमे पणणत्ते-प्रतिपादन किया दै इणामेव-यही निगगये- 
नि्रन्य पावयरे-प्रचचन जाव्‌-यावत्‌ सब दुभ्खों का अते करेति--अन्त करता है 
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जस्स णं-जिस र्म की सिर्दक्लाए-शषिक्षा के जिय उवद्तता-उपस्थित दो कर विहर- 
माणे--बिचरता हु निर्गंथे-निम्रन्य पुरा दिभिच्छाए-पूर्व युक्चा (भूल) से 
जाव-यावत्‌ काम-भोगों फी इच्छा के उदय होने पर भी प्रकमाशे-पराक्रम करता 
हज पासेज्जा-देखे इमा-यद इत्थिया-सखी भवत्ति-दै एगा- ष्क एग-जाया-सपरनी- 
रदित (ओर दास-दासियों से परिवृत) है जाव~यावत्‌ वे दास प्राथेना में दै किते 
आपके श्रासगस्स-युख को ि-क्या सदति-अच्छा रख्गता है ) ज-उसको पासित्ता- 
देखकर निग्मये-निग्रन्य शिद्ाणं-निदान कम करेति-करता & । 


मूलथै--हे आयुष्मन्‌ भ्रमण { इस प्रकार भने ध्म प्रतिपादन करिया 
दै । यह निपरन्थ-पवचन सथ दुःखों का विनाश करने वाला रै । भिस धमै 
की शिक्षाक लिये उपस्थित हो कर विचरता हृश्मा मिग्ैन्थ चिन्ता से पूरव 
भूख श्रादि परीपहों को सहन करता हु ओर प्राक्रम करता हरा देखता है 
ङि यद सती श्रकेले ही अपने पर का ेधये लूट रदी दै, इसकी कोद सपत्नी 
(सौकन) नदीं है । इसके दास रौर दासियां हमेशा इसकी प्रार्थना करते द कि 
५ व कौनसा पदाथ रुचिकर ई । उसको देखकर निग्रैन्थ निदान 

करता 


टीका--इस सूत्र भें भौ पिला दी वणेन कूपान्तर से कहा गया है । 
श्री भगवान्‌ कहते द द्रे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! मेने शरृत्त ओर चारित्र रूप ध्म 
का वणेन कियाहै। इस धर्मकी चिक्षा के लिए उपस्थित होकर प्ररीपहों को 
सहन करता हआ निर्भन्थ यदि किसी पुण्य-घुञ्च से कदी हई जओौर इसी कारण 
से सम्पूण सांसारिक सुखो का अनुभव करती हई किसी स्रीको देखे, जो चारों 
ओर से दास ओौर दास्यां से धिरी हो, जिसके एक दास या दासी को जुखनि 
पर चार-पांच विना बुखाये उपस्थित हो जांय ओौर उसके यख से मिकटी हुई 
आक्ता की प्रतिष्ठा भं रहे, जो अपने पति की प्राण-प्यारी ओर उसकी यथोचित 
पाटना मैं दो उसको देखकर निन्य निदान कमै करता है । 


, अब सूत्रकार इस निदान कमं का विपय कहते हः-- 


. दक्सं खलु पुमत्ताए जे इमे उम्गपुत्ता महामा- 
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उया मोगपुत्ता महामाउया एतेति णं अण्णतरेु उचाव 
एसु महा-समर-संगामेसु उचावयादं सत्थादरं उरसि चेव 
पडिसंवेदेति ! तं दुक्खं खु पुमत्ताए । इत्थि-तणयं 
साहू ! जइ इमस्स तब-नियम-वंभचेर-वासस्स फर्वित्ति- 
विसेसे अस्थि वयमवि आगमेस्साणं इमेतारूवादं उरा- 
खद इ्थि-मोगाद्रं यँनिस्सामो सेतं साह । 


दुःखं खट्ट पुरुषम्‌ । य इमे उययपुत्रा महामात्रका 
भोगपुत्रा मदामातृका पतेपामन्यतरेषूच्चावचेषु महा-समर-संया- 
मेपू्चावचानि शख्राण्युरसि चैव प्रतिसंविदन्ति; तद्दुःखं खट 
पुरुषम्‌, खी-तनूरेव साधु । यथस्य॒ तपोनियमतरह्मच्ं- 
वासस्य फल-उत्ति-विरोषोऽस्ति वयमप्यागमिष्यति (कारे) एत- 
दूपानुदारान्‌ स्री-भोगान्भोक्ष्यामदे । तदेत्साघु । । 


पदाथन्वयः-पुमत्ताए-संसार मे पुरुप होना दुक्खं खलु-कष्ट-प्द है । 
जे-जो इमे-ये उग्गपुत्ता-उस-पुत् महामाउया-मदा-माठक दँ भोगःपुत्ता-भोग- 
पुत्र महामाउया-मदामादक द एतेर्ि-इनकी शं -वाक्याजङ्कारे श्रण्णतरेसु-किसी 
एक उच्चाएसु-ञ्चे नीचे महा-समर-संगामेसु-बदडे भारी युद्ध मे उच्चावयाईं-छेटे 
अथवा बडे सत्थाद-शरख उरसि-छती में खगे हुए पडिसंबेदेति-क्टों का अवुर्भव 
कराते द तं-अतः खलु-निश्वय से च-भौर एव-सयुचय ओर अवधारण अर्थ मेँ 
दै पुमत्ताए-पुरूपत्व दुक्खं कष्ट कर है इत्थि-तणयं साहु-खीत्व दी अच्छा है 
(्योकि स्री को कोड भी सांमरामिक कष्ट नदीं देखना पडती) ।. अत्‌; .जई्‌-यदि 
इमस्स-इस तव-तप नियम-नियम ओौर बंभवेरवासस्स-ब्रह्मचर्य-वास का एल- 
वित्तिषिससेऽस्थि-विशेष फल दै. तो वयमवि-हम भी शआ्मागमेस्ताणं-आगामी 
कार भे जाव-यावच्‌ ्मेतार्ूबाई-दइन इस्र मकार क उरालाईं~प्रेछइत्यि-मोगाई- . 
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स्त्री-भोगों को भंनिस्सामो-भोगेगे । से तं~यदी साहु-दीक दै अर्थात्‌ यद हमार 
त्रिचार बहुत ही अच्छा । 
मूलाथ--सेसार मं पुरुप, निधय ही, कष्कर ई } जो ये उग्रएत्र महा- 
मावृक ई नौर मोगपुत्र महामाव्क है उनको किसी न किसी वड़े या छोटे महा- 
युद्ध मे खोटे या यडे श से छती म विद्ध होना पड़ता ह 1 भतः पुस्म होना 
महाकर ई थौर सी होना चद्यु्तम । यदि इस तप, नियम शौर व्रहद्मचर्य-षास 
का शुखं विशेप पल ह तो हम भी थागामी कात म यावत्‌ इस प्रकार के प्रधान 
सियो के काम-भोगों को भोगति हुए विचरण करगे ! यह हमारा विचार भरष्ट ई । 
टीका--इस सूत्र मे दिखाया गया दै करि निन्य दृतीय निदान-कर्म 
क्रिस प्रकार करता द्वै । जव निन्य पूत्-वर्णित खरी को देखता ह तो मनं विचार 
करने र्गतां है कि संसार में पुरुप दोना निस्सन्देदह कष्टकर्‌ दै क्योकि पुरुष को अनेक 
उच्च-मद्दापुरूपों से रचित ओर नीच-भिद्ट-किंरातादियों से रचित संभ्ामों भें शतघ्नी 
(तोष) आदि उच ओर पत्थर आदि नीच असनं से विद्ध होकर अनेक क्ट सदन 
करने पडते ह ! अतः शी होना दी ठीक दै, क्योकि उसे किसी भी समाम मे नदीं 
जाना प्रता । यदि हमारे इस तप, नियम ओौर वदह्यचयै का कोद विदेप फटदैतो 
हम भी दूसरे जन्ममें सी-सम्बन्धी भोगों को दी भोरे, क्योकि सत्व उत्तम दै । 
अब सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हुए कते हैः-- 
एवं खु समणाउसो णिरग्गथे णिदाणं किचा 
तस्स ठाणस्स अणाखोदय अप्पडिक्रंते जाव अपडिव- 
जित्ता कारुमासे काटं किचा अण्णतरेसु देवरोएसु . 
देवत्ताए उववत्तारो भवति । से णं तस्थ देवे भवति 
महडटिए जाव विहरति । से णं ताओं देवरोगाओ 
आउ-क्खएणं भव-क्खएणं जाव अणंतरं चयं चत्ता 
अण्णत्रंसि -कुरुंसि दारियत्ताए -पचायाति । ` 
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उया भोगयुत्ता महामाउया एतेसिं णं अण्णतरेसु उन्चाव- 
एसु महा-समर-संगामेसु उच्रावयाद्रं सव्थादं उरसि चेव 
पडिसंबेदेति ! तं इक्खं खलु पुमत्ताए । इत्थि-तणयं 
साहु । जई इमस्स तव-नियम-वंभचेर-वासस्स फटवित्ति- 
विसेसे अस्थि वयमवि आगमेस्साणं इमेताखूबाद्रं उरा - 
रदं इत्थि-भोगाद्रं भुजिस्सामो सेतं साहू । 


दुःखं खलु पुरुपतम्‌ । य इमे उय्रपुत्रा महामादरका 
भोगयुत्रा महामातृका एतेपामन्यतरेपूचावचेषु महा-समर-संमा-' 


^, न. 


मेप्ूचचावचारने राख्राण्युरसि चेव प्रतिसंविदन्ति; तद्दुःखं. खु 
पुरुषत्वम्‌, खी-तनूरेव साधु । यथ्स्य॒तपोनियम-बह्मचर्थ- 
वासस्य फ-दत्ति-विरोपोऽस्ति वयमप्यागमिप्यति (काङे) एत- 
द्रूपाचुदारान्‌ स्री-भोगान्भोक्ष्यामहे । तदेतत्साधु । 


पदाथोन्वयः--पुमत्ताए-संसार मं पुरुप दोना दुक्खं खलु--कट-भदः दै । 
जे-जो इमे-ये उग्गपुत्ता-उमर-पुत्र महामाउया-मदा-माद्क द भमोग-पत्ता-भोग- 
पुत्र महामाउया-मदामाद्क द एतेर्सि-इनकी शं वाक्यालङ्कारे ्रण्णतरेखु-करिसी 
एक उचयाएसु-ञ्चे नीचे महा-समर-संगामेसु-बदे -भारी युद्ध भे उचावयाई-कोटे 
अथवा .वदे सत्थाई-शख उरमि-खाती मे रगे हुए पडिसवेदेति-क्टो का अनुभव 
कराते दः तं-अतः- खलु-निन्वय से च-ओौरं एवस्य ओर अवधारण अथै में 
दह पुमन्चाए-पुरुपत्व दुक्खं -कष्ट कर दै इत्थि-तणयं साहु-लीत्व दी भच्छा ददै 
(क्योकि स्त्री को कोद "भी सांग्रामिक कष्ट- नदीं देखना पडता) 1. अतु; -जह-यदि 
इमस्स-इस तव-तप नियम-नियम आर व॑भचेर-वासस्स-बद्यचर्य-वास का फल- 
वित्तिविससेऽस्थि-चिदेप फर है तो वयमवि-दम भी स्मागमेस्साणं-मागामी 
काल मं जाव-यावत्‌ इमेताखूवाु-दन इस प्रकार के उरालाईं-भ्रे.इव्थि-मोगाह- , 
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स््री-भोगों को भंजिस्सामो-मोगेगे ) से तं-गही साहू-ठीक दै अथात्‌ यद हमारा 
विचार बहुत दी अच्छा, 

। मूराथ--संसार मं पुरुपत्, निय ही, ककर ई ! जो ये उग्रुत्र महा- 
भावक है रौर भोगपुत्र महामाठक ह उनको किसी न किसी बडे या घोरे महा- 
युद में छोटे या बडे शससे छातीमें विद्ध होना पड़ता रै} तः पुरुप दोना 
महाकषट ई शौर घी होना श्वल्युत्तम । यदि इस तप, नियम श्रौर व्रहमचयै.वास 
का फुछ विशोप फल ई तो हम मी श्रागामी काल मे यावत्‌ इस प्रकार के प्रधान 
चयो के काम-मोगो को भोगते हुए विचरण करेगे । यह हमारा विचार शरेष्ठ है । 


रीक्रा-सस सूर में दिखाया गया है क्रि निमरन्य दृतीय निदान-कर्म 
किस प्रकार करता दैः । जत्र निर््न्य पूर्-वर्णित सी को देखता हतो मन मं विचार 
करने लगता षै कि संसार में पुरुप दोना निस्सन्देद्‌ कष्टक दै क्योकि पुरुप को अनेक 
उश्व--मदापुरुपां से रचित ओर नीच-भिद-किरातादियों से रचित सं्रामों में इतन्नी 
(तोष) आदि उच ओर पत्थर आदि नीच अस्र से विद्ध होकर अनेक कष्ट सहन 
फरने पडते द । अतः खी दोना ही ठीक है, स्योकि उसे किंसी भी संम्राम मे नहीं 
जाना पडता । यदि हमारे इस तप, नियम ओर वह्यचयं का कोई विदोप फलद तो 
हम भी दूसरे जन्मभे स्ी-सम्बन्धी भोगोंको दही भोगे, क्योंकि खीत्व उत्तम ह) 

अव सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हुए कते ्ैः-- 

, एवं खदु समणाउसो णिग्गंथे णिदाणं किचा 
तस्स खणस्स अणाखेदय अप्पडिक्रते जाव अपडिव- 
जित्ता कार्मासे कारं किच्ा अण्णतरेसु देवरोपसु 
देवत्ताए उववत्तारो भवति । से णं तत्थ देवे भवति 
महडटिए जाव विहरति । से णं ताओ देवखेगाओ 
आउ-क्खएणं भव-क्खएणं जाव अणंतरं चयं चत्ता 
अण्णत्रंसि कुरंसि दारियत्ताए पचायाति 1 
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उया मोगपुत्ता महामाया एतेसिं णं अण्णतरेसु उचाव- 
एसु महा-समर-संगामेसु उचावयाद्रं स्थाई उरसि चेव 
पडिसंबेदेति ! तं दुक्खं खट पुमत्ताए ! इत्थि-तणयं 
साहु ! जद इमस्स तव-नियम-वंभचेर-वासस्स फर्वित्ति- 
विसेसे अस्थि वयमवि आगमेस्साणं इमेतारूवाद्रं उरा- 
सई इस्थि-मोगारं शंनिस्सामो सेतं साह । 


दुःखं खलु पुरुषत्वम्‌ । य इमे उयपुत्रा महामातरका 
भोगपुत्रा महामात्‌का एतेषामन्यतरेपू्चावचेषु महा-समर-संया- 
मेपूच्यावचानि शाखराप्युरसि चेव पतिसंविदन्ति; तदृदुःखं ` खल 
पुरुषखम्‌, खी-तनूरेव साधु । यद्यस्य तपोनियम-बहमचयै- 
वासस्य फट-टत्ति-विरोपोऽस्ति वयमप्यागमिष्यति (कारे) एत- 
दरूपाचुदारान्‌ खी-भोगान्भोक्ष्यामहे । तदेतत्ताधु । 


पदाथान्वयः-पुमत्ताए-संसार मे पुरुप होना दुक्खं खलु-कषट-प्द 1 
जे-जो इमे-ये उग्गपुत्ता-उमर-पुत्र महामाउया-मदा-मादरक ह भोग पुत्ता-मोग- 
पुत्र महामाउया-मदहामाचक दै एतेसि-इनकी शं-वाक्यार्ङ्कारे अए्णतरेषु-किसी 
एक उचचचाएसु-ञ्चे नीचे महा-समर-संगामेसु-बड़े भारी युद्ध में ` उचावयाई-छोटे 
अथवा बड़े सत्थाई-शलर उरसि-छाती में रगे हए पंडिरसंवेदेति-को का अनुभव 
कराति द तै-अतः खलु-निश्वय से च-ओौर एव-ससुचयं ओर -अवधारण अथे भँ 
दै पुमन्ताए-पुरयत्व दुक्खं कष्ट कर दै इत्थि-तणयं साहु-खीत्व दी अच्छा दै 
(त्योकि स्वरी को कोई मी साप्राभिक कष्ट नर्द देखना. .पड्ता) 1. अर्तः जदू-यदि 
हमस्स-दस तव-तप नियम-नियम्‌ ओर वंभचेर-वासस्स-नद्यचयै-वास का फल- 
वित्तिविससेऽस्थि-चिदेय फक है. तो वयमवि-दम भी .आगमेस्साणं-आगामी 
कार म जाद-यावत्‌ इमत्ाूवादू-इन इस प्रकार कं उरलाई्‌-्रणठः इवय भोग 
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न हे सो वद्‌ मृष्यु के अनन्तर दैव-खोक मे चखा जाता है । जव उसके देव-रोक 
कीञयु कर्म समाप्त टो जाति तो फिर वह्‌ मतुप्य-लोक कै किसी श्रे इक 
मे कन्या-रूप से उत्पन्नो जाताहै । देप सवस्पषटहीदहै। 

सूत्रकार फिर इसी से सम्बन्ध रखते हुए कदते दहैः-- 


जाव तेणं तं दारियं जाव भारियत्ताए दरयति । 
सा णं तस्स मारिया भवति एग एगजाया जाव तदेव 
सव्वं भाणियव्वं । तीसे णं अतिजायमाणीए वा निजा- 
यमाणीए वा जाव किं ते जआसगस्स सदति । 


यावत्तेन तां दारिकां यावद्धार्यातया ददति । सा चु तस्य 
भावो भवाति, एका, एकजाया यावत्तथेव सर्व भणितव्यम्‌ । 


तस्या अतियान्या नियौन्त्या वा यावक्तितवास्यकस्य स्वदते । 
पदाथौन्वयः-जाव-यावत्‌ तणु-उस ददेजं आदि कै साथ रत~उस 
दासि्ि-ख्डकी को उसके माता-पिता-भाद आदि भारियत्ताए-मार्या-रूप से (किसी 
सम कुर ओर चित्त वारे को) दलयति-पेते है फिर सा-वद तस्स-उसकी भारिया- 
` भायौ (पलनी ) भेवत्ति-दो जाती है एगा-अकेी एगजाया-सपली रदित होती है 
जाव~याचत्‌ पोप सव्व॑-सव तहैव-जैसा पदले कदा जा चुका द उसी पभरकार भाणि- 
यव्व-कदना चाद्ये । तीस णं-उस्के अतिजायमाणीषए-घर में प्रवेद करते हए 
.निजायमाणीए्‌-घर से बादर निकर्ते इए जाव-यावत्‌ तै-भापके श्रासगस्त- 
भख को कि-क्या सदति-भच्छा गता है । , 
` ` मूला्यै--उस कन्या को उसके माता-पिता शौर भाई-बन्धु तदुचित दहेज 
ऊ साथ किसी सम इल श्चौर वित्त वाते युवक कर भायौ-र्प से देते ६ । वह 
उसकी एक श्रौर सपत्नी-रहित पत्नी हो जाती है । शेप सम पूरयेवत्‌ जानना 
खादिये \ फ़िर अव वह पर फे मीतर या परं से बाहर नाती है तो अनेक दास 
शरीर दासियां प्राथेना मे रती दै कि श्रापके व को कौनसा पदाथ 
स्वादिष्ट लगता ई । 
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एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! नि्न्थो निदानं कता 
तत्स्थानमनालेोच्यं (ततः) अघ्रतिक्रान्तोऽपतिपव्य कारूमासे 
कारं छृखान्यतरेषु देवलोकेषु देवतयोपपत्ता भवति । स सु तत्र 
देवो भवति, महरद्धिको यावद्विहरति! स यु तस्मादेव लोकादायु 
क्षयेण भव-क्षयेण यावद्नन्तरं . चयं त्यक्त्वान्यतरस्मिन्छुखे 
दारिकातया पयायाति । 


पदाथौन्वयः--एवं खलु-एस प्रकार निश्चय से, समणाउणो-दे आयुष्मन्‌! 
सण ! णिग्गेथे-निभेन्थं शिदाणं-निदान कम किंचा-कर तस्स-उस टाणर्स- 
स्थान के विषय मे श्रणालोहय-गुरु से विना आरोचन कयि ओौर स्थान से, 
श्रप्पदिक्कते-विना पीछे टे ओर अपडिवजित्ता-अपने इस दोप को चिना अङ्गी- 
कार कयि कालमासे-्यु के समय कालं क्रंचा-काट करे णणतरेसु-किसी 
एक देवलोषएसु-देव-लोक मे देवक्ताए-देवरूप से उववत्तारो भवति-उत्न्न होता 
दै से शं-बद्‌ तत्थ-उस देव-रोक मे देवों के साथ देव-देव भवति-दहोता दै , 
म्‌हङधिए-अत्यन्त रेशवयै वाला जाव यावत्‌ देवताओं के साथ विह्रति-विचरण । 
करता द । स च-ओौर फिर वह्‌ ताञ्रो-उस देवलोगाञ्ो-देव-खोक से आउक्- 
एणं-आयु-क्रय होने फे कारण भवक्खएणं-देव-मव के क्षय दने के कारण जाव- 
यावन्‌ अररंतरं-विना अन्तर के चर्य॑-देव-शरीर को चदृत्ता-छोड कर अणणतरंसि- 
किसी एक कुरसि-खर मे दारियत्ताए-कन्या रूर से पचायाति-उत्पनन दोता दै 1 
मूलाथे-दे श्रायुष्मन्‌ श्रमण ! इत प्रकार निर््न्थ निदान-क्म -करके 
श्नौर उस समय चिना गुरु से उसके विषय म श्रालोचना कयि हए, मिना उससे 
 पीञेहटे श्यौर चिना श्रपने दोप स्वीकार कयि हुए या चिना प्रायधित् 
धारण क्ियि मृत्यु फे समय काल करके किसी एक देव-लोक मे देव-रूप से उत्पन्न 
होता दै । बह वहां देवों ॐ बीच में एेश्वयशाली देव होकर विचरता ई । तदनः 
न्तर बह श्राय श्चौर देव-भव के क्षय होने फे कारण यिना श्न्तर के देव-शरीर 
को दयोढ़कर किसी एक इल में कन्या-रूप्‌ से उत्पन्न हो जाता है 1 
टीका--जिस साघु ने लीत्व का निदान-कम किया दो "वह उसे पीर ि 
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परडियुशेज्जा-सने णो दण समहय सम्भव नदी क्योकि सा च-वद स्री 
तस्स-उस धम्मस्स-धरम फो सवणताए-युनने फे लियि श्रभविया-अयोग्य है सा 
च~ मटिच्छा-उत्कर प्रच्छा यारी जाव~-यावत्‌ दारिणगामिए-दक्षिण-दिद्ा- 
गाभिनी ररदृए-नैरयिका ओौर श्रागमेस्ाणं भविष्य मे दुल्रम-बोहियावि-डुकैम- 
घोधिक कम फो उपान करने वाली भवति-दोती दै । समणउसो-हे आयुष्मन्‌ ! 
श्रमण ! पएवरं खलु-षस प्रकार निश्चय से तस्स-उस शिदाणस्स-निदान कमे का 
इमेयास्ये-यष म प्रकार का पावए-पाप-रूप फलविवागे-फट-विपाक भवति- 
ष्टोता षै जं-जिससे उसे करने वाञे मे कैवत्ति-पएणत्तं-ङेवटी भगवान्‌ के कद 
हप धम्मं धरम फो पदिसुणित्तए-खनने के हि नो संचाएति शक्ति नहीं दोती । 


मूलाथ--क्या इस प्रकार की स्री को तथा-रूप भ्रवण या श्रावक ध्म 
सुनवि १ दां, सुनापे ! रिन्त यद थात सम्भव नदीं कि वह धर्मे को सने, क्योकि 
वह्‌ धमे युनने के योग्य होती ई । बद तो उक्तट इच्छाश्रौँ बाली होजाती ई 
थौर दचिण दिशा की रोर जाने वाली नारकिणी तथा भविष्य मे दुलै- 
योधिक कमौ को इड करने बाती दती ई । हे थायुप्मन्‌ भ्रमण { यह हस 
प्रकार का निदान-करम का पाप-रूप फएत-विपाक टै जिससे कैवलि-भापित धमे 
क्रो सुनने फी शक्ति मी जाती रहती ई । 


टीका--इस सूर का अर्थं भी दृसरे निदान कर्मके अन्तिम सूत्र से 
मिख्ता जुख्ता ही है 1 निदान कम करके निर्मन्थ खीदोजातादहै ओर वह स्री 
फिर धमे फो सुन मी नहीं सकती, कयौकि सांसारिक भोग-विरासो मे फंसे 
रहने फे कारण उसको वोधि-करम दुरम ह्यो जाता है जिसके कारण बह नरक 
भ उतपन्न होती है । अतः अपनी आत्माफी शुभ कामना करने चले निर्मन्थः 
को निदान-क्म भूल कर मी नही करना चादिए । यद्‌ सर्वथा याभ्य दै । शेष 
सव सुगम दीदे । 

अब सूत्रकार चतुर्थं निदान-कस का चेन करते दैः-- 


एवं खलु समणाउसो मणु धम्मे पण्णत्ते इणमेव 
णिरग्गंथे पावयणे सचे सेसं तं चेव जाव अत्रं करेति 
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टीका-- स सूत्र मे कोद नयी व्याख्या कणे के योग्य बात नदीं दै । 
यह्‌ सव दूसरे निदान कम मे आगया दै । . 


अथ सूत्रकार कदते द किं इस प्रकार निदान कर्म करके जव निगरन् 
स्री वन जाता द तो उसफे धमे ॐ विप मं केसा विचार दता है :-- ` 


तीसे णं तहाप्पगाराए इत्थिकाए तदहारूबे समणे 
वा माहणे वा धम्मं आद्रक्खेजा ¶ हंता ! आद्रक्सेज्ा । ` 
जाव सा णं पडिसुणेज्जा णो इणद्रं समद्र । जभविया 
णं सा तस्स धम्मस्स सवणताए। सा च भवति महिच्छा 
जाव दाहिणगामिए णेरदए आगमेसाणं दुद्धम-बाहि- 
यावि ! तं खलु समणाउसो तस्स णिदाणस्स इमेतारूवे ` 
पावए फरु-विवागे भवति जं नो संचाएति केवछि 
पण्णत्तं धम्मं पडिसुणित्तए । । 
तस्यास्तथा-परकारायाः खीकायाः ( चयः) तथा-रूप 
श्रमणो माहनो वा धममाख्यायात्‌ ? हन्त ! आख्यायात्‌, 
यावत्सा तु परतिश्वृणुयान्नायमथः समर्थः । अभव्या सा त॑स्य 
धमेस्य श्र्रणाय । सा च भवति महेच्छा यावदक्षिण-गामि- 
नैरयिकागमिष्यति दुरुभ-वोधिका चापि । तदेवं ख श्रमण ! 
आयुष्मन्‌ { तस्य निदानस्यायमेतद्रूपः पापकः फल-विपाको ` 
भवति यन्नो शक्रोति केवरि-पज्ञसं धर्म पतिश्नोतुम्‌ । 
` ˆ पदाथौन्वयः--तीसे णं-उस ` तहाप्यगाराए-इस प्रकार की इत्थिकाए-- 


सत्री को ,तहारूवे-तथा-रूप समये वा-श्रमण अथवा माहे वा~श्राचक धम्मं धर्म 
श्रद्क्छेज्जा-कदे हंता-दयं आइक्सेज्जा-कदे किन्दु जाव-यावव्‌ सा संवह 
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पटिसुणेज्जा-सने णो इणट्धे समटर-यह सम्भव नहीं क्योकि सा च-वद खी 
तस्स-उस धम्मस्स-धमे को सवणताए-सुनने फ दिये श्रभविया-अयोग्य दै सा 
च-वद महिच्छा-उत्तट इच्छा वाली जाद-यावत्‌ दाहिणगामिए-दक्चिण-दि्चा- 
गामिनी शरदए-नैरयिका ओौर श्रागमेसाणं-मविष्य मे दुल्नभ-योहियावि-दरेभ- 
वोधिक करमो को उपासन करने वाली भवति-दोती है । समणाउसो-हे आयुष्मन्‌ ! 
श्रमण ! एवं खल-दस भकार निश्वय से तस्स-उस णिदाणस्स-निदान कमे फा 
इभेयास्बे-यह इस प्रकार का पावए-पाप-रूप फलदिवागे-फल-विपाफ भवति- 
होता षै ज-जिससे उसके करने वाले मँ फेव्ति-पएणएत्तं-फेषटी भगवान्‌ के कदे 
इष धम्मं-घमम को पदिसुणित्तए-खनने के किए नो संचाएति सक्ति नदीं दोती । 


मूखाथै--क्या इस प्रकार की स्वी को तथा-रूप श्रवण था श्रावक धर्म 
सुनावे १ हां, सुनावे । किन्तु यह भात सम्भव नदीं किं दह धर्मं को युने, क्योकि 
वह धर्म सुनने के ्रयोग्य होती द 1 इह तो उत्कर इच्छायं वाली होजाती दै 
रौर दक्िण दिशा की श्रोर जाने बाली नारकिणी तथा भविष्य मे दुलैम- 
ोधिक कर्म को शकटा करने वाली होती दै । हे आयुष्मन्‌ श्रमण { यह इस 
रकार का निदान-क्मै का पारूप फल-विपाक दै जिससे केवलि-मापित धमे 
को सुनने की शक्ति भी जाती रती है। 


ठीका--इस सूत्र का अर्थं भी दूसरे निदान कर्मके अन्तिम सूव्रसे 
भिरुता जुख्ता दी ह । निदान कम करके निन्य सीहो जाता दै ओौर वद्‌ सती 
फिर धरम को दुन भी वहीं सकती, क्योंकि सांसारिक भोग-विखासं मे फंसे 
रने के कारण उसको वोधि-कम दुरम हो जाता है जिसके कारण वह नरक 
म उत्पन्न होती दै । अतः अपनी आत्मा ङी शुभ कामना करने बके नि््रन्थ 
को निदान-क्मै भूल कर मी सीं करना चादिए } यद सवैथा समाभ्य दै } देष 
सव सुगम दीदे 

अब सूत्रकार चतुर्थं निदान-कमै का वणेन करते दैः--- 


एवं खदु समणाउसो मए धम्मे पण्णत्ते इणमेव 
णिरग्गेे पावयणे से सेसं तं चेव जाव अत्रं करेति 
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जस्स णं धम्मस्स निग्गथी तिक्खाए उवट्िया विहर. 
माणी पुरा दिभिच्छाए पुरा जाव उदिण्णकामजाया वि; - 
विहरेऽ्जा सा य परक्मेज्जा सा य परक्ममाणी पासेज्जा 
जे इमे उग्गपुत्ता महामाउया भोगयुक्ता महामाउया 
तेसिं णं अण्णयरस्स अद्जायमाणे वा जाव किंते आस- 
गस्स सदति जं पासित्ता णिरम्गंी णिदाणं करेति । 


एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! मया धर्मः प्रज्ञस इद. 
मेव निर्भन्थ-घवचनं सदयं शेषं॑तव्यैव यावदन्तं करोति, यस्य 
लु धमैस्य निभन्थी शिक्षाया उपस्थिता विहरन्ती पुरा जिधि- 
त्सया पुरा यावदुदीणे-काम-जाता चापि विहरेत्‌ । सा च परा- 
रमेत्‌ सा च पराक्रमन्ती पदयेद्‌ य इम उयपुत्रा महामात्का , 
भोगपुत्रा महामातका स्तेषान्न्वन्यतरस्यातियातो , वा यावक्कि 
ते आस्यकस्य स्वदते । तं दृष्ट्वा निभ्न्थी निदानं करोति । 


पदुथोन्वय --समणाउसो-हे आयुष्मन्‌ ( मण. (नमए- न 
इस प्रकार निश्चय से धम्मे-धमे पर्णते । 

शिग्मेथे पावयशे-निमरैन्थ-प्वचन सच्चे-सत्यः 
है जाव-यावत श्रतं केरेति-सव इुभखों का अन्‌ १ | 
जिस ॒धम्मस्स-धमे की सिक्खाएट-शिक्षा 
विहरभाणा-विचस्ती हई निर्गेथी-निभरन्थी पुराः. 
पूवे जाव-यावत्‌ दिवापि 
विचरे य-जौर सा-कफिर वष्ट परकमेज्जा-पराक्रम,, 
भाखी-पराक्रम करती हदं पासेज्जा-देखे कि जे 
महामाउ्या-मदयामादक द भोगपुचा-मोग-पुत्र मर 


९, 
र 
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शं-उनमें से श्रश्णयरस्स-किसी एक के श्दूजायमार वा-पद के भीतर (अथवा 
घर से बाहर) जते इए जाव~यावत्‌ ते-आापके ्रासगस्स-खख को फ सदति- 
कौनसा पदायै अच्छा ठगता दै जं-जिसको पासित्ता-देखकर निरमथी-निर्मन्थी 
-सिदारं-निदान-कमे कंरेति-करती है 1 
मूलाथे--हे आयुप्मन्‌ ! धमण ! भने इस प्रकार धर्म प्रतिपादन क्षिया 
दै । यही निग्रन्थ-अवचन सत्य है (शेष वर्णन पूर्वैवत्‌ जानना चादिए) शौर सत्र 
दुःखो का रन्त करने वाला होता है जिस धमे की रिक्ता के लिये उपस्थित 
होकर विचरती हई निग्रन्थी पू बुक्ता (भूख) से उदीणै-कामा होकर विचरे 
श्रौर किर संयम मे पराक्रम करे तथा पराक्रम करती हुई देखे करिजोये उग्रभ्नौर 
भोग $ के महामाठक पुत्र है उने से किंसी एकं फे धर के भीतर (श्रथवा 
धर से पराह) जाते हए सेवक प्रार्थना रते ह करं आपके युख को क्या च्या 
लगता है उनको देखकर मिग्ैन्धी मिदान-कमे करती दै 1 
ठीका--इस सूत्र मे मी सव वणेन पूर्ववत्‌ ही है ेसी कोई उेखनीय 
। चिश्ेपतां नही, जो छु दै भी चह मूरुभें ही स्पष्ट की गद है । 
म्रभ्र यह्‌ उपस्थित होता दै कि निरन्थी केवल उक्त पुरूपं को देखने 
मच्रसेही किस प्रकार निदान कर्मं करती दै! इसके समाधान में सूत्रकार 
स्ययंः क्ते ईह :-- 
इक्खं खलु इव्थि-तणए, दुस्संचराद्ं गामंतराइं 
जाव सनिवेसंतरा्रं । से जदा नामष अंव-पेसियाति वा 
मातुरिग-पेसियति वा अंवाडग-पेसियाति वा म॑स- 
पेसियाति वा उच्छरु-खंडियाति या संवलि-फाखियाति 
वा बहुनणस्स आसायणिज्जा पत्थणिञ्जा पीदणिज्जा 
` अभिरुसणिज्जा एवामेच इल्थिकावि वहुजणस्स आसा- 
यणिज्जा जाव अभिरसणिञ्जा, तं दुक्खं खट्ट इत्थि- 
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तण पुमत्ताए ण साहू | 
॥ 1 [^ 

दुःखं खट खीतनूः, दुःसश्चराणि ामान्तराणि यात्रत्स- 
चिवेशन्तराणि । अथ यथानामकास्र-पेशिकेत्ति वा मातु- 
लिङ्क-पेशिकेति वा अम्रातिक-पेकषिकेति वा मांस-पेरिकेति वा 
इक्षु-खण्डिकेति वा दास्मलि-फखिकेति वा वहुजनस्याखाद्‌- `` 
नीया, प्राथेनीया, स्पहणीया यावदभिरपणीयेवमेव चखीकापे 
वहूुजनस्याखादनीया यावदभिरुषणीया । तद्दुःखं खट खी 
तनूः, पुरुषत्वं लु साघु । 

पदाथौन्वयः--इत्थि-तणणए-खीत् संसार मे दुक्खं खलु-कट-रूप दै 
क्योकि गा्मतराई-ए्क गांव से दूसरे गांव मे ओर सन्निवेसंतराई-एक पड़ाव से . - 
दृस्ते पड़ाव में दुस्सचाराई-स्वियों का जाना कठिन दोता दै अथच्‌ स्त्री एक स्थान 
से दूसरे स्थान भें सरच्छन्दता ओौर निःसद्कोच-भाव से नदीं जा सक्ती क्योकि 
से जदानामरए-जिस अकार अं्रपेसियाति-आम की फांक वा-अथचा मातुत्तिग- 
पेियात्ि-मातुरि्ग ( विजोरे के फल ) की फांक वा-अथवा श्चवाडग-पेियाति- 
आम्रातक (एकर फल जिसमे बहुत से वीज होते है) की फांक..वा-अथवा मंस 
पेसियात्ति-मांस की फक वा-अथवा उनच्छु-खंडियाति-इष्च-खण्डिका अर्थात्‌ 
गन्ने फी पोरी वा-जथवा संरजि-फालियाति-शास्मरी चक्ष फी फटी बरहुजणसस- 
बहत से मङुप्यो की शआ्रासायशिज्जा-आस्वादनीय पत्थणिज्जा-प्राथनीय पीह- 
णिज्जा-स्पध कस्ने के योग्य ओौर अभित्तसणिञ्जा-अभिरपणीय होती दै 
एवामेव--दसी प्रकार इत्थिक्रावि-स्तरी मी १०. :. जहत से पुरुषों की सा 


यणिनज्जा-५५९५ , फ । ए ˆ, (-अभिख्पणीया होती 

है तं-दस च्यि ६ ~ ॥ ४. २. पमत्ताए शं-पुरुपत्व साहू 

साधुदै। ‡ १ 
< ; 2 ट । ८ च्ियों का < 


। ( | । हेष ‡ 5 : श्मत्यन्त 
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कठिन है । जते माम की एांक, माठलिङ्ग (िजोरे) की फांक, शरा्रातक 
(वहीन एल) की फक , मांस की फांक, गन्ते की पोरी श्रौर शाल्मलीकं 
फी फी बहुत से परुषो की आस्ादनीय, प्राथैनीय, स्पृहणीय भौर श्रभिलप- 
रीय होती ह इसी प्रकार चियां भी बहुत से पर्प की श्राखादनीय शौर 
भभित्षपणीय दोती दै, तः सील निय से कट-स्प है रौर पर्पत्व साधु है । 


रीका--इस सूत्र भ निन्थी फ निदान-कर्मे का कारण वताया गया । 
निमेन्थी पुरुषों को देखकर विचार करती दै किसंसार मे री होना बहुत ही 
जरा ६, स्योकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना बहुत दुष्कर होता 
है । कारण यह दै फिजिस प्रकार एक मांसाहारी पक्षी षी मांस के इकडे 
को देखकर उसको प्राप्त करने की. इच्छा से उसकी ओर ह्यपटता है भौर जिस 
भकार आम्र फल, मातुरिद्ग ( विजोरे ) के फट, श्ास्मटीक चक्ष फे फल ओर गजे 
की पोरी आदि स्वादिष्ट फलों को देख लोगों के सुद में पानी आजाता दहै वे उनको 
रपत करने की उत्कट इच्छा करने ठगते है इसी प्रकार कर दुष्ट आचरण वालि 
पुरुष भी खी को देखकर ठटचा जति ह जौर उसको ञुरी चि से देखने ठगते है, 
जिससे स्त्री को अने सतीत्व की रक्षा का भय हमेशा वना रहता दै, अतः उनको 
स्वच्छन्द्ता से इधर-उधर जाना दूभर हो जाता दै । इसी ल्यि स्त्रीत्व कष्ट रूप दै 
ओर पुरुषत्व साधु हे । पुरुप हर एक स्थान पर स्वच्छन्द्‌ता ओर निर्भय होकर 
जाते ह । उनको स्त्रियों के समान कोद वाधा उत्पन्न नदीं होती । 


` ` भव सू्कार उक्त विषय से ही सम्बन्य रखते हुए कते है :-- 
जइ इमस्स तव-नियमस्स जाव अत्थि वयमवि 
णं आगमेस्साणं इमेयारूबाहं ओराखादं युरिस-भोगाईं 
संजमाणा विहरिस्सामो । सेतं साहू । 
` यद्यस्य तपोनियमस्य-- यावदस्ति वयमपि न्वागमि- 
प्यति (काले) ` इमानेतदरपालुदारान्‌ पुरुप-भोगान्‌ सुन्त्यो 
ष्वहारष्यामः । तदेतत्साधु ! . 
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पदाथीन्वयः--जदू-यदि इमस्स-इस तव-नियमस्स-तप ओौर नियम का 
जावे-यावत्‌ अस्थि-विदरेप फल दै तो वयमवि-दम भी शआाममेस्साणं-भविप्य मँ 
इमेयारूवाई-इन सव प्रकार ऊ श्रोरालाई-शरठ पुरिस-भोमारई-पुरुप-सम्बन्धी भोगां 


को भ्ुनमाणा-भोगती हद विहरिस्सामो-विचरण करेगी सेतं साहु-यद दमाय ` 
विचार दीक है। 


मूलाथै--यदि इस तप श्रौर नियम का कोई फल विशेपदैतोहमभी 


1 म इसी प्रकार फे उत्तम पुरुप-भोगों को भोगते हए बिचरेगी । यदी 
ठीक ईै। 


रीक्रा--इस सूत्र मे मी कोई नदं वात नहीं दै । जैसे पदे के निदान 
कर्मो के चिपय में निभन्थ जओौर निर्मन्थियो ने अपने तप, नियम ओौर जह्यच्य 
आदि ब्रसों के फल-स्वरूप उम्र ओर भोग कुलो मं उत्पन्न होने फे संकर्प क्रिये 
थे, इसी प्रकार यद्यं भी निग्ैन्थियों ने अपने त्रेतों के फल-रूपर पुरुपत्व की 
फामना की 1 


अव सूत्रकार उनके इस संकर्प का फट वताते (क 

एवं खलु समणाउसो णिर्ग्मधी णिदाणं कचा 
तस्स ठणस्स अणारोद्य -अप्पडिक्रंता जाव अपडि- ` 
वञ्जिज्जा कारमासे कारं किचा अण्णयरेसु देवरो- 
एसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । सा णं तत्थ देवे 
भवति महडटिए जाव महासुक्खे । सा णं ताओ देवरो 
गाओ आक्छएणं अणंतरं चयं चत्ता जे इमे भवंति 
उग्गपुत्ता तदेव .दारए जाव. करं ते आसम्गस्स सदति 
तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजातस्स जाव । अभविएणं 
से. तस्स धम्मस्स सवणताए । से य . मवति  मदिच्छे 
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[क्य 
जाव दादिणगामिए जाव दुलभवोहिरए यानि भवति । 
एव खदु जाव पडिद्युणित्तए । 


एवं खट श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! निर्थन्थी निदानं छृतव( 
तरस्थानमनाखोच्य ८ ततः) अग्रतिक्रान्ता यावदपतिपदय 
कारमासे कालं कृतवान्यतरेषु देव-रोकेषु देवतयोपपत्री भवति । 
सा त्न देवो भवति महद्धिको यावन्महा-सौख्यः। सा च ततो 
दव-राकादायुःश्षयेणानन्तरं चयं त्यक्ता य इमे भवन्ति उय- 
पुत्रास्तथैव दारको यावक्ति त आस्यकस्य स्वदते । तस्व २ 
तथाभकारस्य पुरुष-जातस्य यावत्‌ । अभन्यः स तस्य धर्मस्य 
श्रवणाय । स च भवति महेच्छो यावदृक्षिण-गामिको यावद्‌ 
दुरभ-वोधिकश्चापि भवति । एव खट यावत्‌ प्रतिश्रोतुम्‌ । 


पदाथोन्वयः--सुमणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस प्रकार 
रिग्गेथी-नि्न्थी शिदाणं-निदान-कमै किचा-करफे तस्स-उस उाणस्स-स्थान 
पर अणालोदय-विना उसके विषय म गुरु से आरोचना किये ओौर उससे शर्य. 
डिक्कंता-विना पीछे हटे ओौर जाव-यावत्‌ श्रपडिवज्जिज्जा-विना आरायच्ित्त 
भहण कयि कालमासे-ख््यु के समय कालं किच्चा-काठ करके शरण्णयरेसु-्सी 
एक देवलोषएसु-देव-खोक में देवत्ताए-देव-रूप ` से उववत्तारो-उत्पन्न भवति- 
शोतीदैसा शं-वद्‌ तत्थ-वदां मदङ्धिए-मदय सेयं वाला जाव-यावत्‌ महासुक्वे- 
मदा खख वाखा देवे भवति-दव दोती दै सा णं-वद किर ताय्नो-उस देवलो- 
गाग्मो-देव-छोक से श्राउक्खंएण-आयुश्षय दोने फे कारण श्रणंतरं-विना किसी 
अन्तर के चयं-देव-दरीर को चदृत्ता-खोड कर जे-जो इमे-ये उम्गपुक्ता-उपपुत्र 
भवति-ते द तरेव-रोष वणेन पूर्वत्‌ है. अर्थौत्‌ उनमें से किसी एक फे गुल भं 
यद दरए-दारक (लङ्का) होता र जाव-यावन्‌ ते-जापके श्ासगस्स-खख को किं 
क्या सददि-अच्छा उगत है फिर तस्स-उस तदप्पगारस्म-उस प्रकार फे पुरिव- 
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जातस्स-पुरुष को जाव-यावत्‌ यदि कोद श्रमण या श्रावक धरम . सुनावे तो वेह 
सुन नदी सकता क्योकि से-वद तस्स-उस धम्मस्स-धमे के सवणताए-सुनने के 
श्मभविषए्‌ शं-अयोग्य होता है किन्तु से य-वदह तो भवति-दो जाता है महिच्छे-उत्कर 
इच्छाओं वाला ओर दाहिणएगामिए-दक्षिणा दिसा के नरक में जाने वाटा तथा ` 
जाव~यावत्‌ दुल्लम-बोदिए यावि-दूसरे जन्म में दुरेम-बोधि बाल भवति-दोता, 
है 1 एवं खलु-इस प्रकार वद्‌ नि्रैन्थी निदान-कमै करके केवलि-भापितः धमे को 
जाव-यावत्‌ पटिसुशिचए-सुनने के छिए भी समथ नदीं दो सकता । 
मूाथ--दे ्ायुप्मन्‌ ! भ्रमण ! इस प्रकार निप्रन्यी निदान-कमै करके. 

रौर उसका गुरु से उस समय बिना आलोचन कयि, बिना उससे पीये हटे 
तथा विना प्रायश्चित्त ग्रहण कयि गत्यु के समय काल करके किसी एक देव-लोक, 
म देव-रूप से उत्पन्न हो जाती है श्रौर वहां बड़े एय भौर सुख वाला देव दो 
जाता है । फिर उस देव-लोक से श्रायु-रय होने के कारण बिना किसी अन्तर 

के देव-शरीर फो छोडकर जो ये उग्र-पत्र ह उनके इल भ बालकःरूप से उत्पन्नः 
होता है । सेवक उसकी प्राथैना करते दँ फि आपको कौनसा पदाथ रचिकर दै ।. 
इस प्रकार का पुरुप केवलि-मापित धमै फो सुनने कै योग्य होता ह । किन्त 
वह बडी इच्छाम वाला शौर दकषिणगामी नैरयिक होता ई भौर दु्ेभम- ,. 
यओधिक कमे की उपाजेना करता ई । इस प्रकार दे आयुष्मन्‌ ! भमण॒ ! वह केवलि-' 
प्रतिपादित धमे को सुन भी नदीं सकता 1 


टीका- दस सून्न म भी सव वणैन पूर्वत्‌ ही है जव वह्‌ निर्म॑न्थी उक्त. 
रीति से निदान-कमै करती दै ओर उसका आरोचन नहीं कर्ती तो सत्यु के. 
अनन्तर किसी एक देव-छोक भें देव-रूप से उत्पन्न दो जाती है । फिर बां से 
आयु-क्षय होने के कारण मनुष्य खोक भं उम्र आदि कुर मे छुमार-रूप से उत्पन्न 
षो जाती ष । बदा वद्‌ पुरुष शेश्चयं भें टस श्रकार छीन दो जाती हैः कि. उसर्मे 
केवद्ि-परतिपादित ध्म को सुनने तक ` को. शक्ति अवशिष्ट न्दी. रदती ` क्योकि 
सांसारिक काम-भोग उसको -घमे की ओर. से अन्धा वना देते है! . ` 

अव सूत्रकार पांचवे निदान कम के विषय में कहते है -- 


एवं खट्ट. समणाउसो मए धम्मे. पण्णत्ते. इणमेव 


क 
प 
+ 1 
; सन्द र ४ 
1 
पदमक ए 
मे तषट 
एह दरतो 
रार पे 
ह्मी धन 
तए प उतम 
सविर । 
1 शनि 
रतम 
पटु फैतति र 


पधी शफ 
प्य रे 
प पे 
य शप्र 


५ , 48११ (४ 


[व 
1 


द्म दमा ५ 1 
५.५ 


~-------~~-~ 
~~~~~-~~~~~~^~~ 


निरम्गथ-पावयणे तदेव । जर 
वा (निग्गंथी वा) सिक्खाएु ५ 
दिरगिच्छाए जाव उदिण्ण-कामः 
परकछमे्जा से य प्रक्रममाणे १ 
निव्वेयं गच्छेन्ना माणुस्सगा ख 
अणितिया असाता सडए 
उच्ार-पासवण-खेर-..- ^... 
य-ससुन्भवा दुरूव-उस्सास-निस्सा 
पर्णा व॑तासवा पित्तासतवा खेलास 
अवस्सं विप्पजहणिज्ना । 

एदं खट भ्रमण ! आदुप्मन्‌ | म 
दिर्मस्थ-पदचनं तथेव । यस्य सु धस्य 


दा) चिक्षाय उपस्थितो विहरन्‌ पुरा ।न॑ 
सस-भोगो शिरे स च पराक्रमव्‌, च । 
स्ासरभोगेड निदं गच्छेत्‌, माघुपका ` 


ताः चटनःपतनःवि्वः , 
अहिल्या असश्चतः शाटन-पतन। 
६ परू सिषाणक् वातप 

दरन्त-मूत्र रपण 
^. ठ्य) 
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क्रो जाव-यावत्त्‌ यदि कोड श्रमण या श्रावक धमे सुनावे तो वह 

ता क्योकि स-व तस्स-उख धम्पस्म-धमे क स॒वणताए-सनने के 
अयोग्य दोता द किन्तु से य-वद्‌ तो मवति-द्यो जाता ह मटिच्छ-उकर 
टा ओौर दादिणगामिए-क्षिणा दिद्चाकै नरक मे जने वाया तथा 
द॒घ्रम-योदिए यावि-दृसरे जन्म से इुखेम-बोयि वाटा भु्रति-द्योत 
[-दस प्रकार वद्‌ निमरन्पी निदान-कमे करके केवलि-भापित धमे को 
 पटिसुणितच्तए-खनने कै टिए भी समथ नदीं दो सकता । 

य-द ्रायुप्मन्‌ ! श्रमण ! इत प्रकार निभन्थी निदान-कमे करके 
गुरु से उस समय बिना श्राल्लोचन क्रिये, तरिना उससे पीले हदे 
मायभिच ग्रहण कि श्त्यु समय काल करके किसी एकर दैव-लोक 
ते उत्पन्न हौ जाती ई श्रौर वहां वड़े देश्य श्रौर सुख बाला देव दो ' 
फेर उस देव-सोक से आ्रायु-कय होने के कारण विना किसी अन्तर 
को छोद़कर जो ये उग्र-ुत्र ई उनके कल म वालक-स्म से उस्न 
वक उसफी प्राथेना करते ह कि आपक्रो कौनसा पदार्थं रुचिकर है 1 
का पुरुष केवलि-भापित धमै को सुनने के च्रयोग्य होता ई 1 किन्तु 
याग्नौ वाला श्रौर दकिणगामी नैरयिक होता ई श्रौर दुम 
की उपाभैना करता ई । इस प्रकार दे श्रायुप्म्‌ ! श्रमण ! वह केवलिः 

धमे को सुन भी नहीं सक्ता । 


क्रा-दस सत्र म भी सव वर्णन पूर्ववत्‌ दी है जव वह्‌ निर््रन्थी उक्त 
दान-कमै करवी टै जौर उसका आटोचन नदीं करती तो मृत्यु के 
सी एक देव-छोक्र मे देव-रूप से उत्पन्न दो जाती ई । फिर वदां से 
धेने कैः कारण मनुष्य टोक मँ उग्र आदि कुठ में कुमार-कखूप से उत्पन्न. 
1 वद्यं चद्‌ पुरुप फेय म इस भकार डीन दौ जाती हः करि. उसमे 
पादित धमै को सुनने तक फी टक्ति अवशिष्ट नदीं. रहती क्योंकि 
फाम-मोग उसको धर्मं की ओर से अन्धा यना देते ह । 
व सूत्रकार पांचवें निदान कमे के विषय में कहते ह :-- 


ए्वं खलु. समणाउसो मए धम्मे. पण्णत्ते. इणमेव 
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निर्ग्गथ-पावयणे तदेव । जस्स णं धम्मस्स निग्गंथे 
वा (निरम्ग॑थी वा) सिक्खाए उवद्टिए विहरमाणे पुरा- 
दिगिच्छाए जाव उदिष्ण-काम-भोगे विहरेज्ना, से य 
परक्मेज्ना से य परकममणे माणुस्सेहिं कामभोगेहिं 
-निव्वेयं गच्छेञ्जा माणुस्सगा खलु काम-भोगा अधुवा 
अणितिया असासता सडण-पडण-विद्धंसण-धम्मा 
उच्ार-पासवण-खेख-नह-सिंघाणग-वंत-पित्त-सुक-सोणि- 
य-ससुन्भवा दुरूव-उस्सास-निस्सासा दुरंत-उत्त-पुरस- 
पुण्णा वतासवा पित्तासवा खेखासवा पच्छा पुरं च णं 
अवस्सं विप्पजहणिञ्जा । 
एवं खलु श्रमण ! आयुप्मन्‌ ! मया धर्मः षञ्चप्त इदमेव 
नि्यन्थ-पवचनं तथेव ! यस्य चु धर्मस्य नि्थैन्थो वा (निभन्थी 
चा) शिक्षाये उपस्थितो विहरन्‌ पुरा जिधित्सया यावदुदी्ण- 
 काम-भोगो विहरेत्‌, स च पराक्रमेत्‌, स च पराक्रमन्‌ मानुष- 
केषु कामभोगेषु निर्वेदं गच्छेत्‌, माचुषका खट कामभोगा अधुवा 
अनित्या अदाश्वताः शटन-पतन-विष्वंसन-धमौ उचार-पश्च- 
वण-श्छेष्म-यष्छ-सिघाणक-वात-पित्त-शुक्र-रोणित-ससुद्धवा दुरू- 
पोच्छ्वासनिश्वासा दुरन्तमूत्रुरीषःप्रणी वाताश्नवाः पित्ता 
श्रवाः छेष्माश्चवाः पञ्चात्‌ पूरवे न्ववदयं विषरहेयाः 1 


पदाथौन्वयः--समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस प्रकार 
निश्चय से मए-मेने धम्मे-पम पृण्णत्ते-रतिपादन किया है इणमेव-यही निग्गंय- 


छधय ] दशाश्चुतस्कन्धसत्रम्‌- .[ दशमी षणा 








पावयणे-निभन्थ-मवचन तहेव-पूयैवत्‌ जानना चादिए अथौत्‌ सत्य है ओर सव 
दुःखों का नाच करने वाटा दै जस्स शं-जिस धम्मस्स-धमे की सिक्साए-सिष्वा 
के छिए उवद्िए-उपस्थि्त होकर विहरमाणो-विचरता हु निर्गंये-नितरन्थ वा- 
अथवा (निग्गोथी-निभेन्धी) पुरादिभिच्छाए-पूवं बुुश्वा से जाव~-यावत्‌ उदिएण- 
काम्‌-भोगे विहरेज्जा-काम-मोगों के उद्य होने पर विचरण करे जौर से य~फिर 
वद परकमेज्जा-पराक्रम करे य~-ओौर से-वद परकममाणे-संयम-मागै म पराक्रम 
करता हुआ मागुस्पे्हि-मवप्य-सम्बन्धी काम-भोगेर्हि-काम-भोगों की ओर से 
निच्मेयं-निरवेद (वैराग्य ) को गच्छेज्जा-प्राप हो जाय, क्योकि माणुस्सगा खलु- 
निश्चय ही मनुष्य-सम्बन्धी काम्‌-भोगा-काम-भोग श्रधुवा-अनिश्चित ह अशि- 
तिया-अनित्य अथोत्‌ क्षणिक दै असासया-अलाश्रत अथौत्‌ विनाशी है सडण- 
सड़ना पतण-गरना भौर विदुसणधम्मा-नारा होना इनका धमै दै उच्चार्‌-विष्ट 
पासवण-मूत्र खेल-शटेप्मा जह्-खरीर के मल ओर सिषासग-नाक्तिका आदि फे 
मल वे होते दै ओौर वंत्‌-वात पित्त~पित्त सुक्र-शुक सोणिय-स्रोणित (रुधिर) 
से सथुम्भवा-उत्पन्न हुए होते दं दुसव-ऊत्सित उस्सास~उच्छ्वास भौर निस्सासा- 
निग्ास वले दोते द । दुरंत-दुष्परिणाम वले युत्त-मूत्र ओौर पुरीस-पुरीप-विष्टा 
से पुरुणा दै वैतासवा-वमन के द्वार द पिन्तासवा-इनसे पित्त गिरते दै 
खेलासवा-शप्म गिरती है पच्छा-मरतयु के अनन्तर च्‌-जयवा पुरं-बुदापे से 
पके शं-वाक्यारङकारे श्रवस्से-अवश्य ही विष्पजहशिज्जा-त्याज्य द । 
मूलाथे-दे श्मायुप्मन्‌ { भ्रमण ! इस प्रकार मैने धमे प्रतिपादन फिया 
है, यदी निप्रन्थ-अवचन यावत्सत्य श्चौर सव दुःखों का नाश करने वाल्ला रै 1 
जिस धमे की रिक्ता के लिये उपस्थित होकर विचरता दुख्रा निग्न (श्रथवा 
नि्रन्थी) बुखचता श्रादि यावत्‌ काम-मोगों के उदय होते हुए भी संयममार्ग 
भे पराक्रम करे श्रौर पराक्रम करते हुए भलुप्य-सम्बन्धी काम भोगों मे वैराग्य 
को प्राप्न दो जाता दै, क्योकि वे श्ननियत ई, अनित्य ई शौर चणिकं ह, इनका 
सदना, गलना श्रौर विनाश दोना धमे दै, इन मोगों का श्राधारभूत प्रप्य . - 
शारीर विष्ठा, मूत्र, श्लेष्म, मल; नासिका का मल, वमन, पित्त, शकर भ्रौर 
शोणित से बना ह्या ई } यह इत्सित उच्छास श्मौर निश्वासों से युक्त रोता 
६, दुगेन्ध-युक्त मूतर पौर पुरीप पूणं है ! यह वमन का-दार ३, इससे पित्त श्चौर. ` 
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श्लेप्म सदैव निकलते रहते रै । यह मृत्यु कै अनन्तर या युदपि से पू श्रवश्य 
छोडना पडेगा । 
टीका--इस सूत्र में प्रकाशन किया गया है कि निन्य ओर निर्मन्धियोने 
मसुष्य-सम्बन्धी काम-भोगों आओौर मनुप्य-शरीर की अनित्यता का अनुभवः किया 
ओर उससे उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया । काम-भोगों के उद्य होने पर उन्होनि 
विचार करिया किं मदुप्य-सम्बन्धी काम-मोय ओौर उनका आधार-भूत शरीर 
अनित्य, क्षणिक ओर विनाग्री है । सड्ना, ग्ना ओौर विध्वंस होना इसका 
स्वाभाविक धमै है । यद मल, मून, केष्म, शुक्र ओर रक्त से बनता है । इस से 
दुरगन्ध-मय निश्वास ओौर उच्छास निकले ही रहते हँ । यह सदैव मूत्र ओर 
विष्ठा से पूण रहता है । यह्‌ वमन का द्वार है । इससे श्छेष्म ओर पिति सदैव 
निकल्ते ही रहते दं । यद्‌ स्वधा त्याज्य है, चदे इसे खल्यु के अनन्तर छोड़ो 
अथवा बुदृपि से दी पदले छोड दो, क्योकि यह अधुव है अतः इसे छदना 
ही अच्छा दहै 1 कने का तात्पर्यं इतना ही दहै कि उन्दने चिचारा कि 
मानुपिक काम-भोग जौर मलुप्य-शरीर अवक्य दी पणास्द दै, अवः 
त्याज्यहै) 
अव सूत्रकार कते दै कि इसके चाद उन्दने क्या चिचाय ~~ 


संति उडढं देवा देवरोगंसि तेणं तत्थ अण्णेसिं 
देवाणं देवी अभिजुंजिय() रेता परियारेति अप्पणो 
चेव अप्पाणं विडल्विय(दभ) रेता परियारेति अप्पणिन्नि- 
या देवीम अभिुंजिय(इ) रता परियारेति । संति 
इमस्स तव-नियमस्स जाव तंचेव सव्वं भाणियच्वं जाव 
चयमवि आगमेस्साणं इमादं एयारूबाईं दिव्वाद्रं भोगभो- 
गाद्धं संजमाणे विहरामो 1 से तं साहू । 

सन््य्वं देवा देव-छोके ते लुं तत्रान्येषां देवानां देवी - 


४५० ] दशा भरुतस्कन्धसत्रम्‌- [ दशमी दशा `, 


नन --यन्य व्व व्य व च्व्य नव्व्च्व्य पव्या व््््य 


रभियुञ्जन्ति, अभियुज्य परिचारयन्ति । आत्मना चेवात्मानं .. . 
विक्ुबन्ति, विक्रस्य परिचारयन्ति ! आत्मीया देवीरभियुञ्न्ति, 
अभियुञ्य परिचारयन्ति ! ययस्य तपोनियमस्य याचर्सर्वं तचेव 
भणितव्यं यावत्‌ वयमप्यागमिष्यतीमानेतद्रपान्‌ भोग- 
भोगान्‌ युञ्नन्त्यो विहरामः । तदेतत्साधु । 


पदाथौन्वयः--उदधट--ऊषर देवलो्गसि-देव-रोक मे देवा-देव 
संति-दै ते ं-वे देव तत्थ-वदां श्रण्णेसिं-दूसरे देवाणं-देवों की देवीग्रो- 
देवियो को श्भिज्ुजिय-वश मे करते दै ओर अभिदंजिय(श)त्ता-वश्च म कर 
परियारेति-उपभोग में प्रवृत्त कराते ह । दृसरे देव शरप्पणो चेव-अपनी दही 
श्रप्पाणं-आत्मा को विडच्धिय-येकरिय करते ह ओर बिउब्विय(द)त्ता-येक्रिय कर 
परियारेति-उपभोग मेँ प्रदत्त कराते हं । दुसरे देव श्रप्पशिञ्जियायो-अपनी ही 
देवीश्रो-देवियं को अभिङ्खेजिय-वज्च में करते दै ओर श्रभिदधुजिय()त्ता-वरा में 
कर परियारेति-उपभोग भें प्रवृत्त कराते दै । यदि इमस्स-इस तपनियमस्स- 
तप ओौर नियम के संत्ि-फर दँ जाव-यावत्‌ सव्व॑-सव तंचेव-पूर्वक्ति दी भाणि- 
यव्व॑-कना चाहिये जाध-~यावत्‌ वयमवि-हम भी आगमेस्साणं-भविष्य भे 
इमाई-इन एयारूवाई-इस प्रकार के दिव्वाह-दिव्य, देव-सम्बन्धी भोग-मोगाइ- 
भोगने योग्य भोगों को श्रुनमाणे-भोगते हए विहरामो-विचरे । से तं-यदी साधु- 
साधु-ग्रेठ दै । । 


मूलाथं-ऊ्यै देवलोको म देव है । उनमें से'एकः तो अन्य देषो की 

देविर्यो को वश मँ करके उनको उपभोग मे प्रबृत्त कराते दै, दूसरे अपनी -दी 
प्मात्मा से तैक्रिय रूप अनाकर उनको उपभोग मे प्रहृत कराते दे, तीसरे पनी 
ही देबियों को भोगते ह । सो यदि इस तप, नियम का कद विशे पल दै तो 

` हम मी श्रागामी काल म इस प्रकार के देव-सम्बन्धी भोगों को भोगते हुए 
विचरं । यद दमारा विचार सर्वोत्तम है । शोप सन वर्णन पूर्ववत्‌ दी जानना 

, चादिये (“याचत शब्दं कितने दी चार श्राचुका ई, यह पूै-वणन का षच दै) । 
रीका--एस सूत्र भे देवों के परिार (जमैथुन-क्ीडा) का विपय वर्णन 
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कियाद कुछ देवता तो अन्य देवों की देवियों को अपने वश्च मे करते है ओौर 
वश्च मे कर उनको मैशुन के ल्यि उद्यत कराते दै । दुसरे अपनी आत्मां से चैक्रिय 
करके अथौत्‌ देवी फी विड्कुषैणां करके उनसे मैथुन करते है । इसका व्याख्यानं 
टीकाकारः इस प्रकार करते ह-““आत्मनैवात्मानं स्त्रीपुरुपरूपतया विङत्येत्यथैः” 
अथौत्‌ अपनी ही आत्मा को स्त्री ओर पुरुप दो भिन्न आृति्यो मै परिवतेन करफे 
काम~वेष्टा करते ह । चिन्तु (भगवतीः सूत्र मे चिदे किएक ष्टी समय में एकं जीव 
दो वेदो-स्वी पुरुप सम्बन्धी उपभोग की इच्छाओं का अभव नहीं कर सकता 
सो इस विषय में परम्परा से यही प्रसिद्धि चली आती हैः करि पुरुप तो पुरुपलिङ्ग की 
विङ्कवैणा-दासेर्कि परिवितेन करते ह ओर उनकी आत्मीया देवियां स्ीखिङ्ग की, 
आौर इस प्रकार वे परस्यर मैथुन-उपभोग में प्रवृत्त दते दै । यह्‌ तत्त्व बहशरुत-गम्य दै । 
एक देव रेखे ह जो अपनी ही देवि्यो के साथ उक्त उपभोग कर सन्तुष्ट रहते है । 

देवों फे इस प्रकार फे स्वेच्छा-पूवैक आनन्द्-विहार को देखकर निर्मन्थः 
ओर निभरन्ि्यों के चित्त मेँ यद्‌ विचार उन्न हा किं देव ही धन्य दै । अतः 
यद्धि हमारे दस सतप-नियम का कोद विषेप फट है तो दहम मी भविष्य भ इन्दी 
देव-सम्बन्धी तीन प्रकार की काम-करीडाओं का उपभोग करते हुए विचरे । 

अव सूकर उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हप कहते हे :-- 


एवं खट्ट समणाडसो निर्गो वा (निर्गंथी वा) 
णिदाणं कचा तस्स ठणस्स अणारोदय अप्पडिकते 
काटमासे कारं किचा अण्णतरेयु देवखोएघु देवत्ताए उव- 
वत्तारो भर्वति । तं जहा-मदहडटिएसु महज्जुदणएु जाव 
पमासमाणे अण्णेसिं देवाणं अण्णं दैविं तं चेव जाव 
परियारेति ! से णं ताओ देवखोगाओ आडक्खणएणं तं 
चेव जाव पुमत्ताए पच्वायाति जाव किं ते जसगस्स 
सर्ति 1 
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एवं खट श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! निर्मन्थो वा (निर्मन्थी 
वा) निदानं कृता तस्स्थानमनाखोच्य (ततः) अप्रतिकान्तः 
काटमासे कार कृतवान्यतरेषु देव-रोकेषु देवतयोपपत्ता भवति । 
तयथा-महर्धिकेषु महादयुतिकेषु यावत्‌ भ्रभासमानोऽन्येपां 
देवानाम्‌ अन्यां देवीं यावत्‌ परिचारयति ! स जु ततो देवरोका- 
दायुशक्षयेण तच्चैव यावत्‌ पुंस्तया भरस्यायाति यावत्‌ किंत 
आस्यकस्य स्वदते । 
पदाथौन्वयः--समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस प्रकार 
निश्चय से निर्गंथो वा-निग्रन्य अथवा (निग्गथी-नि्न्धी) णिदाणं किचा-निदान- 
कमे कर तुस्स॒ उाणस्स-उसका उस्र समय श्णालोहय-विना आलोचन कयि ओर 
उससे अप्डिक्कंते-विना पीछे दटे करालमासे-ख्यु के समय कालं करचा-कार 
करके अरएणतरेपु-किसी एक देवललोएसु-देव-ोक मेँ देवत्ताए-देव-रूप से 
उववत्तारो भवतति-उत्यन्न ता हे । तं जहा-जेसे-महद्धिएसु-मदा रे्वय्ञाटी 
ओौर महज्जुदणएसु-अलयन्त सुन्दर कान्ति वरे देवों के वीच मे जाव~यावत्‌ 
पभासमाणे-सोभायमान दोता इञा विचरता है ओौर अर्णोस-दूसरे देवाणं- 
देवौ की श्मण्णं-दूसरी देर्वि-देवी को तंचेव-पूवैवत्‌ ही - तीनों प्रकार की देवियों 
को जाव-यावत्‌ प्रियारेति-मेधुन-उपभोग में प्रटृत्त कराता है से शुं-किर वह्‌ 
ताओ्ओो-उस देवलोगाग्रो-देव-रोक से आउक्खणएणं-आयु-क्षय दने के कारण 
तंचेव-गरोप पू्ैवत्त्‌ अर्थात्‌ भव-क्षय आदि के कारण भोग ओौर उमर कुलोंमेसे 
किसी एक मँ पुमत्ताए-पुरुप रूप से पचायाति-उतमन्न ` दोता है जाव-यावत्‌ 
ते-आपक्रे आसगस्स-खख को किं-क्या सदति-अच्छा गता दै | 
मूखा्थ--हे शरायुप्मन्‌ ! भ्रमण ! इस प्रकार निदान क्म करक निप्रन्थ 
या निर्न्थी चिना उसी समय उसकी लोचना कयि चौर विना उससे पीट 
दे त्यु के समय, काल करके, देव-लोकों मे से किसी एक मे देवस्य से 
उतपन्न होता दै, वद वदां महा रेश्व्यैशाली रौर महाद्ुति बाले देवों में प्रकाशित 
होवा हुआ ्रन्य देवों की देवियों से पूर्वोक्त तीनां प्रकार से ैथुन-उपमोग 


करता खा विचरता ई 1 पिर उस देवलोक से अयु तय रोने क कारण ` 
पूर्ववत्‌ पुरुप-रूप से उत्पन्न होता है यौर दासदासियां प्राना फरती है कि 
श्रापके युख फो क्या अच्छा लगता ई 1 

रीका--जिस प्रकार पहले ओर दूसरे निदान-कर्मो मे नि्ैन्थ ओर 
मि्ैन्ियों ने उम आदि फलों मं उत्पन्न टोने फी इच्छा भरकट की थी ओर उनको 
तद्ञसार फ की प्रापि भी हुईं इसी प्रकार यदं उन्दोनि देव-छोक मे उत्पन्न 
हो कर दैविक भोगों कै अनुभव की कामना की ओर तदनुसार ही उनको देवलोक 
म तीनीं प्रकार की देवियों का उपभोग प्राप्न हा । जव उनके श्युभ कर्म उपभोग 
की अम्निसे भस्मदहो गये तो उनको मलुप्य रोक मे आकर पूर्वोक्त कमारो फ 
समान पौद्रटिक (संसारिक) सुखो की भाति हद । शेष सव वणेन पूर्ववत्‌ है । 

अव सूत्रकार कते हैँ कि निदान कम करने का धर्म की ओर श्या 
भ्रभावि पड़ा :- 

तस्स णं तदाप्पगारस्स पुरिस-जातस्स तहा-रूवे 
सम्णे वा माणे वा जाव पडिलुणिभ्जा ? हता ! पडि- 

(1 णोतिणङ् [0०4 

सुणिज्जा । से णं सदे पत्तिएल्ा रोएज्ञा णोतिणट्े 
समद्र । अभविएणं से तस्स सदहणताए । से य' भवति 
मिच्छे जाव दाहिणगामि णेर्ए आगमेस्साणं 
दुल्धभ-बोिए यावि भवति । एवं खट समणाउसो तस्स 
णिदाणस्स इमेतार्वे पावए फरु-विवागे जं णो संचा- 
एति केवरि-पण्णत्तं धम्मं सदहित्तए पत्तियत्तए वा 
रोइत्तए वा। : `, | । 
` तस्व चु तथाभकारस्य-युरुष-नातस्य तथा-रूपः श्रमणो 
वा माहनो वा यावत्‌ तिश्वणुयात्‌? हन्त | पतिश्वणुयात्‌। स ल 


दशमी दशा ]} दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ४५३ 


४५४ ] दशाश्रुतस्कन्धसत्रम्‌- [ द्श्मी दशा 


सन 











श्रद्ष्यात्‌, षतीयात्‌, रुचि दध्यान्नायमर्थः समर्थः । अभव्यः 
स श्रद्धानताये 1 स च भवति महेच्छो यावदक्षिणगामी 
नैरयिक आगमिष्यति दुरभ-वोधिकश्चापि भवति । एवं खट 
श्रमण | आयुष्मन्‌ ! तस्य निदानस्येष एतद्रूपः पापकः 
फलविपाको यन्न शक्रोति केवलि-पर्ञसं धर्म्म श्रद्धातुं भेत 
वा रोचितुं वा । 
पदाथौन्वयः--तस्स॒शं-उस तहाप्पगारस्स-उस प्रकार के पुरिसि- 
जातस्स-पुरुप को तहास्वे-तथा-रूप समरे-श्रमण वा-अथवा माहणे-माहन या 
श्रावक जाव-यदि धमे कदे ते क्या पडिसुणिज्ञा-वह सुनेगा १ हंता-दां, पडि- 
सुणिज्ञा-वह खन तोकेग किन्तु से णं-बह सदेज्जा-उम पर श्रद्धा करे 
पत्तिएज्जा-उस पर वि्ास करे ओर रोएज्जा-अच्छा मने शो तिश समद्र 
यह्‌ वात सम्भव नदीं से-बद तस्स-उस धम पर सदहणत्ताए-श्रद्धा करने के 
अभविए शं-अयोग्य दता है य-ौर से-वद्‌ भटहिच्छे-वड़ी र इच्छाओं .वाटा 
भवति-हो जाता दै जाव-~यावतं दादिणगामि ेरद-दकिण-गामी नारकी 
य-ओौर श्रागमेस्साणं-आगामी कार में ` दुल्नम-बोदहियावि-दरेभ-बोधिक भी 
भवति-दो जाता दै । समणाउसो-दे जायुप्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस भकार 
निश्चय से तस्स-उस शिदाणस्स-निदान-कम का इमेयास्वे-यह इस प्रकार का 
पावए-पाप-रूप फल-विवागे-फर-विपाक दोता दै कि जं-जिसके कारण उक्त 
कर्म करने वारा केवल्ि-परणत्तं-केवली भगवान्‌ के कदे हुए धम्म-धर्म में 
सदटित्तए-श्रद्धा करने की पत्तियत्तए-विश्वास करने की वा-अथवा रोदतए- 
सुचि रखने की णो संचाएति-मी शक्ति नदीं रख सकता ! ` 


मूराये--यदि इस प्रकार के पुरुप को कोई तथा-रूप श्रमण या श्रावक 
धमै कथा सुनावे तो वह सुन सेगा १ दं, सुन तो लेगा किन्तु यह सम्भव नहीं 
कि वह उसमे श्रद्धा, विश्वास मौर रुचि करे, क्योकि निदान-कर्म के प्रमाव से 
यद्‌ श्रद्धा करने के योग्य हो जाता ई । बह तो यदी २ इच्छाग्नों वाला हो जाता 
है श्रीर परिणाम म दकषिण-गामी नारकी तथा जन्मान्तर मे दुरभ-योधिक होता 
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है । हे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! उस निदान-करमै का इस प्रकार पाप-रूप फल-विपाक 
होता ६ फि जिससे वह केवली भगवान्‌ के कटे हुए धम मे श्रद्धा, रिश्वास 
शरोर रचि की शक्ति मी नदीं रखता । 

दीका---इस सून मे कदा गया है कि जो व्यक्ति निदान-कमै करतां दै 
उसकी सारी आरिमिक शक्तियां नष्ट हो जाती ई । उसमें इतनी शक्ति भी नदीं रदती 
फि वह्‌ केवलि-भापित धरम मं श्रद्धा भी कर सके! निदान-कम के प्रभाव से उसकी 
आत्मा में मदा-मोहनीय कमै के पस्माणुजओं का पिश्चेप रूप से उदय होना प्रारम्भ 
हो जाता दै, जो ध्म में श्रद्धा ओर विश्ास उत्पन्न मदी होने देते । अतः आ्यै 
पुरुषौ को उक्त कर्म कां त्यागं करना ही श्रेयस्कर है । 


अव सूत्रकार छठे निदान कर्मं का वणेन करते है :-- 

एवं खट्ु समणाउसो मए धम्मे पण्णत्ते तं चेव । 
से य परक्तमेज्जा परकममाणे माणुस्सणएु काम-मोगेसु 
निव्वेदं गच्छेन्जा; माणुस्सगा खलु कामभोगः अधुवा 
अणितिया ! तदेव जाव संति उदं देवा देवखोग॑सि ते 
णे तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं अण्णं देविं अभिञ्ंजिय 
परियारेति ! अप्पणो चेव अप्पाणं विउच्ित्ता परियारेति ! 
अप्पणिभ्जियावि देवीए अभिज्ञुजिय परियारेति ! जद 
इमस्स तव-नियम-तं चेव सव्वं जाव से णं सदहेन्ना 
पत्तिएग्जा रोएज्जा-णो तिण्ट्रं समह । 

एवं खु, श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! मया धर्मः भत्तषः- 


तैव स च पराक्छमेत्‌, पराकमन्‌ मानुषकेषु काम-भोगेषु निवेदं 
गच्छेत्‌; मालुषकाः खल काम-मोगा अश्रुवा अनित्याः । तथेव 
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~~~ ~~~ 


यावरसन्तयदूरध्व देवा देवलोकेषु, ते यु तत्र नान्येषां देवाना- 
मन्यां देीमभियुञ्य परिचारयन्ति। आत्मना चेवात्मानं विछृत्य 
परिचारयन्ति ! ययस्य तपोनियम-तव्चेव सर्वम्‌, यावत्स च 
श्रद्दध्यात्‌ पतीयात्‌ रुचि दध्यान्नायमर्थः समर्थः । 


पदाथोन्वयः--समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-ढस प्रकार 
निश्चय से मए-मेने धम्मे-धमे पणएणतते-प्रतिपादन क्रिया ह त चेव~दोष वणेन पूर्ै- 
सूत्रों के समान ही है 1 से य~र वद्‌ निर््रन्थ परकमेञ्जा-कामोदय होने पर भी 
संयम-माये में पराक्रम करे परक्रममाणे-ओौर पराक्रम करते हए माशुस्सणएसु- 
मनुप्य-सम्बन्धी काम-भोगेसु-काम-मोगो मे मिच्वेदं गवच्छेज्जा-वैराग्य को प्राप्त 
हो जाय क्योकि मागुस्सगा-मच्यो के खलु-निश्चय से काम-भोगा-काम-भोग 
श्रघुवा-अध्रुव-अनियत दै अणितिया-विन्च-शीठ द-तहेव-रेप सव वणेन 
पू्ैषत्‌ दी है जाव-यावत्‌ उद्धु-उपर देवलोगगसि-देव-रोक में देवा-देव संति- 
हैः ते-वे तत्थ श्रण्णेधि-अन्य देवाणं देवों की देविं-देवियों को णो श्रभि- 
सुजिय परियारेति-भपने वश्च मे करके नदीं भोगते दै किन्तु अप्पणो चेव- 
अपनी ही आत्मा से श्मप्पाणं-अपने जप को विउच्िन्ता-खी ओर पुरुप दो 
भिन्न शरी मं भिन्न कर परियारेति-उपमोग करते है ओर श्रप्पशिज्नियावि- 
अपनी ही दवीए-देवियों को अभिुजिय पसिथिारेति-भपने वरा भे करके 
उपभोग के लिये प्रवृत्त कराते है । जदई्‌-यदि इमस्स-इस तव-तप नियम-नियम 
आदि तं चेव-पदके के हुए त्र्तो का फल-विरेप है तो जाव-यावत्‌ हम मी 
देविक भोग भोगे इद्यादि से शुं-वह्‌ फिर श्रमण या श्रावक से धम लुनकर 
उसमें सदृहेज्जा-श्रद्धा सखे पर्तिएज्जा-विास करे रोएज्जा-स्चि करे णो 
तिश समह-यह वात सम्भव नदीं । 


मूलाथ-े प्ायुष्मन्‌.! श्रमण ! इस प्रकार मने धमे प्रतिपादन किया 
दै । शेष वर्णन पहले घा के समान ही है । बह सेयम मागे मे पराक्रम करे 
शौर पराक्रम करता हया मयुष्य-सम्बन्धी काम-भोगों मँ विरक्त होता है, 


क्योकि मदुष्यो फे काम-भोग ` नियत - भौर विनाशी `हे. । उपर `देव-लोक 
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मजो देवता है बे अन्य देवों की देवियों के साथ भैथुनोयभोग नरी करते, 
किन्तु अपनी दी ्रात्मा से देव श्रौर देविय के भिन्न स्वस्य धारण कर काम- 
क्रीडा रते है रथया अपनी र देविय कोवश मे कर उनको कामोपभोगों 
म प्रवृत्त कराते रै । यदि इस तप-नियम इत्यादि सच पूर्ववत्‌ दी रै । बह व्यक्ति 
केवलि-मापिति धमे पर शद्धा करे, विश्वास करे मौर उसमे रुचि फरे, यह सम्भव 
नहीं परात्‌ वह धमे प्र द्धा आदि नहीं कर सकता । 
टीका--इस सूत्र मे कहा गया दै कि निदान कम करने बक्ति ने अपने 
चित्त मे विचार क्रिया कि देव-छोकमेंरेसे मीदेव्द जो दसो री देवियों 
कै साथ प्रेम-टीला नहीं करते, किन्तु अपनी आत्मा से ही देव ओौर देविर्यो के 
दो भिन्न स्वरूप वनाकर परस्पर उपभोग करते हँ अथवा. अपनी ही देवियों के 
साथ उपभोग कर सन्तुष्ट रदते द । यदि मेरे इस तप ओर नियम काकोई 
फर तो भी उक्त दोनो प्रकार की कीङ़ाओं का करने यासा देव यूं । वद्‌ 
तप आदि कै प्रभाव से उसी कार का देव वन जातादहै । जव उसके रैव्रिक 
कर्म क्षय हो जाते है तो चद्‌ पुनः मत्यैखोक मे उप्र याभोग छर में पुतर-रूप 
से उत्पन्न हो जाता है ! बां उसको सांसारिक उपमोर्गो की सारी सामप्री मिरु 
जाती-है, -उस में फंस कर बह फिर केवङि-परतिपादित धर्म में शरद्धा, विश्वास ओौर 
रुचि नदीं कर सकता, क्योंकि उक्त कर्मे के प्रभाव से उसके चित्त मे मोदनीय- 
कस का प्रचल उदय होने रुगता दै, जिसके कारण उसके चित्त से धम की 
भावनादी उड जातीदै। 
यह्‌ निदान-कर्म काही फल दै करि उसको सैन-दसैन पर शद्धा नदीं होती) 
प्रभ्र यह्‌ उपस्थित दोता है कि क्या उसकी श्रद्धा किसी अन्य धमै परमीषहो 
सकती है ¢ इसका उत्तर स्वयं सूत्रकार देते है :-- 


 अण्णरद रद-मादाए से य भवति । से जेडइमे 
आरणिया आवसदिया. गामांतिया कण्डु रदस्सिया णो 
बहू-संजया .णो वहु-विरया सव्व-पाण-मूय-जीव-सततस 
अप्पणा सच्चा-मोसादं एवं विपडिवदंति अहं ण हंतव्यो 
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अष्णे हंतव्वा अहं ण अन्खावेतव्वो अण्णे अञ्द्मावेतव्वा 
अहं ण परियवेयन्वो अण्णे परियावेयव्वा अहं ण 
परिघेतव्यो अण्णे परिघेतव्वा अहं ण उवदवेयव्बो 
अण्णे उवदयेयव्या । एवामेव इत्थिकामेहिं युच्छिया 
गढिया गिद्धा अ्छ्रोववण्णा जाव काटमासे. काटं 
कच्चा अण्णतरादं असुरादं किव्विसियादं णाद उवव- 
तारो भवंति । ततो विसुचमाणा सञ्जो एट-मूयत्ताए 
प्चायंति । एवं खलं समणाउसो तस्स णिदाणस्स जाव 
णो संचाएति केवलि-पण्णत्तं धम्मं सदटित्तए वा। ` ` 
अन्यत्ररुची रुचि-माच्रया स च भवति 1 अथ `य इम 
आरण्यक आवसधिका भ्रामान्तका क (चद्‌ राहास्कान वटु 
संयता न चहू-वरता स्व-षाण भूत-जीव-सच्चेष्वात्मन 
सयम्पे विप्रतिवदन्ति । अहं न दन्तव्योऽन्ये दन्तन्या अहन्ना- 
ज्ञापयितव्योऽन्य आज्ञापयितव्या अहन्न परितापयितव्योऽन्ये 
परितापयितव्या अहन्न परिश्टीतव्योऽन्ये परिश्टीतव्या अह- 
न्नोपद्रवितय्यो ऽन्य उपद्रवितव्याः। एवमेव खी-कामेषु मूच्छिता 
मथिता द्धा अध्युपपन्ना यावत्कारुमासे कारं कृतासुराणां 
किल्विपकानां स्थानेपूपपत्तारो भवन्ति । ततो विसुच्यमाना 
भूय एड-मूकतेन भलयायान्त । एवं खदु श्रमण ! आयु- 


ष्मन्‌ ! तस्य निदानस्य यावन्न दक्तोति केवलि-भन्ञपं धर्म॑ 
श्रद्धालु वेत्यादि । 
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पदा्थौन्वयः--अण्णरुद्‌-उसकी, जैन-द्न फे अतिरिक्त अन्य ददनों भें 
रुचि होती दै जओौर फिर वद रुदू-माद्ाए-रुचि की मात्रा से से य भवत्ति-वद गीषे 
चित्ति पुरुषों के समान हो जाता दै, जैसे-से-अथ जे-जो इमे-ये प्रत्यक्ष श्रार- 
णिया-अरण्य (जङ्गल) म रहते दं श्मवसहिया-पत्तों की कषोपदियो मे रहने वकि 
दै गामांतिया-घाम ऊ समीप रहने बे दं करहु रहस्सिया-किसी सी कायै मं 
रदस्य रखने वक्ति दँ णौ बहु-संजथा-द्रव्य से मी वहतत संयत नहीं होते अर्थात्‌ 
उनका चित्त इस प्रकार चच्छर होता हैः कि द्रव्यो की ओरसे भी उसको अपने 
वश मे नदीं रख सकते सव्व-पाण-भूय-जीव-सततेसु-सव प्राणी, भूत, सीव ओर 
सत्त्व बिपयक हिसासेभीशो बहु-विरया-जो निषत्त नदीं हृए है अष्यणा-अषने 
सचा-मोसाई-सच ओर शूठ को एवं -दस प्रकार विपडिवदंति-ञ्चगरहो से दृसरो के 
स्थे मदं दत्ते दैः ओौर कटते द फ अं ण हंतव्यो यने मत मासे श्रण्णे हंतव्वा- 
दसस को मारना चादिये श्रं ण श्रजञ्फावेतव्वो-सुद्चे आददे मत करो शरणे 
श्मज्भावेतव्वा-दूसयों को आदेश करना चादिए अहं श॒ परियवेयव्यो-ड्नको 
पीडति मत करो श्रण्णे परियावेयव्वा-दूसर्यो को पीडित करो अहं श परिपे- 
तव्वो-खन्ञे मत पकडो अण्ण परिवेतव्वा-दृसरो को पक्डना चादिए श्रू श उव- 
द्वेयन्वो-यज्ञे मत दुलाओो श्रण्णे उददवेयव्वा-दूसरो को दुखा । इस प्रकार 
के प्राणा्तिपात्त, स्रपापाद्‌ ओर अदच्तादान से जिसकी नि्रत्ति नदीं हुई है ओर 
जो एवामेव-दइसी तरद इत्थिकामेर्दि-खी-सम्बन्धी काम-भोगों में पुच्छिया- 
मच्छि द गहियां~बन्धे हए द गिद्धा-खे्प द ओर अज्भोववण्णा-अत्यन्त 
आसक्त या चिछ्ठ ह वे कालमासे-खव्यु के समय कार किचा-कार करके शयष्णं- 
तराई-किसी एक असुराई-असुर छमासें के वा-अथवा क्रिचिसियादं-किल्िप 
देवों (नीच जाति कै अधम देवों की एक जाति) के ठारड-स्थानों मे उववत्तारो 
भर्वति-उत्पनन हो जवे द तती-इसके बाद ते-वे विशुवमाणा-ऽस स्थान से ष्ट 
कर सुज्यी-पुनः-युनः एतस-मूयच्चाए-भेद़ के समान अस्पष्टवादी हो कर अथवा गृगेषन 
से पचारयत्ति-उसन्न छेते हं ! समणाउसो-दे आयुप्मन्‌ ! रमण { एवं खुदम 
शकार निश्चय से तस्स-उस णिदायस्स-निदान-कमे का जाव-~यावत्‌ यद्‌ फट 
होता दह कि उसके करने वे व्यक्ति मे केवलि-पणएण॒ चं-फेवटि-भापित ध्म॑-पम 
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मे सद्दित्तए-श्रद्धा करने फी वा-अथवा विश्वास ओौर रुचि करने कीभीनो- 
संचाएति-शक्ति नदीं रहती । 
मूलथे--उसकी जैन-दशेन से श्रन्य दशंनों म रुचि होती दै, उस रुचि- 
मात्रासे वह इस प्रकारका हो जाता है जैसे ये अरणय-वासी तापस, प- 
कवियों मे रहने बाले तापस, ग्राम के समीप रहने वाले तापस श्रौर गुप कायै ` 
करने बाले तापस जो बहु-संयत नहीं है, जो हुत विरत नहीं है मौर जिन्हे 
स प्राणी, भूत, जीव शौर सवो की हिसा से सर्वथा मिडत्ति नदीं की श्रौर 
श्रपते आप सत्य श्नौर मिथ्या से मिधित भापाका प्रयोग करते है नौर श्चपने 
दोपों का दूसरों पर श्रारोपण करते ई, जेसे-छमे मत मारो, दूसरों को मारो; 
शमे अदेशा मत करो, दूरं को आदेश करो; यस्क पीडित मत करो, दूसरों 
को पीडित करो; यभको मत पकड़, दूसरों को प्रकटो; युकको मत दुखा, 
दूसरों को दुखाग्नो; इस प्रकार रिसा, गृपावाद श्यौर श्रदत्तादान मेँ लगे रहते 
हं रौर इनके साथ २ स्री-सम्बन्धी काम-मोगों मे भूर्चछित रहते है, बन्धे रहते 
है, लोलुप श्रौर त्यन्त श्ासक्त रहते दं वे मू्यु के समय काल करफे किसी 
एक श्रसुर-कुमार या किंल्विप-देर्वो के स्थानों मेँ उत्पन्न हो जाते है । फिर वे उन 
स्थानो से द्ूटकर पुनः-पुनः मेड फे समान मूक (श्स्पषटवादी या रंगा) वैन कर 
मत्यै-लोक म उत्पन्न होते है । हे खायुष्मन्‌ ! श्रमण ! उस निदान-कर्म का पाप 
रूप यह्‌ फल हा कि उसके करने वाला केवली भगवान्‌ फे प्रतिपादित धमे म 
भी श्रद्धा, विश्वास श्रौर रुचि नदीं कर सकता अथौत्‌ उसमे सम्यक धमे पर शरद्धा 
करने की शक्ति भी नरी रहती ! 


रीका--इस सूत्र मेँ कदा गया है कि एक वार निदान-कम करने के अन- 
न्तर जय वद्‌ 'व्यक्ति पुनः सल्यै-ोक म आता दहै तो वद जैन-दरेन के सिद्धान्तो मे 
सुचि भी उत्पन्न नदीं कर सकता किन्तु उसकी रचि अन्य दरनों मे ही दती दै । 
फिर वष्ट उस रुचि की मात्रा से इस अकार टो जाता है जैसे ये कन्द्-मूरादि-मक्षी 
अरण्यवासी तापस द, कटिया बनाकर -वन मेँ रहने वाले तापस दः पाम के 
समीप रने बके तापस ओर शुप्-काये करने वाले तापस है, जो भाव से तो 
असंयत होते -दी -ह किन्तु सम्यगु-दोन के विना द्रव्य से मी अधिक संयत नदीं 
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होते, जो प्राणी, भूत, जीवं आौर स्वो की रिसा से भी सवेथा निदत्त नदीं हए 
है, पुनःपुनः मिशरित-भापा का उपदेश करते दै ओौर पाप तथा दोप-पूण भाषण 
करते द । सैसे-र्मे नाद्यण दः इसङिए सुश्चको शयु दण्ड मत दो, यद दण्ड चयद्रादि 
फै योग्य है, उन्हीं को देना चािए } उनका पाप केवल प्राणायाम से ही उड़ जाता 
६ । शुद्र जन्वुओं के मारने से चदे हद्धी रमे पापक्योंन भर गया दो, केवल 
ब्राह्मणों को भोजन कराने से ही वह्‌ पाप दुर हो "जाता है, जो एेसा अपलाप करते 
है, इसी प्रकार जो कहते है कि सन्ने किसी कायै की आज्ञा मतदो, दूसर्योकोदी 
आज्ञा देनी चाददिण सु्को परि-पीडन मत करो, दूसरों को करो; मुद्चको मत 
पकड़, दूसरों को ही पकडो; सुद्यको दुःख मत पहुंबाओ, दूसरों को पहुचाओ; इस 
तरद्‌ से दिसा, उपलक्षण से, खपावाद, अदत्तादान या चौ्य-कर्म मजो ठ्गे रहते 
ह ओर इनके साथे २ सी सम्बन्धी कोम-मोगों मे मूर्च्छित, वद्ध, रोष नौर 
परम आसक्त द, जिनका मन तापस की भरत्रज्या (भि्चुतव स्वीकार करने) से पूर्व 
अथवा प्रतरज्या प्रहण करने के अनन्तरं सदैव देव-छोकों के कामोपभोगों मं बिल्कुल 
आसक्त दै, वे इस अन्नान के कारण असुर-कृमार या किस्विप-देर्वो म उत्पन्न हो 
जाति ह ओर किर दां से मृत्यु होने के पश्चात्‌ मलुष्य-रोक मे भेद फे समान 
अस्पष्ट-वादी या गुगे होकर उत्पन्न दोते हैँ ओर अनन्त समय तक अनादि संसार- 
चक्रमे परिश्रमण करने छगते ह । अतः श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी जी 
कदते हँ कि हे आयुष्मन्‌ ! क्रमण ! उस निदान क्म का यह्‌ पाप-रूप फट हुआ 
किं उसके करने बाले की केबदि-भापित धमं में श्रद्धा दी नदीं रहती । अतः यद्‌ कमं 
सेधा त्याज्य दै । , 
यद्यपि अन्य तीर्थिक-जैनेतर भतं फे मानने बारे रोगों मँ से बहुत से 
-भुक्त-मोगी होकर पटी अचस्था.मं ही प्रतरजित दोना रेष्ठ समञ्चते है, सम्यण्दरीन 
छै अभाव से उनकी भरत्रञ्या अज्ञान-जनित्त कपा्यो को उत्पन्न करने वारी होती ह, 
दसी छिए उनकी कियाएं उपयुक्त रूप से वणेन की गड टै । 
। यहां हम इस वात कां ध्यान दिखाना सी अगएबङ्यक समदते हैँ छि यदि ये 
छः निदान कमै इसी क्रम से किये जाये तमी सम्यक्स्व की भराति में वाधक दोकर 
उस्तकी भ्रानि नरी होने देते किन्तु यदि भकारान्तर से कयि जायं तो उसकी प्राप्ति 
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भे किसी तरह की वाधा उत्पन्न नीं करते, जेसा कि द्रौपद्रादि के विषय मं प्रसिद्ध 

है तथा यदि किसी ने यह्‌ भनिदान' किया किरम भवान्तर-दूसरे ोक यां दूसरे 
जन्म मे धनी दो जाड तो वदद धनी होने फे प्चात्‌ सम्यक्त्वादि की प्राप्ति कर सकतादहै 
किन्तु एन सव वातो मे अन्तःकरण के अध्यवसायो-मन के संकर्पो-की ही चिंदोपता 

ह । इसी प्रकार कृष्ण-प्रेणिक के चिपय में मी जानना चाहिए । इस कथन का सार 
यद निका कि जो कामासक्ति से निदान क्म करता दै उसको सम्यक्त्वादि की 
भराति मे अव्य वाधाओं का सामना करना पड़ता दै, ओौरों को नदीं । 


अव सूत्रकार कम-प्राप्त सातवें निदान कमै का वणन करते ह :-- 

एवं खट्ट समणाडसो मए धम्मे पण्णत्ते । जाव 
माणुसगा खदु कामभोगा अधुवा, तदेव । संति उड्दं 
देवा देवरोगंसि 1 णो अण्णेसिं देवाणं अण्णे देवे अण्णं 
देवि अभिुंजिय परियारेति, णो अप्पणो ` चेव . 
अप्पाणं वेउव्विय परियारेति, अप्पणिभ्जियाओं 
देवीम अभिजुंजिय परियारेति । संति इमस्स तव- 
नियमस्स, तं सव्वं । जाव एवं खदु समणाउसो 
निरम्म॑थो वा निरग्ग॑थी वा णिदाणं किचा तस्स ठाणस्स 
अणाखेोदय अप्पडिक्ठैते तं जाव विहरति 1 

एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! मया धर्मः धक्ञतः । याव- 
न्मानुषकाः खट्ट कास-भाग् अश्नुवाः, तथव 1 सन्त्यूद्‌ध्व द्वा 
देवरोकेषु 1 नान्येषां देवानामन्यो देवोऽन्यां देवीमभियुज्य परि- 


चारयति, ते नात्मनैवात्मानं विद्कत्य परिविारयन्ति.! आद्मीया 
देग्योऽभिुञ्य परिवारयन्ति! सन्त्यस्य तपोनियमस्य-तत्सर्वम, 
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यावत्वटु श्रमण } आयुष्मन्‌ ! निर्यन्थः (नि्न्थी वा) निदानं 
क्रत्वा तत्स्थानमनारोच्य (ततः) अप्रतिक्रान्तः-तद्‌ यावद्‌ 
विहरति 1 
। पदायौन्नयः--समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! धमण ! एवं खटु-इस प्रकारं 
मए-मैने धम्मे-धरम पस्णत्ते-प्रतिपादन किया है । जाव-यावत्‌ मारु्तमा-मलुष्य 
सम्बन्धी खुलु-निच्वय से काम-मोगा-फाम-मोग अधुवा-अभनियत द पदहेव-रेष 
सव वर्णन पूयेत दी ह । इ -ऊपर दवलोगेसि-देव-लोक मे देवा-देव सति- 
द वे अण्णंसि-दृसरे देवां देवो की अण्ण देवै-दृसरा देव श्रण्णं-दूसपी 
देत्रि-देवी को श्रभिञ्चुजिय-भपने वज्ञ मे करके णो परियारेति-उनको मैथुन में 
रवतत नदीं करते अप्पणो वेव-अपनी ही अप्यारी-आत्मा फो पेउव्विय-यैक्रिय 
करके उसके साथ णो परियारंति-मेथन-क्रिया नदीं करते कन्दु धप्पणिन्जियाथो- 
कैवल अपनी दी देवीश्रो-देवियों को अभिुजिय-अपने बश्च मेँ करके प्रिया- 
रेति-भोगते दै । यदि इमस्स-इस तवोनियमस्स-तप जौर नियम के फल संति-दं 
तं-वरद स््व॑-सब पठे के समान ही जानना वादिए । जाव~यावत्‌ एवं खलु- 
दस प्रकार निग्गेथो-निर्मन्ध वा-अथवा निगमेथी-निमेन्थी वा-सरुखय अर्थम ह 
शिदाशणं-निदान किच्चा-कस्के फिर तस्स्त-उस ठाणस्स-स्थान पर श्रणालोइय- 
बिना आदोचना क्रिये प्पदिक्कते-उससे चिना पीछे दटे तं जाव-येय पूर्ववत्‌ दी 
हे विदहरहु-गेव-रूप से विचरण करता है । 


मूरा्थ--हे आयुष्मन्‌ ! धमण ! इस प्रकारं मेने धर्म प्रतिपादन .फिया 
है । यावद्‌ मवुप्यो के काम-मोग नियत है, शेष पूर्वत्‌ दी है 1 ऊर्व देव-लोक 
भेजोदेवरै वे श्रन्य देवं की देवियों से काम-उयमोग नीके, श्पनीदी 
श्नात्मा से रिकर्वणा (प्रकट) की हूर देवियों से मी मैुन-करिया नदीं करते 
किन्तु श्रपनी दही देवयो को वश म कर उनको मेयुन मे प्रवृत करते ह । यदि. 
इस तप-नियम भादि काकोई एल दै तो मै मी देवलोक मे पनी दी देवी 
सै काम-छीडा करने बाला बनू ! वह इस अपनी भावना के भनुमार देव चन 
जाता ई इत्यादि सय पूवत दी जान सेना चादिए 1 हे धायुष्मन्‌ { श्रमण ! 
निन्य या निर्न्यी दस प्रकारे निदान-कमै करफे विना उसी स्थान पर उसकी 
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श्रालोचना किये शौर उससे धिना पीये टे कालमात म, काल फरक, देवरूष 
से विचरता ई 


टीका--दस सूत्र म बताया गया दै कि सातवें निदान-करम में निग्रन्थ ने 
उक्त तीनो प्रकार फी दैविक काम-करीडार्ओं म से फेवल तीसरी शरीडा फा संकल्प 
करिया । वह्‌ उसी स्थान पर उसकी आलोचना न करने से तथा उसके लिये प्राय- 
श्वित्तन करने के कारण शत्यु होने पर देव यन जाता दै ओौर फिर पूर्वोक्त दैधिक 
रेधयै उपभोग करता दैः यादि सव पूवैवत ही है । 


अच सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हुए कदते दै -- 


से णं तत्थ णो अण्णेसि देवाणं अण्णं देविं अभि- 
जुंजिय परियारेति, णो अप्पणा चेव अप्पाणं वेड- 
व्विय परियारेति, अप्पणिज्ञाओ देवीओ अभिजंजिय 
परियारेति, से णं ततो आउक्खएणं भवक्खएणं टिड 
क्खएणं-तहेव वत्तव्वं । णवरं हता सददेजा पत्तिएजा 
रोएज्जा, से णं सीरु-व्वत-गुण-वेरमण-पचक्खाण-पोस- 
होववासादं पडिवन्जेज्जा णो तिणद्धे समद्र, से णं द॑ंसण- 
सावए भवति । 

स जु तत्र नान्येषां देवानामन्यां देवीमभियुञ्य परिचार. 
यति, नात्मनैवात्मानं विक्कल परिचारथति, आत्मीयां देवीसभि 
युज्य परिचारयति.। स जु तत आयुःश्षयेण, -भव-क्षयेण स्थिति 
क््येण-तथेव वक्तव्यम्‌-नवरं हन्त ! श्चदध्यात्‌ , पतीयेत, रुचि 


दध्यात्‌ । स लु शीलव्रत-छण-बिरमण-लयाख्यान-पौषधोपवासानि 
्रतिपयेत नायमर्थः समर्थः । स च ददौन-श्रावंको भवति ! 
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पदार्थान्ययः--से-वद् ं-वाक्याटद्ारे तत्थ~वदां श्रणए्णेसि-दूसरे 
देवाणं देवों कौ श्रए्णं दूसरी देविं-देवी फो प्रमिुजिय-~व भे कर णो परि- 
यारेति-मथुन नदीं फएरते श्रप्पणा चेव-अपनी ही आत्मा से श्रप्पा्य-अपने आप 
फो वेउच्विय-चि्त फर~ग्री-खूप मे भक्ट कर णो पररियारेति-मेथुन नदीं 
फरता विन्त अप्पणिजाश्नो-भपनी ही देवीश्रो-देवी फो श्रभिदुजिय-आछि- 
क्न फर प्रियारेति~-उसकेः साथ फाम-कीडा करता है से णं-वद फिर ततो- 
सके अनन्तर देव-खोक से श्रारक्खएणं-आयु क्षय देने के कारण भकक्छएणं- 
देव-भय फे क्षय होने फे कारण टिदृक्खणएणं-देव-लोक में स्थिति फे क्षय होमे के 
पारण तदेवे पूर्ववत्‌ वत्तेव्वं-फना चाहिए शवर-पिङेपता इतनी ही दै करि 
हंता-ष्यं ! श्रुत ओर ववारि्-धम मे वह्‌ सदहिजा-शरद्धा करे पत्तिएलज्ा-प्रतीति 
अथोन्‌ विन्धास करे रोएज्जा-रुचि करे चिन्त बह सीलवय-शीट-चत गुण-गुण-त्रत 
वैरमण-पिरमण-सावय योग फी निटृत्ति-खूप सामायिक चत पचक्खास-परत्याख्यान 
अयात्‌. पाप के याग फी प्रतिश्चा या संकस्प पोसदहीववासाई-पौपध~एक दिन जौर रात 
पाप-पू्ण क्रियाओं को छोड़ कर निरादार रूप से धरमै-स्थान मे विधि पूरैक निवास 
ओर उपयासं को पडिवज्तेञ्जा-मरहण करे णो तिखहे समटे-यह वात सम्भव नदीं 
से णं-वष्ट दंसण-सावषए-दरन-प्रावक भवति-दोता है 1 








` मृखा्थै--वह वहां श्रन्य देवो की देतियों के साथ मैधुन-करीडा नहीं 

करता, नाहीं श्नषने श्रता से स्री रौर पुरूष के सुप विङर्वणा करं श्चपनी काम- 
तृप्णा को धुभाता ई, किन्तु पनी दी देवी के साथ मैधुन कर सन्तु रहता है, 
तदनन्तर वह रायु, मव, यौर स्थिति कै क्षय होने से देन-लोक से उग्रादि लों 
म उत्पन्न होता ई दस्यादि सय वणन पूर्वोक्त निदान कमी ॐ समान ही दै, विरो- 
पता केवल इतनी ही द क्गि वह केवज्ि-भापित धमे मे शद्धा, बिश्व भौर सचि 
करने लग जाता ६, किन्तु यह सम्भव नदीं कि बह शील, गुण, विरमण, प्रत्या- 
रूथान भौर पौपथोपवासादि तरतो को प्रहरण करे । बह दशंन-धाचके हो जाता दै! 
दीका--श्ल सूत्र म सातवें निदान-कर्म का फल वणेन किया गथा द । 

ूर्योक्त निदान-कमै कर ह निर्मन्थ या मिैन्थी देव-खोक म अपने संक्पों ङ 
-अनुसार छुखों का अनुभव करता दै । वह पूर्माक्त दैविक सेय का अच्छी तर 
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उपभोग करता है । केप सव वणन पृचेवत्‌ ही है किन्तु विदोषता फेवछ दतनी ही 
है फिचह्‌ केवछि-भापित धर्म पर श्रद्धा, विश्वास ओर रचि करने ख्य जाता 
चरन्तु वह दीछ-रत, गुण-व्रत, विरमण, प्रयाख्यान तथा अष्टमी आदि पर्व-दिनों में 
पौपघोपवासादि क्रियारं प्रहरण नहीं कर सकता ! यद्‌ फर उसको उक्त निदान- 
कमै का मिलता कि तापस से वह्‌ केवल दरीन-श्रावक ही रद्‌ जाता है अर्थात्‌ 
सम्यक्त्यकफी प्राप्नि की अपिक्षा से या सम्यक्त्व के आश्रित टौने से उसको ददीन- 
श्रावक क्ते ह 1 इसके विपय में पृत्तिकार किखते दहै “सम्यक्त्वं तदाभ्चिदय श्रावको 
निगद्यते" अथात्‌ सम्यक्त्व के आधित होने के कारण उसको देर्न-श्रावक कदा 
जाता दहै । 


फिर सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हुए कदते द :-- 

अभिगत-जीवाजीवे जाव अद्धि-मिज्जा-पेमाणुराग- 
रत्ते अयमाउसो निग्गंथ-पावयणे अद्ध एस परमहे सेसे 
अणट्धे। सेणं एतारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहदं वासां 
समणोवासग-परियागं पाडणडइ बहूं वासादं पाडणित्ता 
कार्मासे कारं किचा अण्णतरेसु देवरोगेसु देवत्ताए 
उववत्तारो भवति । एवं खट्ट समणाउसो तस्स णिदा- 
णस्स इमेयारूवे पावए फट-विवागे जं णो संचाएति 
सीरव्वय-गुणव्वय-पोसहोववासाद्रं पडिवन्जित्तए । 

अभिगत-जीवाजीवो यावद्स्थिमनाप्रमालुरागरक्तोऽयमे 
आयुष्मन्‌! नि्मन्थ-प्वचनोऽथः परमाथंः शेषोऽनथः। स चु एत- 
दषण विहारेण ववह्रन्‌ वहन वषाण श्रमणापासक-पयाय पाट- 


याते बहूनि वपीणि पारयित्वा कारमासे कां छतान्यतरेषु 
द्वके देवतयोपपनत्ता भवति । एवं खदु भ्रमण ! आयुष्मन्‌! 
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तस्य निदानस्येतदरूपः पापकः फल-विपाको यन्न शक्रोति शीर- 
नरत-युणत्रत-पोपधोपवासानि पतिपनुम्‌ । 
पदाथीन्वयः--अभिगतजीवाजीवे-जो जीव यैर अजीव को जानता है 
जाव~यावन्‌ श्राचक के गुणों से युक्त है अतः श्रदिमिन्जा-ददी भौर मचय में 
पेमागुरागरन्ते-धमे कै प्रेम-राग से अजुरक्त दे श्रारसो-दे आयुप्मन्‌ । र्यं यद 
निर्गथ-पावेयणे-निमरन्थ-प्रयचनरूष धर्म दी श्रद्धे-साथेक भौर सत्य दै प्रमदे 
यदी परमायै है सेसै-रेष श्रणद्ध-अनयै अर्थाच मिथ्या है, संसार-गृद्धि के कारण 
से स-फिर वह एतास्वे्ण-इस भकार फे विहारेणं-विद्यर से विहरमाशे-विचरत 
इअ बहृदु-वहुत वासादू-वपे तक समणोपासग-श्रमणेपासक परिया्म -पर्याय 
फो पाउणद्‌-पाठन करता द फिर बहट-बहृत वासा -चषं तक परियां -भमणो- 
पासक के प्याय को पराउरित्ता-पाटन कर कालमासे-रयु के समय कालं किचा- 
काल करके अएणतरेसु-किसी एक देवलोणएसु-देव-लेक में देवत्ताए-दैवरूप से 
उववत्तारो भवति-उत्यन्न दोता दै । समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवे स॒लु- 
हस प्रकार तस्स--उस शिदाणस्स-निदान का इमेयास्वे-यदह इस प्रकार का पावए्‌- 
पापरूप फतविवाभे-फर-विपाक होता है जं -जिससे सीलव्वय-सीर-नत गुणव्वय- 
शण-व्रत ओर पोसहोववासाई-पौपधोपवास आदि पडिवब्जित्तए-ग्रहण करने फी 
णो सवाएति-यक्ति नरी रहती अथौत्‌. उस निदान कमे रे प्रभाव से श्रावक के 
बारह रतं के धारण करने की शक्ति, निदन-कमे करने बरे मे, नहीं रहती, अपितु 
वह्‌ ददन-श्ावक ही रद जाता है । 
मूटाथे--वहे जीय ओौर अजीव को जानता हं रौर थावर कै गुखो से 
सम्पन्ने दत्ता है, उसरी ड़ थौर मज्जा मे धमै का श्रसुरागक्ूट २ कर भरा 
रहता दै, है आयुष्मन्‌ ! यह मि््रन्थ-मवचन दी सत्य श्रौर परमाये है । शेप सव 
छने है । इस प्रकार के बिहार से विचरता हुमा बहुत वर्यौ तक श्रमणोपासक फे 
पयारयो करा पालन करता है श्रौर फिर उस पयौय का पालन कर श्त्यु के समय 
कालल करके फिसी एक देव-लोक मँ देव-रूप से उद्यन्त होता दई 1 हे श्रायुप्मच्‌ { 
भ्रमण ! इत प्रकार उस निदान-कमै का पाप-रूप फल-निपाक होता ई, जिससे 
उसके करने बाले व्यक्ति मे शीलवतः गुणत्रत, विरमण, प्रत्याख्यान शौर पौप- 
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उपभोग करता है । रेप सव वणेन पू्वैवत्‌ ही है किन्तु विङेपता केव इतनी ही 
है फि बह केवकि-मापित धर्म पर श्रद्धा, विश्वास ओर सुचि करने ल्ग जाता 
किन्तु वह शीत, गुण-व्रत, बिरमण, अरलाख्यान तथा अष्टमी आदि पर्व-दिनों मे 
पौपधोपवासादि क्रियां दण नदीं कर॒ सकता । यह फर उसको उक्त निदान- 
कमै का मिलता है कि तापस से वह्‌ केवर दङन-श्रावक ही रह्‌ . जाता है अथात्‌ 
सम्यक्त्व की प्राप्नि की अपेश्वा से या सम्यक्त्व के आश्रित होने से उसको दश्ञेन- 
श्राचक कदते हँ । इसके विपय में वृत्तिकार छिखते द “सम्यक्त्वं तदाश्चिल श्रावको 
निगयते" अथौत्‌ सम्यक्त्व के आश्रित होने के कारण उसको द्चन-श्रावक का 
जाता है । 
फिर सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हुए कहते द :-- । 
अभिगत-जीवाजीवे जाव अद्टि-मिञ्जा-पेमाणुराग- 
[^> 4 सेसे 
रत्ते अयमाउसो निग्गंथ-पावयणे अद्र एस परमह्े सेसे 
अणट्। सेणं एतारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहुदं वासां 
समणोवासग-परियागं पाडणडइ बहदं वासां पाउणित्ता 
कारुमासे कारं किचा अण्णतरेसु देवखोगेसु देवत्ताए 
उववत्तारो भवति । एवं खलु समणाउसो तस्स णिदा- 
णस्स इमेयारूवे पावए फट-विवागे जं णो संचाएति 
सीरुब्वय-गुणव्वय-पोसदोववासादं पडिवजञ्जित्तए । 
अभिगत-जीवाजीवो यावद्स्थिमजप्रेमालुरागरक्तोऽयम्‌, 
आयुष्मन्‌} निभेन्थ-पषवचनोऽथः परमार्थः हपोऽनर्थः। स यु एत- 
द्रेपण वारण वह्रन्‌ चह वर्षाणि श्रसणापासक-पयाय पालः 


यति वहूनि वपोणि पारयित्वा कारूमासे कारं छत्वान्यतरेषु 
देवलोकेषु देवतयोपपन्ता भवति 1 एवं खट श्रमण ! आयुष्मन्‌ | 
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तस्य निदानस्यैतद्रूपः पापकः फल-तरिपाको यन्न ाक्रोति शील- 
चत-युणत्रत-पोपधोपवासानि भतिपततुम्‌ 
पदमथौन्वयः--श्भिगतजीषाजीवे~जो जीव ओौर अजीव को जानता है 
जाव-यावत्‌ श्रावक फ गुणो से युक्त दै अतः श्रह्टिमिञ्जा-दड़ी अओौर मच्ना मे 
पेमाशुरागरते-धमे के प्रेम-राग से अर्युरक्त है आउसो-है आयुष्मन्‌ ! श्रर्य-यद 
निग्गथ-पावयणे-निर्मन्य-प्वचनरूप धमे ही शरदध-साथैक ओर सत्य है प्रमट्- 
यदी परमाथ है सेसे-ेष श्रणुद्रे-अन्भ अर्थात्‌ मिथ्या है, संसारदृद्धि के फारण 
से खं-फिर बह एतास्वेणं-इस प्रकार फे विदारे-विद्दार से विहरमाशे-विचर्ता 
हा वहूट्‌-बहुत वासाहं-वपं तक समणोपासग-श्रमणोपासक प्रियागे~पयाय 
को पाउणह्‌-पाटन करता दै फिर ब्हूद-बहुत वासाई-वपं तक परिया -भमणो- 
पासक के पयौय को पाडणित्ता-पाटन कर कृलमासे-सरत्यु के समय कालं किया- 
काल करके अएणतरेसु-किसी एक देवलोणएसु-देव-टोक मे दैवत्ताए-देवरूप से 
उववक्तारो भव्ति-उत्पन्न दोता दै । समणाउसो-दे आयुप्मन्‌ ! ्मण ! एवं खलु- 
इस प्रकार तस्म-उस शिदाणस्स-निदान का इमेयास्वे-यह इस प्रकार का पावए- 
पापरूप फलविवागे-फल-विपाक दोता है जं -जिससे सीलन्वय-शीट-बत गुणव्वय- 
गुण-्रत जौर पोसदोववास्राई-पौपधोपवास आदि परडिवज्जित्तए्-महण करने की 
शो सचाएति-शक्ति नदीं रहती अर्थात्‌ उस निदान कमे के प्रभाव से श्रावक फे 
घारह तों के धारण करने की शक्ति, निदान-कमे करने वे मे, नदीं रहती, अपि 
घ्‌ द्रोन-श्रायक ही रह्‌ जाता है । 
मूला्थै--ेहे जीव श्रौर अजीव को जानता है भौरं श्रावक के गुणों से 
सम्पन्न होता रै, उसकी हड्धी चौर मज्जा में धरम का अदुराग कूट २ केर भरा 
रहता है, र भ्रायुप्मन्‌ ! यह निर्मन्थ-पवचन ही सत्य ओओौर परमाथ ई । पोप सम 
छ्मनय द । इस भकार के विहार से विचरता दुरा दुत वपी तक शरमणोपासक के 
पयय का पालन करता दै शौर फिर उस पयाय का पालन कर भल्यु के समय 
काल करके फिसी एक देवलोक मेँ देव-रूप से उत्यन्न होता है । हे श्ायुप्मन्‌ ! 
श्रमण { इस प्रकार उस निदान-कम का पाप-रूप फल-विपाक होता ई, जिससे 
उसके करने वाहते व्यक्ति मे शीलव्रत, गुण्रत, विरमणः, प्रत्याख्यान भौर पौष- 
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धोपवासादि फे ग्रहण करने की भी शक्ति उत्पन्न नहीं होती 


टीका--इस सूत्र मँ संक्षेप से श्रावक के गुणों का वर्णन कियाद । वह्‌ 
निदान-कम करने चाला श्रावक जीव ओौर अजीव को जानने वाला होता दै । | 
उसकी दद्व ओर मजा कोने २ धर्मकेरागसे र्गी दोती है । हयो के वीच ` 
भ जो चिकना पदाथ होता है उसको मलना कहते ह । कहने का तास यदह दै कि 
उसके रोम २ म धमालुराग भरा रहता दहै । श्री भगवान्‌ की वाणी पर उसकी वदी 
श्रद्धा ओौर भक्ति होती हैः । इसी कारण चह '्निग्रन्थ-प्रयचनः को ही सर्वत्र अर 
सत्य-रूप देखता है । शेप जितनी भी सांसारिक क्रियापं द उनको वह्‌ तुच्छ दृष्टि 
से देखता शै । इस प्रकार बहुत वर्पो तक दन-्ायक की चृत्ति को भली भांति 
पाछन कर मृत्यु के अनन्तर वह्‌ देच-ोक मे उत्पन्न दो जाता है | श्री भगवान्‌ 
कहते हु कि दे आयुप्मन्‌ ! श्रमण ! उस निदान कर्म के कारण से. वह श्रावक कै 
द्वादश घ्रतों को प्रहण नहीं कर सकता । यही उसक्रा पाप-रूप फल-विपाक दै । 
श्रावक्र-यृत्ति का कुट वणेन आद्ये निदान-करम के अधिकार में किया जायगा । 
यृत्तिकार इस विषय मे इस तरह छिखते द :-- 

'ए्वविधरुणचिरिष्टः स वहूनि व्पौणि श्रमणोपासकपर्यायं परिपारयति । 
केवेनापि सम्यक्सयेन श्रावक उच्यत दत्याकूतम्‌ । अतएव भस्तोऽपि दरीन-श्रावक 
उच्यते, अस्यामेव च्ियायां प्रधानतरत्वात्‌ } भरत भी दद्धन-श्रावक कहा जाता है) 
दोप वर्णेन युगम ही है। 

अव सूत्रकार आखव निदान-कम का वणेन करते है -- 


एवं खदु समणाउसो मए धम्मे पण्णत्ते तं चेव 
सव्वं जाव \ से य प्रक्रममाणे दिव्वमाणुस्सएदहिं काम- 
भोगेहि निव्वेदं गच्छेन्न माणुस्सगा कामभोगा अधुवा 
जाव विप्पजहणिन्जा दिव्वावि. खु कामभोगा अधुवा, 
अणितिया असासया चखाचरखुणधम्मा युणरागमणिज्जा, 
पच्छापुव्वं च णं अवस्सं विप्पजहणिञ्जा 1 संति इमस्स 


तवनियमस्स जाव आगमेस्साणे जे इमे भवंति उग्ग- 
पुत्ता महामाउया जाव पुमत्ताए पारयति तस्थ णं 
समणोवासए भविस्सामि । अभिगय-जीवाजीवे जाव 
उवरुद्ध-पुण्ण-पावे फाुयएसणिग्जं असणं पाणं खाद 
सादमं पडिरमेमाणे विहरिस्सामि । सेतं साह । 


एवं खट श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! मया धर्मः प्रक्ञस- 
स्तचैव सर्व यावत्‌ । सं च पराक्रमन्‌ दिव्य-मानुपकेषु काम-भो- 
गेषु निर्वेदं गच्छेत्‌, मालुपकाः काम-भोगा अध्रुवा यावद्‌ विभ- 
हेयाः, दिव्या अपि खट काम-भोगा अध्रुवा अनित्या अश्याश्वता- 
अलाचरूधमोणः पुनरागमनीयाः पश्चासर्वच न्ववदयंविषरहेयाः 
सन्त्यस्य तपोनियमादेर्यावदागमिष्यत्ति य इमे भवन्त्युयपुत्रा 
महासारा यावद्ुस्त्वन भपत्ययान्त तत्र श्रमणपासका मत 
प्यामि (भूयासम्‌), अभिगतजीवाजीव उपर्व्ध-पापःपुण्यो 
याचरख्रासुकेषणीयमरनं पानं खादिमं स्वादिमं प्रतिखभयन्‌ 
विहरिष्यामि ! त्देतत्साधु 

पदायौन्वयः-समणाउसो-हे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस प्रकार 
निश्चय से मए-्मैने धस्मे-थमं पर्ण तसे-पतिपादन क्त्य दै तेचेव स्वं ~ शेष 
सच पूर्ववत्‌ ही है जाव-यावत्‌ से य-बह फिर प्रकममाणे-संयम-माभं मे पराक्रम 
करते हए दिव्वमायु्रएर्दि-देव भौर मवुष्य सम्बन्धी काममीगेर्हि-काम-मोगो में 
निवेदं गच्छैर्जा-वैरग्य-परप्षि करे, माणुसगा-महष्यों के कामभोगा-काम- 
मोग खलु-नि्चय से श्रघुवा-अनिध्ित है जाव~यात्‌ विप्पञजहृणिच्जा-च्यागने 
योग्य दै दिव्वावि-देव-सम्बन्धी मी कामभोया~-काम-मोग खलु-निश्वय से 
श्रधुवा-अनियत हं अणितिया-अनित्य है शअसारया-अदाश्वत अर्थी विनार- 
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शीर ई चलाचलणधम्मा-चलाचल धर्मं बले अथौत्‌ अस्थिर ईै पुणरागमशिजा- 
वार २ आति रहते है अतः पच्छा-स्त्यु के वाद्‌ च-या पुव्वं-बुदपि से पले 
श्वस्सं-अवदय विप्पजहशिज्जा-त्याज्य द अतः यदि इमस्स-इस तवनियमस्स- 
तप ओर नियम का जाव-यावत्‌ फल-विरेष संति-दैः तो अआगमेस्साणं-आगामी 
काल भे जे-जो इमे-ये उग्गपुत्ता-उम-पुत्र महामाउया-मदामाद्क भर्व॑ति 
जाव-यावत्‌ उनके किसी एक कु मे पुमत्ताए-पुरुप-रूप से पच्चा्यति-उत्पन्न, 
दते ह तत्थणं-वदां समणोवासणए-श्रमणोपासक भविस्सामि-वन जाड । श्मिः 
गत-जीवाजीवे-जीच ओर अजीव को जानता हुआ उवलदध-पुए्णपावे-पाप 
ओर पुण्य को उपलब्ध करता हुआ जाव-यावत्‌ फासुयएसणिनज्ज-अचित्त ओौर 
निर्दोप असणं-अन्न पाणं-पानी खाहइर्म-खादय पदार्थ ओर साहर्म-स्वादिम पदार्थो 


को पडिलाभेमाणे-देता हआ विहरिस्सामि-बिचर्‌ सतं साहू-यद मेरा विचार 
टीक ह । 


मूखार्थ--हे आयुष्मन्‌ ! भ्रमण ! इस प्रकार भने धम प्रतिपादन किया 
है । शप वर्णेन पूषैवत्‌ दी जान शेना चादिए । इस धमे मे पराक्रम करते हुए 
नित्रन्थ या निगैन्थी करो देव श्रौर मलुप्य सम्बन्धी काम-भोगों की ओर वैराग्य 
उत्पन्न हो जाय, स्योकि मनुष्यों के काम-भोग नित्य रै, इसी प्रकार देवों कै 
काम-भोग भी श्रनिधित, अनियत श्रौर विनाश-शील टै रौर चलाचल धमै 
बाले श्रथौत्‌ श्रस्थिर तथा ्युक्रम से राते थौर जाते रहते ह । मृत्यु के पधात्‌ 
प्रथवा युदापे से पूर्वै ही अवश्य त्याव्य ह । यदि इस तप श्रौर नियम का इच 
फल-विशेप दै तो श्रागामी काल र्मे ये जो महामातृक उग्र ्रादि इलो मे पुरुप 
सूय से उत्पन्न होते ह उनमें से किसी एक कुल मे भ मी उत्पनन दहो जाऊं मौर 
श्रमणोपासकं यनू । फिर भ यावत्‌ जीव, श्रजीव, पुण्य रौर पापको भली 
भांति जानता हरा यावत्‌ चित्त श्चौर निर्दोपि न्न, पानी, खादिम श्रौर 


स्वादिम पदाथ को नियो को देता दुमा विचरण करू । यह मेरा विचार 
ठीक दै! 


टीका-~दसं सूत्र मे क्रम-प्राप्त आवें निदान-कर्म का वर्णन किया गथां 
षै1 श्री भगवान्‌ कहते किं मेरे कथन कयि हए धर्मपर चङ्ते हए यदि 
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किसी व्यक्ति के चित्त मे माठुपिक ओर दैविक काम-भोगों की ओर से वैराग्य 
पैदा दो जाय ओर वद अपने मन भँ विचारने छ्गेक्रियदि भँ उम्र आदि छलं 
भे उत्पन्न होकर श्रमणोपारक वनं तो वहत दी अच्छाद, क्योकि श्रमणोपासक- 
वृत्ति मेरे विचार म वहत दी अच्छी है । किन्तु नाम-माव का श्रमणोपासक 
नदीं वनन चाहता अपितु जितने मीं श्रमणोपासक के गुण है उनसे सम्पन्न ही 
श्रमणोपासक नूं तमी श्रेयस्कर ह । मँ अन्द श्रमणोपासकों के समान जीवः 
अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संवर, निजैरा, क्रिया, अधिकरण, वन्ध ओौर मोक्ष 
इन विपयों मे चतुर वन जाऊ तथा किसी मी अपित्तिफैआ जने परदेवोंकी 
मी सद्ायता न चां । इतना भात्म-वल सुञ्चको प्र्च हो कि म अपने टि सव 
छट अपने आप दी उत्पन्न कर सकं । श्रमणोपसकों के गुणों मे यह भी एक 
गुण दैः अतः इसी के विपय में वृत्तिकार टछिखते द “असदेजेति" “अविद्यमानं 
सादयास्यं-परसद्ायकमलन्तसमथैत्वायस्य स॒ असदाय्यः--आपदयपि देवादिसदा- 
यकानपेभः स्वयं छृतं कमे स्यमेव भोक्तव्यमियथेः । मै अनेक प्रकार की 
छतीधियों की प्रेरणा होने पर भी सम्यक्स से विचटित हो कर दूसरों की सदायता 
की अपेक्षान सखुं । कने का तारय यद दै किं जिस तरद्‌ दूसरे श्रमणोपासक 
सम्यक्त्व में इतने दरद रते टँ कि उनको देव भी उससे चायमान नदीं कर 
सकते इसी प्रकार मँ भी उसमे दृठ टं । जैसे वे निर्मन्थ-वचन में निध्ङक, 
निसकाङश्र ओौर सव तरद्‌ से सन्दे रदित दै, निभरन्य-प्रचचन के तत्त्व फो जानते 
है, उसके अर्थं से परिचित अर्थौ को स्थिर ओौर आचार्यो से पूषटकर निश्चित 
करत दै आर अञ्ुभव द्याया अर्थो का निर्णय करते दह, जसे उनका आत्मा, शेर, 
अस्थि, मलना ओौर अङ्ग २ धर्मकेराग मे कुसुम्म-युष्य के समान रं दोता 
ह, आओौर वे मिर््न्थ प्रयचन को अपना ध्येय समदते है यैर स्व इस्र धाते 
प्रचार करते दँ कि यद्‌ निर््रन्य प्रवचन दी अर्थदं अनर यही मोक्ष का कारण 
द्योते से परमां द, इसके अतिरिक्त संसार में जितने भी धन, धान्य) 
परिवार आदि च्यैर अन्य कु-्वचन (शाख) ट बे सव अनथ ह जौर अनय-मूटक 
है, अपने हदय को स्फटिक दैः समान निर्मट स्ते भिक्षुं शले दान दने 
कै द्यि भपने दवार हमे खुरे रखते ईै--जिस से उनका आओदार्य स्मर दानावि- 
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शय (बहुत दान देना) सिद्ध होता दे--निर्भय है, विन्स्त छो में निर्वाध प्रवेश 
करते द, अविश्वस्त फु की ओर पैर भी नदीं वदति ह ओर चतुद, अष्टमी, 
अमावास्या, पूेमासी आदि परव-दिर्नो मे नियम से प्रतिपूणी पौपधोपवासर करते 
है ओर श्रमण निर्भन्थों को निर्जीव ओर निर्दोप अन्न, पानी, खादिम, स्वादिम, 
चख, कम्बल, रजोह्रण, ओौपथ, म्रतिदारक, पीट-फलक, शस्या, संस्तारक तथा 
खनियों के प्रहण करने योग्य अन्य, पदार्थं दान देते हए चिचरण करते दै ओर 
यथारृक्ति तपः-कर्म॑भी प्रहण करते दँ उसी प्रकार मँ भी उप्यक्त सव राणो 
से युक्त श्रमणोपाखक यनू । 


अव सूत्रकार उक्त चिपय से दी सम्बन्ध रखते हण कहते द :-- 

एवं खट्ट समणाउसो निरग्गंथो वा निर्गंथी वा 
णिदाणं किचा तस्स ठणस्स अणारोदय जाव देव- 
रोएु देवत्ताए उववन्जन्ति जाव किं ते आसगस्स सदति। 

एवं खट श्रमण } आयुप्मन्‌ ! नि्ैन्था वा निर्भन्ध्यो ` 
वा निदानं कृत्वा तर्स्थानमनाखोच्य यावदेव-रोकेषु देवतयो- 
त्प्यन्ते यावि त आस्यकस्य स्वदते । 


पदार्थान्वयः--स॒मणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-उस भ्रकार 
निश्चय से निग्गथो-नि््न्थ वा-अथवा निर्गथी-निगरन्थी निदाणं-निदान-क्म 
किंच्चा-करके तस्स-उसर ठाणस्स-स्थान ठी अ्रणालोदय-विना उसका आरोचन 
किये जाव-यावत्‌ देवलोएसु-देव-खोकों मे देवत्ताए-देव-रूप से उववज्जंति-उत्यन्न 
हो जति दै जाव~-यावत्‌-सव वृणैन पूव सूनो के अनुसार जान लेना चादि ते- 
आपके श्रास्तगस्स-युख को किं संदति-क्या अच्छा रगत है किसी र प्रतिम 
निन्न-टिखित पाठ अधिक भिरता है :--(जाव-यावत्‌ देवलो एसु-देव-खोक मे देव- 
त्ाए-देव रूप से उववनत्तारो भवंति-उ्खन्न होते दं । से णं-वह फिर ततो-इसके 
अनन्तर देवलोगाश्रो-देवटोक से श्राउक्खएणं आयु क्षय होने के कारण जाव- 
यावत्‌ ते-आपफे आसगस्स-युख को किं सदति-क्या अच्छा लगता दै ) 1 
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मूकाभे--हे श्रायुष्मच्‌ ¡ श्रमण ! इस प्रकार नित्रन्थ या निर्बन्धियां 
निदान-कम करक उसका उस स्थान पर धिना आलोचन स्िि--यावद्‌ देव- 
लोक मे देव-रूप से उत्पन्न हौ जाते ह । इसके अनन्तर ॒वे देवलोक से श्रायु 
श्रादि चय होने ॐ कारण यावत्‌ उग्र-ङल मे ङमार-कूप से उत्पन्न हो जति है । 
फिर पहले दूसरे श्रादि निदान-कम कने वालों ॐ समान आपके थुख को 
कौन सा पदायै अच्छा लगता ई--इत्यादि । 

टीक्रा--इस सत्र मे मी सव वणन पूर्ववत्‌ दी है । जैसे-वे निदान-कर्म 
करने बाले नि्मैन्थ या नि््ैन्ी पटे देव-खोक मे उत्पन्न होते ह । तदनन्तर अपने 
सकस्पों के अजुसार उम्र आदि खं मे ऊृमार-रूप से उत्पन्न दो जति ह इत्यादि । 

फिर सूत्रकार उक्त विपय से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते द :-- 


तस्स णं तदहप्पगारस्स पुरिसजातस्सवि जाव पडि- 
सुणिज्जा ? हता परिसुणिा से णं सदृदेन्जा जाव हंता ! 
सदेऽ्जा ! से णं सीखवय जाव पोसदोववासादं पडि- 
वञ्जेग्जा ! हंता ! पडिव्जेज्जा ! से णं संडे भवित्ता 
आगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा णो तिणट्रु समद्र । 

तस्य जु तथाघकारस्य पुरुपजातस्यापि-यावत्‌ भ्रति- 
श्रुणुयात्‌ ? हन्त ! प्रतिश्रणुयात्‌ ! स जु श्दृदभ्यात्‌ ? हन्त ! 
श्रद्दध्यात्‌ । स सु शीखत्रत यावत्‌ पोपधोपवासानि प्रतिपयेत ! 
हन्त ! प्रतिपद्येत । स नु सुणडो भूत्वा आगारादनागारितां भव- 
जेत्‌ नायमर्थः समर्थः 1 

पदार्थोन्वयः-- तस्म॒-उसर शु-वा्यालद्कारे वहम्पगारस्स--उस तरष्ट के 
पुस्ििजावस्सवि-ुरुप को मी जाव-याचन्‌ श्रमण या श्राकक यदि ध सुन्वे तो 


क्यः यद्‌ पटिसुणिज्जा~उ्लक्रे सनेम ? हंता-य कते द टं, पदिसुथिज्जा- 
खनेमा से णं-वह फिर सद्हैल्जा-धरद्धा फरेमा १ जाव -याचच्‌ विश्वास जादि करेगा १ 
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ईता-द्ां सद्हेजा-श्द्धा करेगा से णं-वह फिर सील-वय-सील.त्रत जवि-यावत्‌ 
पोसहोववासाई-पौपधोपवास आदि को पडिवञ्ञेजा-प्रहण करेगा १. हंता-हयं 
पडिवज्ञेञञा-प्रहण करेगा से णं-वद फिर भरंडे भवित्ता-खण्डित दोकर श्रागाराद्यो- 
घर से निकर कर चअणगारिय-अनगारिता (दीक्षा मे) पन्वएज्ञा-प्रत्रजित दोगा 
णो तिणटे समद्भे-बह वात सम्भव नदीं दै अथौत्‌ वह्‌ दीक्षा प्रण नदीं कर सकता। 


मूखाथे--इस प्रकार के उस पुरुप को यदि को रमण या श्रावक ध्मै-कथा 
सुनावे तो क्या वह सुनेगा ओर उस पर शरद्धा रौर विश्वास करेगा १ हां, करेगा। 
क्या वह.शीलव्रत यावत्पौपधोपवास श्रादि तरतां को ग्रहण करेगा १ दां, ग्रहण करेगा 
किन्तु यह सम्भव नदीं कि बह युण्डिते होकर पर से निकल दीक्ता ग्रहण कर सके । 


 टीका--इस सूत्र मे का गया है कि निदान-कर्म करने के अनन्तर 
षम्रादि छल मे उत्पन्न वह्‌ निग्रन्थ धम सुनता है, उस -पर श्रद्धा करता ह, शीर 
घ्नत जओौर पौपधोपवास आदि प्रहण करता है किन्तु दीक्षा नदीं ठे सकता, देप 
खगम दीद) । 
फिर सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हु कहते ह :-- . 
से णं समणोवासए भवति अभिगतजीवाजीवे 
. जाव पडिलभेमाणे विहरइ । से णं एयार्वेण विहारेण 
विहरमाणे बहूणि वासाणिं समणोवासग-परियागं पाडः .. 
णिरत्ता बहुदं भक्ताद्‌ पचचक्खाद्त्ता ? हता पचक्खाङत्ता 
आवाहि उप्पन्नंसि वा अणुप्पन्नंसि वा बहुदं . भत्तादं 
अणसणादरं छेदेदरत्ता आरोदय ` पडिक्रंते. समादिपत्ते 
कार्मासे कारं किचा अण्णयरेसुं देवखोएसु देव्ताए 
उववत्तारो भवति ! एवं खु समणाउसो तस्स -णिद्‌- 
णस्स इमेयारूपरे पव्रफरुविवके . जेणं ` णो - संचाएतिं 
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सव्वाओ संव्वत्ताए संडे भवित्ता आगाराओ अणगा- 
रियं पव्वहतए । ` । 


स सु श्रमणोपासको भवति । अभिगतजीवाजीवो याव- 
तप्रतिखाभयन्‌ विहरत्ति । स न्त्रेण विहारेण विहरन्‌ बहूनि 
वर्घाणि श्रमणोपासखक-पर्यायं पाङ्यति, पालयिता बहूनि भक्तानि 
प्रत्याख्याय ? दन्त ! प्रत्याख्याय आवाधायासुत्पन्नायामुत्प- 
ज्नाथां वा वहूनि भक्तान्यनशनानि छिनत्ति, छि, आलोच्य 
प्रतिक्रान्तः समाधिं पाः कारमासे कारे कृतान्यतरेषु देव- 
खोकेषु देवतयोपपत्ता भवति ! एवं खदु श्रमण ¡ आयुष्मन्‌ ! 
तस्य निदानस्यैतदृपः पाप-फल-विपाको येन नो शक्रोति सर्वतः 
सर्वथा सुण्डितो भूतागारादनागारिता प्रव्रजितुम्‌ । . 


पदार्थान्वयः--से रं-वद समणोवास्षए्-प्रमणोपासक मवति-दोता है 
श्मभिगतनीवाजीवे-जीव ओर अजीव को जानने वाला होता दै जाव~यवत्‌ जौ 
पूर्वोक्त जितने भी श्रमणोपासक के रुण कदे है उनसे सम्पन्न होता ह तथा पटिः 
लाभेमाणे-श्रमण निभन्थों को आधार ओर जल आदि देता हु विहुरह-विच- 
रवा दै से णं-बह फिर एयास्वेणं-इस प्रकार के विदारेणं-वि्ार से विहरमाणे- 
विचरता हुञा बेहि वासाशणि-वहुतः वर्यो तक समखोवासग-परियार्म-श्रमणोपा- 
सक के पर्यायः को पाउणि-पाटन करवा द ओर पाउशित्ता-पाडन कर वहं 
भत्ता क्या चहु भक्तों का पृदधक्खाइत्ता-प्रस्याख्यान कर १ सुरु कदे दं दता 
हं, पच्क्खादृत्ता-पस्याख्यान कर जौर च्ावाहंसि-व्यायि (रोग ऊ) उप्पर्नंसि- 
उसपन्न होने पर वा-अथवा अगुप्पन्नसि-उसन्न न॑ होने पर ब॒ भचाद््-व से 
भक्तों के अणतस्तणाई-जनदान-तत को -छेदेदरता-छेदन करता अरष्टेदृन कर 
स्ालोडय-जाटोचन कर: पडिक्वंते-पाप से पीटे दट कर समादहिपसे-समाधि 
प्राप्न करफे कारमासे-काट मास मे कालं किचा-कट करे श्रण्णयरमु-कसी 
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एक देवलोएसु-देव-टोक मे दैवत्ताए-देव-रूप से उववत्तारो भवतति-उत्पन्न दौ जाता 
है । समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस प्रकार निश्चय से तस्त- 
उस शिदाणस्स-निदान कमे का इमेयास्वे-यदद इस तरद का पापफलविवागे- 
पाप-रूप फल-विपाक दैः जेणं-जिससे वह निदान कमे करने वाला भरंडे भवित्ता- 
सुण्डित होकर श्रागाराश्नो-घर से निकल कर श्रणगासि्-अनगार (गरद-रहित 
साधु) घृत्ति को पव्वदृत्तए-स्वीकार करने को णो संचाएति-समथे नटीं होता 
अर्थात्‌ दीक्षा प्रहरण नदी कर सकता । 


मूखाथै--उह जीव श्रौर श्रजीव को जानने बाला श्रमणोपासक होता 
६ । यावत्‌ श्रमण श्रौर नि्रन्धो को श्राहार शरीर जल श्रादि देता हृश्रा विचरता 
है । फिर वह स प्रकार फे विहार से विचरता हरा बहुत वर्पो तक श्रमणोषा- - 
सफः फे पर्याय फो पाल्तन करता रै श्रौर पालन फर पष्ुत से भक्तो (भोजन ) 
का प्रत्याख्यान (त्याग) करदेता है, रोगादि फे उत्पन्न होने श्रथवान 
होने पर प्रहुत से भक्तो के श्रनशन वरत को चदन कर श्रौर उसकी श्रच्छी 
तरह श्रालोचना कर पापं से पीठे हट जाता ई अौर समाधि प्राप्न करता ई; समाधि 
प्रप कर कालमास भे कोल करके फिसी एक देवे-ज्लोक मे देव-स्प से उत्पन्न हो 
जाता रै । इस प्रकार, हे श्रायुप्मन्‌ ! भ्रमण ! उस निदान का इस प्रकार पाप 
रूप फल श्या, जिससे उसका करने वाला सम श्रकार से भुरिडित होकर धर से 
निकल शननगार एत्ति को ग्रहण करने के लिए समभ नहीं हो सकता श्रथौत्‌ 
निदान-कमे के प्रमाव से वह साधुइति नीं ले सकता । 


टीका--इस सूत्र मे आवे निदान-क्म का उपसंहार किया गयाष्ै। 
श्रावक-धम से युक्तं रो कर वह्‌ श्रमणोपासक चन जाता हैः । उस मं श्रमणोपासक 
के सव गुण विद्यमान दते दै । इस प्रकार बहत वर्पो - तक श्रमणोपासक के प्याय 
को पालन-फरता हा वह्‌ अन्त समय अनदन-बत द्वारा .मृल्यु भ्ाप्न कर समाधि 
पूयैक किसी एक देवकर में देव-रूप से उत्पन्न हो जाता दै । किन्तु उस 'मिदान- 
कमै के प्रभाव से सर्व॑-गत्ति-रूप चारित्र धारण नहीं कर सकता, क्योकि उसने 
चरिघ्रावरणीय (युद्ध चरि को छिपाने चले) क्म का- श्षयोपटम (नाजर 
शान्ति) भाव यो भांति नदद किया जिससे .घद्‌ घर से निकल कर अनगार- 
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व्रति भ्रण कर सके । निमरन्थ-परचचन को ठीक समन्षते हए भी उसके अुसार्‌ 
सयैयृत्ति-रूप चारित्र के धारण करने मे उसके भावों यै असमथेता दीख पड़ती 
है सिद्ध यह हा कि चाहे किसी प्रकार का निदान कर्मो उसके छोड्नेमें 
ही कल्याण है । 


अव सूत्रकार कम-पराप्न नवे निदान-कम का विषय कहते हं :-- 


एवं खलु समणाउसो मए धम्मे पण्णत्ते जाव 
से य परक्ममाणे दिव्व-माणुस्सएिं काम-भोगेहिं 
निव्वेयं गच्छेन्ना, माणुसगा खलु काम-भोगा अधुवा 
असासया जाव विप्पजंहणिज्जा दिव्वावि खु काम- 
भोगा अधुवा जाव पुणरागमणिञ्जा । संति इमस्स 
तवनियम जाव वयमवि आगमेस्साणं जां इमाईं 
भवंति अंत-कुखणि वा पंत-कुखाणि वा तुच्छकुखणि 
वा द्रिद-कुखणि वा किविण-कुखणि वा भिक्खाग- 
कुणि वा एसि णं अण्णर्तरंसि कुरति पुमत्ताए एस 
मे आया परियाए सुणीहड भविस्सति । से तं साहू ! 

। एवै.खद्ट भ्रमण ! आयुष्मन्‌ ! मया धमः प्रज्ञः । यावत्‌ 
स च पराक्रमन्‌ दिव्य-मानुषकेषु काम-भोगेयु नवद्‌ गच्छत्‌ 
मानुपकाः खदु कास भोगा अध्वा अरणश्चता यात्र विप्रहेया 
दिव्या अपि खु कास-सेगा अध्रुवा यादसुनरगमनीय7ः । सन्ति 
अस्य तपोनियमादेर्याचद्‌ वयमप्यागमिप्यति यानीमानि भवन्ति 
अन्त-कुरानि वा प्रान्त-कुखानि वा ठच्छ-कुखनि वा दरि 
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कुखानि वा कृपण-कुरानि वा भिश्ुक-कुखानि वा, एषामन्यतर- 
स्मिन्कुखे पुस्तवेनेष मे आत्मा पयाये खुनि्टंतो भविष्यति । 
तदेतत्साधु 1 
पदाथोन्वयः--समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-इस प्रकार 
निश्चय से मए-मेने धम्मे-धमे पण्णत्ते-परतिपादन किया दै । जाव-यावत्‌ से य~ 
वह निमरन्थ -प्रकममाशे-धमे मे पराक्रम करता हज दिव्वमाणगुस्सएर्दि-दिन्य ओर 
मनुष्यो के काम-भोगेदि-काम-भोगो के विषय मे निव्वेये-वैराम्य-भाव को 
गच्छेजा-पराप्त करे क्योकि माणुसगा-मयुरष्यो. के काम-भोगा-काम-मोग खलु- 
निश्चयसे श्धुवा-अनिश्चित ओर असासया-अनित्य दँ जाव-यावत्‌ किसी न किसी 
समय विप्पजहशिज्ा-त्याव्य दै ओौर दिव्वावि-देवों के काम-भोगा- काम-भोग 
खलु-निश्चय से अधुवा-अनिश्ित ओर जाव-यावत्‌ पणरागमणिजा-वार २अने 
ओर जाने वले होते द । यदि इमस्स -दइस तवनियम-ततप ओौर नियम कां चिरोप 
फल संति-दैः तो वयमवि-हम मी ्मागमेस्साणं-आगामी का मे जाई-जो इमाद्‌- 
ये अंत-कलाणि-नीच-कृट प॑ंत-कुलाणि-जधम-कर तुच्छ-ङुलाशि-दसिद्र-कु 
करिवण-छुलाणि बा-कपण-कल अथवा भिक्खाग-ङलाणि-भिष्ठक-कर भव॑ति 
एसि णं-दनमे से अ्रएणतरसि-किसी एक कुलंसि-कल मे पुमत्ताए-पुरुप-रूप से 
एस-यह मे-मेरी ्राया-आत्मा उत्पन्न हो जावे जिससे परियाए-संयम-पयौय मेँ 
सुणीहड भविस्सति-सुख-पूेक निकल सकेगी से तं साहू-यही ठीक द । 
मूलाथै-हे श्रायुप्मन्‌ ! श्रमण ! इस प्रकार मेने धमे प्रतिपादन किया 
है} बह निम्न्थ ध्म में पराक्रम करता हुश्रा देव रौर मनुष्य सम्बन्धी काम- 
भोगो के विपय मे वैराग्य प्राप्न करता है; मलुप्योः के काम-भोग अनिधित श्रौर 
अनित्य है, अतः किसी न किसी समय श्रवश्य छोड़ने होगे; देवों फे काम-मोग 
भी क्सी तरह अ्रनिित श्रौर बार २ ्राने बाले होते. । यदि. दस तय श्रौर 
नियम का. ड. फल विप रै तो भ्रागामी काल भ जो ये नीच, अधम, तुच्छ, 
कृपेण नौर भिक ङल ई इन भे से किंसी एक कुल मे पुरुपःरूप से यह 


हमारी यात्मा उत्पन्न हो जाय जिससे यह - दीचा के. लिए -सुख-पूर्वक निकल 
सकेगी} यदी टीक्‌ रै}. ` = 4 
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- टीका--इस सूत्र मे नये निदान-कमे का विषय वणेन किया गया दै । 
किसी निभैन्थ ने मनम विचार क्रिया कि मोक्ष-मामे का साधन एक मात्र संयम- 
. पयाय ही है! किन्तु जव किसी व्यक्ति का फरिसी वदे समृद्धि-यारी कुट मे जन्म 
होता तथ उसके लियि संयम-माम म्रहण करने में अनेक विन्न उपरिथत हो जाते 
ह । देव ओर. मनुष्यो फे काम-मोग -अनिध्ित ओर विनाञ्च-शील दै, अतः मेरा 
जन्भ. किसी एेसे कुल मे हो जिससे दीक्षा महण करने फे समय सुस्े-किसी भी 
विघ्न का सामना न करना पड़े । मेरा जन्म किसी नीच (भधम-वणे) कुक, अधम 
या कम परिवार वारे कुठ, धन-दीन छुट, ृपण(कंजूस )-छल या भिष्चुक-कुर में 
सेकिसी एक में ष्टो, जिससे मेरी आत्मा दीक्षा के व्यि सुग॑मता से निक्रछ सफ । 
सने दीक्षा फी अत्यन्त अधिक रुचि षट ओर षहतय दी पूणं हो सकती है जव 
किसी एसे कुठ म उत्पन्न दोऽ, जहां से दीक्षा के चयि निकख्ते हुए युच्च किसी 
तरह की वाधा का सामना ने करना पड़ । 
अव सूत्रकार इसी विषय से सम्बन्ध रखते हए कहते दं -- 
एवं खलु समणाउसो ! निर्म॑थो वा (निग्म॑थी 
चा) णिदाणं कचा तस्स ठणस्स अणाखेदय अप्पडि- 
कर॑ते सव्वं तं चेव ! से णं संडे मवित्ता आगाराओ अणा- 
गारियं पव्वद्रजा ? हंता, पव्यदज्ञा । से णं तेणेव मव- 
्गृहणणं स्िज्छज्ञा जाव सव्व-दुक्छाण अत करा 
णो तिणद्रे समद्र ! 
एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! निर्यन्थो, वा (निर्यन्थी 
वा) निदानं कृत्वा तरस्थानमनाखोच्य ` (ततः) अप्रातिक्रान्तः 
सर्वं तदेव । स . लु सुण्डो भूत्वागारादनागारितां भजेत्‌ ? 
हन्त, पनरजेत्‌ । स चु तेनैव भव-यहणे सिद्धयेद्‌ यावत्सवेदुःखा- 
नामन्तं कुर्यान्नायमर्थः, समर्थः. 
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पदाथौन्वयः-समणाउसो-दे आयुप्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खल्ु-इस प्रकार 
निग्भथो वा-नि्रन्थ अथवा (निग्गथी वा-निमरन्थी) शिदार-निदान-कर्म क्रिचा- 
करके तस्स उाणस्स-उसी स्थान पर अणालोहय-विना उसका आरोचन कयि उस 
से अप्पदटिक्क॑ते-विना पीछे हे सव्वं तं चेव-रेष वणेन सव पूववत्‌ दै ! से णं- 
बह मंडे भवित्ता-सुण्डित होकर श्रागाराग्रो-षर से निकल कर अणागारियं- 
अनगारिता-साधु-बृत्ति पव्वहूञ्जा-प्रहण करेगा † गुर कहते ह ह॑ता-दां,. पव्व- 
इज्जा-प्रहण कर सकेगा । से णं-वह फिर तेणोव-उसी जन्म मे भवग्गदणे णं- 
वार २ जन्म ्रहण कने मे सिज्भेज्जा-सिद्ध होगा अत्‌ चार २ जम्म.ग्रहण 
को रोक सकेगा ओौर जाव-यावत्‌ सव्वदुक्खाणं-सव दुःखों का श्रतं. करेज्जा- 
अन्त करेगा णो तिश समद्रे-यह वात सम्भव नदीं । 
मूलथे--दे ायुष्मन्‌ ! श्रमण ! स प्रकार निग्न या निपरन्थी निदान 
कम करके उसका उसी खान पर विना श्रालोचन कयि शरीर उससे विना पीये 
हटे--शेष वशेन पूववत्‌ ही ६ । क्या वह शुणिडत हो कर श्रौर थर से निकल 
फर दीका धारण कर सकता है १ हां, दीक्षा धारण कर प्रवरजित शो सकता 
£ 1 किन्त वह उसी जन्म मेँ मव-ग्रहण ( धार २ जन्म-गरहण ) को सिद्ध.कर 
सके श्रीर सव दुःखों का अन्त कर सके, यह बात सम्भव नदीं 1 
टीका--दस सूत्र मे वणेन किया गया है कि वह्‌ निदान-क्म करने वारा 
व्यक्ति अपने संकस्पो के अदुसार उन्दीं कुलो मे जन्म धारण करता है, जिनसे 
दीक्षा प्रहण करते समय किसी पतिवन्धक के उपरिथत होने की संभावना न दो। 
तदनुसार ही वह्‌ दीक्षा ग्रहण कर भी ठेता है, किन्तु निदान-कर्म करने का उसको 
यह्‌ फर मिरुता है कि चह. उसी जन्म भ मोक्ष्‌-पा्ति नदीं कर सक्ता, क्योकि 
फल-रवरूप वही कृरु दीक्षा-ग्रहण मे बाधक न होता हुआ मी मीक्ष प्रात्र करें 
वाधक दो जाता है । यद्यपि उसके चित्त भे संयम की रुचि अधिक थी तथापि उक्त 
कखे मे उपन्न दने की इच्छा-माच्र के कारण वह्‌ खव दुःखो का उसी जन्मे 
क्षय करने मै समथ नदीं दो सकता । हं, इतना अवश्य है कि अन्य निदार्नो के 
समान यद्‌ निदान धमै के माग मे ्रतिवन्धक नदीं दोता। यदी वातत उत्तम, मध्यम 
ओौर जघन्य निदार्नो के विपय मं जाननी चाहिए । कमे का साड इतना ही दै 


कि निद्ान-कर्म का परिणाम संकर्त्पो के अंवुसार दी होता है । 
(^ 
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फिर सूत्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हुए कहते ह - 


से णं भवति से जे अणगारा भगवंतो इरिया- 
समिया भासासमिया जाव व॑भयारी तेणं विदहारेणं विह- 
रमाणे वदद वासादं परियागं पाउणइरत्ता आवाह॑सि 
चा उप्पन्नसि वा जाव भनत्तादरं पचक्खाएज्जा ! हंता 
पचक्खाएन्जा । वहू मत्तां अणसणादं छेदिन्ना ? 
हंता छेदिञ्जा । आरोद्य पडिक्॑ते समादहिपत्ते कार 
मासे काठं किच्रा अण्णयरेसु देवखोएसु देवक्ताए उव- 
वत्तारो भवंति । एवं खट समणाडसो तस्स निदाणस्स 
इमेयारूवे पापफरुविवामे जं णो संचाएति तेणेव 
भवरगहणे णं सिज्खेज्जा जाव सनव्व-दुक्खाणमतं करेग्जा । 

स च भवत्यथ येऽनगारा भगवन्त ईयांसमिता यावद्‌ बह्म- 
चारिणस्तेन (तेवां) विहारेण विहरन्‌ बहूनि वाणि पयायं पाल- 
यति, पालयिता आवाधायासुसन्नायाम्‌ अुत्पन्नायां बा) यावद्‌ 
भक्तान्‌ पत्याख्यायात्‌ ? हन्त ॥ भरत्याख्यायात्‌ । बहूनि भक्तान्यः 
दानानि कियात्‌ , हन्त ! छियात्‌ , छिराखोच्य भरतिकरान्तः समाधि 
प्राप्तः काटमासे कारं छृत्वान्यत्तरेषु देव-रोकेषु देवतयोपपत्ता 
भवति ! एवं खट श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! तस्य निदानस्यायसेतदुपः 
पाप-फ-विपाको यन्न शाक्तोति तेनेव भव-पहणे (सिद्धयेत्‌ ) 
सिद्धिमेतुम्‌, यावत्सर्वदुःखानामन्तं (कूर्यात्‌) क्म्‌ । 


पदाथौन्वयः--सेःं~बद्‌ मवति-दोता है से-जय जे-नो .अ्रणगारा- 
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अनगार भगवंतो-भगवन्त इरियासमिया-दैयो-समिति वके भासाप्तमिया-भापा- 
समिति बले जाव-यावत्‌ यंमयारी-त्रद्यचयै पाटन करने वाले तेणुं-उस इस भकार 
के विहारेरं-विदार से विहरमाणे-विचरते हु बहृई-बहुत वासाई-वर्पो वक प्रि 
यागं-सम्यक्‌ पयाय को पाउणदू-पाखन करता है पाउणदत्ता-पाटन कर श्व्रादति- 
पीड़ा या दुःख के उप्पन्नसि-उत्पन्न दने पर वां--अथवा उत्पन्न न होने पर जाव~ 
यावत्‌ भ्ताई-मनक्तो को पच्चक्खाएञ्जा-क्या बह प्रत्याख्यान करेगा हंता पच्च- 
क्ाएज्जा-्रत्याख्यान करेगा क्या वह फिर बहू्-बहुत भ्ताद-मर्ता के अणस- 
णादू-अनरनत्रत को ददिज्ञा-ठेदन करेगा ! हंता-दा, ठेदिजा-छेदन करता है ओर 
छेदन कर श्रालोद्रय-गुरु से अपने पाप फी आखोचना कर पडिक्क॑ते-पाप-कम 
से पीछे हटकर समाहिपत्ते-समाधि की प्रापि कर कालमासे-कारमास मेँ कालं 
क्रिच्चा-काल करफे अणणयरेसु-किसी एक देवलोएपु-देव-खोक में देवतचाए्‌- 
देवरूप से उववत्तारो भवं्ति-उत्पन्न होता है समणाउसो-दे आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! 
एवं खलु-शस प्रकार निश्चय से तस्स-उस निदाणस्स-निदान कमे का दमेयासूवे- 
यह. इस प्रकार का पाप-फल-विवागे-पाप-रूप फल-बिपाक ता दै जं-जिससे बह 
तेणेव--उसी जन्म मे भवर्गहणे-बार २ जन्म-मदण करने में सिन्मैज्ञा-सिद्धत्व 
प्राप्न करने भ जाव-यावत्‌ ं-वाक्यारंकारे सव्व-दुक्खाणं-सव दुःखो फे श्र॑तं 
करेजा-अन्त करे भे णो संचाएति-समथ नदीं हो सकता 1 । 


मूलखाथे--फिर वह उनके समान हो जाता है जो अनगार, भगवन्त, 
ईैयौ-समिति वाले, भाषा-समिति बाले, बहमचारी होते दै श्रौर वह इस विहार से 
विचरण करता हा बहुत वपौ तक श्रमरण-पयोय पालन करता है श्मौर पालन कर ` 
च्याधि फे उत्पन्न होने पर या न होने पर यावत्‌ बहुत भक्तों के श्रनशन-चतत को 
धारणं करता है । फिर श्रनशान-बत का पालन कर श्रपने पाप की श्रालोचना 
कर पाप से पीले हर के समाधि को प्रापनं कर काल-मास मे काल करके किसी 
एक देव-लोक मे देव-ख्प हो जाता है । हे श्रायुष्मन्‌ ! भमण ! इस प्रकार उस 
निदान-कमै का पाप-रूप यह फल-विपाक दोता दै फि जिससे उसके फरने वाला 
उसी जन्म म सिद्ध.मओौर सवर.दुःखो ॐ नन्त करने मे समथ नहीं दो सक्ता । 


रीका---ईस सूत मे वणन किया गया द. किं :जन इस- निदान-कम को 
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करने वाखा ज्यक्ति उसी जन्म मे मोक्ष-पाप्ति नदीं कर सकता तो बह भावितास्मा साधु 
वन जाता है! इसमे साथ ही संक्षेप से साघु कै गुणों का भी वणैन करिया गया ह | साघु 
अनगार, भगवन्त, ईर्या-समिति वके, भाषा-समिति बके, एपणा-समिति बाठे, 
आदानभण्ड-माच्र-निक्षेपणा-समिति चाके, उार-प्रश्रचण-षेष्म-सिदाण-यह-परिष्ठापन- 
समिति वक्ति, मनोरु्चि बि, वचनगुध्रि वले, कायगुधि वाले, गुपैनदरिय, गुप््ह्म- 
चारी, ममता-रदित, अकरिद्वन (धन धान्य रहित), कामक्रोधादि ब्रन्थी से रदित, क्मै- 
भार्म का बन्ध (निरोध) करने बाले, कश-पात्र फे समान पानी के छेषप से रदित; 
शद्धः की तरद्‌ कर्मो के रग से रदित, जीव के स्मान अग्रतिदत्त-गति (चाधा-रहित 
विचरण करने) वाले, शुद्ध सुवण के समान आतमा की शुद्धि वारे, दर्षेण की तरह 
निर्मख-भाव चे, कट्वे के समान गुप्-इन्द्िय वलि, पुष्कर (कमर) फे समान 
निर्देष, आका के समान आश्रय-रदित, वायु के समान निराखय (घर से रदित); 
चन्द्रमा के समान सौम्य रेदया बारे, सूयं के समान दीप्र तेज" वति, समुद्र के 
समान गम्भीरता वाले, पक्चियों के समान यन्धन-युक्त विदयार करने वलि; मेरु फे 
समान स्थिर, परीय से विचलित न दोने वाके, शरद्‌ छतु के जर के समान 
सीवरु ओर शुद्ध स्वभाव वलि, डे के सींग के समान एक सक्ति मेँ ही ध्यान 
रखने वले, भार्ड पक्षी के समान अप्रमत्त हो कर चरने वाले, हाथी के समान 
परीपह-रूपी समाम भे आगे होने वाले, धौरी एषम के सभान संयम-भार कौ उठने 
बाले, सिह के समान दुर्जय ओर इतीर्थियों से हार म खाने वाले, शुद्ध अमि के 
समान तेज से भकारित दोने बाले ओौर प्रथिवी कै समान स्वै-स्पर स्न करने वाले 
द्योते दै । इन सव ुर्णों से युक्त दी साधु कदराता है { जव उनको किसी रोग की 
उत्पत्ति होती है, अथवा जव वे अन्य किसी कारण से अपने जीवन की समाप्ति 
देखते हँ तच अनश्न-प्रत धारण कर ठेते है 1 साथ ही इससे पहर अपने अति- 
चार आदि पापों की भली भांति आखोचना कर स्ते टै ओर उन पापों फ चि 
यथोचित प्रायश्चित्त करके दी अनदान-बत रते ह ! फिर समाधि को प्राप्न दो कर 
फाट-मास मे काट करके अन्यत्तर देव-खोक मे उत्पन्न दो जति द । 
यह्‌ सव देखकर भमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कते है किष आयुष्मन्‌! ८ 
श्रमण † उस निदान-कममं का यह्‌ पाप-रूप फर हुआ फ्रि वहः उसी जन्म में मोश्र- 
प्राप्ति नदीं कर खकता अधात्‌ सव प्रकार के श्नारीरिकि व्नैर मानसिक दुभ्खों का 
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अन्त करके निवोण-पपि नदीं कर सकता । यपि यद्‌ निदान-कर्म केवल सर्व-तति 
चारित्रक ही उदेश्य से छया मया थां तथापि उक्त कुं मे उत्पन्न होने आ इच्छा 
ही प्रतिबन्धक हो कर मोश्ष-पराप्ि नदीं होने देती । अतण निदान-कमै सर्वथा ` 
-त्यास्य है । 

भतेणेव” यहां सप्तमी ॐ स्थान पर तृतीया का प्रयोग करिया गेया ह्वै, यह 
भ्राङ्ृत दने से दोपाधायकं नदीं । 


अव सूत्रकार निदान-रदित संयम का फल वर्णेन करते है :-- ॥ 

एवं खलु समणाउसो मए धम्मे पण्णत्ते. इणमेव 
निग्गंथ-पावयणे जाव से य परक्तमेज्ञा सव्व-काम-विरतत, 
सव्व-राग-विरत्ते, सन्व-संगातीते, सव्वहा सबव्व-सिणेदा- 
तिक्ते, सव्व-चरित्त-परिुड्टे । 


एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! मया धः षन्ञप्ः इदमेव 
निर्भन्थ-प्रवचनं यावत्‌ स च पराकरमेत्सवै-काम-विरक्तः, सरवै 
राग-विरक्तः, सर्वै-सङ्गातीतः, सर्वथा स्वै-लेहातिक्रान्तः, सवै- 
चरित्र-परिग्द्धः । । 

पदाथौन्वयः--समणाउसो-े आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! एवं खलु-दस प्रकार 
निश्चय से मए-रमने धम्मे-धम पएणत्ते-प्रतिपादन किया है इणमेव-यदी निर्मथः 
पावयणे-नि्रन्थ-प्रयचन आव-यावत्‌ सव दुःखों का अन्त करने वाखा है इत्यादि 
से य~वद परकमेञ्ञा-सेयम मागे में पराक्रमः करे ओौर पराक्रम करता हज -सव्व- 
काम-विरतते-सव कामों से विरक्त होता दै सव्े-राग-विरत्ते-सव रागो से विरक्त 
होता ६ सव्व-संगातीते-सव के संग से एथक्‌ दोता है सव्वहा-समेथा सव्व-सिशे- 
हारिक्छते-सय प्रकार फ सेद से दूर दता है ओौर सव्व-चरित्त-सव प्रकार फ चरसि 
से परिघुडहे-परिष्द (द्द्‌) षटोता हे) 

मूटाथ--हे प्रायुप्मन्‌ ¡ भ्रमण ! इस प्रकार मैने धम प्रतिपादने किया 





धृशर्मी दल ] दिन्दीभाषारीक्ासखदित्तम्‌ । {[ ४०५ 





है । यह निग्रन्थ.गरवचन यावत्‌ सव दुःखो का अन्त करने बाला होता है । ष 
संयम-श्वुष्टान मे पराक्रम करता हुमा सव रागो से विरक्त होता है, सव कामें से 
विरक्त होता ई सच तरह के संग से रहित दत्त दै रौर स प्रकार के स्नेह से 
रहित ओर सव प्रकार के चखि मेँ परद्ध (द्दृ) होता है । 
`टीका-- इस सूत्र मै नौ निदानःकर्म के अनन्तर अनिदान का, चिपय 
भेन किया मया है । श्री श्रमण भगवान्‌-मदयावीर स्वामी जी कहते है कफिदहे 
श्रमण ! आयुष्मन्‌ ! भने. इस प्रकार घमं प्रतिपादन क्रिया दै । यह्‌ नि्न्थ-परचचन 
सर्वेक््र ह । इनकी शिक्षा के अनुसार जो कोई नित्रैन्थ या निरन्धी संयम मामे 
पराक्रम करता दै ओर उसमें प्रयन्न-रीख हौ कर सव प्रकार फे काम-विकाररो से 
अपने चित्त को हटा देता ह, संग से भार रहित हो जाता है ओर सव तरह कै 
स्नेह से दूर ही रहता है बह चारित्र-युद्ध ओर निर्मरु दो जाता है तथा उसका 
` च्यरित्रदृद या परिपक्र दो जाता दै} कदने का-तातपयै इतना ही है क्रि आत्मा काम- 
विकार, राग ओर स्नेह से रदित दो जाता द तव उस्रका चरित्र दुपेण के समान 
निर्मरु दो जाता है। £ 
| अव प्रक्न यह उपस्थित होता है करि उक्त तीनों से निदृत्ति क्रिस प्रकार 
हो सकती द १ इसका समाधान सूत्रकार ने स्वयं दही कर दिया है कि निमरन्थ 
प्रवचन म द्‌ विश्वास दने से सहज दी मे इनसे निदृत्ति दो सक्ती है, क्योकि 
जव किसी को निभन्य-प्रचचन मे दद्‌ विश्वास दो जायगा तो वह आत्म-स्वरूप की 
स्वोज म खग जायगा ओौर आत्मा को कर्मै-वन्धन से चिसुक्त करने कैः दिये तदुचितं 
क्रियाओं में प्रयन्न-शीर दौ लायगा, जिसके कारण उसका आत्मा निरायासं दी 
छद्ध-वुद्ध-माव को प्राप्न ष्टो जायगा 1 सम्पूणं -कथन का सारस्य यद निकटा क्रि 
निमेन्थ-पवचन पर दद्‌ विशास्त करना चादिए, जिससे राग आदि श्रु दूर 
ओर अपनी आत्मा का कल्याण दो । 
अव्र सूत्रकार पिर इसी से सम्बन्ध रखते हुए कदते दै :--- 


तस्स णं भगवंतस्स अणुत्तरेणं णाणेणं अणुत्तरेणं 
दंसणेणं अणु्तरेणं परिनिव्वाणमग्गेणं अप्पाणं भावे 
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र अर्ण॑ते ५ कसिंणे 
माणस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे 
वरनाण.दसणे 

पडिपुण्णे केवट-वरनाण-दसणे ससुपन्जेग्जा । | 

तस्य नु भगवतोऽनुकत्तरेण ज्ञानेनाुत्तरेण दनेनानुत्तरेण 
परिनिर्वाणमार्गेणात्मानं भावयतोऽनन्तमयुत्तरं नि्व्यांघातं 
निरावरणं कृत्लं प्रतिपर्णं केवर-वरज्ञान-द्दौनं समुपपव्येत 1 

पदाथोन्वयः--तस्स शं-उस भगवैतस्स-भगवान्‌ क अणुक्तरेणं-अजत्तर 
शाणेणं -कान से श्रणरेणं -सर्वोत्म दंसणेणं -दरेन से अ्रणुचरेणं मेघ परि 
निन्वाणमग्गेणं-कपायों के उपङम या क्षय मायै से श्रष्पां-अपनी आत्मा की 
भावेमाणस्स-भावना करते हुए अयथौत्‌ अपनी आत्मा को संयम माम 
प्रवृत्त करते हुए को भ्रणंते-अनन्त `अरुत्तरे-स्ै-प्रधान निव्वापाए-निव्याचातं 
निरावरणे-आवरण-रदित फसिशे-सम्पूण पदिपुण्णे-तिपूण वर-सवे-भ्रेषठ 
कैतल-नाण-दंसणे-केवर-क्ञान ओर केवल-दशेन की समुपऽजेजा-उत्पत्ति दो 
जाती दैः] 

मूलाथ--उस भगवान्‌ को नुत्त ज्ञान से, श्ररत्तर-दशौन से ओर अ्लु- 
त्तर शान्ति-मागे से श्रपनी आमा की भावना करते हुए अनन्त, ` युत्त, 


निज्यौषात, निरावरण, सम्पूण, प्रतिपूरं केवल-ज्ञान ओर केवल-द्थीन की 
उत्पत्ति हो जाती है 1 


टीका--इस सूत्र मे निदान-रदित क्रिया का फट वणेन किया गया है. । 
जो उस भगवान्‌ को भति-क्ञानादि की अपेक्षा से श्रेष्ठ ज्ञान से, सर्वोत्तम देन से, 
श्रेष्ठ चारित्र से, कछोध आदि कपा्यौ के चिनाङक या शान्ति-कारक माम से अथौत्‌ ` 
परिनिवौण-मा से अपनी आत्मा मेँ वसाता है या अपनी आत्मा की खयं भावना 
करता दै अर्थौत्‌ उसको संयम माग मे छगाता है वह अनन्त-विपय वाके या अप- 
यैवसित (सीमा या श्चय से रदित ), अनन्त, सर्वछष्ट, करछुर्यादि के अभाव से 
नि्याघात, अन्ञानादि आवरण (आच्छादन-ढकने वाले } के अभाव से निरावरण, 
सकटा्थै-प्राहकः, पौणमासी के चन्द्रमा फे समान निर्म जौर दूसरे की सदायतां 
की अपेश्ठा न रखने वाले, सर्व-प्रधान केवल -ज्ञान ओर केवल-दर्ञन की प्राप्ति कर 
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लेता है 1 सासो यद्‌ निकला फ उक्त रीति से संयम-मारौ में प्रवृत्त दो कर आत्मा 
सव कर्मो फा क्षय कर ठेता ६ ओर उससे उक्त न्ञान ओर ददन फी प्राप्नि करता 
ह । निदान कमे उक्त क्षान ओर ददन की पराचि मे वाधा उपस्थित करता है, भतः 
उसके रहते हुए इनकी भराति नदीं हो सकती । किन्तु उससे रहित आत्मा उसी 
जन्म म उक्त क्षान ओौर दशन फी प्राति कर ठेता द । 
सूत्र मेँ क्ान-दद्यन फे इतने विपण दिये गये है उसका तात्पये केवल 
इनका मति, श्रुत, अवधि आौर मनःप्यव ज्ञानो से भेद दिखाना दै । यद चों 
श्षान छद्मस्थ ह । फेवल श्ञान' शब्द देने से इनका भी वोधन दो जाय, अतः 
इतने विद्लेपण देने की आवेडयकतां पड़ी ! 
साथ दही इस घात कां सूत्र में दिग्दश्न कराया गया है किं पण्डित-व- 
वीय ही इस काम मे सफर-मनोर्थ टो सकता है, दसय नदीं । 
फिर सूत्रकार इसी विपय से सम्बन्ध रखते हए कहते ६ :-- 
तते णं से भगवं अरहा भवति, जिणे, केवली, 
सव्वण्णु, .सव्वदंसी, सदेवमणुयासुराए जाव वहू 
4 केवटीपरिया्मं 9 8 
वासद्ग केवरीपरियां पाडणदरत्ता अप्पणो आउसेसं 
आमोषएट्व रेता सत्तं पचक्खाणएड्वरत्ता वहूद्ं भ्॑ताद्ं अण- 
सणादं छेदेद्रत्ता तओ पच्छा चरमेहिं उसास-नीसासेिं 
सिज्छ्यति जाव सव्व-दुक्खाणमंतं करेति । 
ततो सु से भगवानर्हन्‌ भवति, जिनः, केवटी, सर्वज्ञः, 
सवेद, सदेवमनुजासुरायां (परिषदि ) यावद्‌ बहूनि वपौणि 
केवछि-प्यांयं पालयति, पालयित्वात्सन आयुदरोषमाभोगयति, 
आमोग्य भक्तं भ्रत्याख्याति, प्रत्याख्याय वहूनि भक्तानि, 
अनश्ननानि छिनत्ति, छि ततः पश्चात्‌ चरमैरुच्चछासनिर्वासैः 
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[सद्धयाते यावत्सवहुःखानामन्तं कररात । 
पदाथौन्वयः--तते शं-इसके अनन्तर से-वद भगवं-मगवान्‌ श्ररहा- 
अर्हन्‌ भवति-दोता है जिणे-जिन केवली-केवली सच्वंएणु-सरवज्ञ जौर सव्वद॑सी- 
सवै-द्ञौ दता हे फिर वद्‌ सदेवमणुयासुराए-देव, मजुष्य ओर असुरो की परि- 
पद्‌ म जाव-यावन्‌ उपदे आदि देता है बहूद-वहत वासाई-वर्पो तकं केवली- 
प्रियाग-केवलि-पर्याय को पाउण्दरत्ता-पाठ्न करता है ओौर पाटन करके 
्मप्पणो-अपने आरसेस-आयु-रेप को आ्राभोए रत्ता-अवखोकन करता दहै ओर 
अवलोकन कर भत्तं-भक्त को पञ्चक्खाएइरत्ता-प्रत्याख्यान करता ई ओर म्रत्या- 
ख्यान करके वुह-बहुत भत्ताह-भक्त ॐ अणसणाई-अनरान-त्रत को छेदेद्‌रत्ता- 
छेदन करता दै. ओर छेदन करफ त्रो पच्छा-तत्श्चात्‌ चरमे ि-अन्तिम ठसास- 
नीस्तासेर्हि-उच्छवास ओौर निश्वासो से सिञ्भति-सिद्ध हो जात्ता है जाब--यायत्‌ 
सव्बदुक्खाणं-सव दुःखों का अतं करेति-अन्त करता दै । 
मूलार्थ-तत्प्ात्‌ वह भगवान्‌, अर्हन्‌, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी 
हेता ई 1 फिर वह देव, मनुष्य श्रौर श्रसुरो की परिपद्‌ मेँ उपदेश श्रादि करता 
टे । इस प्रकार बहुत वर्पौ तक केवलि-पयौय का पालन करके अपनी शेष 
श्राय को श्रवलोकन कर भक्त का प्रत्याख्यान करता है श्रौर प्रत्याख्यान करके 
बहुत भक्तो फे ्ननशनःत्रत का ठेदन कर श्न्तिम उच्छवास श्रौर मिर्धातो 
द्वारा सिद्ध ्ोता है ओौर सव दुःखों का अन्त कर देता दै । 
रीका-दस सत्र मे निदान~कमे-रदित क्रिया का फट वणेन करिया गया 
ह । जैसे-जचव निदान-क्मै-रददित व्यक्ति के सव कर्म क्षय दी जाते द तो वह भग 
वानु, अर्हन्‌, जिन, केवटी, सैक्ञ ओर सर्वदुर्थी वन जाता है, क्योकि कर्म- 
रदित व्यक्ति अनेक गार्णो का भाजन चन जाता है) बह केवली भगवान्‌ वनकर 
सब पययो को सव जीवों को सव खम मे देखता हुजा विचरता है । ब्रह 
खोक म सव जीवो फी गति, अगत्ति, स्थिति, च्यवन, उपपातः, तक, मानसिक ` 
भाय, मुक्त पदार्थ; पूर्व-आसेवित-दोप, प्रकट-कम, गुप्र-फमे," मन, वचन "ओर कमै 
से पयि जाने वाढे कर्मो को देखता-अओयैर जानता हां विचरता. है । उसकी ज्ञान- 
शरक्ति.फे.सामने शट. मी. छिपा. नरह रह्‌ सक्ता, उसके. दारा -वह्‌ मेदा. पदर मः 
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होने वाली उत्पाद्‌, व्यय ओर धुव दन तीनों दद्याओं को, काय-स्थिति ओौर भव- 
स्थिति को, देवों के च्यवन को, देव ओौर नारियों के जन्म को, जीवों के मनके 
तकः ओौर मानसिक्र-चिन्ताओं को (यथा वदन्ति लोका अस्माकमिदं मनसि वर्तते ) 
इत्यादि सव भावों को, केवरी भगवान्‌, होकर देखता ह । वह फिर मलुप्य ओर 
देवो की सभा मेँ वैठ कर सव जीवों के कल्याण के चयि पांच आलव ओर पोच 
संवे का विस्तारपूर्वक वणेन करता दै, क्योकि जव किसी आमा को केवल-क्षान 
ओौर केवट-देरन उत्पन्न हो जाता है तो वहं इस वात को अपना क्ष्य चना कर 
उपदेश करता है फि जिस प्रकार मेने अपना कल्याण किया है दीक उसी प्रकार 
दुसरी आस्मार्भो का भी कल्याण होना चादर, अतएव वह सब को जीचाजीव का 
चिस्तार-पूरयैक वणन सुनाता है । 
चह अपने ज्ञान में अनदान, भुक्त, चोरी आदि नीच-कमै, मैथुन आदि 
राप्त-कम, करद आदि प्रकट-कर्मो को सरवन्न होने के कारण जान ओैर देख छता है । 
उससे जीवौ कै योग-संक्रमण, उत्तम उपयोग-दक्ति, ज्ञानादि गुण जौ हर्-ल्लोक 
आदि पर्याय छु भी छिपा नदं रहता । 
दरस प्रकार वहत वर्पो तक केवलि-पयौय का पालन करते हए अपनी आयु 
को सवर्प जान कर अनङ्चन-व्रत धारण कर ठेता है । फिर अनदान-त्रत के भक्तं 
फो छेदुन कर अन्तिम उच्छवास ओौर निदश्वासों-से सिद्ध-गति को प्न दोता दै । 
यदि कोर प्रभ करे किं “निर्वाण-पद्‌ किसे कहते द ९ तो उत्तर में कना 
च्ाहिए कि जिस समय आत्मा ज्ञानावरणीय, दङौनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय; 
आयु, नाम, गोचर ओर अन्तराय कर्मा से सक्त दयो जाता है उसी अवस्था को ननिर्घाण 
कहते ह । नि्यौण-पद्‌ प्राप्न करने पर जितने भी कयाय हे, निनके कारण आत्मा 
ससार कै चन्धन में फंसा रहता है, वे सव ज्ञानानि में भस्म हो जति ओौर इसी 
कारण आत्मा के शारीरिक अओैर मानसिक दुःखों का अन्त दो जाता है इसी चयि 
उसको निमौण कहते हे ! इसीका नास मोक्ष भी है! । 
। आत्मा तप ओर्‌ संयम के द्वारा ही उक्त पद्‌ की श्राति करता है, स्योकि 
आत्मा साधक दै, तप ओर संयम साथन तथा निवीण~पद्‌ साध्य है ! जव आत्मा 
सम्यक्‌ साधर्नों से साभ्य-पद प्राप्त कर रेता है चच वही सिद्ध, बुद्ध, अजर, जमर, 
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पारंगत, पर-आत्मा, सर्वज्ञ, सवै-दर्शी, अनन्त-शक्ति-सम्पन्न, अक्षय, अव्यय ओौर . 
क्ञानसे विभरुदो जातादहै) 
अव सूत्रकार प्रस्वुत विपय का उपसंहार करते हए कदते ह : 


एवं खदु समणाडसो तस्स अणिदाणस्स इमेया- 
रूवे कट्ाण-फ-विवागे जं तेणेव भवग्गहणे णं सिन्छति 
जाव सव्ब-दुक्वाणं अतं करेति । 


एवं खु श्रमणाः ! आयुष्मन्तः ! तस्यानिदानस्यायमे- 
तद्रूपः कल्याण-फरविपाको यत्तेनैव भव-प्रहणे सिद्धयति यावत्‌ 
सवै.दुःखानामन्तं करोति । 
पदाथौन्वयः--समणाउसो-दे आयुष्मन्त ! श्रमणो ! एवं खलु-इस 
भकार निश्चय से तस्स-उस अरणिदाणस्स-अनिदान का इमेयास्वे-यद इस प्रकार 
का कल्लाण~कल्याण-रूप फल-विवागे-फल-विपाक है ज-जिससे तेशेव-उसी जन्म 
मे भवम्गहणे णं-भव-दण मे सिज्भति-सिद्ध दो जाता है जाव-यावत्‌ सव्व 
दुक्खाणं-सव दुःखों का ञंतं-अन्त करेति-करता दै । 
मूखा्थ--हे आयुष्मन्त ! श्रमणो ! उस निदान-रहित क्रिया का यह 
कल्याण सूप फल-विपाक होता है फि जिससे उसी जन्म में भव-ग्रहण से सिद्ध 
हो जाता है श्नौर सव दुःखों का श्रन्त कर देता ई। 
टीका--इस सूत्र मे भी पूवे सूत्र से सम्बन्ध रखते हए निदान-रदिति 
कमैकाषही फल वणेन किया गयाष्टै। जो व्यक्ति निदान रदित क्रिया करेगा 
उसको उसका यद उत्कृष्ट फर मिकेगा किं वद उसी जन्म मँ मोक्ष की प्रात्नि कर 
सकेगा, क्योकि मोक्ष प्राति मेँ क्ियि हुए कम ही प्रतिवन्धक होते द जव वे ही नहीं 
ष्टोगे तो मोक्ष-प्रापति स्वतः हो जायगी । उच क्रियाओं का कस्याण-रूप फर अवङय 
रोता दै ) यदं सेयस-रूपी उच्च किया का वह्‌ फठ हआ कि उसका ."करमे वाला 
उसी जन्म मनं निषौण-पद फी प्राप्नि कर केता षह] इस कथन से यष्ट मी सिद्ध हज 
फि निदान-कर्म-रददित संयम छ्िया टी कल्याण-र्पं फल के देने चाटी दती है । ८ 

















दशमी रणा ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ४६१ 


अच सूत्रकार भगवान्‌ फे उपदेट फी सफटता फ विपय मे कहते द :-- 
तते णं बहवे निर्गा य निग्गंथीञओ य समणस्स 
अंतिए 4 प 
भगवओं महावीरस्स अंतिए एयमद साचा णिसम्म 
समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति, व॑दित्ता नम॑- 
सित्ता तस्स ठणस्स आखेयंति पडिक्कम्मंति जाव अहा- 
रिदं पायच्छित्तं तवो-कम्मं पडिवज्जंति ! 
` ततो जु बहवो निर्मन्थाश्च निर्भन्ध्यश्च श्रमणस्य भगवतो 
महावीरस्यान्तिकादेनमर्थ श्चुत्वा, निशस्य श्रमणं भगवन्तं महा- 
वीरं वन्दन्ते नमस्यन्ति, बन्दित्वा नत्वा तस्स्थानमारोचयन्ति 
प्रतिक्रामन्ति यावद्‌ यथार्ह पायश्ित्तं तपःकर्म पतिपद्यन्ते । 
पदा्थौन्वयः--तते सं-इसफे अनन्तर बहवे-बहुत से निर्भधा-निर्मेन्य 
यशर निग्गेथीश्रो-निमेन्थियां समणस्स॒-श्रमण भगवभ्रो-भरवान्‌ महावीरस्स- 
मद्ावीर के अंतिए-पास से एयमद्भु-इस अथं फो सोच्चा-श्रवण कर ओौर 
खिसम्भम-ददय मे अवधारण कर समणं-श्रमण भरवं-मगवान्‌ महानीर्‌-महावीर 
कफो वंदति-वन्दना करते ह जौर उनको नर्मसंति-नमस्कार करते ह॑ वंदित्ता- 
वन्दना कर जौर नम॑सिनत्ता-नमस्कार कर तस्स ठाणस्स-उसी स्थान पर श्राल्ले- 
यंति-भरोचना करते ह परिकम्मत्ति-मरततिकरमण करते ह अथोत्‌ पाप कर्मो से 
पीछे हट जाते द जाद-यावत्‌ अहारिदं-यथायोग्य पायच्छित्त-प्राययित्त तवो- 
कम्म-तपः-कमे पडिवर्जति-प्रदण करते ह 
मूरखाथे--त्पश्ाप्‌ बहुत से निग्न ओर नित्रैन्थियां श्री भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी से दस रथे को सुनकर श्रौर हृदय मे विचार क्र भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी की बन्दना करते ह उनको नमस्कार करते हं । फिर वन्दना श्चौर 


नमस्कार करं उसी समय उसकी आलोचना फरते हं यर पापकर्म से पीये हट 
[4 3 14 है 
जाति ह 1 यावत्‌ यथायोग्य प्रायश्चि्त-रूय तपकम मे लग जते ह । . 
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टीका--इस सूत्र मेँ भगवान्‌ ॐ उपदेश की सफर्ता दिखाई गहै है । श्री 

भगवान्‌ महावीर स्वामी जी ने जव नौ प्रकार के निदान कम ओौर उनक्रे पाप-रूप 
फल का दिष्ददीन कराया तव बहुत से निभरन्थ ओर निग्रन्ियो ने संसार-भ्रमणसे ` 
अय-भीत हो कर ओौर उन निदान कर्मा क्रा भयद्धर फर जान कर श्री श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के चरणों में उपस्थित्त दो उनकी विधि-पूर्वैक वन्दना की ओौर उनको 
नतमस्तक होकर नमसकार किया । वन्दना ओर नमस्कार करने के अनन्तर उनके 
सम्मुख ही अपने कयि हुए निदान कर्म की आदोचना की ओर उससे पीठे हट 
कर उसकी चिद्युद्धिके व्यि श्री मगवान्‌ से ही यथायोग्य तपकम ग्रहृण क्रिया । 


इस कथन से भरी भांति सिद्ध होता हे कि यदि किसी प्रकारसे दोपख्ग 
जाय तो गुरु फे पास जाकर उस दोप की आद्धोचना करनी चाद्दिए ओर उससे विश्चद्ध 
रोने के छिए प्रायश्चित्त अवदय धारण करना चाहिए । जिस प्रकार रोग गने पर 
उसको दुर करने के ल्यि चैद्य की शरण ठेनी पडती है ओौर उसकी ओौपध से 
आसेग्य-खछाभ दो जाता दै इसी भ्रकरार दोप गने पर उसकी विशुद्धि के ल्यि.गुरु की 
शरण छेनी चाहिए ओर प्रायि त-रूप ओौपध का अवदय सेवन करना चाद्िए । जिस 
प्रकार आरोग्य के सुखो को जानकर आत्मा उसकी प्राप्ति के चिये निरन्तरं प्रयत्न करता 
ही रता दै ठीक उसी प्रकार जो आत्मा चिञ्ुदधः आत्मा के गुणों को जानता है या 
चि्चुद्ध आत्मा के सुखो का अजुभव करता है वही आरमा आलेचनादि द्वारा आत्म- 
चिद्धि की दृंढ मे ख्ग जाता है । कितने ही पुरुप अपने पापों को छिपाना ही 
अपनी योग्यता समञ्षते दै, किन्तु बह उनकी भूर दै । वास्तव में पाप न करना दही . 
प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता दोती है ! यदि भूल या असावधानी से कोद पापकर्म 
षो जाग्र तो आदोचनादि ढा उसकी छयुद्धि कर लेनी ही उसकी योग्यता है । 








यदि कोई कहे किच्त्या श्री श्रमण भगवान्‌ मह्यवीर की परिषद्‌ इस प्रकार 
फे नि्यट-आत्मा साघु भी थे जिन्दोनि उक्त क्रिया की १ उत्तर मं कदा जाता कि बहुत 
सरे आत्माओं पर मोदनीय-क्म की प्रकृतियां अपना काम कर जाती द समे कोई भी 
अश्विय की घात नदीं किन्तु इतना होने पर भी यदि उनका मन फिर सावधानो 
जाय तौ उनकी श्चरता, वीरता ओौर श्री श्रमण भगवान्‌ मद्ावीर स्वामी के चचर्नों 
पग द्दृता सिदध दती है, कयोकरं उन्दटोनि श्री भगवान्‌ के उपदेद को सुनकर सभां 
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फे समकर अश्नी अत्मा की चिद्ुद्धि की! धवी व जब वह्‌ तार गुण 
स्थानसे भी नीचे आजाता दै ती च्ठे ओौर उससे पूरव स्थानों की तो वात ही क्था है। 
इस सूत्र से साधु ओर साध्व्यो की विश्रास-दढता जौर लुता (सरल- 
` पन) भटी भांति सिद्ध द्यो जाती, जो फि साधुता का परम गुण ह । 
इस सूत्र से यह्‌ शिक्षा मिल्तीदहै कि यदि किसी कोकोदं गु या भरकट 
दोप खग गया हौ तो अपने बृद्धो के पास उसकी आरोचना करके अपनी आत्मा 
की अच्छी तरह विञयुद्धि कर लेनी चाहिए । जिस प्रकार सुनियों ने अपनी आत्मा 
चि विद्युद्धि. श्री भगवान्‌ कै पास की । 
अव सूत्रकार प्रस्तुत का उपसदार फरते हुए कहते टै -- 
तेणं कारेण तेणं समरणं समणे भगवं महावीरे ` 
रायगिहे नगरे युणसिरए चेदरए बहूणं समणाणं बहूणं 
समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं सावियाणं बहूणं देवाणं 
वहूणं देवीणं स्देवमणुयासुरए परिसाए मन्छगए एव- 
माइक्खति एवं भासति एवं परूवेति आयतिठाणं णामं 
र [द $ ॐ (1 4 1 
अन्नो ! अन्छयणो सअं सेड सकारणं सुत्तं च अत्थं 
च तदुभयं च सुन्जोर उवदंसेति त्ति वेमि । 
आयतिठाणे णामं दसमी दसा समन्ता । 


तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महा- 

वीरो राजच्दे नगरे यणि चेस्ये बहूनां ्रमणानां वह्णीनां 
श्रमणीनां वहूनां श्नावकानां वहीना श्नाविकानां बहूनां देवानां 

` बीना देवीनां सदेवमनुजासुरायां परिषदि मभ्यगत षएव- 
` समाख्याति एवं भाषते एवं भरूययत्यायतिस्थानं नाम, 
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आ्यौः ! अध्ययनं सार्थसहेतुकं सकारणं सूत्रार्थः तदुभय 
मूयोभूय उपदुरीयतीति व्रवीमि । 


आयतिस्थाना नाम दशमी दरा समासा । 


पदाथौन्वयः--तेणं कालेणं-उस कार ओर तें समएणं-उस समय 
समखे-श्रमण भगर्व॑-भगवान्‌ महावीरे-मदावीर रायगिहै-राजग्रह नगरे-नगर मे 
गुणसिलणए-गणशिक नामक वेदृए-चैत्य मे बहृणं-वहुत समणाग-प्रमणों की 
यहृणं-वहुत समणीणं-श्रमणियों की बहूं बहुत सावयाणं -प्रावकों की बहूणं- 
बहुत सावियाशं-श्राविकाओं की वहूशं-बहुत देवाणं देवों की बहुणं-वहुत 
देवीणं-देवियों की ओर फिर सदेवमणुयासुराए-देव, मद्य ओौर असुरो की 
परिसाए-परिपद्‌ मे मञ्भगए-वीच मे चेव-समुच्य अर्थं म है । एवं-इस प्रकार 
श्राहुक्खति-प्रतिपादन करते दै -एवं्भासद्‌-इस प्रकार बागयोग से भापण करते दँ 
एवं परूवेति-इस प्रकार निरूपण करते ह श्रज्ञा-दे आर्यो ! श्रायतिरटाणं-आयति- 
स्थान-उत्तर काक मे फल देने वाडा शाम॑-नाम वाढा शअ्रञ्छयशं-अध्ययन सश्रदं- 
अथे सहित सहेडं-देत के साथ स॒करारणं-अपवादादि कारण के साथ सुत्तं-गद्यरूप 
से पाठ त्थं च-अथे के साथ तदुभयं च-सूत्र तथा अथै के साथ च-शच्द 
समुघय अथै भे दै. शुज्जो २-पुनः २ उवदंसेति-उपदेश करते द अर्थात्‌ उपदेश्च 
किया गया दै त्ति वरेमि-इस प्रकार मँ कदता हं । ्रायतिठाणे णामं दसमी दसा- 
आयति-स्थान नाम वारी दञ्चवीं दज्चा समत्ता-समाप्र हृद । 





मूलाथ--उस काल श्रौर उस समय म श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह 
नगर के गुणशिल नाम बाले चैत्य मे बहुत से श्रमण, श्रमणी, भावक, धाविका, देव 
शरीर देवियों के तथां देय, मुप्य श्रौर असुरो फी सभा के भीच मे विराजमान हौ 
कर इस प्रकार प्रतिपादन फरते हं, इस प्रकार भापण करते है, इस प्रकार फएलाफल 
दिखति हुए निरूपण करते ह “दे श्नायो ! ्ायतिस्थान नामक दशा का श्रथ, 
हेतु सौर कारण के साथ, स्त्र थं श्रौर तदुभय (उन दोन) के साथ उपदेश किया 
गया है"” इस प्रकार उपदेश का वसौन कर घकार कहते है “स प्रकार हे शिष्य ! 
भं तुम्दारे प्रति कहता ह” श्रायतिस्थान नामक दशमी दशा समराप्ठ दई । 
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टीका--इस सूर मे शरसतुत दशा का उपसंहार करिया यया है । अव. 
सर्पिणी काट फा चतुथं आरक था। श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी उस समय विद्य 
मानये। वे राजगृह नगर गुणश्नीट नामक चैत्य मेँ विराजमान होकर सारी 
जनता फो उपदेशचाणरत पान करा रहे थे । उनके चारों भर हुत से श्रमण, श्रमणी, 
श्रावक, श्राविका, देव, देवी ओर देव, मलुप्य ओर असुरो की परिषद पदी हरं थी। 
उस परिपद्‌ फे चीच मे विराजमान हो कर श्वी भगवान्‌ इस प्रकार प्रतिपादन करने 
छगे, इस प्रकार निदान कर्म का फलाफलं दिखाने लगे ^ आर्यो ! जव कोई व्यक्ति 
पूरोक्त रीति से निदान-करम करता दै तो उसको उसका पूर्वोक्त पाप-फल भोगना 
पढ़ता है । यद्यपि सांसारिक वैभव ओर देवों की सम्पत्ति उसको प्राप्त हो जाती है 
तथापि सम्यक्त्वादि की प्रापनि न होने से उसको दुर्गेति फे दुःखों को अनुमव करना 
दी प्ता है | अतः उक्त कम करने बाला पापरूप फल की ही उपासना करता है 
इसका इतना विपम फर होता है कि जिन आत्मां ने सम्यक्त्वादि गुणो फी 
उपाजेनाकरलीषहेवे भी निदान कमं के प्रभाव से श्रमणोपासक, साधु ओौर मोक्ष- 
भागी नीं बन सकते । यह्‌ उनकी श्रमणोपासकत, साधुत्व ओर मोभ-पद्‌ की 
भ्रापनि का मरततियन्धक या वाधक बन जाता है । अतः यह हेय है | 


“किन्तु जो व्यक्ति निदान कर्म नहीं करते वे यदि कम-क्षय कर्‌ सफ तो 
उसी जन्म में निर्वाण-पद्‌ की भि करके द । उनके मार्ग मे कोई प्रतिबन्धकं 
नही ह्येता है । निदान क्म करने चले को तो अन्य सव कर्मो के क्षय होने पर भी 


बी (निदान कर्म ही) याधक्‌ रूप उपस्थित हो जाता द ।” 

इस मकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर ने देव, मनुष्य ओर असुरो की 
सभा मे सार-पूणं उपदेश्च दिया । यद्यपि श्री भगवान्‌ की मापा अद्धेमागधी ही है 
तथापि उनके अतिहञय के माहात्म्य से प्रवयेक प्राणी अपनी म भाषा भे उसका 
भारय समञ्च जाता है । जिस प्रकार एक.रस मेष (वौ) का जल प्रत्येक वृक्ष फे 
भभिरुपित रस भें परिणत हो जाता है, इसी भकार भगवान्‌ की भाषा फे विषय मेँ 
पी जानना चादिए । । ॥ 

यहां प्रभ उपस्थित हो सकता ह रि आयति स्थान किसे कहते हँ ¢ उत्तर 
ं कहा जाता है कि “जायतिनौमोत्तरकयकः “आयतिस्तृत्तरः काठः इति वचनात्‌ 
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तस्य स्थानं पदमिव्यर्थः" जिसका परिणाम उत्तर-काक अथौत्‌ जन्मान्तर में दो 
उसीको आयति-स्थान कहते दै । | 
श्री भगवान्‌ ने इस दशा का वणन अथे, देतु ओौर कारण के साथ क्रिया । 
आत्मागम की अपेश्वा सूत्र के साथ ओर व्याख्या की अपेक्षा अर्थे के साथ तथा तदु- 
भय (सूत्र ओर अथे ) के साथ पुनः २ उक्त विपय का उपदे किया । साथ ही यह 
भी बताया कि पज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः” अयात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान ओर सम्यकू क्रिया 
(चास्वि) से दी मोक्ष-पद्‌ की उपरुच्धि हो सकती है, अन्यथा नदीं । न केवर ज्ञानं 
सेद्ीमोक्र हो सकताद्ैः न केवरुक्रिया से दी, अपितु जव क्ञान ओर क्रिया दोनीं 
ही एक वार एकत्रित होते ह तभी आत्मा मोक्षृ-रूपी ध्येय में तीन हो सकता है. 1. 
अतः श्री भगवान्‌ ने इस विपय पर विस्टत उपदेश दरिया कि है आर्यो ! पण्डित- 
वीय से कमै-क्षय कर सकते हो ओौर वाल-वीर्य से संसार की षृद्धिं तथा वारु ओर 
पण्डित-वीय से साध्य की ओर जा सकते हो ¡ किन्तु पण्डित-वीयै तभी हो सकत्रा 
ह जव निदान-रदित क्रियां की जाएंगी । फिर उसी -पण्डित-वीयै से आठ प्रकार 
के कर्मोको श्य कर आत्मा मोक्ष-पद की प्राप्नि कर सक्तादहै। इस प्रकार श्री - 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के बार २ के उपदेश को दुन कर सभा हरपि 
होती हृष भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार आराधना में तत्परं हो गर । 
श्रीःसुधम्मो स्व्रामी श्री जस्वू स्वामी कै प्रति कहते हे क्षिप्य ! जिस 
प्रकार मैने श्री भगवान्‌ कै युखसेश्री दश्चाश्रुत-स्कन्धसत्रं की आयति नाम वारी 
देदा्वीं श्चा का अथै श्रवण किया था उसी प्रकार वुम्दारे प्रति का है। इसमे 
अपनी बुद्धि से मैने इट भी नदीं कद । 


न 


दशवीं दा समाप्त । 


सूत्रानुक्रमणिका । 
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से रायशियरत्त कदं कटेमाणरल 
नो खुमरसीति-" ८७ 
से रायणियस्ख "णो खुमण॒रे"--८६ 
सदे रयशियरुल कटं कहेमाणसस---८६ 
सेहे ययणियं तापसं तजापणं "ˆ ८६ 


सेहे रायणियं खद्धं द्ध ८५ 
दर, चिद्‌, भिद विकत्तप श 
इत्य॒त्तरादिं गव्भाश्नो “ˆ ३१३ 
इत्युत्तरां श्रणंते ~" २३१३ 
हत्यत्तयार्दि संडे“. ३९३ 
ह्युच्तरा्दि जाप “2१३ 


हत्थ-कस्पं करेमाणे सयले (श) 











- दशाश्ुतस्कन्धसूत्र-शब्दार्थ-कोष 


कष, 
~+ - 
सङ्केत-शब्द-सा.=सादित्िक चर् 
















शदवत्तित्ता-अतिक्रम कर | श्यकरिरिय-वादृ=्यक्रिय-वादी, नास्तिक, 
चड-उडं=ण्डो फे समूह्‌ फो ३३६ | जीवादि पदार्थो का अपलाप करने 
अत.छुलारि=नीच कुल ४७७ चला १७६, २१३ 
श्रतसायं=(उपकारो के लाभ म) चन्त- श्रक्ुमार-भूए-जो बालन्रह्मचारी नहीं 

„ राय (चिन्न) ३२८ ३३३ 
अतरासम-पदंसि=ली के वीच मे ३८म | श्रक्खमाएचरत्तमा (त्तमा यथवा सदन- 
श्रतिष~पास ३८१, २६० शीलता का अभाव) के लिए ३०१ 
भतिकाश्रो=समीप से ३७२ | श्रक्लायंनकहा है ड 
शतेवासी=शिष्य १२० | अक्खीण-मे पुरिसे जो पुरुप कल्‌ 
शतान्मीतर  . ४६, १५२, ३२४ से उपरत नीं हुमा है ३३० 


शअगशि-काएणनद्यभ्नि-काय वाया २०१ 


अता-नर्तं=(मुलादि प्रकाश्य शव्द करने 
अगशिनवरणाभा काउय देखे 


बाली इन्द्रियो के चन्द्‌ दो जानि से) 


चज्यक्त शब्दे करते हए, सा. गलेसे अग्गी=यन्नि १९६ 
„बोलते इए ३२३ | अच्छिदित्ता=बिच्छैद करने धाला ६० 
जत्ता-वट्ा=भीतर से मोल २०८ | अजार=न जानता ह्र २३८ 


श्रजो=हे र्यो ७५५, ३२१, ४६३ 
शछञ्जय ण~अध्ययन ४६३ 
छञ्भवितव्यः,च्वा-~श्मादेश देना चाहिए ध्न 
श्र े(वचरणा=(विपय मे) परम श्नासक्त २०४ 


= दुय.वधरं=जंजीरो मे वांना = १६६ 
&, 


भव-खुजस्सत्ाम्रयुव्जासन प्रयत्‌ 
श्याम के फल फ समान भूबङ श्रासन 
से 


२६६ 
अवमपे्तियान्तामकी फक ४४१ | श्रटं-समाचार, प्रसुत विषय २७० 
अकस्मेरदुषट कम-रहित, सा. कमं-रदित ३२६ | अद्मर ~रम, मायै २०३ 
भअाल-सर्भाय"कार पश्नुपुक्त श्रट्ध-विदानश्नार प्रकारकी १०० 
न्ट 


समय भें स्वाध्याय करने वाला २३ श्रटीर~्रस्थियों से, हडधियों से 


य दद्याश्चुतस्कन्थसत्रम्‌- 


शद्धे-सा्थक श्नौर सत्य है, सा. र्थ, 


भाव ४६६ 
श्यडटादज्ञेखु=खदा १५३ 
श्ररीत-णाणीर-पनन्त कान वलि ३७३ 


श्रशेतर-दिश्राप-सचित्त, जिसके उपर 
श्मास्नश्रादिन च्छिदो २ 

श्रणेत=अमन्त ३१४, ४८६ 

श्रणगारस्सनयनगार रथात्‌ गृह्‌ रादि 


से रदित साघु का २६०, २६१, २६६, 
२६८, २०६ 
च्ररण॒गारिये=साधु-दत्ति ३१३ 


सअरणरएुतावित्ता=यिना पश्चात्ताप किये ६३ 
छ्रणणुपालटेमाणरुखन=उचित रीति से 
पालन न करनेवाले का ३०६ 
श्रणरएुचिन्वा=विना क्षमापन के रथात्‌ 
प्राथना से दोपको कमा कराए विना ६३ 
प्मणसणादैननशन-त्त को धत 
श्रणाखुगामियत्तापए~-खागामी काल के 
सुख के लिए नदीं । सा. भव-परम्परा 
मे साथ न रहने वाल्ला ३०६ 
श्रणापुच््छिन्ता=विना पृषे ७६ 
श्रणायगरसन्किसी दूसरे नायक से 


रहित स्वतन्त्र रजाफी ३२३१ 
छमणालोदप्प=विना मालोचना किये 
४४४, ४५१ 
्रणिदाणस्सन्श्रनिदान रथात्‌ फल 
छी प्राशा-रहित कमेक ४६० 
्मखियत-यित्ती-श्रप्रत्िवद्ध होकर वि- 
हार करने चाला १०३ 
श्ररिसरेरनीश्वर व्यक्ति को ३३७ 
ध्रणिखेर्साप्प~कल्याणके लिए ३०६ 


का ^ 


शरणित्िद्ध-साधारस पदाय विना श्माक्ञा 
केक्ियादुश्रा शर्‌ 
श्रणिसित्तोवस्तिपनराग-दरेप-पदित होकर १३४ 





छ्रखिसि्य निश्राय श्र्यात्‌ ममल या 
प्रतिवन्ध से रहित ११९, ११२ 
श्रखितिय-चयणेनप्रतिवैध-रहित वचन 


वोलने वाला १०८ 
शरयुजारदनाज्ञा दौ ३७० ` 
श्रणुजारेजानखाज्ञा देकर ३५० 


छररुद्धियापए=उठने के पदे ६१ 
श्मरुरणएवणीनस्यानादि के लिए श्माक्ञा 


लेने की भाषा २७१ 
श्रखत्तरे=सरवै प्रधान ३२४, २८, ४८६ 
श्रखुपस्सतति-देखता है १६० 
श्रणुपालित्तानपालन करे वाला २२० 
श्मरुप्पणाणं अनुत्पन्न २९ 
छ्मुप्पविद्धरल-प्वेश करने पर २४७ 
श्ररुष्पविसडइ~प्वेशा करता है ३८५ 
श्रखुवृित्ता=कथन करने वाला १३३ 
स्मणुलोम-काय-किरियत्ता=अनुत्रूल 

काय-क्रिया करने वाला १३७ 


श्ररुलोमवइ-सदिते~अनुवरूल वचन 
बोलने बाला १३१ 

श्रणोतप्प-सरीरेन्दृणास्पद शरीर नदो 
सा. जिसक्रा शरीरं श्रपने श्रात्मा को 
तपाने अर्यात्‌ दुःख पर्ुचाने वाला 
नदो १०६ 


श्रएणतरस्स~किसी एक के ४१० 
छमणएणमश्नस्स=परस्पर एक दूसरे के ३७६ 
श्ररणयरगं सि=किसी एक १६४ 
प्रणया अन्यदा ३६४. 


चरणएणया (=खाणाया)नान्ञा से काये 
करर्ेषै ३६८, ३७य्‌ 
ररण-खद्-्न्य-रचि र्यात्‌ जेन दश्वनों ` 
के श्रतिरिक्तिदशन या धममेरचि 
करने वाल्ञा ` ४५७ 
प्मरणणी=पन्ञानी पुरूप ` २५८४ 


` शाच्दा्थ-कोच । 


` ष्छोकर १३५ 
शपडिज्लोमया-अकुटिलता, @चुद्लता १३१ 
श्रपदिवल्ञिच्ना(त्ता)=विना भरायथित्त 





























क 
श्ररणायन्रज्ञात (कुल से) य्‌ 

भतवस्पीप-जो तप करने बाला नदीं है ३४ 
भग्तष््कया्रतिक्रान्त हो जति है ३६० 


अतजायमाणरुसनव॒र मेँ श्रतिहृए ४१०. महए किए ४२९५, ४४४ 
अततिप्पवतो कप होता हुश्रा २५२ | श्रपडिसुशे तान सुनने वाला ७४ 
भावरित्त-स(से)जास्रलिपमर्यादा से अपमजिय-वरिन्ग्रमा्जित स्थान 
रथिक शय्या शरीर शरासन शादि पर चलने वाला २ 
रखने वाला १५ | श्रपस्समाशे-न देखता हृश्रा मी २५४ 
भतिदि=प्रतिथि २६२ | श्रपाणएणणं-पानी के विना २०४ 
भत्तकम्ुा=्रपने कयि हए (पाप) श्रप्प-कलटा=कलह न करने वाला १३५ 
कमेसे ३२६ | श्रष्य-कसायानक्रोधादि न करने वाला १३५ 


शछरप्प-भंज्मा-अशुभ न बोलने वाला १३४ 
श्रप्पडिक्ताते=विना पीछे हदे ४३५,४४४, 
४५१ 
अरप्पडिपूयष-्ग्रतिपूजक अर्थात्‌ गुरु 
की सेवा न करने वाला ३४६ 
श्रण्पडिविरयान्जीव-दिंसा या पासे 
श्मनिदृत्त अथात्‌ उस्म लगे हुए १८५५२०३ 


अत्तगवेलरा-~श्रात्मा की गवेपणा करने 
बाला, ३५५ 
अत्थ १२३ 
भत्थ-निजावष~अर्थं की सङ्गति करता 
इभा नय-्रमाण पूर्वक पटाने वाला १०६ 
सि पहले सम्यग्‌ दर्शन 


8 ५ १२५ 
अरणादास=मदत्तादान श्थीत्‌ विना श्मप्परिच्ियाश्रो=अपनी ही ४४६ 
त पचा हु्ना लेना ५१ | शरष्ययो्पनी = „१४; १५९, ३३५ 
हा ३२७, ३२६ | अप्प-तरो=अल्पकाल पर्यन्त २०५ 

पला(डा)=दिकोण पेदी फे श्चकार श्मप्प-तुमतुमा=परस्पर प्च" शब्द न 

= ४ ॥ म६द करना - १३५ 
च. पगरंसिनछेश (मड) १३४ | ्प्पत्तिय वहुले=वहुत देप वाला = २०५ 


शछमपष्पमत्तान्भमत्त अर्थात्‌ प्माद्-रदित १३५ 
शप्प-सदा~विपरीत शब्दे न करना १३५ 
छप्पाणे-अपने श्ात्मा की १३०८ ३७०, ३५६ 
श्रप्पादारस्सनथोडा खाने वाले १५७ 
छष्फालेद=थपयपाता है ३८७ 
शर्वभयारजो ब्रह्मचारी नही है ३३४ 
श्रवहुस्खुप~अवहुश्ुत अर्थात्‌ जिसने 
शाखं का पूरा छष्ययन नदी किया ह ३४० 
शचोद्दीपए-अवोध फे भावे उत्पन्न करने 
बाला ३४६ 


धधिकरासं-अधिकरणों (कल्यो) का २१ 
र 
अधुवाअनियत ५ 
भञमामियत्तापयलुगामिता अर्यात्‌ ` 
अव-परम्परा मे साथ जाने वाले 
(सालबन्ध) सुख े लिए १२५ 
भचप्पणारं=अरुष्पणाणं देलो 
अक्नतरेरो=करिसी शरीर १६६ 
अपक्लनग्यद्धियनकिसी विसेप पक्तको 
शणः न कर पर्ात्‌ प्रत्तपात रदित 


1 दश्वाश्रुतस्कन्यसूत्रम्‌- 








प्रयोदिया=ययोध उत्पन्न करने वलते ९८६ 
क 
श्रव्भकवाणाश्रो= सामने मिथ्या दोपा- 


रोपण १८१ 
श्र्रिमिततस्यिान्भीततरी २०० 
प्मभविष्ट=अयोग्य ४२१ 
श्रभवियानपअयोग्य ४३० 
प्रभिक्यरंन्वार-थार २०, ३२१, ३२६ 
श्रभिगच्छंद्रनपाप् वरता १५५ 


श्रभिरयुजीयनपपने वशमें करके ४४६, ४५५ 


श्रभिललतिनप्रमिलापा करताटै ३७६ 
प्रभिलासणिजा-श्रभिलपणीय ४४१ 
श्रभिसमागम्म=जान कर १७०, ३५६. 
श्रभूएपरीनप्रसत्य (शाकतेप से) ३२६ 
श्भ्भुद्धिचानउद्यत १२५, १३४ 
श्मम्मा-पियरो=माता-पिता र्म 
श्रय~गेले=लोह्‌-पिर्ड २०९ 
प्रयत्तेनश्यत्न-शील १६२्‌ 
श्रयसन्चदुक्ञे=वहुत श्रयश वाला २०५ 
श्ररत्ति-रति=चिन्ता श्रौर प्रसन्नता १८५ 
श्लकिय-~अलंकरत २३६० 
प्मलकिये=अलंकृत 2६४ 
श्रलोगं~सलोक को १९६१ 
श्वक्षमति=च्ते जाते है ३५७४ 
छ्मवर्णव=निन्दा करने वाला ३४३ 
छवयरद=अपकरार करता है देष 
श्रवराहंसिनऋपराध पर १६४, २०० 
श्रवहरूट-तेस्ससनकृष्णादि अशुभ 
केश्या को दूर करने बाज्ञा १६० 
छ्रचाय-मडइ=निश्वय-रूप मति । मतिज्ञान 
का तीसरा भेद ११३ 
रचि=ससुचय के लिए २२७ 


छमपितकसन्जो फल - की इच्छा नदीं 


करता 1 सा. कतकर-रहित, अच्छे 
, ,-विचारसे वाला र 





~ 





श्रचिमणो्शद्ा-रहित । सा. शत्यता- 
रदित चित्त वाला १५५ . 
श्रवो गडाएट-विखरने के पषटते ६१ 





्रयोच््छि्ननज्यचच्छेद्-रददित २४१ 

श्रसदिद्ध=विना सन्देह फे १११ 

श्रसदिद्ध-वयशे-संशय-रहित वचन 
वोलमे वाला १०८ 


श्रसगदिय-परिजण-तगदित्ता=श्रसम- 

हीत शिष्य श्रादि फा सं्रह्‌ करने 
चाला १३४ 

श्रसंपगदिय-श्रष्पाऋ्रहंकार न करने 
वाला १०३ 
श्रसरो~प्न्न ६० 
श्रसश्चवाई=भूठ बोलता है । ३२८ 
द्मसमादि-टाणानश्रसमापि के स्थान ६ 

श्रसमिक्रिखयकारीन्यिना विचारे फाम 
फरने वाज १८२, १८६. 

श्रसमुपन्न-पुन्ये,ग्वा्=जो पदतले उत्पन्न 
नदीं हुत्रा है १४६ १४८, ३० 
छ्रसासत;यानसनित्य, विनाशी ४४६, ४६म, 
४५७ 


प्‌ 
९ 


(4 


श्रसिणाणष्-चिना स्नान कयि 
श्रञुदइविसा=मल-मूत्रादि से वीभत्स 
श्रि (लोयं सि) इस लोकम 
शदस्म-कखाङनअधर्मं मे प्रसिद्ध १८० 
श्रदम्म-जीवौनधमे से जीवन यात्रा 
करने वाला १८० 
सदम्म-पलज्ञशेनअधमे उत्पन्न करने 
वाला १८० 
अरदम्म-पलोर्=अधर्म देखने वाला १८० 
शछदस्म-रागीनअधमे प्रेम करने वाला १८० 
स्महम्म-सील-ससुदायरेनत्रयार्मिक 
शील श्यौर समुदाचार धारण करने 
बाला ˆ` १८2 


॥ 


२ 
५०५. 
र 

र 


| 


१) 


9 


शब्दार्थ-कोप । न 


श्मादगरे=धमं फे परवर्चक ३६० 


-मब्मणक्न् ¬~ का श्रनुगामी 
प्माद(दि)ट-पाज्ञा, ज्ञा के श्चनुसार ३८ 


भदस्मिपनछधार्भिक क्रियाश्ं का सेवन 





















करते बाला १८० | भ्राउक्वपसं-ायुन्तय होने के 
अदम्मद्धे=जिसको श्रधर्म परिय हो १८० फरण धथ 
श्हम्मियानध्रपासिक ४३० | श्राउद्टितापीडा पहुचाने वाला, दुःख 
यदा-कप्पे-मतिमा के श्नाचार कै श्रलु- देनेवाला २०१ 

सार २६३, ३०८ | शआ्राउद्ियाएजानकर ० 
अदा-शरुनगुर्यों का उचित रीति से ११५ श्राउयंचश्रायुप्कम १६६ 
श्रदा-तश्चायंनवास्तविक वात १३३ | श्राउसं=्रायुप्मन्‌ ¡ है दी्वायु ] ३ 
श्रदा-तच्च=ययातथ्य, सत्य, तत्व के श्माउसेसंन्ध्ायु के रेप भागको शत 

अनुसार १४८ | श्रएसणाशि=रिल्प-कला-स्यान (कार- 
अ्रदा-थामेन्यथाशक्ति १३४ खाने) ९ 
भदा-परिद्िते दि=यथा-परणिदित अर्थात्‌ श्रागयानपगरईहो ३३७ 


शछ्गमि(गे)स्साणंआअआगामी जन्म र्मे 
२१३, ४२१, ४४२, ४५३ 


श्रागाराश्रोन्धरसे ३१४, ४७३ 


मिस स्थिति मे है उसी मे ३०३ 
अदा-मण्गेनपत्िमा के न्ञानादि माम फे 


श्रलुसार. ३० 
अहयरिददं=यथायोग्य ४६१ | श्राचार(यार)-संपया~अाचार-संपत्‌ १०१ 
अदा-लदयंसिनदोटे से १६४ | श्चाच्छिजं=किसी निर्बल से छीन कर 
अदाचरा=इके श्ननन्तर २३४ लिया हमा ४२ 
अदा-विद्दिःधियथा.विषि १३० | ्रारुदेद=ाज्ञा करता है ३५० 
अदा-खु्तय-सू के ्नुसार २६६ | श्राणापन्य्ाज्ञा से २६३ 
भदय-पडिरूयं=उचित, यथायोग्य ३७० श्राति (द)क्खेजा कदे „ 
शदिष-शरितकारी = २०३, २६, ३०४ | शरादिनादि २९६ 
अदि.गभेरो-सेवा से ३३६ । छ्मादिगरे ' आइगरे देखो २७०, ३७६ 
शरदियासेद्=परीहां को सदन करता छदवेय-वयसे=्रादेय वचन, भरहण॒ करने 

द ४ २६०, २६६, ३०४ योग्य वचन १० 
अदे~अपो लोक १६० | श्रामद्रस्सन्युलाने पर॒ , २३८ 
चदेनीचे २०५ | श्माभोयदअवलोकन करता ह ४८७ 
शदे-पराराम-गिदेसिउान मे स्थित शछामंतित्ता~त्रामेनित करके १४४ 

घरमे २८२ | श्मामुक्वाल-मावं नयाल भाव के दोड़ने 
अदोनबिस्मय है ~ ४०४ षर ^ ५ श्रम 
अदोराडदिया एक दिन शरीर एक यत॒. श्यं =ात्मा ( की समर्यता ) को ११५ 
की उपासक-प्रतिमा ३०२ | छ्माय-जोईणंनात्मा के योगों को वश 


उगद्फठति=कहते है ४९३ मँ करने वले १४६ 


६ दयाशुतस्कन्धसतम्‌- 








छायद्धखं=ासार्थी 
[घ # [> 
स्यायतखारिनपमशाला शमादि प्रमुख 


१४६ 


स्थान ३६ 
श्रायति-खासेन्रायति-स्थान ४९२ 
आय~परकमाणेनप्रात्ा कै लिए परा- 

क्रमं करने बाले १४६ 


शछयायमदनयाचमन करता है ७० 


प्राय-हियाणंन्ञात्मा फा दित करने 


वलि १४६ 
अआयसिश्ो-चारयं १२० 


श्मायरिय-उवज्छापर्दि=ाचार्यं चमर 
उपाध्यायो ने ३४५ 
श्मयस्यि-उवज्छायार-्चार्य श्रौर 
उपाध्यायो की 
श्रायानपत्मा 
श्रायाण-भड-मत्त-निक्वेपणा-समि- 
याश=उपकरण श्रादि को यत्नाचार 
पूर्वक उठाने वाज्ते (साधु) श्ट 
श्रायार-गुत्तोन्गाप्त श्राचार वाला, सद 
च्यार की सता करने वाला ३५७ 
श्रायार-गोयर-सगाद्ितान्पाचास्च्रीर 


३४६ 
१२७ 


गोचर चिधि सिखाने बाला १३४ 
छरायारवं-श्राचाखान्‌, सदाचारी ३५७ 
शच्रायार-विणप्~प्राचार-विनय १२१ 


शछ्रायार-विर्पणंनाचार-विनय से १२० 
श्रायारेमारे=सामान्यतया श्राचर्ण 
करते हुए ३२१ 
श्रार्म-समारमाश्रो-्ारम्भ-समारम्भ 
शछरयीत्‌ पाप रूप व्यापार-छृत्य से जीव 
हिसा करना १८६ 
श्रास्मे=पाप-पू्ं कपि च्रादिक्म २३४ 
श्मारसिया~=रण्य-जंगल मे रहने बाले ४५७ 
प्ासमासिन्तारम, उद्यान दषम, ३७य२्‌ 
प्रातेदश्=दृता दै देय 


शछ्रारोद-परिणाद-ंपन्ने=उपयुक्त शरीर 








की लम्बाई चीर चौड़ाई वाला १०६ 
छ्रालवद=संमापण करता है ५९. 
श्राल्लोपदनमाज्लोचना करता है ७. 
श्रावदमारस्स=सामने प्राने पर. २६१ 
श्रावस्ियिनऋअवसद्ध कर ३२३ 


श्ावसददियानपत्तों की मोपदियों में 


रहने बलि , ४५७ 
श्रावादं सिन्व्याधि (सेग) मे ४७४ ` 
प्माचिद्धनयुक्त ३३८ 
स्माविद्धमो~(क्या) करें ४१४ 
्मावेदेदन्रवेष्ठित करतादहै ` ३२६. 
श्रा्=घोड़ा १८६ 


श्रास्रगस्सनमुख को ४१८५४१६,४३३१४५१ 
छ्ासन्न=श्रव्यन्त समीव होकर ६७ 
शछ्रास्यद~श्रभिलापा च्रथवा भोग करता 

। ३५२ 
श्रासस्सनअश्च रथात्‌ घोडे कै २६१ 
श्राललायणानाशातना, विनय-मयौदा 


का उलंघन ६६, ६७, ७०४७२ 
श्मास्रायणाश्रो~आशातनारपै ६५ 
श्रास्ायखिजा~श्रास्वादनीय ४४८१ 
्मासियन्सींच कर २८१ 
श्रादटूट॒=( साघु कै ) सन्युख लाया 

गया ४२ ` 
छ्रारम्मिप्प=त्मधार्भिक ३५२ 
श्रादरेमो=(्या) लावे ४१५ 
श्रादाकम्मन्प्राधा-कर्म, साधु के लिए 

तैयार भोजन - 
-आदारित्ता=खाता दै, खाने वाल्ला म. 
्मादिय-दिद्रीनश्ास्तिक-दष्टि २१३ 
शछ्मादिय-पभ्न-ास्ति-प्रज्न २१३ 
छ्ादिय-वाद=श्रास्िक-वादी २१३ 


दंमाल~रस्पताशिनकोयक्ते टेक ३६ 


दच्च चव~~ व्व पव्््वयवयवय 


न णनोय। छ | ७ 
पणडदन्वाहताहि = ` 
इच्छद=चादता है | उरि त्ता करने वाला, घ्मान्ना 





















पामेवनभत्यतत है ४०७ लेने याला १९७ 
तो-पुव्वेनदीक्ता से पू ३५७ | उगिरदेदनमहण करता है १११ 
इत्य-इस प्रकार । ८ ४०७ | उर्ग-पुत्ताउग्र-पुत्र ४२२, ४६६ 
इत्थका- खी, क्ियां ४२२ | उग्गराज्ञा ३७० 
शत्थ-गुम्म-परिवुदे-सियों के समूह्‌ उग्गदह-मई-संपया=सामान्य सप से 

 सेषिर ह्र ४१३ वस्तु का बोध करना, मति-संपदा 

श^्थ-तणप.ये=ल्ी-तनु ४२३, ४४१ कफाषएकभेद १११, ११२ 
इत्थि-मोगार=खी-मोग ४३४ | उच्चार-पासवणं=मल श्रौर मूत्र २६६, ३०४ 


उच्छार~पासव -खेल-जल्ल- सि घाणय- 


हत्थी-विसय-गेदीप~्त्ी-विपयकर सुखं 
मने ५, [+ 43 
चंतपित्त-खुक-सोरिय-समुन्भया= 


भे लोलुप रहने वाला ३३३, ३३५ 


पत्थीश्रो=लतियां ३२१ मल, मूत्र, कष्म, शरीर के मल, 
इमान्यह्‌ ४३२ नासिका के मल, वात, पित्त, शुक 
इमाईये १४६ | श्रौर रुधिर से उत्पन्न होने वाले ४४६ 
पमतारूये=दस प्रकार का ४५३ | उच्चार-पासवर्-वेल-सिदाण-जल्ल-पारि- 


टावशिया.समियारं=मल, मूत 


िया-समियाणं र्या -तमिति वाले ९४४ 
भूक, नाक के मल, श्रौर पसीना 


शिया-समिया-द्या-समिति वाले य्‌ 
लोक 


इद~यह्‌ लोक १७७ श्मादिं को यन्नाचार-पूर्वैक डालने बाले १४४ 
ददेयइसी लोक ३५८ | उच्यावण्ुऊंचे-नीये ४३४ 
सरी-कणहधर श्यत्‌ सम्-शाली उव्यावयादईं-दोटे अथवा वद ४३४ 
< ५ षा ह्ष्मा ३३७ | उव्यासरसि-ञंचे आसन पर ६५ 
\सरेणइशवर ने, सम ज्यक्ति ने ३३७ | उच्छु-खंडियागन्ने की पोरी ४४१ 
शसा-दोसषेरन्पया-दोप से ३३८ | उज्जाणप्णिउद्यान, वगीचे ६ 
दा-मड-ददा-पति ११२ | उज्जय सरल रीति से, सीपे सापे २४१ 
द-मड-सेपया=विेय ्नववोध रूप उच्छ -थोडा २ २६२ 
सान, भवमरह-मति से देखी हई वस्तु उडदित्ता-जलाने वाला २०१ 
फे चिपय म विचार करना, मति- उद्ठे=उर्ध्वं लोक १६० 
सम्पदाका एक मेद्‌ ११९१ | उण्टगरम रध्य 
उकचणनधूस, धू लेने वाला = शर | उरदाश्नोनगस्म (जगह) से ग्ध्य 
अर्डयस्सनयुटनें के बल यैढने का उत्तमंयम्मि=उत्तम-श शद्ग पर॒ ३२५ 
श्यासन २६९ | उत्तर-गामिप-उत्तर दिशा जने घाला २१३ 
उकरफोततिण उत्कर से २३०, २३२, २३६, | उत्ताणर्सन्धा्रश की श्चोर मुख कर 


२३ लेदने च श्रासन २६६ 
३५४ 


उभिरिदत्तप=रोकना ` २९६ । उदग-तलंन्जल का तल 


८ दृश्वाश्रुतस्कन्धसत्रम्‌- 








उद्य॑सिनजज्ञ में २०५ 
उदविरण-काम-जाप्पजिपके चित्त. में 
काम-वासना्ों का उदय हो जाय ४१० 
उद्वालि तान्चमडी उतारने वाला २०१ 
उद्िद्ध चउदसि देखो 
उदिद्ु-भत्तं, च =उदिष्ट भक्त अर्थात साधु 
कै उदेश्य से वनाये हए भोजन से 
२३६, २२३८, २४० 


उद्धयूट~उपर उठा कर, उंचाकर २४० 
उद्धरिय=रूपर धारण किया हु ४९२ 
उष्पएणसि उत्पन्न होने पर १३४ 


उप्परशे~उसन्न हुए ( उपसर्गौ को ) २६० 
उपदंसित्ति~उपदित किया गया है ३१३ 


उपागहपाप्त करलेता है १७० 
उप्पाद्रत्ता~उत्पन्न करने चालला २९, १३० 
उप्पाडियं नयण देखो 

उप्पाददिऊ जना =उतपन्न हो जाय २६६ 
उभश्रो-दोनो रोर ४१२ 


उम्घु्-वालभवेनवाल भाव को द्धोड्‌ 
कर, घालकपन के चुट जाने पर॒ ४१६ 


उरखिनद्धाती पर ४३४ 
उरला उदार, शरे ४०१ 
उतलवियनवृत्तादि से लटका हप्र १६६ 


उचगरण-उप्पाधणुया=उपक्ररणोसखाद्‌- 
नता, विनय-प्रतिपत्ति का एक मेद्‌ 
१२६, १३० 
उवगर्णाण=उपकरणों का १३० 
उवगसं(च्टै)तेयिनसन्मुख श्राति इण 
कोभी ३३३ 
उशञ्मायाणं श्रायसिय-उवस्मायाणं देखो 


उचखाणु-खाला=उपस्यान श्णला, राज- 
सभा , ३६४ 
, उथद्येद्=दपस्यित करो 
उयद्टिप्प=उपस्यित दक्र १० 


उवद्धिता=उपस्थित हुई ४३२ । 
उवद्धियं जो (दीक्ता के तिये) उपस्थित दै ३४२ 


उवशिमेतेद-निमंत्ित करता दै न 
उवदेसेदनदिखाता है ७७ 
उवदवेयग्वा,व्वो=कष पर्हुनाश्मो, दुःख, 
४५त , 
उवनेमोनलर्धे ४१५ 
उवलद्ध-पुरण-पावेनपुण्य ध्रौर पापको 
ग्राप्त करता हृा ४६६ 
उवलम्भतिनप्रा करते दै रेष्प 
उववजञ्जतिन्उतपन होते है २६० 
उववत्तारो=उत्पन्न होने घाली ४२६ 


उवसगगा=उपसगे, उपद्रव, कष्ट २६०; २९६ 

उवरुसया=उपाश्रय, साघु के रहने का 
स्थान २७२ 

उवदडंन्दूसरे के लिए तय्यार किया 
हुमा । सा. परोसा हुता, परोसे हट , 
भोजन को दही प्रण करने का 


नियम विशेष २६२ 
उवदकेन्दसता है ३२७ 
उचागच्छुदन्त्राता है ३८५ 
उचागम्म-प्राप्त कर १७० 


उवासलग-पडिमाश्रो=उपासक शीत्‌ 
साधुश्मां की सेवा करने बालि श्रावक . 
की ग्यारह प्रतिमा या प्रतित्ना . 
१७४, २१५, २२०, २२२, एय, 


उव्वदद्नाजीयिका करता है ३३६ 
उखदं =घुन्दर श्चीर रसयुक्तं => 
उसर्च<प्रायः २०९५ 


उसिणोदय-चियडेणभयङ्कर थवा 
` विशाल, गस्म जल ˆ २०१ 
पकल्ल-विहार-समायारीनविदार करने 
की भर्पादा, श्चाचार विनय काएक- . 
मेद्‌ ५ १२१ 
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प्कादसमानग्यारहवीं कंखं=काङ्त्ता, श्चमिलापा १२५ 
एकारसनएकादश, ग्यारह १७५ | कंचियस्सनकाद्त्ता( चभिलाया, लोम } 
गट गश्रो=एक स्थान प्र २३७४ चालेकी १२७ 
पमत~एकान्तमे ३७५ | कंटे=गलेर्मे ३६४ 
पग-जाया=केवल एक पत्री ४२३७ | कक्लड-फासा-करकंश व्य्थात्‌ कटोर 
प-पोम्गल-ठितीप-एक पुदरल पर स्पशं वले म्म 
सित (दष्ट से) ३०४ | क्जंति=कियि जाति है १६० 
प्पय(क)वौ तेइकीस ३४ | करि-खुत्तयं=कटि-सूत्र, मेखला, कमर 
पग-रदयंन्एक रानि फी (उपासक का गहना २३६४ 
परतिमा) २२४, ३०४ | कटू दुकरफे २४० 
पगाएक, शरकेली . २६२, ४३७ कट-कम्मंताशिनलकड़ी के कारखाने ३६८ 
एतेन्ये ` ३०) ३८५ | करद-पक्लियनङृष्णपा्तिक श्चर्थात्‌ वह 
एतास ~=इनकी दे व्यक्ति जो श्रं पुदरल परातर्तन काल 
पयस ३७०, १७२, ३७८, ४६१ से भी प्रथिक संसार-चक्र म भ्रमण 
पयारिसं इस प्रकार के ३४१ करतारहे २११ 
पयास्वेणनदस प्रकारके करहुद-रदर्सिया=किसी मी काय्यं मं 
७, २३२, २३४, २३६ | रदस्य (भेद) रखने वलि ४५७ 
=देदली २६२ | कण्पति=उचित है २४१ एथ 
पवे=इसी प्रकार ३, ३४, ५३, ४४ | कण्परक्ये(च)इव=फल्य वृन्त के समान ३६४ 
पलणाऽसमितते=एपणा समिति के कस्मेनकमी ३९१ 
विरुद्ध चलने बाला २६ | कम्मता-अश्युभ क्म के फल देने वाले । 
पल्णा-समियार्स=एपणा समिति वाते सा. कम के निमित्त-करण २५५ 
अर्या निप आहारभदण करने वाले१४४ कम्मनआक्रमण कर र्र्‌ 
भोयननिमेल, राग-देप-रदित १५५ | कम्म-वीपञ्ु=कर्मै-खपी वीज = 
यारभिवा=अवरुदध कर, रोककर ३२४ | कम्माद-फ २०५ 
आदे=संसार-रूपी समुद्र १५६ | कय-कोउय-मंगल-पायच्ुत्ते=जिसने 


(स्त्य चौर सौभाग्य के लिए) मस्तक 


अष्दारङत्ता-शंका-रदित भाषा वोलने य 
पर तिलक, ( विन्न विनाश फे लिए) 


चालय], च्रसमापि के ग्यारह स्थान 


का सेवन करते वाला २० मद्रल तया (दुःखम्न चनौर श्रपश्न 
भादिञ्वपि १९६ दूर करने के लिए) श्रयित्त-पैर से 
भद्दे-सारे-अवयधि-त्तान, ज्ञान का भूमि-स्पस आदि क्रिवापकी ३६४ 

पांचवां भेद्‌ ( १४६ | कयरेनकरौन से र 
ादिःदंसणे=अवधि-दर्शन १५२ | कय-यलिकस्मे=जिसने वलि-करम .घर्यात्‌ 


लयं =पीदारिक, स्थूल (शरीर) १६६ | = बलवर्क व्यायाम (कसरत) मा ह ३६४ 


१० 





कय-विकय-मासद्ध-मासुरूपग-वय- 
दाराश्रो=खरीदना, वेचना, मासाद्ध 


शरीर मासरूपकर व्यवहार से १८६ 
कय-सोभेन्शोभायमान ३६४ 
कयार्ईै-कदाचित्‌, किसी खमय २३६४ 


करण-करावणाश्रो (हिंसा) करने श्मौर 
करानेसे 


१८६ 
कर-यले-हाथ जोड़कर देत 
करावणाश्रो-करण देखो 
करिन्ता=(उक्त काये) करां कर ३८१ 

करेति करता दै ३७८०, ३८५, ४३३ 
करेमिनकरता हुखा ६ 


फलम-मसर-तिल-मूग-मास-निष्फाच- 
ऊकलत्थ-छ्ाल्ििदग-जवजवार 
चावल, मसूर, तिलः मूं, माप (उडद 
निष्पाव ( धान्य-विरेप ), कुलत्थ, 
्रालिसिन्दक (चोला नामक धान्य) 
श्मौर यवयव 


१६२ 
फलद्-करे=मगङ़ा करने बाला २७ 
कतादए्रो-कलदह्‌ से १८१ 


कलुसाचिल-चेयसे=पाप से मलिन चित्त 


वाला ३३८ 
कल्माण-पाचप-कल्याण (कर्म) ्रौरपाप 
(कम) १७७ 
कक्लाण-फल-विचागेनयुल-रूप फल या 
परिणाम ४६० 
कवालेणन्घदे प्रादि के ठीकरेसे २०१ 
कस्तिरे=सम्पूणे ३१३ 


फसाय-दंतकट्क-रदाण-मद्‌ ण-विलेवय्‌- 
सद-फरिस-~स्स-रूव-मेध-मल्लाऽ- 
लंफमराश्रो-भगवां वस्तःदातुन, सान, 
मदन, विक्तेपन, शब्द्‌, स्पश, रस, 
रूप, गन्ध, माला श्रीर्‌ श्रलद्भाते से 

परसेखुन्चानुक से -२०६ 





दशाश्रुतस्कन्धख्रम्‌- 


कर्ट-कथा ८६, ६०, ६१ 
कदादिगरणाद्=हिसाकारी क्था । सा. 
कथा वशीन करने बाला शाख 
कटिश्रो-कथन किया है ३२० 
कद्ित्ता-कहमे वाला ६१ 
कदेमाणरसनकहते हुए ८९, ६०, ६१ 


काडय-ञ्मणि-बरुणाभानकपोत वणं 
वाटी छरभ्निके समान प्रभायुक्त (भूमि) २०८. . 

काएणनकाय (शरीर) से ` २४० 

काकणी-मंस-खाविर्य=मांस के कौड़ी के. 


समान डुकडे बनाकर खिलाश्रो ६६६ 
कायं शरीर २०१ 
काय-करिरियत्ता-अुलोम-काय-किरि 

यत्ता देखे 
काय-सफासंणया-पडिरू्व-काय-सफास- 

णया देखो 
कालनक्रियायु्ठानादि ११५७ 
कारौ=समय २०५ ४५१ 


कालमासे=भृदयु के श्वसर पर २०५, ४६९ 


कालेरोकाल, समय २६४ 
कालेन =उचित समय पर ११७ 
क्किन्क्या? ८३, ४३३ 
किव्चैनयैयावरदयादि सेवा कमं । सा-कायं ३४ 
क्िव्चाकरके २०४, २६२, ४५१ 
किच्चाकिष्च-कय श्रौर अष्रत्य को ३५७ 
किकिनयश ३५ 
किरिया-वाद-क्रियावादी -२१३ 
किवखन्छपण, दद्र - २६२. 
की्टदता=कीतेन कर २६३ 


कीये=मूल्य से लिया हु, खरीदा श्रा ४२ 

कद्रुस-~कुदध ज्यक्ति के : * १२७, 

छःमारिणंनङप्रयु से, बुरी मौत से १६६ 

चूडतुला-चरूडमाणाश्रो-द््ट तोल च्मीर 
पृष्ट मापसरे 


१८६ ` 
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[कव यने 
स करने बाला | ६२ | खादृमं=लाय ( खाने योग्य ) पदार्थ ६० 
केवलं ेवल, सिक ३४७ खामिय=त्मा कयि हुए २२ 
केवल कप्पं सयग > २४१ | खारःब्तियं-नमक (स्न) आदि से 
"सम्ब, क्वलज्ञान के सिन्नित १६६ 
केव ० = १५३ | खिसद=निन्दा करता दै २३४५ 
केवलः ४ सशेकेवल-दशन १५३ खिप्प॑न्शीघ्र १५६ 
केवलः र मरोेवलजान-यकत य १५ | चिप्यमेवनशी ही ३४, ३८५ 
५ वरःनाण-दं सशे=केवल ज्ञान च्रौर खुदान्लु्र-बुद्धि १८२ 
केषलि ( क्शन २३१४ | खुरण्प-सठाण-संटिश्रानज्ुर (उस्तरे) फे 
(स परुणतते केवली, भगवान्‌ क बे श्ाकार का २०्द 
त २ ४३८ | खुरुडण-~लर (उस्तरे) से युंडित २३०,२४० 
केवली, केवलज्ञान वाला, | येन्तं तेतर, स्यान को ११५ 
कोह तीगर नोर सिद्ध भगवान्‌ १६२ | खेल -उचार पादस्वण देल 
पय-रि=कौडन्वकः रप, र्य | गय-तत्य गए देखो ८३ 
„के सेवक-मनत्ी रादि ३९४, ३७२ | गिन स ३०६ 
कशिश्रा=कोणिक गजा ३८१ | गच्छ्जाताहै ६३ 
कोिय~राया=फो णिक राजा ३२० | गच्छुद-जाश्नो ३६५ 
। लावासंसि=घुन वाली लकड़ी पर॒ ५४ | गच्छामो=(हम) जाते है ३७न 
सदगगोष करने वाला म | गच्छेजा-चले, जावे २४१ 
ऋादविणापतानकोध दूर करने बाला १२७ | गदिया~्ासक्त २०५ 
कोदाञ्नो-्रोध से १८५ | गसं =गण, समूह ४६ 
खध-भोयरुरस्कन्ध्‌ (एक भकार फे पौषे) गणाश्रोएक गण से ४६ 
. का भोजन € | गशि-संपया=गणि-सम्पत्‌ , श्राचा्यं फी 
खयन को १९१, १९४ | = ६४ सम्पदां १०१, १२५ 
खद्ध=( अत्यन्त कठोर ) प्रधिक, प्रमाण गन्तु-पच्चायया=जाकर फिर प्रत्यावर्तन 
से अधिक ८५ करते दए गोचरौ करना, मोचरी 
खमखणो=सदन करने वाला, सदन-शील फाएकमेद र 
( साघु) १५६ | गददेव्य-गदृे कै समान ` ३३४ 
समतिनछमा वरता है, शान्ति से सहन गन्मेन्गभं २१३ 
करता टै २६० | गन्भ-वंकति गमं मे ध्ाना ३१३ 
खमाप=सामध्यै कै ज्तिए, सदन-शीलता | गम्भाश्रोनग्मं से ३१३ 
-फैलिए १२४ | सर्यनगत, भराम वि १६९, १६४ 
खमाचशाप~्मापन के लिप १३५ | गलिषटफायी छ दा ४ 
गस्य-~दड-भारं दृद १६४ 


खलु-नि्वय से ६,३२२, ३७० ४२४ 


१२ 
गवे्लगच्यक्ररी व येद्‌ 
गद्धियाया-मडग-नेवत्थे=ाचार-भंडक 
रौर साघु का वेप धारण करने 
वाला २४० 
गामेतसद=एक गांव से दूसरे गांव के 
बीच का रास्ता, दुसरा गाव ४४१ 
गामस्लन्प्राम के ३०२ 
मामाशयुगामे, मे=एकर भाम से दूसरे भराम 


१८६ 


३७०, ३७४ 
गामिरेन्गांवते, गंवकेलोगोंने ३३७ 
गादाचद्-कल गृहपति के कुल मै २४७ 


गादिप्-प्रदण कराया है रथात्‌ पाया दै९४५ 
गादेद्~ग्रदए करता है, स्थापन करतादै देम्म 


गिरहमाशेनमहणए फते हुए ५१ 
मिद्धा-लम्पट २०५ 
गिलायमारर्स~=रुग्ण होने पर १३४ 
शुज्भगे=-भवन-पति देवों को ३५४ 

गुण ब्रत, सील्लवय देखो २९१७ 
गुण-जाद्रयरसन्गुएवान्‌ १२६ 


शुखसिलपः, ते= गुणशील नामक चस्य 
या वगीचा ३६४, ३५६ 
गुत्त-चभयारीशौ-रहाचय की गुप्ति वाले, 
बरह्मच की सत्ता करने वाले १४६ 
शुक्तिदियाशेनइन्द्रिय गाप्त करने वाक्ते, 
पांच इन्द्रियो को वशकर पापसे 
बचाने वाले १४६ 
गु्ति्दिनणुप्र रख कर (पाप या च्रशयुम 


भ्यत्ति से) वचा कर ३०्द्‌ 
शदिवणीप-गर्भिसी के लिए २६२ 
गृढप्यारी=कपट करने वाला दर्म 
मोचरिया=गोचरी, भिन्त २६८ 


गोदोदियाप््-गोदोह्‌ नामक च्रास्तन से 
५५ [> 

. श्रधात््‌ गाय दुहे के लिए जिस 

--घरकार धैठा जाता है उसी प्रकारं वैठ , 





दद्णश्चुतस्कन्धसत्रम्‌- 





कर ध्म-ध्यान श्चादि करना २६६ 
गोमुत्तियागोमूत्र कै श्राकार से श्रथौत्‌ 

चलती हुई गौ जिस प्रकार मूत्र करती 

दसी प्रकार वक्रगति से भिक्त करनार६म 
गोयरनप्रायास-गोयर देखो 
गोयर-काला-गोचरी (भिक्ता, का समय २६६ 
यासियं=भूमि श्रादि पर रगङ़्ना १६६ 
धोलियंद्धिवत्‌ मथन करना १६६ 
योप-विसुद्धि-कारयन तशद घोपों के 


दारा उच्चारण करने वाला १०४ 
चन्मौर २४५, ४३४ 
चदत्ता=च्युत होकर ३१३ 
चदत्ता-दोड्‌ कर ४१७ 
चड-च्विद्ाच्चार प्रकारकी १०२्‌ 


चउत्थणं (भत्तणं)=चतुय-भक्त नामक 


तपकेदार २६६ 
चउरंसा-चतुष्कोण २० 
चउरा्ट=चारका २६९ 
चउप्पयनपशु ( चीपाये ) २६२ 
यड=चर्ड, तीण न्म 
अडा=चर्ड, क्रोध-शील २ 
यपाचम्पा नाम की नगरी ३१६. 
चक्तवद्धीनचक्रवर्तीं १७५७ 
चत्तारिनचार २७१ 
चयंनशरीर ४१७ 
चर(रे)माणे=विचसते हए, विहार करते 

इए २३७०, ३७६, ३६० 
चरिज=सदाचार मे भरृत्ति करे ३५६ 
यरिमि=चरम, अन्तिम (सायकाल) २६६ 
चरेड्ता=करे २६६ ` 
चाउलोदरे=चायल, भात २४४ 
चाठररगिणी=चतुरंगिणी सेना ८४ 


चारग-वधरं-कारागरह जेल) से बन्धन १६६ ` 
यिक्खल्लन्फीचड्‌' " † -२०८. 












` शाव्दार्थ-कोच ! स 
चन्ये = ६६ | चिचाडीप-लघु चाक से २०१ 


धिष्ठिता =सङ् होने बाला ६६, ६४ | देरे-दीचा-येद २६६ 
पच त्त-चद्धण।-चित्त की मलिनता दाने जइन्यदि ४१७, ४४ 
चाले ) सा. चित्त-त्तान मे युद्धि करने जंपिन-जो छद्‌ भी ३५६ 
यलि ३५६ | अक्ये=यत्ो को ३५४ 
चिन्त.मेताए=चेतना वाली, सजीव ४ जदं =लोड़कर ३५६ 
चित्-समादि-दायाद-चित्त-समापि के जणं भोले भाले) जन को, मुप्य को, 


सधान १४०, १४६ व्यक्तिको ३२४, ३२७ 
चियत्तदेदे=शरीर फे ममत्व भाव छोड़ने | जत्थजहां २६२ 
„ बाले ४ २६० | जद्‌ा=जिस समय ३७० 
चिरुदधितिषस्ु=चिरस्थिति बाले देवलोक जया=जिस समय १६२, १६३ 

गे ४१७ | जल्ल=उचार-पासवण देखो 


चण~च्युत हए ३१३ | जवजवा-फलम-मसूर देतो 
खय-धम्माश्रो-धम से गिरते हुए को १२५ जससा=यश से ३२६ 
चेदए=चैत्य, उदयानःवगीचा १४२, ३२०, ३६४ | जरत -जिसको, जिसके ७६, ३७९ 


चपद=उतपन्न करता है, उत्पन्न करने का जदन्नेण॒-जघन्य से, कम से कर २२०२३६६ 


„ विचार करता है ३३ | जदानजैसे ६ 
अ(त)माशे-करते हृए ४ | जदा-नामप=जिस प्रकार, जैसा कोई २०५ 
चयसा(वुष्ट) चित्त से. ३२५ | जाद जाति, उत्पत्ति, जन्म श्धठ 
चयस्ते-फलुसाविल देखो जानो २६०, ३७२ 
चल-पेला=वखों की पैरी ४२३ | जादइ-मरणं-जन्म च्रौर मृत्यु ३६० 


जादइ-सरशेणो-जात्ति स्मरण से, गत 


चंद-याग.मतौ शिचिद्धे-्मपने अभिपायों य 
जन्मों के श्ननुभव.स्मरण से 


को राग श्रयोत्‌ बिषयो की श्रभि- 


लापा भे स्थापन करने काला १७७ | जागरमाणे-जागते हुए ५५ 
छरेयः ४६ | जायरा-जागते है ४ ७५८ 
चत्तेए-छव से ३९४ | जारौ=जानता हु्रा, जानता हूं २३८ 
वमामि कौ छठी प्रतिमा जिस ` | जालं=यान ३८५ 

भेलः दाते अन्न शौर इतनी ष्टी जाणयान १८७ 

पानीकीली जाती है २६४ | जाण{खा)इःति=जानता दै १५९ १६१ १६२ 
छव्विदार घुः प्रकार की ` २६८ | जाणगे=यान ३८५ 
छायप्चिपाताहै ` ३२म | जाण-प्पवरेन्तरेछरथ को ३८ 
चिदनछेदन क्रो १८२ | जाणएमाणो-जानता हश ३३० 
यिवित्ानछेदन करने बाला. १२७ | जाण॒-सासे=यान-राला मे ध 


विचा छेदन कर 8 १६६ । जाण-सालायान-शाला 


१७ 








जाण्-सालि्ययान-शालिक को ३८५ 
जाण-साल्ियस्सनयान-शालिक के २६० 


जाणादैनयानों को ३८१ 
जाशित्तए~जानकर १४८, १४६ 
जाणित्तानजानकर १३० 
जारेन्नानता हो ३५७ 
जाततेर्य यत्रि ३२४ 


जायणीनआहारदि याचना करने की 


भाषा २७१ 
जारिखनजिस प्रकार २४० 
जावनयावत्‌ १८८ २२७, २३२, २४० 


जाच-जीचाप्प=जीवन पर्यन्त, जीवन भर १८५ 
जाचिन्जो भी २०० 
जिण-पूयद्धी=जिन के समान पूजा कीं 


इच्छा करने चाज ३५४ 
जिणार=जिन देवों के ३४३ 
लिखे-जिन भगवान्‌ १६२, १६३ 
जग-मायापन्युग मात्रा प्रमाण से २४० 
जुग-मितत्त=युग-मात्र २६१ 
जुन्तामेच=तस्यारः कर, जुड़ा हुमा = ३८५ 
युत्तेयुक्त ३८ 
जयल-नियल-जुयल देखो 
जे-जो ३६८ 
जणेवनजदां ३८७, ६६० 
जेयावसे-नो फो भी न्य १८६ 
जेदि-जिन से ३५६ 
जओइणानप्रकाश से ४१३ 

जोदस-प्पदा-ववगय-गदह-च॑द्‌ देखो 
जोप्योग ३५ 
जोपद=जोड़ता है दमन 
जोत्तेए-योक्न से २०१ 
जोवसमं=यौबन को ४१६ 
ञ्भियायमाखेणनदेदीप्यमान हुए ४१३ 
२६ 


भ करे-फुट पैदा करने बाला. 


दशाशुतस्कन्धस्‌्नम्‌- 


भपित्ता-छनिष्ट वचन फट्‌ कर ३३२ 
ऋाणं-धर्म-ध्यान १५५ 
ियायमाणाणेनधम्म ध्यानादि शभ 
ध्यान करने वाले १४६ 
शुरणनसुराना २०३ 
सुरंतिनसुराते दै र्द 
द्िष्वा=स्थिति कर ३ 
ठार-कायोत्समै करना अर्थात्‌ शरीर फो . 
निश्चल चना कर ध्यान करना 1 
ठाखा-श्रसमाहि-गणा देखो 
उाणरस~उस समय ४२६, ४५१ 
उावहृ्तारस्थापन करने वाला १२४ 
रितिक्पणदेव लोक मे स्थिति ततय 
होने के कारण ४२६, ४६४ 
दितीप्-स्थित ३०४ 
रु-चाक्यालद्भार के जिए श्व्यय २००, २०८, 
२२०) २२द्‌ 
णननिपेधाय अंन्ययक १६७ 
णक्खत्त-ववगय-गह-्चद देखो 
णणत्यनश्न्यत्र नहीं २८६ 
णत्थि-नदीं है १७७ ` 
णयरसस=नगर के ३६ 
््पदि्यजा (भिक) ३६४ ३६० 
णवाननूतन (नये ) २१ 
णर्संति~नाश हो जति है १६५ 
खाणावर्ण-ज्ञानावर्णीय, ज्ञान-शक्ति , 
को द्वाने वाले कर्म, १६२ 
सिगिरिदत्ता-निग्रह करने वाला, दूरं 
करने वाला १२७ 
शिम्गंथनिमंथ देखो ^ 
णिम्गंथीःनिग्गंथी देखो 
खिर्ढाङनछिषाते वाला दरम. 


ित्तिया-चाद्=एकान्ततया पदार्थो की . 
स्थिरता स्थापित करने बाला, . १४६ ` 


१ ज्यका 1 १५ 


























1दारं-निदान कम ५ धण्ए, १ | तसे(स्ते१)=्रस अर्थत भय छ रसया 
'दाणस्लमिदान करम का ४८ | एक खान से दूसरे धान भे जाने 
8 प १७७ वाले दिइन्दियादि जीव २४०, ३२२ 
ताद =निवेद्न करो २७० | तस(स्सप-पारधातीनत्रस प्रियो का 
पिनद-दंद-गग-मती पिव देतो घात करने वाला २०५ 
एीरोई=निकालता है २८५ | तस्स =उसी फे २२९.४३७ 
छर =निश्वय से । ४०५ | तस्सेवनउसीको २३१ 
पयार=नेता को ३४१ | तदप्पगाराइस भकार के १८६ 
पिष्डया-नारकी, नरक भं रहने वाले तदा-सवेनतथा-रूप, शाखं वर्णन किए 
व १७७ | _ गुणों को धारण करने वाला ४५३ 
एानही, निपेधा्ैक अज्य २९२५ ४२१ | तदेव=उसी मकरार (पूर्वत्‌) २२७, ४३७ 
एदाप-तान क्रि, ४१३ | ताशि=उनको ३५६ 
एदाणननान, कसाय द॑तकट् देखो १८७ | तामेव उसी २७२ 
व्ान्तीन . ४५ | तेद मारो १९४ 
9 २३७८, ४२४ | तिकटटुनइस भकार (कहकर) ३७६ 
तजस ६» २३४, ६ ६६ | तिकसुत्तथ्नो-तीन वार ३७६ 
तशचपिनतीन वार ६१९ ३७२ | तितिकखति=अदैन्यमाव श्नवलम्बन 
त्जण-तालसाश्नो-तिरस्कार करना श्रौर . करता २६० 
१ १८६ | तित्थयरेन्चार तीरथ श्यापन करने वाले 
तज्नाएरन्उसी फ वचनो से ६ ३७०, ३७६, २६० 
वदन्ति करो १६४ | तिच्थाखं ज्ञानादि तीर्थ के ३५० 
वपःतोइके अनन्तर ३०२, ३८१ , ३८५ | तिष्पंति=रुलाति है २०३ 
व ३७२, ४३५ | तिष्पण~रलाना २०३ 
तस्थ-गपवही पर्‌ धडा ह्या, अपने | तिप्पयन्ताननिन्दा करता हुमा ध ३४४ 
ही स्थान पर वैरा हा ८३ | तिरिक्ल-जोणिया=तिर्यग्‌ योनि-स 
तया~उस समय ३७० पश पत्ती शमादि २६०, २६६ 
ता-पोययनलक्‌ अरात्‌ यतत की छाल | तिरच्तरे,देदे २४० 
का भोजन ध ५६ | तिसियं-तिर्यग्‌ लोक १६० 
तलन्ताल वत्त . . १६४ | तिव्वाखुभ-समायरि=शरलयु्कद श्रशुम . 
वःनियम-वेभचेर-वासस्सनतप, नियम समाचार (्राचरण) वाला ३२७ 
थोर न्यच पालन का ४३४ | तीरि्ता-पूर्कर २६३ 
तेवे-पमायारी=तप करम करना, तप का , | तीसे=उसफे ६१, ४३७. 
पा १२१ | ठम्‌ „ _ , 
वथसवा-तप से १३४ । ठुम(कासि)चवूते यह्‌ करयं किया है ३२६ 











१६ द््ाश्चुतस्कन्धसजम्‌- 

वुम्देन्सुम लोग ३७० | दुग-मद्ीप-सचित्त जल ` वाली गिरी, 
तेयद्धित्ताशायन करे ६४, ६५ गीली भिद , ५४ 
तेन्तेरे, पके ४३७ । द्गनलेवे-नल का लेप ! सा. नामिक ` 
तेन्वे २३५२ गहय तक पानी मेँ उतरना ४७, भ्न 
तेरु=उस २१६, ३६४, ३५४ ¦ देरटणदेखकर २४०. 
तेशेव~उसी खान पर ३६४, ३७६ | दड्देखु=जल जने पर श्न 
तेसिन्उनकी ३४३ | दड्‌ढारं=जले हए १६८ 


त्तिन्द्रति, इस प्रकार २०, ६२, ६६, १३५ 
धडिरंसिनस्थस्डिल श्यत्‌ साघु कै 
शौच फरमे की जगह्‌ पर ३०४ 
शद्धे=छर्हकारी, चमण्डी ३४६ 
यिर-सेघयण~=जिसके शरीर का संगठन 


यावनावर द्दृष्ट १०६ 
धिल्ञिप्=यान चिष्षेष, रथ विषे श्व७ 
येरेर्दि-सषिर ६, ३०, २४, ६२ 


थरोवधादप-~लधविरों का उपात्त करने 
बाला श्थौत्‌ विरो के दोप दढ कर 
उनका श्मपमान करने वाज्ञा 1 स~ 
भाधिफे छे स्थान का सेवन करने 


बाला १६ 
द॑ड-ग्ररयनदंड देखो 
दड-गरुप्ट=भारी दंड देने वाला २०द्‌ 


गड-पुरेफण्णडनपव्येक बात मे दण्ड को 
प्रागे रखने वाला २०य्‌ 

दंडमाखीनसदा दैड के लिए तत्पर. २०३ 

यडायद्वयस्सनदरडासन कसते चाला, 
प्रथोत्‌ दण्ड के समान लम्बा लेट 


कर धमे-घ्यान रादि करने वाला २६६ 
यडरौनदर्ड छथौत्‌ उण्डे से ३२७ 
वंददन्वृण्टदो १६५ 
देत~फद्ध-दातुन, फसरायदंत्तकद्र देसखो १८७ 

तस्सइन्द्ियों को दमन फरने वाले १५७ 
देसरणोच्दशन ३७६ 
यु १५८ 


दमरेतिन्दरन देते 


४ 


दत्तिनदत्ति, दात, अन्न या पनीकीः 
निरन्तर धारा २६२. 
दव्म-कमेत्तारिन्छंन आ्ादि द्म के. 
कारखाने देत 
द्न्भ-वत्तियं~छुशा च्मादि से काटना १६६ 
दर(रि)ससावर्यनदृशेनावर्यीव(कम) १६३. 


दलदन्देता दै २८१ 
दृलदन्तान्देकर २८१ 
दलमाणीप-=देती हुई से . रैर 
दृलयतिन्देता ७६, २६२ 
दलयंतिनदेते दै - ४३७ 
देलयदन्दौो २४७ 


देवगशिग-देद्धय=दावाग्नि म जला-हु्रा १६६ 
द्व-द्व-चारिन्धम-धम की श्माचाज से 


शीघ्र चज्ञने वाला १२ 
दुव्चिरणन्दर्वी या क्छ से ६ 
दारप=वारक ४१६ 
दारग-पेल्नामाखीप=वच को दू पिलाती 

इद २६२ 
दारि्य-लडकी को .४३७ 
दास्यिखापनकन्या स्पसे २६ 
दारियान्कन्या, लडकी ` ४२६ 
दारका, लकड़ी ~ - श 
दररे-सिर्यो को " ३३१. 
दासी-द्ासा-दासी शरीर दास ४१६ 
दुदिणागामिपन्दक्तिणा दिा(के नरक) 

र्भ जानेव्राल्ला 


॥ 


४३०, ४४४ 























दादिण-गामिनेरदपनदक्तिरगामी दप्यडियानंवा दुष्ट कायं से प्रसन्न होने 


नारकी २११ वाला। सा-कठिनता से प्रसनष्ठोने वाला १८२ 
'दाच्छाप-भूख से ४१० | दुप्प(प)मन्नियचारिनदुप्ममार्जित- 
सज्जमारं=दिया जाता हुमा टर चारी धर्थात्‌ अयिधि से प्रमार्जन कर 

इपुव्वगताए=जिसने धर्म नदीं देखा चलने घाला । असमापि के तीसरे 


मेद्‌ का सेत्रन करने वाला १२ 
इष्पयनदो वैर वाला जीव, मनुष्य २६२ 
इष्पर्चिया-दुर संगति करने वाल्ला १८२ 
दुम्मणान्दुर्मन, चिनन-चित्त २०१ 


शस प्रकार धमं फी ध्रोर 
आकर्पित करना जिससे उसे यह्‌ 

„ पहले देखा हृश्ा जैसा प्रतीत हो - १२५ 
(पड्पुन्वमं दष पूवक जिसने सम्यग्‌ज्ञान 


र दशौन-रूप धमं को देखा हु्ा है १२५ | दुषारदं-दो दिन २२९५ 
(द्वान्दिन ` २२७ | इुरणेयान्युरी प्रकृति वाल्य श्रथना दुष 
दव्व~पधान „ , श४<| ` का भ्रनुगामी श्र 
्वेदेव-सम्बन्धी ३०४ | दुरद्ियालनदुःत से सहन किया जाने 
दिव्वा-देव-सम्बन्धी २६० | वाला स 


दुक्ञम-वोदियप-दुलेम वोधिक अर्थाव्‌ 
कठिनता से सममने बाला ४५३, ४५५ 
डवेन्दो २३० 
इव्वयानयुरे त्रत करने वाला, घुरे श्राच- 
रण वाल्ला १८२ 
| दुससचाराद-कषिनता से जाने योग्य ४४१ 
दुस्सीलान्दुराचारी, बुरे स्वभाव घाला 


दृति-पलासपचवूतिपलोशक नाम वाला 
"१४१ 


दीव-तारन्दरीपङ़े समान रक्ता करने वाले३४१ 
दीव-समुदेखनदीष ओर समु म ˆ १५३ 
इकडारीनदुष्कम, बुरे कर्म २१३ 
दुकले=कष्टकर ४३४ 
उक्खणनदुःख देना । २०३ 
इक्ल-दोयनदो प्रकार फे अयात्‌ शारी- 
भौर मानसिक दुःखो से १५६ 
8 ख-पूयकर सहन की -जाने 


२० (उद्यान) 

इषखतिनदुःख देता है २०३ | देवकुले देवल - ३६६ 
इमडुगेम - २११ | देव-जुस्=देवदयति १४६ 
पादु आाचरण वाला, जिसकी | देवच्चायदेव रूप - ४२६ 
„ दिनचयो इट है ६ १८२ । देव-दंसशे-देव-दशंन श्ण 
इ्चर्णानदुट, शअशुम १७० | देव-लोयघु देवलोको मै ४२९, ४५१ 
उष्ससनुख के १२७ | देव-लोगा्नो देवलोक से ४२६ 
इंडन थवा देपी , ३४४ | देवाशुत्पिया देवौ फे भिय, २७०, ३७६ 

इरदेन्दो फे लिए ` २६२ | देवाभा -देवालुभाव फो, देवता पे 


सामथ्यं को त १४६ 
देविद्धि=देवर्दि, देवतां फी द्धिः १४६ 
देवे=देव ४२६, धथ 


इ्ते(इ)जमाे-जाते हए ३७०,३५४,३७६ 
इषरमंगादि दुर्धर, त्यन्त कथिनता से 
पारण क्रिया जने बाला ११२ 





१८ दशाश्चुतस्कन्धखननम्‌- 
देखाघगास्ि्य-देशावकाशिक चत, श्चीर जिह को उत्पाटन करो ` ` १६६९ 
दिशा तथा द्रव्य की मयोदा-ल्प नयरीनगसी ३१६ . 
श्रावक का एक त्रत २२० | नयवं=न्याय करने वाला मन्त्री ` ३३१ ` 
दोष्वंपिन्दो वार ६१ | नरणएन्नरकर्मे ण्म ` 
दोष्यान्दृसरी २२० | नरपुननरक लोको मेँ द्भ 
दोविन्दोनों २६२ | नरग-घरणी-तलेननरक कैः धरातल मे २०४ 
दोसन्दोपको १२७ | नरगा-नरक लोक २० 
दोक्तेन्दोषोंको ३५७ | मरय-वेयसं=नरक की वेदना परथौत्‌ कषर २०८ 


दोस-निघायणा-विणप~दोप-निर्घात 
विनय, दोप नाश करने का विनय, 
विनयःप्रतियत्ति का एक भेद १२०,१२७ 


घंसिया-ष्वेस करके ३२१ 
धंतेश्=कलङ्ित करता है ३२६ 
धम्म(म?)द्री=धरमाथी दशन 
घम्माश्रो-धमै से . ३४२ 


धम्मियं धार्मिक, ध्मै-का्यौ म काम 


श्ाने वाला ३८९ 
घस्मेन्धमेमे दशम 
धेरणी-तलं=धरात्तल २०५ 
धरिजिमाशेरे-धारण किए हए ३६४ 
धितीन्शृतति, धैय रणम 
चुवेरनिश्चित रूप ११९ 
धूत-वहुले-प्राचीन कर्मो से बेधा हुश्रा २०९ 
धूमेणन्धूमसे, धूए से ३२५ 
धूयान्कन्या २०० 
मक्त पठिन्नश्रन्नाक फाटना १६६ 
नगरेरेनगर ३६४, २८१ 
नगरगात्तिये=नगर कै रक्तक को, ३८९१ 
नद्न्शन्द्‌ ३३५ 

नमसद्<नमस्कार करता दै ३८१ 
नमसिन्तान्नमस्कार कर ३८१ 
नयदन्शब्द करता है ३३ 


नयण्-प्रसन-दंसग-चद्‌न-जिन्भ उप्पा- ` 
दिय=दसके नेत्र, रपण, दांत, मुख 


नरवति=राजा ३६४ 
नागचराश्रषठ हाथी ४१्‌ 
नागान्दाथी ४१२ ' 
नाम=नाम वाला ३१६ 


नाम-गोत्त(य)ससननाम शरीर गोत्र का ३७६ 
नाम-गोयंनाम श्रौर गोत्र. १६६. ३५५ 
नायप्पनक्ञाति श्रथोत्‌ जाति से सम्बन्ध ` 
रखते वाला, जातीय सम्बन्धी २४१ 
नायर=नायक को, नेता को ३४० 
नाय-विधि=अपनी ही जाति फे लोगों. 


मे भित्ता-वृत्ति करना २४१ 
नाहिय-दिद्धि-नास्िक रषि वाला १५५ 
नादिय-परणे=नास्तिक बुद्धि वाला १५७ . 
नादिय-चाद्=नास्तिक-बादी १५५ 


निकखंते (समशे)=निकलने पर, जाने 
पर 
निक्ेवणानत्रायार-भंड-मत्त देखो ` ` 
निगच्छुद=निकलते ह ३७द्‌ 
निगमर्खनव्यापाररिर्यो कै । सा. . जित 
नगर मेँ व्यापारी वहुत -रदते हौ उस 
के, व्यापारियों के निवास श्यान के ३४० 
निमूद्दिजान्छिपाए ३२ 
निर्गया(ल्था)*यासंन्याग-देष की प्रन्थि+ 
रहित साधु, सर्वस्य याग करने वाला 
साघु ! णिगेथदेो १४४ 
निग्गयीश्नो,थीणे=राग-देप की ग्रन्थि 


\92 


` शव्दार्थ-कोष 1 र 
निन्याग्याप-नि््यायात श्रथात पीडा ` 
श्रादि से रदित २१३, ४८१ 
















न्य 


रहिते साध्वी, सर्वख लाग करने 
` बाली साष्वी, शिगंथी देखो 





` न्गयान्यास गई ~ १४२, ३२० | निग्वांनिवारापद अथोन्‌ ोक्त॒ = १५५ 
नम्शुरन्गुण-रहित १८२ | निन्वाण-मग्ने=मोक्त का गान, सुक्ति-पय०७ 
न्य=नित्य, सदा , २६० | निसम्महृद्य मे धारण कर ३९० 
निश्वधकार-सदा श्न्धकार-श्रौर - तम निसिदियनवेठना ५ 
_ बलि. । २०८ | निसीदत्ता-यैठने घाला ६७ 
'नजार्-मग्गे=भोत्त का मानै, कमस निसतीयद=वैठता है २६४ 


निसीदि्य-यैठना ५४ 


५ कामागे ४०७ 

'नजायमाणप~घर में प्रवेश करते हृष निस्फावनधान्य विरेप १६२ 
= . ४२३, छरत | निस्सीले-शील या सदाचार से रहित १८२ 
भजगुदि्ता-निकाल लेन पर, यक्‌ रख | निस्तेसंननिःगोष, सम्पूर्य १२३ 


निस्सेलाप्-कल्याण के लिए १२५ 
निदते-मारे जाने पर १६५ 
नीरणएन्कर्म-रज से रदित १६६ 
नेत्तरे-नेत्राकार शस्त्र विेपसे ` २०१ 
नेयाइ्स्य-न्याय-युक्त - ३४४ 
नेयारननेता फो २४० 


„ दनंपरया निपटान पर २६२ 
नदायेति-निद्रा लेते है रण्यं 
निदध-कतिगध आहार स 
निपश्चकलाएपोखदे बवास -नो कमी 
 भरत्यार्यान चौर प्रीपध या उपवास 
मीं करता | 


~ १८२ 
निम्भरेनमयोदा से रदित १८२ | नेर्या=नारकी ण्म 
(भयदधिनगूढ कपट बाला १८२ | नो=निपेधार्थक ्रन्यय ८७, २४१, २६२ 
न ४३४ | पटायेपरतिष्ठित, स्थित २०५ 
नवलचुयल-संकोडियं-मोडियं लो पउजद-प्योग करता दै १६२ 
शी सांकलों फे जोड़े से याथ कर पडलिक्ता-प्रयोग करने वात्ता ११४ 


पश्चोग~मद्-सेपयानप्रयोग-मति-सम्पदरा, 


भोढ तोड़ डालना १९६ 
निवसने से वाधना शदे वाद्-पिवाद के ्वसर पर रफुरण 
नर्णत्तन्उऋणता ऋण से छयुटकाय १२० होने वाली बुद्धि ११५ 
निरिघरेलकद़ी रादि इन्धन फे श्रभाव पश्नोग~सपयानप्रयोग-सम्पत्‌, पष्ट 
$ निर्यं १६५ शर्थात्‌ सर्वोत्तम योग-रूपी सम्पत्ति १०१ 
निविरे भत पाणदेखो पश्रोद्-लर्ि-चादुक म्म 
न वद गभती-दसो पञ्चोद-घरे=चादुक बाले ३८्स 

तरो निवेदन करो ३७य्‌ | पंक-युले=पाप-रूपी कीचड़ से ्रवेष्टित २०५ 
वेोननवेदन तेह ३७६ | पंचनगंच ३१३ 


पंदिदियारं-पद्चन्रियों को, पांच इन्द्रिय 


निष्यप-पत से रदित, जो कमी धरत ] 
“ता नाक, खन, श्रां, जिह्वा घौर मन 


एत्य्‌ 








२० दशाश्ुतस्कन्धदम्‌- 
वाले जीवों को १३३ से उतार हुश्रा २४ 
प॑त-कृलाणि=-अधम श्रथोत्‌ नीच कुल पच्छागमयेरौनछाने के षीद २४४ 
मे उसन्न ४७७ | पञ्जत्तगारनपयंपनि-पूण (जीवो के) ११५ 


पैताद्र-अन्त प्रान्त आदार यात्‌ उच्छिष्ट 

या भोजन करते हए शेष रहा हु्रा 

प्मन्न १५७ 
पङुग्वद=( उपाजन ) करता दै ३३८ 
पदिखते ( समाश्‌ )=प्रकतिप्त किये जने 

पर, पक्र जाने पर २०४ 
पक्रिवय-पोसदहिपसुनपत्त के छन्त मे 


किये जने वाले पौपध श्रथात्‌ उपवास 

के दिोँमें १४६ 
पगादंनप्रत्यन्त कठोर या तीच्ण  रण् 
पर्गदियनम्रदण किया टुश्रा ४९२ 


पच्चपलादत्ता-प्रत्याख्यान कर - अथीत्‌ 
पापकालागकर ४७ 
पथ्यफलाण-पोसदाववासाद-परत्याख्यान 
छीर पीपथ उपवास ` २१७ 
पच्चखुभवमाणान्पनुमव करते हुए, 
भोगते हए २० 
पव्चपिणंति=( महाराज से) निवेदन 


करते देते 
पथ्यपिणादि=निवेदन करो ३८४ 
पश्चायातिनउसन्न होताहै ४१७, ४४१ 


पच्चायंति=( जीव परलोक मे) उत्पन्न 


१७७, २१६३ 
पच्चुद्धरित्तामयुद्धार करने वाला ` १३० 
पच्छुचेकःखद~देखता रै ३८५, ३८७ 


पष्चोखभति=ल्यायोहण करता है, चदृता 
~ २३८४ 
-पष्चोसित्तपनपीे टना २६० 
पच्युानपीदले ` >७०, 
पच्छारन्ते=पीच्धे उतारा हृ, साधु के 
मिक्ता मौगने को शाने कै वाद्‌ चूर 


पञ्जवे-मम्‌ फे पयेवों को ! सा. द्रन्य रुख 
का श्पान्तर होना १६१ 
पट्विय-पुवाह-पहले से टी श्रात्मा मे 


स्थापित कयि हष २२० 
पट्रवियादर=त्मा मे स्थापन कि हुए २२० , 
पडलनसमृह्‌, सड २०८ 
पडिगयानचली गद्‌ १४१ 


पडिगग(गा)दित्तपनप्रदण करने फे लिए ` 

२४४, २६२ 

पडडिगादित्तान्लेकर ६५, ५६ 
पडितप्पदनसेवा नदीं करता, सन्तुष्ट 
नदीं करता दे 


पडिनिक्खमद=चले जति है ३७२ 
डिपुरिणदियनपृे इन्द्रियो बाला *१०६ 
पडिपुरुे-परतिपृणै, सम्पूे, पूरा ३१३ ४८६ 


डवादिर्=राज्य से वार्ह कर! सा 
छ्मधिक्रार से श्रनधिकारी (बनाना) ३३१ 
पडिमा-उवासग-पडिमा देो 
पडिमाप्पप्रतिमा के, प्रतिज्ञा कै 
पडिमा-पडिवन्नरस-जिसको प्रतिमा 
की प्राप्ति हृदे ~ २४५ 
पडियादक्येन्ता-पदार्थो को प्रयाख्यान 
अथीत्‌ द्याग कर ४५ 
पडिर्व-काय-सफासरयानप्रतिरूप काय 
स्पश रथात्‌ शरीर का मनचादया स्पशं १३१ 
डिलाभेमणि=(साघु्ों को श्चन्र च्मौर 
जल) देता हच्मा कि, 
पडिलेदित्तपअतिलेखना करने के लिए, 
वखादि उपकरेण फी -जांच करते के 
ˆ जति १ २७२ - 
डिलेदित्ता-प्रतिलेखन करमे वाला, 


१६३ 


पधारति{हृद्व मे) धारण कसते है" ३७५ 
पधारित्ताधारण कर २७५ 
पञ्भार-गयद्ि-नमे हए, सुकरे हए ३०३ 
प्रभासमारेन्शोभायमाने होता हा ४५१ 
पञू-सामर्य॑शाली ३४ 
पयण-पयावसाश्रो-श्रन्नादि पकाने श्रौर 




















पडिलोमार्दि=पतिकूल 
पड़िविजतिन्रप्तकर तेता है ४१६ 
प .उवन्नस्स-्रतिपन्न, स्वीकार करने वाले २६० 
पडिपिरयं-जिसने संसार से विरक्त दौ - 
फर साधु-उत्ति रहए की है ३४२ 


प।डविसलित्ताप्रतिबिसर्जन कर रयात्‌ पक्वानि से १८६ 
ि विदा वि । ३८१ | पयलायंति-प्रचला नाम वाली निद्रा 
पडिविसजेतिबिदा करता है ३८१ जेते गणस 


परि (ज्ोगंसि)-पर (लोक) मै २०३ 
परकमेज्ा-पराक्रम करे २४१, ४५५, ४८४ 
पर-पाण-पडियावण-कडा = दूसरे के 
प्राणों को तपने वाले १६० 
परम-दुन्मिगंधा=तीच्ण दुगैन्ध से युक्त २०८ 
परलोपपरलोक १८७ 
परलोाग-वाई्परलोक मानने बाल्ना॒ १५७ 


पडिसवेदेति=अलुभव करते है ४३४ 
पडेखु(शे)र-सुनते दै .. ३५२, ३७८ 
पडिखुणित्तपनसुनने के लिए ४३० 
पडिखरोजानसुनेगा ॥ ४३० 
पडिसेवमारो-सेवन करते हुए ३८ 
पडिदणित्ता~पतिदनन करने वाला ८६,१३३ 


पदमानपहली ति २५७ 

पणगपाच रंग के एल ४ | परिकिलेसाश्रो-सव प्रकार के श से 

पणस्सतिन्नाश हो जाती है १६५ १८६५ २०३ 
४१० 


-परि किखत्तं-धिरा हया 

परिग्दाश्रो=परिमह ध्रर्थात्‌ ममत्व 
भावसे 

परिघेतव्वा=पकड्ना चादिए 

परिचिय-सुय=सव श्वत श्र्थान्‌ शाखो 


परिय-शिदाणिन्पण्य घर, पंसार की 

२ दुकानें ३६८ 
पणिय-सालाश्रो-पस्य शाला, फुटकर 

`, माल बेचने वालों की दुकान २६ 


१८५८ 
1.1 


परिदिष्प=छल से; कपट से ३२७ 
परणकानप्रतिपादन किणैः ६ फो जानने वाला १०४ 
परणच्ताश्चो प्रतिपादन फी द ६५, २५६ | परिठवित्तपउत्सगी फले के लिए _ ३०४ 
परणतते-प्रतिपादन किया है ~ २४० | परिडावसिया-उच्ार-पासवण देखो 


परिणाप्-परिक्ञात, परिलक्त, छोड़ा हुमा 
२२३४, २३८, २४० 


परिणाद-घागोद-परिणाद देखो 
परित्तं=गिनती मे श्राने वाले (उपकरणा 


परएणाशे-नियडि-परुणाणे देखो 
परए्ण-नाहिय-पर्णे देखो . ` ` 
पतेग-विदियान्पर्तग की चाल के समान 


ध्यनियंत -वृत्ति से. भित्ता करना, 

गोचरी फा एक भेद ~ र्ट मेँकमी) . ध 
पत्त-भोयस-पत्तो का भोजन ५६ | परितष्पतिनपीद् पटुनति ट . व. 
-पत्तिपल्ञा=विशास करे  - -४५३ | परिनिव्वायंति-सांसारिकि दुःखो ध 


`पत्तियत्तप=विश्वास करतेफी .. ५८३ . दाग से शान्त-चित्त होते ५ 


२२ 


दुशाशरुतस्कन्धसूचरम्‌- 





परिनिव्वावियं=जितनां उपयुक्त टै 
उतना दी १०६ 
परिनिब्चुप्प=सब दुःखो का शमन्त कर्‌ 
मोत्त को प्राप्त हुए ३१३ 
पसियाप्छ-संयम-प्याय मे ४७७ 
परियरेतिनमैथुन भे पत्त कराते टै४५१,४६४ 
परियावियस्वा, व्वो~पीडित करो ४५८ 
परिसंनपरिपद्‌ को, श्रोता-गण को ६०, ११५ 


परिसश्रोन्परिषद्‌ को ३३० 
परिसान्परिषद्‌ १४१, ३२० 
परस्मभिाखी--रातिणिय-परिभासी देखो 

परिखुज्मदशद्ध हो जाता दै १६० 
परूवेति-निरूपण करते दै ४६४ 
पवाश्रो=उदक-शाला, प्याड ३६८ 


पवाल-भोयरं=प्रवाल श्रथौत्‌ नये २ पत्ते 
या कोपलों कां भोजन ५६ 
पविकत्थद~प्रपनी प्रशसा करता दै ३४८ 

पवित्य-विधीतो=घर सम्बन्धी उपकरणों 
को सीमा में रखना १८७ 
पविशेद-निकालता दै, दूर करता द्र ३८७ 

पय्वद्प-श्रवरजित हुए श्वयौत्‌ साघु-एत्ति 


परहणकीदै ३१३ 
पव्वपल्नानप्रत्रजित दो ४७द 
पव्चयग्गे=पर्वैत की चोटी पर २११ 
पसस्थारे-कलाचाये या धमौचायै 1 सा. 

ध्मेशाख का विदार्थी ३३६ 
पर्सामिन्देखता ह ३५४ 
पसेविष्ता सेवन कर २०५ 
पषण -प्रहमर करता दै ३३६ 


पदाणाय=सन्व-दुक्ल-पशणाय देखो 
पाउग्गत्ताएनपयोग के लिप 
पाउणदन्पालन करता दै 
पाउणिन्तान्पालम फर 
पाउणेख्यानप्निफरे 


११७ 
४६६ 
धे 
२०७ 


पाउम्भूया-प्रकट हुए ये ३७२्‌ 
पापन्वैरांफी २४० 
पाडिदास््य=लौटाए जाने वाज्ञे ११७ . 
पाण-पानी -, ६० 
पाणगस्सनपानी की २६२्‌ 
पाणदइवायं=जीव-दिंसा -. £ 
पाणाद्वायाश्नोन्जीव-दिंसा से १८५ 
पाणिरंनप्ारियों के ३२३, २४१. 
पारिणान्दाथसे ३२३. 
पाणि-पाप्टदाय श्रीर पैरों वाते. ` , २४ 
पारेन्प्राणिर्यो को . २४० 
पामिच्चं=उधार.लिया हश्रा , ४ 
पायै=चरण, पैर २४०. 
पायच्चिन्ते-प्रायधित्त ४६१, 
पारलोदण~परलोक-सम्बन्धी ३५२ 
पालंबमाणलटकते हष ३६४ “ 
पाल्ेमे=पालस करता श्रा २४० 


पाच-फल-वचागे=पापकम काषफलया 


परिणाम ४५४ 
पचाह=पाप २०५ ` 
पासचण--उ्वार-पासवण देखो 
पासद्र=पाशव भागों को , २०१ 
पासित्तप-देखने के लिए १४८ 
पासिजानदेखे ४३३. 
पासित्ता-देखकर २४७, ४३३ 
पिडवाय-पडियाप~पिण्टपात श्वयोत्‌ . : 

भिक्ताफेक्तिएट २४७ 
पि्ेद पीडा प्टुचाते दै ` २०३ 
पिदश्चापीदेसे - ४१२ 


पिद्धि-मकतिप््यीठ पी निंदा करने वाजता १६ . 


पिणद्धनपदना हृश्मा - ..३६४ 
, पियेनप्रिय , 2५६ 
पिय-दंसशे-पिय-दशन देक 
पिया=पिता 


- १५७७ 


॥ शब्द्रार्थ-कोप । न शम्दायन्कोय। १३ 


























परर्ण^परपरिवायाश्नो चुगली श्रौर पेचानपरलोकर्मे ३शम 
छ ९ पेज-बन्धतेनपेम-न्धन २४१ 
छ ११७ | पेजाश्नोनप्रम से १८५ 
पुच्छणी=मा्गादि या श्रन्य प्रभादि पेला(डा)-चतुष्कोण पेटी के श्राकार से 
पूष्टने की भाषा २७१ भित्ता करना, गोचरी का एक भेद २६८ 
पुदस्सवागरणीनपभरों की उत्तर रूप पेसास्भेनश्न्य से श्रारम्भ श्र्थात्‌ कपि 
भाषा २५१ श्रादि कम कराना २३४ 
पुढवीपिवी पर - ‰२ | पेसे=े्य, इधर-उधर कार्यं के लिए 
पुढबा-सिलापटृप्ट-एयिवी के रिला मेजा जाने वाला नौकर १६४ 
पटपर १४१ | पेदमे-देखता हरा २४० 
पुरगमणिच्चान=वार २ श्राने बाले ४६ | पोराशंनपुरानी वात १९२ 
पुखो-पुरोनपुनः-पुनः, बार २ ३५० | पोरणारेनपुरातन, पुराने २२, १२० 
पुरुणभदेनयुस्यभद्र, एक उद्यान का नाम ३२० | पोराणियंनपुरानी शम 


पोसदोववासाद- पमक्लाण-पोसहोव- 


पृचतत्तापपुत्र-रूप से ४१७ 
पुष्फ-भोयस-=धुष्पों फा भोजन ५6 वासाई देलो 
पमचताप-पुरुपल ४४१, ४५७ | प्पवादर-रवेशंउतादित ध्वनि से ४१३ 
पुरञ्रोधागे . ६६, २४०, ४१२ | फरिस-कसाय-दंतकट्ु-रदाण देखो 
पुरत्थाभिसुदेनपूं दिशा की श्रोर युद फकल-विवागे=फल-विपाक, परिणाम ४२३८ 
कर्‌ ३६४ | फल-वित्तिविसेसे-विरेप फल ४३४ 
पुदिभच्छाप=पहली (पूर्वजन्म की) फाले-विदारण करता दै २३२५ 
खेधासे ४२३ | फासित्तानसप्श फर २६३ 
पुषस्सजापपुरय-जात १६२, २०३ | फासु-पपएसरिज्जं-श्मचित्त श्यौर निर्दोप४६६ 
पुरसाशो-पुरपों के ३८१ | फासमाशेसपशं करता श्ना २४० 
पुरिसि-कोडविय-पुरिसे देखो वंभयासैनप्रदमचारी २२५, २३६ 
पुरिसोचपुरुप ३२२ | वंभचेर-तव-नियम देखो 
पुव्वतरागे=पदले ७० | वलि-कम्मे--कय-लि-कम्मे देखो 
पुञ्व-पडिलेदियंसि-पू्व श्रतिलिखिक्त, यदिया-याहर ७5 
पहले के देखे हष २६६ | वहुनश्त्यन्त २४४ 
 पुज्ाउत्त=साधु के भिन्ञा मांगने को श्चाने यहु-प्रायः, श्रधिक १०६, १११, ११२ 
से पहले पकाकर उतार हा २४४ | वष्ुरेबहुत से २१५ 
यष्ुजनन्यहुत सुनिर्यां फे १९५ 


२४४ 
३६० 
ज्य 


४१६ 


पुव्वागमरेख=्राने के पले 
पुव्यायुपुच्वि-श्रनुक्रमसे 
पूय=विङृत रुधिर, पीप 
पेष्यनपेतृक सम्पत्ति 


यद्टु-सुयनवहु-धत, बहुत से शरो फा 
स्वाध्याय या श्म्ययन करने घाला १०४ 


पारसन्थारद २२८६ 


२४ 








चाल्त-बच्छाप-दयोटे वचे वाली के लिए २६२ 


चाल-बीयणीयनदोटे २ पसे ४१२ 
वीय-भेयरन्वीजो का भोजन २६ 
वीयारुनवीजा के ६ैन 


यीसं-वीस ६. 


बुज्भति-ुद्ध होते दै ४०७ 
वेमिन्म कहता हू ३०, १३५ 
वौदिन्शरीरको १६६ 
वोल्लिन्तानइवाने बाला २०१ 
भड~याण-भड-मत्त-देखो 

भतेन्दे भगवन्‌ ! ४३० 


भरभसरेणं=भंभसार या विम्बसार राजा 


केद्वारा ३७२ 
भेद करता है ३४२ 
भेजा हो जाय ३०६ 
भगरिन्वहिन ` २०० 
भगवश्नोन्भगवान्‌ के जिए २७० 
भगव=भगवान्‌ ३५७० 
भगर्वेतेदि=भगवन्तो ने ६ 
भगवया=भगवान्‌ ने ६ 
मल्ना=भायो २०० 
भत्तं-उदिटू-भत्तं देखो ॥ 
अत्त-पाण=भोजन रौर जल १६६ 
भष्ठाद्न्भक्ता (आदाय) को ४७ 
भत्तारूपालम करने वाले फो ३३६ 
अत्तारस्सनभत्तौ, पति फै लिए 4. 
सत्तणे-भक्त ( तेले ) फे साध ३०४ 

भद्धतु=कत्याण षो ३८७ 
भयमाणुरस=सेवन फरने वाले ९५७ 
अपरतिनद, होताद २०, २१, ३७६ 


भवैकुप=मव-रूषी शुर, पुनर्जन्म समी 

यृष्ठ येः छैकुर ॥ श्ट 
म्दतिन्दर ३७२ 
भय-कम्रपणेन्देव-सव फै कय के परण ४१७ 


द्श्ुतस्वन्धस्जम्‌- 





भवम्गदशे-भव-हण, वार २ जन्म लेना ४६० ` 
भवतुन्दो २७६ 
भ्तेवोलता है “ „३६५ 
भदज्ेति=(ज्यापार मे) दिस्तेदार १६४ 
भारियव्योनकहना चादिष १४१. 


भायरणेणएभाजन, पात्र, घरतन से ६८ 

भायाभाद २०० 

भार-प्चोरुदणया-भार-परत्यवरोदणता, ` 
गच्छं के भार का निवाहना, विनय 


पर्तिपत्तिका एकमभेद २९.१४ 
भारियच्तापपन्री-रूप से रन 
भारियानपन्नी पम 
भावे=भाव, विचार १५३ 
भावेमाणाणं भावना करते हए १३५ 
भासदइ=कहता है : -३३० 
भासाश्नो=भापाषं २३८, २५१ 
भासा-समियानभापा-समिति ` वि, 


विचार शौर यत्र पू्वैक भापण. 

फरने वाले प्ण, 
भासा-समियार-भापा-समिति वालों 

का १४४. 
भासित्तपए-वोलने केलिए २३८, २७१ 
भासित्तनभापश करनेकेलिए . २२८ 
भिगारेशरेगारी, एक माङ्गलिक कलश ४१० 
भिक््वं=भिन्ता ` २४७ 
भिक्खु-भिल्ल, ध्मनगार साधु ३५६ 
भिष्त्ुणे=मिक्ता दाया निर्वाह करने 


वले साघुकी १६१ 
भि्खु-पडिमं=भिज्ल-पत्तिमा ` २६०; २६१४ 
` २६६ 


भिष्ु-पडिमाश्नो=भिनल्लु फी परतिमार्पै २५६ 
भित्तप-~पैतनिक पुरप, सेघक, नीकर १६४ 
भि्तिग-खये=मूग फी दाल (५4 
खजमाणस्स=जीमते ए, भोजने करते ' 


धाष्दार्भ-फोप | २५ 






एषे २६२ निप यान्‌ पप ध्यादिमेमनकफी 
भुजमापीरमोगती द ४०३ रत्ताषमे षा १४६ 
भुजमारनमोगते एए, सति ए ३६, ६०. मण-पएल्य-ासु-मनः-प्यव-ज्ञान, मन 
भसिस्तामान्मोभेमे ‰३४ फे पर्याय पा पतान, प्रान फा चौथा 
शुल्ससनप्रभूत, सपिष, पूत २०५ भेद १५२) ३० 
भुखानपुनःनपुन ३१४ , मणामेन्मन फा परिय ( मोजन) म० 
भूमापप्ाणन्जीवों फा उपपात फगने मणुस्स-स्वेत्तेसु-मनुप्य-रघ्र, मनुष्य 
„ पाला १७ शा उत्पत्ति या जन्म का स्यान १५२ 
भनप्रापस ३५६ मरुुक्षे=मनोन्त, सुन्दर, रमणीय म 
मे्ता-मेद्न एने पाना ६० मणो-गद्मनोगत, मनम स्थिति १५३ 
भग्राणं=भेद्‌ फैतनियेद्ो ३५० ¦; मत्त=पाघ्र वितेप। धायार-भंट-मत्त देखो १४४ 
भग्य=भयावद ( परिषद्‌ १५६ : मत्तेणन्पात्र विगोप से ६० 
मोन, शय, मम्युदध-परयफ श्रव्यय ३६५ ¦ मस्थयं=मस्तक फो ३२५ 
मोपनभोग ३५३ , मत्थय=गस्तक १४ 
भाग-पुत्ता=भोग-पु्र, मोग्ुल में मदन--कसाय-दतकदट देखो 

उत्पन्न प ४३४ | मला=माल्य । कसायन्द॑तकट -देखो १८० 


भाग-पुरिसे=भोगःयुयप, विलासी मनुप्य १६४ । मदज्जुएरु-प्रत्यन्त सुन्दर कान्ति वाले ४५१ 
मोग-मोगा-भोगने योग्य भोग ४०१ | मदङ्टिपनवद़ पेय वाला _ ४१७, ४४४ 


मोग-मोने=भोग्य मोग फा ३३३ | मदद्टिपु यद ेथय-शालियमिं २६, ४५१ 
भोगेर्दि- भोगो फे पिपयमें ध ६८ | मदत्तरगानप्रधिकारी लोग ६८ ३७२ 
भोयणस्सभोजन फी २६२ | मदा-ध्ाला-बहे २ घोडे ४१२ 
मह-सपया=मति-सम्पन्‌, विरिष्ट युद्धि १०१, | मदा-परिरगदेनभधिक परिगरह (भमत्व) 
१८० 


१११ वाला 
मउलि-कधे=धोती फी लांग न देना २२७ | महा-माउयानमहा-मा्क, कुलवती माता 


मक्षडा-तताणुप=मकड़ी का जाला ‰४ फी सन्तान „ ४२४, ४६६ 
मदया-मोद=मह्षामोहनीय कमे ३२२, ३३१० 


मग्गस्सनमाे फा ३४ र 
मजण-घर,रे=स्ानघर, सानागार ३६०,३६४ | मदारमारदिसा रादि उत्कट कामों फो 
मञ्रण-धराश्नोलान-ग से ३६० श्रारम्म करने वाली ४३० 
मज्छंपिन्मेरेलिएमी ३४८ | भदारंमे=दिंसा-ध्नादि उत्कट काम करने 
मर्भमञ्मेणन्वीचो-वीच ३७य्‌ चाला श्म 
मज्मर्थ-भाव-भूते =मध्यस्थ का भाव मद्या-स्वे =वड़ी ध्वनिः, बढ़ शब्द्‌ ४१३ 
रखते हए १३५ | मालये सिवद विस्तार वाले ४१३ 
मज्मे-मभ्यमें २६६ | मदावररे-श्री श्रमण भगवान्‌ मदावीर 
मख-गुत्तीणं=मनोरुपि वले, मन का स्वामी ३७०१ ३६० 


ॐ 


#॥ 


दृश्चाश्चुतस्कन्धसू्म्‌- 








महावीरस्स=महावीर स्वामी के लिए ३५७० 
मदा-समर-सेगामेसुन्वड़ भारी युद्धो मे ४३४ 
मदा-सुक्ले=बडे सुख याला या वाली 
४०१, ४४ 
मदिच्छा=उकतर इच्छा वाली ४३०, ४देम 
मदिच्डे-श्रति लालसा वाला, उ्तट 


इच्छा बाला १८०, २९६३, ४५३ 
मरिसाश्रो्भेस १८६ 
मदहिस्सन्मेसके २६१ 


महुर-वयशे=मीढे वचन बोलने वाल्ला १० 
माप-ठाये=माया या छल के स्थानों को त 
माणाश्नो=मान से, तोल से १८५ 
मारएुसगाद=मलुप्य-सम्बन्धी ४०१, ४१३ 
मारखुलामचुष्य-संवन्धी २६० 
माखस्सप=मदुष्य-सम्बन्धी ३४२ 
मारुस्लगा=मनुष्यों के, मनुप्य-सम्बन्धी ४६८ 


--------्-- 4 


५ 


मायंनमायाको ३८ 
मायान्माता १७७ २०० ` 
मायाप्प्माया से दरम 
मायाश्रोनमाया से १८९ 
माया-मोसंन्माया-युक्त मुपा-वाद्‌, कपट 
युक्त भूरठ, सत्रहवां पाप-स्थाने ३३५ 
भाया-मोसाश्रो-फपट-युक्त भूठ से १८५ 
म्य्=मारता है ३२२ 
मासस्ख~एक महीने के ४७ 
मासियं=मासिकी २६३ 
मास्या मास की २५७ 


मादणनमादन या व्रह्म २६२्‌ 
मादशे=माहन, स्र्हिसात्मक उपदेश 
सुनने बालां श्रावक ४३० 
मिच्छा-देसण-तललाश्नो=मिथ्यादर्शन 
शल्य, मिथ्यादन के कारण चार २ 
श्मन्तःकरण ओ शल्य र्यात्‌ कटि 
`क समान दुःख देने बाला, पापका 





न्त्य 
शहटारहवां स्थान १८४ 
मिलंततिमिलते दै ३५५ 
मिल्तित्तामिलकर २३५५ 
सुहंग=मदंग ४१२ 
सैड-मुरिडित ३१३ 
मुडेद =मुंडित कसो १६५ 
स॒च्छियानमूच्छित, आसक्त २०५ 
स॒द्धीणन्युद्री से २०१ 
सुत्ति-मगोनमुक्ति का मार्ग , ४०७ 
सुखा-वायं~क्ूड बोलना ५० ` 


मूल-मोयसं=मूल का भोजन, व्रृत्त की 


जडं काभोजन ५६ 
मेहर मैथुन ३८ 
मोडिय-नियल-जुयल-देखो 
मोदशिजताप=मोहनीय कमे के वश 

मे होकर ३२१ 


मोद-गुणा=मोह से उन्न होने वाले गण ३५५, ` 
मोद-ठाणाद=मोदनीय कमै के स्थान, 


३२१ 
मोदणिज्े=मोदनीय कमै १६४. 
यनरौर दे 
रटस्सराष्टर्‌के, देश के ३४० ' 
रतिन्परसन्नता १८५ 


रत्ति-परिमाणकडेनरात्नि म मेथुन के 
परिमाण वाला । सा. रान्निकापरि 
माण किया हुमा २२७ 
र्नाच्याजासे ३७२ 
रश्नो=गजा का ३७०, ३७२, देत 
रयण-करंडक-समाणीनर्नो के वे के 


समान ४२३ 
रस्ियैनरस युक्त ९, 
रद १८७ 
रदचरा-~श्रेठ रथ ४१२ 
रान्य ४१२ 


दाष्दार्थ-कोप । सवष २४ 


व्य न्न्य 











राद्.मोश्रस=रात का भोजन ३६ । ललुप्णनयष्डां से, ठेलो से २०१ 
सश्योवरायं=रत-दिन २३२, २३६ | लोगं,यं-लोक फो १४६, १५२ 
रातिणिश्न-परिभासी प्राचार्य उपा- | लोयेसिन्लोक १५६ 
ध्याय-सादि रुदजनेों के सामने निर लोदिय-पाणी=रुपिर से निस हाथ 
ङ्य. बोलने धाला, श्रसमाधि के | लि (~ 
पांचवे स्थान फा सेवन फटने या्ञा १५ यंचणन्छली न्य्‌ 
रायचिष्रत्निफ, प्राचार्य श्नादि शुर- वेता~वमन कर, दूसरों फे सामने प्रकट 
जन ७०, ७२ | या दूर फक कर २३५७ 
रायणिप्णोस्नाकर पै; ( साथ ) ७०, ७२ | वतासवानवमन के हार ४४६ 
रायशियस्सनरत्नाकर कै ६६ । यदति-सतुत्ि करता दै षप 
रायभिद-नयरं=गाजगृह्‌ नगर ३७२ | यंदंतिन्वन्दना करते है! सतुति करते है ३५६ 
रायगिदस्सराजगृह्‌ नगर के ३६८, ३७२ | वंदित्ता~सतुति कर २७६, ३८१ 
राय गिदे=गजमृदं ३६४ | वग्युर्दिन्वचनेों से ३३२, देम 
राय-पिडं=राजा का श्राहार ४१ | बन्धारिय-दव्येशनलित हए दाथ से ६० 
रायदारिस्सगजधानी के ३०३ | वग्धारिय-पाणिस्सन्दोनों युजानो को 
रायारराजा ३5४, ३७० लम्वी कर ३०२ 
रीपल्ा=चले २४० | वजञ्ज-यटुले=पापी, पाप-पूर्ं कर्मौ बाला २०५ 
सद-सन्वधम्म-रुड देखो वट्गनयटेर १६२ 
सद-मादापररचि फी मात्रा से ४५७ | वहमरगे=नियत माम मे दमम 
स्व-कसायनदैतकट्रू-देखो वटा-श्रतोवद्रा देखो 
स्फल-मूलगिदंसिन्छत्त के भूल में बण-कम्मताशि जंगलो केठेके ३६८ 
भ्रयवा धृतो की जड़ सेवने ए रमे ॑ वणीमगनभिखारी २९२ 
सदिर~रुधिर ध २०८ | वरणश्रो=वरीन करने योग्य है ३२० 
रोगायकं=रोगातङ्क, रोग की पीडा ३० ६ | वरण-वाश-वणंवादी, श्राचायं आदि के 
लगड-खादस्स-लकड़ी के समान शरासन युण-गान करने बाला १३३ 
महण करमे वाले का २६६ | बरण-संजलणया=वसंज्बलनता, गुणा- 
लस्मेजानप्राप्त फरे ३०६ खवादकता, कीर्तिं या यश कैलाना, 
लयापनलता से २०१ विनय-परतिपत्ति का एक भेद्‌ १२६, १३३ 
लित्ताुजेवण-तला=.मेद्-बसा चादि से) | च्तव्वं-कहना चादिए २४० 
नीचे का दिस्सा लिषा ह्र दोता है २०८ | वन्ता-कद्ने बाला मठ 
हमर रूल (पापड़ मादि पदाथ) ८० | यततेतिनदेता दै ; ८. = १६४, २०० 
खुत्त-सिरपलु्चित केश बाला = २४० | वन्छु=पदायै, व्यक रेष या पूर्वोत्तर. 
लनुन्भद्=लोभ करता है रैद६ |... पकर : “ ५ | 





छलुप्प्रस्तरखण्ड पर, देते पर॒. ४ |-वद-कहते 








२८ च्द्याश्ुतस्कन्धसत्रम्‌- 

वदमाणे-बोलते हुए ० { वाय-समियाणं=वचन-समिति वाले १४४ 
चद्द~कहौ ३&८ । बायण-सपयानवाचना-संपत, ऽथे । 
वदिन्जानकदे २४५७ श्ध्ययन १०१ 
वदि त्पन्योलने के लिट २४७ | वारि-भज्मे-पानी के वीच मँ ३२३ 
चद्धप्वित्ता=वधाई देकर ३७६. | वासा-वासेसु-वपा ऋतु मे, चौमासेमे ११७ 
वद्धपिदन्वधाई देते है २३७६ | वासाङ्-वष (पयैन्त) २०५ , 
यमे=उगल दे, छोड़ दे ३५ | बादण-बाहन, वलीवदादि ९४ 
चयद्ू=वोलता है ३४७ | वादण-सालन्वादन-शाला मे .दे८७ , 
वयंनदम ४३४, ४४२ | वादणा्=्वाहनों को 2८७ 
चयंति-कहते है ३७२ | वाहरमाण॒स्स-चुलाने पर ` ७४ 
वयणेन्थचन को २७६ | विउक्षम्म=वलात्कार से द४म्‌ 
वयणन्वदन--नयण-यसण देखो १६६ | चिउलन्वहुत सा, बहुत से ३८१. . 
चयण-सपया=वचन-संपत्‌ वचन-रूपी धन, । विउसचिश्रारो-उपशान्त हुए २२ 


मीरा श्रौरस्प्टभापण १०१,१०८ 
चयासती कदने लगे १४४, ३८५१ ३८८ 
वर-दंसिणनरषठ-द शेन वाले, केवल-दृशैन से 

देखने वाले ३४३ 
चर-भंडग-पडियाई=उत्तम भूपणेों से 

सने हुए एम 
घलवाउयनसेना-नायक को ३८४ 
चवगय-गद-चद्‌-सू-णक्खत्त जोद्सप्पभा= 

जिनसे प्रद, चन्द्रमा, सूर्य, प्रर नक्तँ 

कीञ्योति की प्रभा दूर दो गईैदै २०८ | 
चवद्रमाशे=्यचहार पालन करता हुच्ा १३४ 





चसभ.पुच्छय-पम की पृड्ठ से वांध कर 
दण्ड देना १६६ 
चसानवसा, चर्वी ग्न्त 


पसित्तोनवसता खा १३ 
ओ, 
वाफटनपदाता दै, सिखाता दै १०६ 


चारिय-कस्परताणिनत्यापारकी मर्डियां ३६ 
खाणियिगामेवारिव्यप्नास नाम नगर १४२ 
चाताऽ<तयेदिन्वायु रीर श्नात्तप से ४१० 
यायन्नवाद्-तरिवाद्‌ ११५ 
याय-गुत्ताण-वचन-रुपि वालि ६४६ 


॥ 
। 





विउसरमणन्ताए-उपशम करने के किए १३५ 


विकत्तपए~काटने वाला (र 
विक्यंभदत्ता=मध्य म कर । सा. ( दोनों पैसे 
को ) फैलाकर, चीडाकर २६२ 


चिक्खवणा-व्रिणणणरवित्तेपणा-विनय 
से १२० 

चिक्लोभशत्ताण=विन्ञुव्ध करके ३३२ 

विगादहिश्रा-डुवकरियां देकर ३२२ 

दिचित्त-ुय=स्व-समय ओर पर-समय के 
सूनं के अधिगत ोने से जिसके 


उ्यास्यानादि मे षिचिच्ताहो १०४ 
विजप्पणं=परदेश मे विजय  ३े७न 
चिजयं-निध्ित भाग -१०६ 
विरदत्ता=रिन्ता देने बाला १२० 
विसप्दठा-स्यायन करमे वाला १२५ 
चिणयन=चनय २३४५ 
विणय-पडिवत्तीप्स्=यिनय प्रतिपत्ति से, 

विनय कै श्नाचस्णस १२० 
विखय-पडिचप्ती-विनय-प्रतिपत्ति १२६ 


चविरुणय-परिखायमिन्तेन्जव्र उसका तान 
परिषक दौ जाता द ध 


वि 7 पर ३३६ | विदरति-व्िहार करे २३६० 
१ जीविका १८० | विदरमारे=विचरता हुमा २२७, २३८१२४७ 
विदाय~जानकर ११५ | विहरामो=विचरण करी ४०४ 


वि 
'चव्तिपरेमोक्त के स्वरूप को जानकर ३८ | विदरि(रे)ज्जा=विचर, विहार करं 
लमा होना जिनका धम्म १२५, २३०, ३७० 


| 
| 















ध ४४७ | विदारेणनिदार से २२७, २३८, २४७ 
चप वदति=( श्रपने दोपों को दूसरों के | विर्दिखदमारता है ३३६ 
„ भाथे मकर) श्रपलाप करते है ४५७ उड़(्ः-लीलेनधृद् जैसा स्वभाव रखने 
षिप्पञदरिज्जानत्यागने योग्य ४६८ ¡ ` वाला १०३ 
(वप्पञसकस्स=वन्धनों से सुक्त १ १ | ब॒द्ढ-सेविन्चृद्धौ की सेवा करने वाला १३१ 
विष्पव्तमारे=दूर रहने पर २०१ | बुत्ता=कथन विये है ३५५ 
विभज्जञ-फोडकर ३२५ | उुन्ना(समाणे) के जाने पर २५८५ 
„शसिप-विमूषित, लद २९४, ३६० | वेतेर-येत से २०१ 
धेयड=सचित्त ६० | वेदेणगीलि चाम से ३२६ 
वियड-गि्ेसिनसुले घर मे २७२ | वेय-िघ्नयं=जननेन्द्रिय का लेदन १६६ 


चेयणिज्जं~वेदनीय कर्म १६६ 


वियड-पोर-भकाश मे ही अर्थात्‌ सूय के 
चेयाव्चनसेवा के लिए १३४ 


रहते ही भोजन करने बाला, रात्रि को 


„ भोजन न करने वाला २२७ | वेर-वहुलेनअधिक वैर करने बाला २०५ 
पियारभूर्मि=मलोत्सम की भूमि, पालाना | वेरमणनविरमण व्रत, सावद्य योग्य की 

॥ जाने की जगह ७०, ७२ निवृत्ति-रूप सामायिक त्रत २२० 
पवयारेद=विदारण करता है, विनाश वेरायतणाद=वैर-भाव के स्थानों फो २०५ 


वो सह-काप्यु्छ्ट-शरीर, शरीर फी ममता 


 करतादै ३३२ 
प्वियाले=विकाल भ, रान्निया संध्या के त्यागने वाला २६०,२९६,३०४ 
समय । ७५ | सउत्तिह्नकीडी के नगर से युक्त, जहां 
विरत्तरस-सव्व-काम-विरत््स देखो कीष्ियां रहती शँ ५४ 
विरूव-रूवर्दि=नाना प्रकार के ४१० | सउद्गे=जल बाली 1 
विक्तवण=विलेपन, कसाय.दैतक्रदेलो १८५ | सभनोसे=घोस थाला त ५४ 

विचञ्जेज्जान्ोड़ दे ३९५४ | संकमम से-संकमण परने पाला, जने 

विवित्त-खी पशु श्रौर पंडक(नपुसक षाला ४६ 
से रदित ॥ ४ (१ संकोडिय-नियल-जुयल-देखो 

विसमासी सर्प ३५८ । समहपरिश्ा=समद-परि्ा नाम याली 

िसो=विप को ३५८ चाठयी गरि-सम्पच्‌ १०१, ११० 

धिरसरेचिस्वर, करण-कटु ३३४ | संगदिता-संगृहीत फरमे वाल २३४ 


विदरद्=विचसता है, मिथस्ती है १८०, ४०४ | सेमाि्ाजसिस्यने ब्रा, श्राया 


२० 





गोयर-देखो 
संगक्लिर्स्थों का समुदाय ४१ 
समोःचनत्तान्संमोपन करने वला, दिपा 


कर रखने वाला १३० 
संध्धित्तारस्पषौ करने बाला ६३ 
सचापति-समथै द्ये सकता दै ४२१ 
सेनि रित्ता=सच्चय कर २०४ 


संजम-वदुलान=बहु-संयमी, वहुतायत से 
संयम करने चाले 


संजम-समायारी=संयम की समाचारी 


२५ 


सिखने बाला १२१ 
संजमेण~संयम से १३५ 
संजर्य =संयत साधु को ३४२्‌ 


संजयर्स=निरन्तर संयम करनेवाले का १५६ 
संजयां =निरन्तर यनशील दोक्रर २४६१ 
संजलखेनपरतिकए रोप करने बाला, 
श्रसमाधि के श्राव स्थानक का सेवन 
करने वाला 
सखाण-सटिया-सुरप-संडाणए-देखो 
संद्माणियानपालक्री विप १८७ 
संपंजेन्प्रयोग करता है ३५०) ३५२ 
सपन्नि-श्ासेद्-परिणाद-संपन्ने देखो 
सेप(प्प)मजद,ति-संप्रमाजन करता, 
श्मच्ी तरद्‌ साफ करता है ३८५, ३८७ 
रःपय-दीणरुसनसम्यत्ति-दीन पुरुप के 


श्त 


पास २३७ 
सपाचिश्चो-कामे-( मोत्त~) प्रप्नि की 
मना या इच्छा वाले ३७० | 


सेपिद्दित्तान्टके कर 

सेपूपत्तानपृजा करने वाला 

संफासखणग्रा-पटिर्व-काय-संफासणया 
देखो 4 

संयलि-फालियानशास्मली 
फली ` 


 । 
४४१ 


दुदाश्चतस्कन्धस्ूचम्‌- 


कार से मिक्ता लेने का एक प्रकार २६८ 
भार-कडेणन्कम कै भारसे प्रेरित 
। किया इु्ा। सा. इकटरा किया हुत्रा २०५. 
संयम-घुव-जोग जुत्ते=संयम क्रियां 
के योगम युक्त होने चाज्ञा, संयमर्मे . 


| वुद्धावदटारशंख कं समान व्रतुत्त आ 


निश्वय से प्रवृत्ति करने वाला ` १०३, 
संलवित्तप्ट=संभापण्‌ कसे योग्य. . ५२ 
। संवच्छुरस्स= संवत्सर (वपं) श्चन 


। संवर-वहुला=संबर की वहुलता वलि 
वहुतायत से कर्म-सन्तति का निरोध 
करने वाले १३५ . 

ववदाराश्रो-कय-विक्रय-मासद्ध-देखो 

चसमारो=समीप सतता हृच्रा नज- 
दीक रहने पर २०९१ 

सेंविमदनत्ता=विभाग करने वाल्ला, बांरने 
याला १२३० 

सबुडे-संवरतात्मा १५६ 

संवदश-संवेष्टन करता है, ढंकता दै ३८५ 

सकोरंट-मल्ल-दामेरं=कोरंट व्त की 


सं 
स 


माला से युक्त ३६४ ' 
सक्तारेति=सत्कार करता है, ३८१ 
सकर्ख=सान्तात्‌, प्रव्यक्त ४०१ 
सगडनशकट, वैलगाड़ी „ १४ 
सचिनत्तादारे-सचित्त आहार २३२ ` 
सब्या-मोसादईनसच श्र शूट ‰५७ 
] सल्ञासरखिप-अत्तिरित्त-सन्नासणि 
देखो 
३२३ । सञ्काय-वाय=खाप्याय-वादं ३४७ ` 


` ११७ । सर्माय काराप्ट-अकफाल-सञ्कायकारण 


देखो 
{ छटे=धूतं ३४६ 
 सरिणनस्णाणं-जातिनस्मस्ण क्षान. शत 
} स्िविद्यमान होने पर ~ २४१ 





शब्दार्थ-रोप । 
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` स्नसा ` ` २३२ 
सेत्तमा=सातवीं २३२ 
सत्थादशस्र ४३४ 
सदति=घच्छा लगता है ४७२ 


सदय-मु्ाखुरापए-देव, मनुष्य श्रौर 
श्रधुरां से युक्त ( परिपदु मे ) 

सद-करेनशत्र करने वाला । सा. घडे 
जो से श्नात्म-परशंसा करने वाला २५ 

सददेजा~श्रद्धा करे ४५२, ४७३ 


सद्दणत्तापनश्रद्धा करने केलिए ४५३ 
सद्ावित्तानवुलाकर ३८५ 
सदचेद-युलाता है ३८५ 


सद्धि=साथ 

स्न-णारोणनसंक्ञिज्ञान से,जात्ति.स्मरण 
न्ञनसे 

सश्निवेसंतराहे-एक पद़ाध से दूसरा 


१५६ 


पडाव ४४१ 
सपक्रलेसम श्रेणी मे, पास-पास ६६ । 
सपाणे=जीव-युक्त ५४ 
सप्पीनसर्पिणी ३३६ 
सपलि=फल-यक्त २१३ 
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